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BY 
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मुद्रकः 
सारनमण्डलान्तगंत गोरियाकोठी 
निवासी श्रीमत्स्वगंतगोपाळप्रसाद 
सूचुः श्रीअवधकिशोरसिहः 
स्वयन्त्रालये 


गोपाल प्रिण्टिङ्ग वर्कर्स 


नामके 
स्थानम्‌ : ८७।ए, राजा दिनेन्द्र स्ट्रीट, 
कलकत्ता (६ 


॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 
स्कन्दपुराण के द्वितीयवेष्णवखण्ड के विषय में 


| श्री परब्रह्म सच्चिदानन्दघन परात्परतर की असीम अनुकस्पा से संस्क्कत- 
प्रेमी पुराणाचुसन्धानकर्त्ता ज्ञानसर्वस्च विद्वद्वगं की सेचा में स्कन्दपुराण के 
द्वितीय श्रीचेष्णचखण्ड को प्रस्तुत करते हुए विशेष हार्दिक आनन्द अनुभव होता 
है। इस विशाळ-काय महापुराण के प्रकाशन का दायित्व लेते हुए महती कठि- 
नाइयाँ उपस्थित हुई हैं। कुछ हस्तलिखित ग्रन्थों के संग्रहालयों को वार-बार 
इसमें अनुपलब्ध ग्रन्थमाग के लिये प्रार्थना करते रहने पर भी जो प्रकाशनीय 
सामग्री इसमें नहीं आ सकी है उसकी ओर विद्वत्ससुदाय का ध्यान आकर्षित 
करना परमकर्तव्य है जिससे भविष्यमै उन विशेष स्थलोको पुस्तकाकारही परि- 
शिष्ट में जुटिपरिमाजेन के रूप में प्रकाशित किया जा सके | 00 

| प्रथम भूमिघाराइखण्ड के अनन्तर पुरुषोत्तमक्षेत्र माहात्म्य में ४६ चीं 


| 


| अध्याय के आरम्भ से अन्तिम ६० थीं अध्याय के ४६ चे श्लोक तक का पाउ 
| कलकत्ता के बङ्गचासी सुद्रणालय के बङ्गाक्षर सुद्रितग्रन्थ में अधिक मिलने से 
| उसे प्रस्तुत ग्रन्थ में सम्मिलित किया गया है । इसे उपलब्ध अन्थसंस्करणों से 
| विशेष पाठ समझकर ही कपाल विद्वान्‌ इसे अहण करने की छपा करेंगे | 

| . कुछ चिशेष पाठ जो तीनों संस्करणों में सम्मिलित नहीं हैं और नारदीय 
| पुराणोक्त सूकन्दपुराणके कात्तिकमाहात्म्यकी विषयसूचीमें जिस मद्नाळसमाहात्म्य 
, और धून्रकोशाख्यान का निरूपण आया है, बह इसमें अप्राप्य होने से नहीं गया 
| है साथ ही मारंशीर्षमाहात्म्य के बाद द्वादशवनमाहात्म्य भी सम्मिलित नहीं 
| हुआ दै । जेसे जेसे इस्तलिखितग्रन्थों में अथघा स्वतन्त्र उपलब्धपुस्तको से ये 
| भाग मिळते जावेंगे इन्हें परिशिष्ट में स्थान दिया जाता रहेगा। 


कन 
Sins. SS As "4 


आमा. ककन “क, “क ळय. 








| 

[२] 

इसाम्रकार भारवतमाहात्म्य के अनन्तर. माघमाखमाहात्म्य की १ 
अध्याया का उल्लेख आता हे जो अप्राप्य है। उपयुक्त रूकन्दपुराण 
1वषयाचुक्रमणिका के अनुसार माहेश्वरखण्ड के महाकाल की आति 
भावाध्याय के साथ वर्णन आता है उसका केवळ वृद्धवासुदेच नाम से थोडा-स 
मसङ्गापात्त निरूपण कियाजाकर सचिरेप सम्पूर्ण प्रकरण छट गर 
था; उसे अचिकल श्रीवेङ्कटेश्वर मुद्रणालय के रूकन्दपुराण-में घेष्णवखण्ड | 
मुद्रण प्राप्त होने से इस भाग में प्रस्तुत किया जा सका हे । यह सस्पूण प्रकर! 
ही अध्यायानुगत है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ के माहेश्वर एवं घेष्णव खण्डों की चिषयानुक्रमणिका देख 
से उपयु क्त अवतक प्राप्त एवं अप्राप्त ग्रन्थस्थल का पूणचिवरण आपलोगो क॑ 
सेचा में प्रस्तुत हो सकेगा। अत नारद्पुराण के पूवभागरूथ बृहदुपाख्या 
चतुथपाद के १०४ की अध्याय में प्रतिपादित अंश इस संदर्भ में अघिकळरूप र॑. 

अस्तुत है :-- 


त्रह्मावोले- हे मरीचे ! जिसके प्रत्येक पद में महादेव जी साक्षात्‌ स्थिर 

/ है ऐसे स्कन्द नाम के पुराण को कहता हूं तुम ध्यान से सुनो शतको टिप्रचिस्त! 
__ पुराणमें जो शिव की महिमा का मैने वणन किया, उसके सारांशको चिस्तार से 
कह दिया है सम्पूर्णपाप को नाश करने वाले प्रायः इक्पासी हजार श्छोकों पै. 


श्रीनारदीयपुराणे पूर्वभागे बृहदुपाख्याने चतुथपादे १०४ अध्याये 
अतिपादिता विषयानुक्रमणिका 


ब्रह्मोचाच 
श्टणु वश्ये मरीचे! च पुराणं स्कन्दसञ्ज्ञितम्‌ । 
साशान्मदादेचो व्यवस्थितः | 


डे i कक) न लश्कर 


» = 
क ~ 4 कअ 


| 
| 


| 
| 


युद्ध का वर्णन हे । 





[३] 
स्कन्दपुराण को यहाँ पर सात ही खण्ड में वर्णन किया है जिस पुराण 
में सम्पूर्ण सिद्धियों को देनेचाळे शिव जी के चरित्र तथा माहेश्वर धर्म 
तत्युरुषकल्पमें जोकात्तिकेय जी के द्वारा प्रकाशित किये गये वृत्त हैं। ऐसे स्कन्द- 
पुराण को जो खुनवा है अथवा पढ्ता है चह साक्षात्‌ शिव ही है। | 










प्रथम माहेश्वरखण्ड में प्रतिपादितः-- 


उस रूकन्द्पुराण का पहला माहेश्वरखण्ड है। जिसमें प्रायः १२ हजार से 

न्यून श्लोक हैं ये सब बहुत पुण्यदायक हैं अनेक पापोंके नाशक तथा वहुत शिक्षा- 
प्रद कथाओंसे युक्त हैं और साथही असङ्ख्य सच्चरित्र कथाओं से परिपूर्ण तथा 
स्वामी कात्तिकेय के माहात्म्य के सूचक हैं। | | 
इसमें सवरथम केदारमाहात्म्य में पुराण का उपक्रम वर्णित हे । उसके बाद्‌ 
दक्षप्रजापति के यज्ञ की कथा है । तदनन्तर शिवलिङ्ग की पूजा करने से जो फल 
मिलता है उसका धर्णन है । तत्पश्चात्‌ समुद्रमन्थन का वृत्तान्त है फिर 
देवेन्द्र ( इन्द्र ) का चरित्र वर्णित है। इसके अनन्तर पावंती जी का वृत्तान्त 
नका विवाह, कात्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन फिर स्कन्दका तारकासुर के साथ 


पुराणेशतकोटो तु यच्छेचंचर्णितंमया । लक्षितस्याऽथजातस्यसारोव्यासेनकी सितः 
स्कन्दाह्ृयसूयाऽत्र खण्डाःसप्तेच परिकीर्तिताः । | 
एकाशांतिस हसन्तु स्कान्दं सर्वाघळन्तनम्‌ ॥ 
यः श्णोति पठेद्वाऽपि स तु साक्षाच्छिचःस्थितः । 
यत्र माहेश्वराधर्मा षण्मुखेन प्रकाशिताः ॥ 
कर्पे तत्पुरुषे वृत्ताः सर्वसिद्धिविधायकाः । 





[ ४] 
तद्नन्तर चण्डाख्यान से सयुक्त शिव जी का वृत्तान्त वर्णित हे । फिर 
| द्यूतप्रवत्तनाख्यान तथा नारद्‌ जी का समागम कहा गया है। 


| नदीसागर कीर्तन किया गया है इसके पश्चात्‌ नाड़ीजडुः की कथा सहित 
| इन्द्रद्युम्न की कथा है। फिर पृथ्वी का प्रादुर्भाव, दमनक की कथा, पृथ्ची- 
| सागर सङ्गम तीर्थ और कुमारेश की कथा वर्णित है । तदनन्तर अनेक कथाओं 
| से परिपूर्ण तारकासुर का युद्ध फिर तारकासुर का वध और पञ्चलिङ्ग की 
। स्थापना कही गयी है । 

इसके अनन्तर अत्यन्त पुण्यप्रद ऊर्ध्घळोक के घर्णन सहित सब द्वीपों का 








|| सचिस्तर निरूपित हे । 


तत्रमाहेश्वरश्वा५5द्यःखण्ड:पापप्रणाशनः । किञ्चिन्न्यूनाकेसाहस्रोवहुपुण्योब्रृहत्कथः 
/ छचरितरशतयु क्तः स्कन्दमाहात्म्यसूचकः | यत्रकेदारमाहात्म्ये पुराणोपक्रमः पुरा 
 पैक्षयक्षकथा पञ्चाचिडवलिङ्गाचने फलम्‌ । समुद्रमथनाख्यान देवेन्द्रचरितं ततः॥ 
पावेत्याः समुपाख्यानं चिवाहस्तदनन्तरम्‌ । कुमारोत्पत्तिकथनं ततस्तारकसङ्गर१॥ 
` ततः पशुपताल्यानं चण्डाख्यानसमाचितम्‌ । द्यतप्रवर्तनाख्यानं नारदेन समागमः ॥ 
' ततः ङुमारमाहात्म्ये पञ्चतीर्थकथानकम्‌ । धम्मं चम्मेनृपाख्यानं नदीसागरकीतेनम्‌ 
| इन्द्रयुस्नकथा पश्चान्नाडीजङ्ककथाचिता । प्राइभांचस्ततोमह्याःकथा दमनकरूय च 
महीसागरसंयोगः कुमारेशकथा ततः | ततस्तारकयुद्धः्व नानाख्यानसमाचितम्‌ ॥ 
वधश्च तारकल्याऽथपञ्च लिङ्ग निवेशनम्‌ । दवीपाल्यानंततःपुण्यंऊ्ध्वलोकच्यच स्थितः 


| घर्णन है, फिर ब्रह्माण्ड की स्थिति तथा परिमाण और वर्करेश की कथा | 
| घर्णित की गई है । पुनः महाकाळ की उत्पत्ति तथा उसकी महती अदुञ्चुत कथा | 
| कही गई है। फिर भगवान्‌ घासुदेच का माहात्म्य और कोरितीर्थ का प्रसङ्ग | 
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इसके वाद कुमारमाहात्म्य में पश्चतीर्थ की कथा धर्मवर्मा राजा का चरित्र, - 
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पश्चात्‌ गुप्तक्षेत्रमे अनेक तीर्थो' का वर्णन है । और अत्यन्त पचित्रपाण्डचों 
| की कथा और महाविद्या के प्रसाधन का वर्णन है । 
” फिर तीर्थयात्राकी समाप्ति, अद्भुतरूपसे चर्णितकुमार (कात्तिकेय) का अपूर्च 
। चरित्र तथा अरुणाचल के माहात्म्य में सनक और ब्रह्मा की कथा का वर्णन है । 
इसकेवाद पार्चतीजी की तपश्चर्या का वर्णन और उन सब तीर्थो' का निरू- 
| पण फिर आश्चर्यजनक महिषासुरके पुत्रका चरित्र और उसका चध कहा गया हे । 
| तदनन्तर शोणाचळ पर पार्वती का तपोचास और नित्यदा का परिकीर्दन 


| इत्यादि स्कन्दपुराण के माहेश्वरखण्ड सै कहा गया है । 
| दूसरे वेष्णवखण्ड में वर्णित :-- 
| ब्रह्मा जी कहते हैं :-- 
| उस सूकन्द्पुराण का दूसरा घेष्णवखण्ड है | उसका कथाख्यान में कहता 
| टँ छुनो :-- 
| सर्वप्रथम वाराह भगवान के द्वारा पृथ्वी के उद्धार का वर्णन है। जिसमें 
| अनेक पापों के नाशक वेङ्कटगिरि का माहात्म्य कहा गया है फिर लक्ष्मी की 
| पचित्र कथा, श्रीनिवास और उनकी स्थिति का वर्णन हे । न मय आउनका स्थिति कोच नार ति 8 
| ब्रह्माण्डस्थितिमानञ्च वर्करेशकथानकम्‌ । महाकाळससुद्भूतिःकथाचाऽस्यमहाङ्गुता 
| चाखुदेवस्य माहात्म्यं को रिं ततःपरम्‌ । नानातीर्थसमाख्यानंगुप्तक्षेत्रप्रकीतितम्‌ 
'पाण्डचानांकथापुण्या महाचिद्याप्रसाधनम्‌ । ती्थेयात्रासमासिश्षकौमारमिदमटुुतम्‌ 
 अरुणाचलमाहात्म्ये सनकत्रहासंकथा । गौरीतपः समाख्यानं तत्तत्तीथ निरूपणम्‌ 
-महिषाछुरजाख्यानंवधश्चास्यमहाह्गुतः । शोणाचकेशिवास्थानं नित्यदापरिकी च्तितम्‌ 
इत्येष कथितः रूकान्दे खण्डो माहेश्वरो 5दुतः ॥ 
पद्वितीये वेष्णवखण्डे :--- 
ब्रह्मोवाच 
द्वितीयो घेष्णवःखण्डस्तस्याख्यानानि मे श्टणु । 





[६] | 
| । यहाँ पर कुलालाख्यान, सुवणंमुखरीकथा तथा अनेक कथाओं से सं युक्त 
भारद्वाज की अद्भुत कथा कही गई है । तत्पश्चात्‌ अनन्त कीत्ति को देने चाला 

तथा सम्पूर्ण पापों का संहार करने वाला मतड़ और अञ्जना का सस्वाद कहा: 

गया है। इसके वाद उत्कल देश में पुरुषोत्तम का माहात्म्य वर्णित है। फिर 

मार्कण्डेयसुनि, अस्वरीष राजा, इन्द्रच,म्न, ओर चिद्यापति के शुभकथाओं का | 

वर्णन है । हे वाइव ! फिर जैमिनि का चरित्र, नारद का वृत्तान्त, नीलकण्ठ 

का समाख्यान ओर नरसिंह भगवान्‌ का वर्णन है । पुनः इन्द्रद्यम्न राजा के अश्वमेध 
की कथा और उसकी ब्रह्मलोक यात्रा, तथा रथयात्रा विधि इसके चाद जन्मः 

| स्मान चिधि का वर्णन हे । क. 
तत्पश्चात्‌ दक्षिणा मूत्त का प्रसङ्ग तथा गुण्डिचाख्यान वर्णित हे) 

इसके वाद रथरक्षा विधान और शयनोत्सच का वर्णन है । | 
इसकेबाद ही श्वेतोपाख्यान और चहन्युत्सव का निरूपण किया गया हे। 

| 


~ 


तथा दोळोत्सच नामक भगवान्‌ के वार्षिकवत को कहा गया है । 
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प्रथमं भूमिचाराहं .समाख्यानं प्रकीसितम्‌ ॥ 
यत्र वोचककुभ्रल्य माहात्म्यं पापनाशनम्‌ । 
कमलायाः कथापुण्या श्रीनिचासस्थितिरुततः ॥ | 
कुळा लाख्यानकञ्चाऽत्र सुवणंमुखरीकथा | नानाख्यानसमायुक्ता भारद्वाज कथाउदुत 
सताराः कीतितः पापनाशनः । पुरुषोत्तममाहात्म्यं कींतितंचोत्कले तत 
माकण्डेयसमाख्यानमम्वरीषस्य भूपतेः । इन्द्द्युम्नस्यचाख्यानंविद्यापतिकथा शुभा 
जमिनेः समुपाख्याने नारदस्यापि वाडव ॥ नीलकण्ठसमाख्यान॑नारसिंहोपचर्णन/ 
अश्वमेधकथा रशोब्रह्मलोकगतिस्तथा । रथयात्राविधिःपश्चाज्जन्मसथानचिधिरू छ । 
दक्षिणामूत्त्यु पाख्यान गुण्डिघाख्यानक ततः | छै 
रथरक्षाविधानअ्र शयनोत्सवकीत्तंनम्‌॥ ` 
श्वेतोपाख्यानमत्रोक्त वहन त्सवनिरूपणम्‌ । | 


| 
| 
। 
| 
| 








। ७ | 


अपरञ्च कामनाओं की प्राप्ति करनेवाले जनों से विष्णु पूजा एवं उ :] 
नियोग का आख्यान मोक्षसाधन व नाना योगों का निरूपण च दशावतार कः 
स्मानादि का वर्णन यह उत्कल खण्ड में वर्णित है। इसके वाद वदरिकाश्रस ३ 
माहात्म्य जो पापों का नाश करने बाळा तथा अशि आदि तीर्थो' का माहात्म्य 
वनतेय शिळामाहात्म्य भगवान. के वासस्थान का कारण कापालमोचनती 
पञ्चघारा एवं मेरूसंस्थापन तीर्थ का चर्णन हे । 










इसके आगे कात्तिकमास माहात्म्य मदनालसमाहात्म्य एवं धम्रकोशाख्यान 
का वर्णन है कात्तिक मासमें सम्पूर्ण दिनकृत्योंका वर्णन, भुक्ति-मुक्ति एचं कीत्तिको 
देने चाळे पञ्चभोष्माख्यान ब्रत का माहात्म्य व स्नान का विधान; सार्मशीर्षम गहात्म्य 
में पुण्द्रादिकों का कीत्तन, माळाधारण का पुण्य, पश्चास्तत स्नान का पुण्य, घण्टा- 
नादादिकोंका फळ, नाना पुष्पोंसे पूजाफल, तुलसी दलका फल, नेवेद्यका माहात्म्य; 
हरिवासर कीत्तंन, अखण्डेकादशी का पुण्य तथा जागरण का फळ मत्त्योत्सव 
विधान, नाम माहात्स्य का वर्णन ध्यानादि का पुण्यकथन मथुरामाहात्म्य और 
मथुरातीथे का माहात्म्य वर्जित है । 


इसके आगे द्वादशवन-माहात्म्य फिर श्रीपद्गागचत माहात्म्य में अन्तलींला 
का प्रकाशन करने वाला चञ्रशाण्डिल्य का सम्वाद वर्णित है। इसके वाद माघ- 
माहात्म्य जिसमें स्नान दान जप का फल एवं नाना आख्यानों का वर्णन दश 





दोलोत्सचो भगचतो बतं साम्वत्सराभिधम्‌ ॥ 
पूजा च कामिभिविषणोरुद्धालकनियोगकः । मोक्ष साधनमत्रोक्तंनानायोगनिरूपणम्‌ 
द्शावतारकथनं सूनानादिपरिकीत्तनम्‌ । ततोबद्रिकायाश्च माहात्म्यं पापनाशनम्‌ ॥ 
अझत्थादितीथेमाहात्म्यं वैनतेयशिलाभवम्‌ । कारणंभगचद्वासे तीर्थकापालमोचनम्‌ 
पञ्चधाराभिघं तीथ मेद्संस्थापने तथा। ततःकात्तिकमाहात्म्येमाहात्म्यंमदनाळसम्‌ 
धूत्रको शसमाख्यानंदिनङृत्यानिकार्सिके। पञ्चमी ष्मबताख्यानंकी सिद्भुक्तिमुक्तिदम्‌ 





[८ |] 













| 
| 
| 
| 
| १ | 
'जलदानादिविधि, कामदेवाख्यान, श्रुतदेवचरित्र, व्याध का उपाख्यान, एच | 
| अक्षयतृतीया आदि का विशेष पुण्यचर्णन किया है । | 

फिर अयोध्यामाहात्म्य में चक्रब्रह्मह्ततीर्थ, ऋणपापचिमोक्षाल्यतीथ, | 


| युति, सीताकुण्ड, शुप्तहरि, सरयूघर्धरासड्रम, गोप्रचारतीर्थ, ढुग्घोद, णरुकुण्डादि- 
| पञ्चतीथ, घोषाका दितेरहतीर्थ, और गयाकूप का माहात्म्य तथा माण्डव्य आदि 
| आश्रमों का माहात्म्य एवं अजित आदिमानस तीर्थो' का वर्णन है इसतरह 
| 'चेष्णचखण्ड का सुन्द्र घर्णन किया गया है । 

| इस महत्तर काय को सम्पादन करने में व्याकरणाचार्य श्री पं० ब्रह्मदत्तजी 
| त्रिवेदी एम० ए० ( लक्ष्मणगढ-सीकर ) और शास्त्री श्री रामनाथदाधीच मिश्र 
| पुराण-सांख्य-सप्नतिनीर्थ (नचरूगढ-जयपुर) ने परिश्रम किया है। यह संस्था 
| के अभिन्न अङ्ग हैं उनके प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन और धन्यवाद्‌ प्रदर्शन उनकी शुरुतर 
। दायिता को लघु बनाने जैसा है । | 
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तद्व्रतस्य च माहात्म्ये विघानं रूनानजं तथा । 
र पुण्ड्रादिकीतनञ्चा$त्र मालाधारणपुण्यकम्‌ ॥ | 
पत्थाग्दतस्नानपुण्य घण्डानादादिजंफलम्‌ । नानापुष्पाच्चनफलं तुळसी दलजम्फलम्‌ | 
नवेद्यस्य च माहात्म्यं हरिचासन ( र ) कीतेनम्‌ । | 
अखण्डकाद्शीपुण्यं तथा जागरणस्य च || क्‍ 
मत्स्योत्सवधिधानञ्च नाममाहात्म्यकीतेनम्‌ । | 

ध्यानादिपुण्यकथन माहात्म्यं मथराभवम ॥ 
मथुरातीर्थमाहात्म्यं पृथगुकतं ततःपरम्‌ । चनानांद्वादशानाञ्चमाहात्म्य कीर्तितं ततः 


श्रीमङ्गागवतस्याऽत् माहात्यं की तितस्परम्‌ । 





TT क तती 


_ अजितादि मानसादितीर्थानिगदितानिच । इत्येषवेष्णवःखण्डो द्वितीयःपरिकी वितः 
















॥ 1 
इस महान्‌ कार्य के सम्पादन में जो अशुद्धियाँ मानच सुलभ अभिनित; 


दोष दृष्टियों से तथा प्रेस के कार्यकर्ताओं से अनवधानतावश रह गई" है 
लिये में साअलि क्षमा प्रार्थी हु । 


अन्त में, लक्ष्मणगढ ( सीकर) की प्रसिद्ध संस्था श्री शारदा सद्‌ 

पुस्तकालय का में साभार कृतज्ञ इं । यदि श्री वेडुटेश्वरम्रेस, वम्बई से मुद्रित प्रन 

के अघिकल भाग घहाँसे प्राप्त नहीं होते तो तुलनात्मक हशिसि पाठभेदादिमें यथा 
शक्ति विशेष कठिनाइयाँ अनुभव होतीं । तदर्थ वहाँ की प्रवन्धकारिणीसमिति ३ 
स्थानीय सभापति श्री पण्डित गङ्गाधरजी जोशी साहित्य वेदान्त गणितभूषण, 
श्रीशारदासद्नके पुस्तकालयाध्यक्ष पं० श्री महावीरप्रसादजी जोशी हिन्दी 
विशारद और सभी पुस्तकालय के सम्मान्य सदस्यों का आभार मानता हं! 
हमें आशा है भविष्य में इसीप्रकार विशेष सहायता प्राप्त होती रहेगी तथ 
उत्साह वद्धन किया जाता रहेगा । 





वज्रशाण्डिल्यसम्वादमन्तर्लीलाप्रकाशकम्‌ ॥ 
ततो माघस्यमाहात्म्यंस्नानदानजपोद्गचम्‌। नानाख्यानसमायुक्तंदशाध्याये निरूपितम 
ततोषेशाखमाहात्म्येशऱ्यादानादिजस्फलम्‌ । जलदानादिविधयःकामाख्यानमतःपरः | 
श्रुतदेवस्यचरितं व्याधोपाख्यानमदुतम्‌ । तथाक्षयतृतीयादेविशेषात्पुण्यकीर्तनम्‌ ॥ 
ततएत्वयोध्यामाहात्म्ये चक्रत्रह्माह्तीर्थके । ऋणपापचिमोक्षास्येतथाधारसहस्रकम 
स्वगद्वारं चन्द्रहरिधर्महय्यु पवणनम्‌ ॥ 
स्वणबृष्टेरुपाख्यानं तिलोदासय्यूयुतिः । सीताकुण्डंगुपतहरिःसरयूघं्धराचयः ॥ 
गोप्रचारन्न दुग्धोद्‌ं गुरुकुण्डादिपञ्चकम्‌ | घोषाकादीनितीर्थानित्रयोदशततःप मू 
गयाकूपल्य माहात्म्यं स््घांधचिनिवत्तंकम्‌ । 
माण्डव्याश्रमपूरवर्चाणि तीथांनि तदनन्तरम्‌ ॥ . 


[ १० ] 
|: पुराणप्रेमी विद्वदवन्दसे पुनः अपनी अपूर्णताओंके लिये क्षमाप्राथों ह में आशा ._ 
| करता हूं कि इस अमित ज्ञान भाण्डागार महापुराण ग्रन्थराशिका अघिकळ पारायण _ 
कर आप सब जनता जनार्दन की सेवा में अपनी अमूल्य विश्वजनीन ज्ञानघिभूति 
को प्रवचन, भाषण एवं सतत इसी प्रकार की सेवाओं द्वारा ज्ञानवद्धंन करते 
| हुए यथार्थ में “सवभूतहितेरताः” का आदश प्रस्तुत करगे । 

। “कामयै . ढुःखतप्तानाम्प्राणिनामा त्तिनाशनम्‌? 
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॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


अथ स्कन्द्पुराणान्तर्गत द्वितीयनैष्णवखण्डस्य 


विषयानुक्रमणिका 


आरभ्यते 


००१०३६ ०:--- 


अध्यायः बिषयः 


वेडूटाचलमाहात्म्यम्‌ 


नारदस्य खुमेर्शिखरस्थयज्ञवराहदर्शनम्‌ 
शेषाचळस्य सर्वपचंतातिशायित्ववर्णनम्‌ 
वेडूटादरी पापनाशनतीर्थवर्णनम्‌ 
श्रीवेङ्कटाचलमाद्दात्म्यचर्णनम्‌ 
श्रीवाराहमन्त्राराधनविधिवर्ण नम्‌ 
श्रीचाराहमन्त्रेणधर्मादीनां स्वाभीष्टसि द्विचर्णनम्‌ 


अगस्त्यप्राथनया भगवतःसवंजनटूग्गोचरत्वचर्णनम्‌ 


आकाशराजस्य वस्रुदानोत्पत्ति 


उद्यानवासिन्याःपझाचत्याःसमीपे तारदाऽऽगमनमं 


नारदोदी रितपद्मावतीशंरीरलक्षणवर्णनम्‌ 
पद्मिनी दशेनमञुश्री निषासस्यवेड्कराक्री गमनम 


'पृष्ठाङ्काः 


A 


७" 
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११ 
१२ 
१३ 
१५ 


[आ] 


पद्मावतीदर्शनेन श्रीनिवासस्य मोहसप्राप्तिः 
वियद्राजपुरम्प्रति बकुलमालिकागमनम्‌ 
बकुलमालिकोक्तिवणनम्‌ | 
चकुलमालिकास्प्रतिसली निवेदितपझ्ाचत्युद्न्तघणेनम्‌ 
धरणीप्रशनेपुिन्दीप्रतिवचनम्‌ ' 
पद्मावती निवेदितभगवद्ागवतयोवंणनम्‌ 
घरणीदेव्येबकुलमालिकानिवेदितश्री निवासोदन्तवर्णनम्‌ 
शङ्कट्पस्यस्वामितीथे तपोषनवर्णनम्‌ 

शुकेनसहश्री निचाससमीपेवकुलायागमनचर्णनम्‌ 
श्रीनिवासस्यलक्ष्म्यादिक्ृतपरिणयालङ्कारवर्णनम्‌ 
ब्रह्मादीनां विष्णुविवाहमनुस्वघासग मनम्‌ 

| व छुनामकनिषादवृत्तान्तेसुतइननोद्य क्तंतस्प्रतिभग वदुक्तिवण्नम्‌ 


ः रङ्गनदिव्योद्यानमण्डपादिनिर्माणवर्णनम्‌ 


पञ्चवणंशुकविषयेतो ण्डमन्द्रपवर्णनम्‌ 
इन्द्रादीन्प्रतिळक्षम्याचचनचर्णनम्‌ | 
तोण्डमन्द्रपस्यस्वपितुःसकाशाद्वाज्यप्रातिवर्णनम्‌ 
तोण्डमतेवसुकथितवाराहोदन्तवर्णनम्‌ 
गङ्गास्नानागतर्व,ररामंचरित्रवर्णनम्‌ | 
कुवेग्रामस्थभीमाख्यऊुलालवृत्तवर्णनम्‌ - चालान! 
काश्यपस्वस्वा मिपुष्करिणीस्नानेनमहापातकवर्णनम्‌ | 
परीक्षिन्द्रपतिवृत्तान्तवर्णनम्‌ 
कशयपशाकल्यसम्चाद्वर्णनम्‌ . : पाण 
स्वामिपुष्करिणी त्नानात्तामिस्नादिनरकलिस्तारबर्णनम्‌ वः 
ख्वामितीर्थमहिमवर्णनम्‌ ` . ` 21 फि 








घर्सणुत्तवरित्रवर्णनम्‌ 
सिहरक्षसम्यादवर्णनम्‌ 


खुमत्याख्य द्विज बृत्तान्त किराती सङ्गान्म हापात कपा सिबर्णनम्‌ 
झुमतये ब्रह्महत्यापनोद्नोपायवर्णनम्‌ 


[इ]. 


'मकष्णतीथमाहात्म्यवणनम्‌ 


कुष्णतीथमहर्वचर्णनम्‌ 


श्रीवेङ्कराद्रौजलदानप्रसङ्गेहेमाङ्गर्यजलदानाकरणेनगृहगो घिकात्व- 


पराप्तियणनम्‌ 


हेमाङ्गस्य जातिसूमरत्वचर्णनम्‌ 


श्रीवेङ्कटाचलक्षेत्रादिचर्णनम्‌ 
श्रीवेङुटेश्वरवभववर्णनम्‌ 


त्रह्मादीनां नरन्तर्येण श्रीवेडुटाचळेस्थितिवर्णनम्‌ 
वेडूटाचलस्यसर्चंपर्वतातिशायित्वचर्णनम्‌ 


कुळपतिनाशूष्रायो पदेशघ णनम्‌ 
पाप विनाशनतीर्थमहर््वचर्णनम्‌ 
पापविनाशनतीर्थेमाहात्म्यचर्णनम्‌ 


भूमिदानप्रशंसाचणंनम्‌ 


भद्रमतिङताश्री चिष्णुस्तुतिवर्णनम्‌ | 


रामानुजरूयद्विजवृत्तान्तवर्णनम्‌ 


रामानुज विप्रेणभगचत्स्तुतिःः 


भागवतानाळक्षणवर्णनम्‌ 
दानाहंसत्पात्र निणयचर्णनम्‌ 


चक्रतीथंमाहात्म्यवर्णनेपद्दनाभारू ज्येहि त रन 
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[ई] 
चक्रतीर्थमहत्त्ववणनम्‌ | 
खुन्द्राख्यगन्धवंस्यराक्षसत्त्वप्रासिनिवृत्योरूपोद्वातवणनम्‌ 


वशिष्टशापानुग्रहवर्णनम्‌ री 
सराक्षसत्वापनोदनंचक्रतीथेवणनम्‌ 


जावालितीर्थमाहात्म्येकावेरीतीरघासीदुराचाराख्यद्विजोदन्तवर्णनम्‌ 


ढुराचारचिमोक्षणवर्णनम्‌ 
तम्बुरुघोणतीथमाहात्स्यवर्णनम्‌ - 
घोणतीथेस्तानमहत्त्ववणंनम्‌ 
गन्धर्घणपल्लीम्प्रतिशापचर्णनम्‌ 
घोणतीथप्रशस्तिवर्णनम्‌ | 
श्री वेङटाचळस््यसर्च पुण्यतीर्थाधारत्वचणनम्‌ 
पुराणश्रचणनामसङ्कीत्तनमहत्त्वचणणेनम्‌ 
कराहतीर्थमाहात्म्यचणंनम्‌ 

केशाचाल्य द्विजवृत्तान्तचर्णनम्‌ 

भरद्वाजद्वारात्रह्मह त्यापनोदनोपायवर्णनम्‌ 

अजु नतीथेयात्रोपोद्धातवणंनम ` 
सुवर्णसुखरीमाहात्म्यघर्णनम्‌ र 
छवणमुखरीषणंनेऽज्ञ'नस्य तत्तीरस्थकालहस्तीश्वरादिसेचा- 
प्रा्िवणनम्‌ ` 
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[उ] 


खुवणेझुखरीस्तचवणंनम्‌ 
खुवणेसुखरीमहत्वचर्णनम्‌ 
अगस्त्यतीथागस्त्येश्वस्योःप्रभावधर्णनम्‌ 
सुचणसुखरीकल्यानदीसङ्गमचणेनम्‌ 
विष्णुमाहात्स्येतद्वेभवचर्णनम्‌ 
विष्णोःसकाशांतसुष्टन्यादिचर्णनम्‌ 
चराहरुतधरण्युद्वरणक्रमेश्वेतवराहाचतारचर्णनम्‌ 
सनूनांक्रमशोवर्णनम्‌ 

ब्रह्म णो ऽनुरोधेनदिव्यितनुधार णचर्णनम्‌ 
शङ्झाभिधानन्टपतवत्तान्तवणंनम्‌ 
अगरस्त्यस्यवेङुटाचलागमनच र्णनम्‌ 


अगस्त्यश ङु दितिपरूतुएर्यभगवबतआचिर्भाचचर्णनम्‌ ` ` 
अगस्त्येनचिष्णावचलाभक्तिप्रार्थनवर्णनम्‌ 


श्रीवेङकराचळमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
पुजाथमञ्जनाङततपःप्रकारचर्णनम्‌ ` 
अञ्जनायेमतङ्गेनपुत्रप्राप्त्युपायचर्णनम्‌ 
व्यासप्रोक्ताकाशागङ्गारूतातकाळनिर्णयचर्णनम्‌ 
अध्यायफलत्रुतित्रणनम्‌ 


पुरुषोत्तम ( जगन्नाथ ) क्षत्रमाहात्म्यस 


`. ब्रह्म्राथनया विष्णोराविर्भाचवर्णनम्‌, 
 ब्रह्मणाङतंचिष्णुस्तचचर्णनम्‌ः 
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[ऊ] 


रक्म्यायमप्रचोधनावसरेमाकण्डेयङताभगचत्स्तुतिवणंनम्‌ 
यमेश्वरमाहदात्म्यचर्णनम्‌ 


ळदमीयमसम्वादेळक्षम्यापुरुषोत्तमक्षेत्रस्यतीर्थराजत्चवर्णनम्‌ 


रोहिणाख्यकुण्डस्यतीर्थत्वचर्णनम्‌ 
तीर्थेऽस्मिन्सूत्तींनांर्थापनाचर्णनम्‌ 
पुण्डरीकास्वरीषोद्धारोपायघर्णनम्‌ ` 


त्रा्मणक्षत्रियपुण्डरीकाम्बरीषाम्यां चिष्णुरूपदशेनचर्णनम्‌ ` 


पुण्डरीकङृतंभगचत्स्तचचर्णनम्‌ 
पुण्डरीकास्वरीषयोःसगणस्यचिष्णोर्द्शनवर्णनम्‌ 
ओढू ( उत्कल ) देशचर्णनम्‌ म 


लापचर्णनम्‌ 
भगचद्व्रानायचिप्रस्यरूयन्द्नेप्रया णवर्णनम्‌ 


. भगवद्दशनविषये चिद्यापतिनाशवरचार्त्तांकरणम्‌ 


पुरुषोत्तमक्षेत्रे त्राह्मण ल्यशवरेणसहगमनम्‌ . 
ब्राहमणस्य दिव्यचसूतूनांद्शंनेनाऽऽश्चर्यचर्णनम्‌ 
इन्द्रद्य म्नपुरो हितस्यप्रत्यागमनम्‌ RR 


` इन्द्रय म्नळृपतेविद्यापतिस्म्रतिपुरुघोत्तमन्नेतप्रशनचणं नम्‌ 


प्रदानचर्णनमू 
पतिनाप्रथितक्षेत्रमहत्त्ववर्णनम . 





> विद्यापतिनेन्द्रद्य स्नाग्रभगंघत पुरुषोत्तमंख्य ६घरूप कर्णनम्‌ 
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॥ ॐ नमो भगवते वासुद्देवाय ॥ `> 





श्रीमन्महषिवेदव्यासम्रणीतम्‌ 
स्कन्ढपुराणसू 


तस्येदं द्विती यंवेष्णबखण्डम्प्रारभ्यते 


5११3 


पथमो ऽभ्यायः 
_तत्राऽऽदोवेङ्कगटाचळमाहात्यम्‌ 


नारदस्यसुमेरुशिखरस्थयज्ञवराहदशनम्‌ 
व्यास उचाच 
याचनेनेमिषारण्ये शौनकाद्या महर्षयः । चक्रिरे लोकरक्षाथ सत्रं द्वादशवार्षिक्रम्‌ ॥१ 
तानभ्यगच्छत्कथको व्यासशिष्यो महामतिः । 
सुनिस्ग्रश्रवा नाम रोमहषणसम्भचः ॥ २॥ 
सम्यगस्यचितस्तेषांसूतः पौराणिकोत्तमः। कथयामास तद्दिव्यंपुराणंस्कन्द्नामकम्‌' 
सश्सिंहारवंशानांवंशाउचरितस्य च । कथांमन्वन्तराणां चं विस्तरात्स न्यवेदयत्‌. 
कथास्तीथप्रभावाणां श्रुत्वा ते मुनिपुङ्गवाः । ऊचिरे चशिनंसूतंकथाश्रवणकाङक्षया 
र्‌ 
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। 
ऋषय उखु | ३ 


| शेनहर्षण सर्वज्ञ पुराणार्थविशारदः !। माहात्म्यंओरोठुमिच्छारोगिरीन्द्राणां महीतले| | 
| ब्रहि त्वं नो महाभाग ! के प्रधाना महीधराः । , 


| श्रीसूत उचाच | | र 
' एतमेव पुरा प्रश्नमपूच्छं जाहृवीतरे । व्यासं सुनिवरश्रेष्ठं लो5अवीन्मे गुरूत्तमः ॥ | २ 
व्यास उचाच | 


` पुरा देवयुगे सूत नारदो मुनिसत्तमः । सुमेरुशिखरं गत्वा नानारल्लसुशो मितम्‌ ॥ | 
। तन्मध्येचिपुळं दीप्तं ब्रह्मणो दिव्यमाळयम्‌ । दृष्टा तस्योत्तरे देशे पिप्पलद्रुमसुत्तमम्‌ 
सहस्रयोजनोच्छ्रायं विस्तीण द्विणणंतथा । तन्मूरेमण्डपंदिव्यंनानार्षसमन्वितम्‌ | 
पद्मरागमणिस्तम्मेःसहस्रःसमलं्तम्‌। चड्येमुक्तामणिभिःक्रतस्वस्तिकमालिकम्‌ 
नवरलसमाकीण दिव्यतोरणशोमितम्‌। सगपक्षिभिराकीणं नवरञ्लमयेः शुभेः ॥१२| 
पुष्परागमहाद्वारं सप्तभूमिकगोपुरम्‌ । सन्दीप्तवजखुक्ततकवाटदयशोभितम्‌॥ १४ 
प्रचिश्याऽसौ ददशान्तदिव्यमी क्तिकमण्डपम्‌ । वड्यंवेदिक तुङ्गमारुरोह महामुनि॥ 
तन्मध्ये तुङ्गमतुलं वसुपादविराजितम्‌। ददर्श मुक्तासङ्कीण सिंहासनं महाद्य॒ति॥' 
तन्मध्ये पुष्करं दिव्यंसहस्रदळशोभितम्‌ । शवेतंचन्द्र्सहस्रासंकणिकाकेसरोज्ञ्चलम्‌ | 
' तस्य मध्ये समासीनं पूर्णचन्द्रायुतप्रभम्‌ । केलासपर्वताकार सुन्दर पुरुषाक्ततिम्‌ 
_ चठुयाहुसुदाराङ्गं वराहवद्नं शुभम्‌ । शङ्खचक्राभयचरान्विश्राणं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १८॥ क्‍ 
_ पीतास्वरधरं देवं पुंडरीकायतेक्षणम्‌ । पूर्णन्दुसौम्यचदनं धृपगन्धिमुखाम्वुजम १६ | 
सामध्चनि यज्ञमूति स्युक्‍तुण्डं खुवनासिकम्‌ । | ॒ 





| क्षीरसागरसड्डाशं किरीटोज्ज्वलिताननम्‌ ॥ २०॥ 
; थ्रीवत्सवक्षसं शुभ्रयजञसूत्रविराजितम्‌। कौस्तुभश्रीसमुद्धयोतं समुच्चतमहोरसम 
| जाम्वूनदमयेदिंब्यः सुरत्ञाभरणेयुंतम्‌ । विद्युन्मालापरिक्षिप्तशरन्मेघमिवोज्ज्चलम. | 


_ वासपादृतलाक्रान्तपाद्पीठविराजितम्‌ । कटकाङ्गदकेयूरकुण्डलोज्ञ्चलितं सदा ॥ 
चतुमुलवसिषठातिमार्कण्डेयसुनीश्वरेः । भ॒ग्वादिभिरनेकेश्व सेव्यमानमहर्निशम्‌॥ 


| 






प्रथमोऽध्यायः ] ॐ रेषाचळस्यलवपवतातिशायित्वचणनम्‌ # ३ 


इन्द्रादिलोकपालैश्च गन्धर्वाप्सरलां गणः । सेचितं देवदेवेशं प्रणिपत्याऽभिगम्य च 
_दिव्येरुपनिषद्गागेरभिष्टूय धराधरम्‌ । नारदः परमप्रीतः स्थितो . देवस्य सन्निधौ ॥ 
' एतस्मिन्नन्तरेचाभूद्विव्यदुर्डुभिनिःस्वनः ॥ २७ ॥ 

लतस्समागता देवी धरणी सखिसंयुता । सरलसागराकारदिव्यास्चरससुज्ज्चला। 
खुमेरुमन्द्राकारस्तनभाराचनामिता । नचदूर्चादलश्यामा सर्वाभरणभूषिता ॥ २६॥ 
इळ्या च पिङ्गलया सखीभ्यां च समन्विता । 
| ततस्ताभ्यां समानीतं पुष्पाणां निचयं मही ॥ ३०॥ 
| श्रामद्वराहदेचस्य पादसूरे विकोये च । प्रणम्य देवदेवेशं कृताञ्जलिपुटा : स्थिता ॥३१ 
| तां देवीं श्रीवराहोऽपि ह्यालिङ्म्याऽङ निधाय च ॥ ३२ ॥ 
| पप्रच्छ कुशलं पथ्चीं प्रीतिप्रचणमानसः ॥ ३३ ॥ 
| श्रीवराह उवाच 
स्वाँ निवेश्यमहीदेवि! शेषशीर्षसुखावहे । लोक त्वयिनिवेश्यवत्वत्सहायान्धराधरान्‌ 
| इहाऽऽगतोऽस्म्यहं देवि! किमथ त्वमिहाऽऽगता ॥ ३३ ॥ 
एथिव्युवाच 
| मां समुद्धत्य पाताळात्सहस्नफणशोभिते । रल्लपीठ इवोत्तुड़े सरत्ने$नन्तमू्धेनि ॥ 
| कृत्वा मां झुस्थिरां देच ! भूधरान्सं निवेश्य च ॥ ३५ ॥ 
| मद्धारणक्षमान्पुण्यांस्त्वन्मयान्पुरुषोत्तम । तेषु मुख्यान्महाचाहो मदाधारान्चद्र्च मे 
| अ श्रीचराह उवाच 
सुमेरहिमवान्विध्योमन्द्रो गन्धमादनः । सालग्रामश्चित्रक्रटो माल्यवान्पारियात्रकः 
| महेन्दो मलयःसह्यः सिहाद्रिरपि रवतः । मेर्षुत्रोऽञ्जनो नाम शेळः स्वर्णमयो महान्‌ 
| पते शेळघराः सर्व त्वदाधारा वसुन्धरे । ये मया देवसङ्घैश्च ऋषिसङ्भेश्च सेविता: ॥ 

'पतेषु प्रचरान्वक्ष्ये तत्त्वतः श्टणु माधचि !। साल्ग्रामश्व सिहाद्विश्शलेन्द्रोगन्धमादनः 

-एते.शेळचरा देवि दिशं हैमवतं श्रिताः । दक्षिणस्यां प्रतीतांरूतुचक्ष्येशेळान्वुन्धरे 

अरुणाद्रिहर्तिशेलो ग्रधा द्रिघेटिकाचलः । एते शेळवराः सर्व क्षीरनद्योस्समीपगाः 


| 
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हस्तिशेलाइुत्तरतः पञ्चयोजनमात्रतः | सुवणेसुखरीनाम नदीनाम्प्रवरा नदी ॥४३। 
तस्या एवोत्तरे तीरे कमलाख्यं सरोवरम्‌ । तत्तीरे भगवानास्ते शुकस्य वरदो हरि | 
बलभद्रेण संयुक्तः कृष्णोभक्तातिनाशनः | वेखानसमुंनिगणेनित्यमाराधितो5मटेः! 


| ती 


कमलाख्यस्य सरस उत्तरे काननोत्तमे। क्रोशद्वयाधमात्रे तु हरिचन्दनशो भिते। 
श्रीवेङ्कटाचलो नाम चासुदेचालयो महान ॥ ४६ ॥ 

सप्तयोजनविस्तीर्णः शेलुन्द्रोयोजनोच्छितः । अस्तिस्वणमयोदेविरतल्सानुभ्रदायत 

इन्द्राद्या दंघतगणा वसिष्टाद्यामुनीश्वरा:। सिद्धाः साध्याश्चमरुतोदानवादैत्यराश्सा 
रम्भाद्या अप्सरःसड्रा वसन्ति नियतं घरे !॥ ४८ ॥ | 
तपश्चरन्ति नागाश्च गरूडाः किन्नरास्तथा | | 
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परतेरभि ट्रितास्तत्रसरित र ९ सि । 

'पुण्यदर्शना: । सरांसिविविधान्यत्रसन्ति: दिव्यानिमाभ्ररि 

॥ १0८: स ९९ ७ चय) छ 
तीर्थानाञ्चंच सर्वषां शणुष्व प्रवराणि वे ॥ ५२॥ 


चक्रतीर्थन्दचती्थ ₹ २१, 


। 
॥ ८. 
G च, a, ° र 
द वियद्र्डा तथंव च। कुमारधारिका तीर्थम्पापनाशनमेच च | 


डं 
हो 






पाण्डचं नामतीर्थञ्च स्वामिपुष्करिणी तथा ॥ ५१ ॥ | 
सप्तंतारि रायणगि सै | 
* वराण्याहुनारायणगिरौ शुभे । एतेषु प्रवरा देवि स्वामिपुष्करिणी शुभ 
अस्यारूतु पश्चिमे तीरे निबसामि त्वया सह | | 
| 


आस्तेऽस्या दक्षिणे तीरे श्रीनिवासो जगत्पत्तिः॥ ५३ ॥ | 







गङ्गाय्ेःसकलस्तीर्थःसमासरासागरास्वरे | लोक्येयानितीर्थानिसरांसिसरितस्तथा, 
तेषां स्वा मित्वमापश्नं घरे ! सवामिसरोवरे ॥ ५४ ॥ | 

` - स्वामिपुष्करिणीपुण्यांसे वितुंदिव्यभूधरे । वसन्तिसचंतीर्थानितेषांसंख्यांचदामिते 
षट्घष्टिको रितीर्थानि पुण्येऽस्मिन्भूधरोत्तमे । | | द 

| न तेषु चात्यन्तमुख्यानि षट्‌ तीर्थानि वसुन्धरे !॥ ५६ ॥ | ३ 
पञ्चानां तीथराजानां तुम्बोगभेसमोमहान्‌ । गर्भवासभयध्वंसी स्लातानास्मूधरोत्ता र 
रण्युचाच | १ 


' बढ्तीर्थानिमहावाहो। 
री 


त्वयोक्तानि महीधरे । साहात्म्यवदत्तेषांमे यथाकाळँयथा विर 






sam 


अरथमोऽध्यायः ] ॐ वेङ्टाद्रीपापनाशनतीर्थचर्णनम्‌ 5 ध 
||] 


न 


फलानि तेषु स्नातानां नराणाम्बद भूधर !॥ ५८ ॥ 
७. श्रीवराह उवाच 
नारायणाद्विमाहात्स्यं चदामि श्टणु माधवि । देचाञ्चक्रषयञ्चेच योगिनः सनकादयः 
| कृतेऽञ्जनाद्रि तायां नारायणणिरि तथा ॥ ६० ॥ 
।द्वापरे सिंहशलञ्च कळो श्रीवेङ्कटाचलम्‌ । प्रवदन्तीह चिद्वांसः परमात्मालयंगिरिम्‌ 
योजनानां सहज्लान्ते द्वीपान्तरगतोऽपि चा । यो नमेद्‌सूधरेन्द्रंत द्विशासुद्विश्यभक्तित 
सरवपापचिनिमुक्तो चिष्णुळोकं स गच्छति ॥ ६२॥ 
तस्मिन्पटतीर्थमाहात्स्यं यथाकाळम्चदामि ते ॥ ६३॥ 
उटरणुष्वाचहिताभद्रेसचंपापप्रणाशनम्‌ । कुम्भसंस्थरवौमाघे पौ ण॑सास्याम्महातिथो 
'मघानक्ष्रयुक्तायां भूधरेन्द्रे चसुन्धरे । कुमारघारिकानाम सरसी ळोकपाचनी ॥६२॥ 
।यत्रास्तेपावतीसूजुःकातिकेयो ऽञिसम्भवः । देवसेनासमायुक्त श्री निचासाचेंकोऽमले 
' तस्यां य सातिमध्याह्नतस्यपुण्यफलंश्णु । गङ्ादिखचतीथषु यः स्वातिनियमाद्धरे 
द्वादशाब्दं जगद्धात्रि ! तत्फलं समचाप्जुयात्‌ । 
| योऽन्नं ददाति तत्तीथ शक्तया दक्षिणयान्वितम्‌ । 
| स ताचत्फलमाप्रोति स्नाने तूक्तं फलं यथा ॥ ६८ ॥ 
मीनसंस्थे सवितरि पौर्णमासीतिथा धरे । उत्तराफाल्णुनी युक्त चतुर्थे काळउत्तमे 
| 
1 
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1 पञ्चानामपि तीर्थानां तुस्वेऽथ गिरिगह्वरे । यः स्याति मनुजो देवि पुनगर्भ न जायते 
अझ्निवाहस्थितो भानौ चित्रातक्षत्रसंयुते । पूणिमाख्येतिथोौपुण्ये प्रातःकालेतथचच 
आकाशगङ्गासरितिस्नातो मोक्षचाप्नुयात्‌ ॥ ७२॥ 
चृषभस्थे रचो राधे द्वादश्यांरविचासरे । शक्लेचाप्यऽथचा कष्णे पक्षेभोमसमन्विते 
| शुक्ले चाप्यथचा कष्णे भानुचारेण संयुते । पुष्यनक्षत्रसंयुक्ते हस्तक्षेण युतेऽपिचा 
| तीर्थ पाण्डचनास्न्यत्र सङ्गे ज्ञाति यो नरः । नेहदुःखमचाम्रोति परत्र सुखमश्नुते ॥ 
| शुक्ले पश्चेञ्थवा कष्णे याऽक॑चारेण सप्तमी | पुष्यनक्षत्रसंयुक्ताहसतक्षेणयुतापिचा 
1 तस्यां तिथौ महाभागे पापनाशनसंन्ञके । तीर्थेयःस्नाति नियमाइभूधरेन्द्रस्य मस्तके 


त 










७ खा 
द्‌ कै स्कन्दपुराणम्‌ # हिर ण्या 
| 


कोटिजन्माजितेः पापेमुच्यते स नरोत्तमः ॥ ७9 ॥ | 

श्टणु देवि परडुहामनॅन्ताख्ये महागिरौ । महिव्याल्यवायव्ये शिखरे गिरिगहरे॥ 
देचतीथमितिख्यातं तटाकमतिशोभनम्‌ ॥ ७८ ॥ ॥ 
तस्मिन्पुण्यतमे देवि ! स्नानकालस्वदामि ते ॥ ७६॥ | 

शुसुपुष्ये व्यतीपाते सोमश्रवणके तथा। दिनेष्वेतेछु यः खाति तस्यपुण्यफलं श्र 
यानि कानीह पापानिक्षानाज्ञानकृतानिच । तानि सर्वाणिनश्यन्ति देचतीथेऽतिपावं) 
पुण्यान्यपि च वर्धन्ते देचतीर्थनिमज्जनात्‌। दीघेमायुरचाप्रोति पुत्रपौत्रसमन्वितः: 
अन्ते स्वगं समासाद्य चन्द्रलोके महीयते ॥ ८२ ॥ | 
तदिनेष्वन्ञदो देवि यावज्ञीवान्नदो भवेत्‌ | अतिगुह्यतमं देवि प्रोक्तन्तुभ्यं वसुन्ध | 
व्यास उवाच बे 

'श्रत्चाऽथ पृथिवी देवी प्रीतिप्रवणमानसा । इप्राभिर्वाग्भिरतुल तुष्टाव धरणी. 
धरण्युचाच | 

® देवदेवेश! वराहवदनाऽच्युत । क्षीरसागरसङ्काशा वञ्रश्एङ्ग! महाभुज !॥८५ | 
उद्ध्॒ताऽस्मि त्वया देच !कल्पादौ सागरास्मरूः । | 
सहरूवाहुना विष्णो ! धारयामि जगन्त्यहम्‌ ॥ ८६ ॥ | 
अनेकदिच्याभरणयज्ञसूत्रविराजित | अरुणारुणाम्बरधर दिव्यरत्नविभूषित ॥८ | 
उद्यदभाचुप्रतीकाश पादपद्म नमोनमः । वालचन्द्राभ दृष्द्राग्ममहाबल पराक्रम ! ॥८८ | 
दिव्यचन्दनलिप्ताडु ` तप्तकाञ्चनकुण्डल !। इन्द्रनीलमणिद्योति हेमाङ्गदचिभूषित | 
च्रदेष्ट्राप्रनिभिन्न हिरण्याक्ष महावल । पुण्डरीकाभिरामाक्ष! सामस्चनमनोहर | ट 
शुतिसीमन्त भूषात्मन्सर्चात्मंश्चारुविक्रम ॥ चतुरानशस्भुभ्यां चन्दिताऽऽयतलोच 
सचे विद्यामयाकार शब्दातीत नमो नमः | आनन्दचिग्रहाऽनन्त कालकाल न 
इति स्तुत्वाऽचला देवी चचन्दे पादयोचिभुम्‌ | । 
मानों समुद्वीक्ष्य देवः फुछबिलोचनः ॥ ६३ ॥ | 





| प्रथमो ऽध्यायः | # श्रीवेडुटाचलमाहात्म्यवणंनम्‌ ॐ ७ 

| आरुह्य गरुडेशाने जगाम वृषभाचलम्‌ । सुनीन्दैर्नारदाद्यश्च स्तूयमानो महीपतिः ॥- 

0॥. स्वामिपुष्करिणी तीरे पश्चिमे लोकपूजिते । आस्ते वराहवदनोमुनीन्ट्रस्तवपूजित 

| वेखानसेर्महाभागेत्रेह्मतुल्यमहात्मभिः ॥ ६ 

| व्यास उचाच 

ण त' दूषा नारदः सूत! मुनीनासुक्तवान्पुरा । तदेतदहमश्रौषं तत्र वं मुनिसंसदि ॥ ६७॥ 

क यत्पृष्टो5हं त्वयास्रतमाहात्स्यंधरणीभ्रताम्‌ । मया तूक्त यथावद्धि नारदाच्चपुराश्रुतम्‌ 

[;| य इदं धर्मसम्वादमाचयोः सूत. पावनम्‌ । पटड्ठा वपुरतो ब्राह्मणानां पुरस्तथा ॥ 

| सर्देषामपिवर्णानांश्टण्वतांभक्तिपूचंकम्‌ । स प्रतिष्ठामबाप्रोति पुत्रपौत्रःसमन्चित 

धर श्रण्वतामपि सवषां यदिष्टं तद्गचिष्यति ॥ १०१॥ 

2 सूत उवाच 

7. इति मे भगवान्व्यासःप्रोबाच मुनिसेचितः । यथाश्रुतं मया पूच छृप्णद्रूंपायनादयुरो 

| तत्तथासर्चमेवा55त्र मयाप्युक्तमुनीश्वराः । श्रुत्वासूतवचस्त्वित्थंते प्रीतमनसो5भवन 

१ | अक्षय ऊचुः 

सूत ! त्वयोक्तं सुचि पर्वतेघु पुण्येषु पुण्यस्य महीधरस्य । 

| माहात्म्यमस्माकमहीन्द्रनाग्नः पापापहं मोक्षफलप्रदायकम ॥ १०४ ॥ 

४ ततो वृषाद्रि सम्प्राप्य वराहोधरणीयुतः । किमुक्तवान्धरण्य स तन्नो ब्रूहि महामते 

८ इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहख्यांसंहितायां द्वितीये चष्णबखण्डे 

श्रीचेङ्कयाचलमाहात्स्येश्ररणीचराहसस्बादे नारदस्य सुभेरुशिखरस्थ 
यज्ञचराहदर्शनप्राप्त्यादिचणनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 





द्रितीयोप्ध्यायः 


श्रीवाराइमन्त्राराधनविधिवर्णनम्‌ 
श्रीसूत उचाच 
श्टणुध्चं सुनयः सर्व कथाम्मुण्यां पुरातनीम्‌ । घेवर तेऽन्तरे पूव छते पुण्यतमे युगे 
नारायणाद्रौ देवेशं निवसन्तं क्षमापतिम्‌ । पाराहरूपिणं देचं घरणी सखिभिद ता | 
प्रणस्य परिपप्रच्छ रक्तपद्यायतेक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ | 
धरण्युवाच | 
आरा्यःकेन मन्त्रेणभवान्प्रीतोभविष्यति । तं मे वद त्वं देवेश यःध्रियो भवतःसदा/ 
जपतां सवसम्पत्तिक्ारक पुत्रपौत्र ३म्‌। सावेभौमत्वदञ्चेव कामिनां कामद सदा | 
अन्ते यस्त्वत्पदप्रात्ति ददाति नियमात्मनाम्‌ । एवम्भूतं बद्‌ प्री त्याम यिचाराहमानद | 
® श्रीसूत उवाच | 
इति पृष्टस्तया भूम्या प्राह प्री तिस्मिताननः । 
| श्रीवराह उचाच 
7" शर्टणु देवि पर गद्य सद्यः सम्पत्तिकारकम्‌ । भूमिद पुत्रद॑ गोप्यमप्रकाश्यंकदाचन 
| कि च शुश्रूषवे वाच्यं भक्ताय नियतात्मने ॥ ६ ॥ 
1 छेह नमः श्रीवराहाय धरण्युद्धरणाय च। चहिजायासमायुक्तः सदाजप्योमुसुक्षमिः F 
` अयं मन्त्रो धरादेचि सर्व सिद्धिप्रदायकः | ऋषिः सङ्क्षणः प्रोक्तोदेवता त्वहमेच हि 
| छ पङ्क्तिः समाख्याता श्रीबीजं समुदाहृतम्‌ । 
i चतुलक्ष जपन्मन्त्रं सदृगुरोलब्धतन्मनुः ॥ १२ ॥ | 
| Pe BE द्ले क्षणम्‌ । वराहवदनं सोम्यश्वतुर्बाह किरीटिनम्‌ ॥ 
र शद्वाभयकराम्वुजम्‌ | वामोरुस्थितथायुक्त त्वया मां सागराम्बरे ३ 
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यंकदाचन ॥ | 
|: 






| 
| 
| स्क्तपीताम्वरधरं रक्ताभरणभूषितम्‌ । श्रीकूमपृष्ठमध्यस्थरो षमूत्यव्जसंस्थितम्‌ ॥ 
| एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रं सदा चाऽष्टोत्तरं शातम्‌ । 


ड्रितीयोऽध्यायः ] # श्रीचराहमन्त्रेणधमादीनांस्वाभीए्टसिद्धिचर्णनम्‌ ३ ६ 


|, सर्वान्कामानवाप्रोति मोक्षञ्चाऽन्ते बजेदू भ्रचम्‌॥ १७॥ 
| रोक्तंमया ते घरणियत्पृष्रो ५हंत्वया5मळे । अतः किन्ते व्यवसितस्त्रूहि तद्विमलानने 
। ९5५ 

उ श्रीसूत उवाच 


| | 

गे | गतच्छुत्वा ततो भूमिः पप्रच्छपुनरेवतम्‌ । केनवा ५चन॒ष्टितन्देव पुराप्राप्तम्फलञ्च किम्‌ 
ता 'इति पृष्टः पुनर्देचः श्रीवराहो५ब्रवीदिदम्‌ | पुरा कतयुगे देवि धर्मोनाम मचुर्महान्‌॥ 

| त्रहणोऽमुं मचु' लब्ध्वा जप्त्वाऽस्मिन्धरणीधरे । 

| माञ्च दृष्टा वर ळब्ध्चा प्रा्तोऽभून्मामकर्पदम्‌॥ २१ ॥ 
दा इन्द्रोडुचांससःशापात्पुराभ्रस्क्रिविष्टपात्‌ । अनेनेष्टा5त्र मां देवि पुनःप्राप्तर्त्रिविष्टपम्‌ 
1 
| 


| अन्येऽपि मुनयो भूमे! जप्त्वा प्राप्ताः पराङ्गतिम्‌ । 

| अनन्तः पन्नगाधीशो ह्यमु ळव्ध्चाऽथ कश्यपात्‌ ॥ २३॥ 

।ऽचेतक्वीपे जपित्वच बभूव धरणीधरः । तस्माञ्ञप्यः सदा चेह मनुष्येश्व धरार्थिसिः 

| श्रीसूत उवाच 

| एतच्छुत्वाध्थ सुप्रीता पुनः प्राह धराधरम॥ २५ ॥ 

| धरण्युचाच 

'चेझुटाख्येमहाशळे श्रीनिवासोजगत्पतिः । कदाह्यायातिदेवेश श्रीभूमिसहितो$मलः 

: कथं कटपान्तरस्थायी भविष्यति जनार्दनः । एतद्त्रहि चराहात्मन्महत्कौतूहलं मम 

| इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्यै घरणीवराहसस्वादे ध्रीचराहमन्त्राराधनविध्यादि 

वर्णने नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 





तृतीयोऽध्यायः 

अगस्त्यम्राथनयाभगवतःसवेजनदण्गो चरत्ववणनम्‌ | 

श्रीवराह उवाच | 

हन्त ते कथयिष्यामि पुरावृत्तं वरानने !। »रणु पुण्य महादेवि सभविष्यं सहोत्तस | 

_चेवस्वते5न्तरे देवि! पूर्व कृतयुगेषन्तरे । वायोस्तपो मह दृष्टा श्रीभूमिसहितो ने 
आगच्छच्छीनिवासश्व स्वामिपुष्करिणीतटे ॥ २॥ 

दक्षिणेऽस्मिन्पुण्यतम आनन्दाख्यविमानके । - 

वसिष्यति च श्रीकान्तो वायोः प्रियकरो हरिः॥ ३॥ 

तदारभ्य हृषीकेश; सेनान्याराधितोऽनिशम्‌ । | 

आकळ्पान्तमद्रश्योऽस्मिन्विमानेऽसौ चसिष्यति ॥ 2 ॥ 

धरण्युचाच 

अद्वश्यो भगवान्मत्यः कथं द्वृश्यो भविष्यति ॥ ५॥ 

श्रॉनिवाखोऽपि देवेशो भवद्वक्षिणपाश्वंगः । एतद्वद सुराधीश! जनेराराध्यते कथा 

श्रीवराह उवाच | 

-, अगरुत्योऽस्मिन्समासादयदृष्रादेचंसनातनम्‌ । आराध्यद्वादशाब्दतंप्री णयित्वापुनःपुर 

`; ययाचे तत्र सान्निध्यंभचान्द्रश्योभवर्थिति | पचसुक्तोहृपी केशः श्रीभूमिस हितो ५] 

श्राभगचाचुवाच 1 | 

अहं दृश्यों भविष्यामित्वत्कृते सर्वदेहिनाम्‌ । एतद्विमानंदेचर्षे न दृश्ये स्न्यात्कदाच 





~ ——— ssn ee >>>. >> 


| :, आकल्यान्त सुनीन्द्रा;स्मिन्द्ृश्यो5हं नाऽत्र संशयः । 
, ` मुनिस्तद्वचनं श्रत्वा प्रीत प्रायात्स्चमाश्रमम्‌ ॥ १० ॥ 
॥) ततश्चतुभुजो देवः स. द्ृश्यो5भून्मरादिभिः । 





( विमाने मुनिचिन्त्येऽ स्मिन्नासिता च तथोत्तरम्‌ ॥ ११ 
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तृतीयोऽध्यायः ] २: आकाशराजरूयवसुदानोत्पत्तिः ॐ 4 
आराध्यमानः स्कन्देन चायुना सेचितः सदा । एवं गते महाकाले चतुर्युगसमन्विते 


अष्टाचिशे तु सञ्जाते द्वापरान्ते वसुन्धरे । युद्धे च भारतेऽतीते तिष्ये सतियुगे तथा 


चिक्रमार्कादयो भूपाःशकाः शृद्वादयस्तथा । गमिष्यन्तिस्वर्गलोकं मामज्ञात्वाचरानने 
ततः सोमकुलोदभूतो मित्रवर्मा महारथः । तुण्डीरमण्डळे राजा नारायणपुरे वसन्‌ 
भविष्यति वरारोहेमहाभाग्योदयो महान्‌। तस्मिञ्छासतिभूलोक श्रर्मणप्रथिवीपतौं 
अङ्कष्टपच्या पृथिवी सचंसस्यचिभूषणा । निरीतिकोऽभवत्सर्चो जनोधर्मलमन्वितः 
तस्य पत्नी समभचत्पाण्ड्यकन्यामनोरमा । 
तस्य जज्ञ कुळोत्तंसो चियन्नामासुतोऽस्यचे ॥ १८॥ 
तस्य पल्लीतुधरणीनास्नासीच्छकचंशजा । तस्मित्राउ्येचि निक्षिप्यमित्रचर्भाटपोत्तमः 
ययो तपोवनं पुण्यं वेडुटादवेः समीपतः ॥ २० ॥ 
आकाशानामा तु महात्राजाऽभूत्तावंभोमकः । एकदारवरतो राजाधरणीसक्तचेतनः २१ 
यज्ञाथं शोधयामास भुचमारणितीरतः । काञ्चनेन हळेनेव कृष्यमाणे धरातले ॥२२॥ 
वीजमुशि चिकिरता दृष्टा कन्या धरोदुगता | पद्मशय्यागता रम्या सवलक्षणलक्षिता 
तस्जास्वूनदमयी पुत्रिकेच चिराजती । तां ठ्रुश्रा स महीपालो विस्मयोत्फुललोचनः 
आदाय तनयाचेयं ममैवेति पुनःपुनः । जहषं मन्त्रिभिश्चेनं प्राह वागशरीरिणी ॥२५ 
सत्यं तवव तनया वधयस्व सुलोचनाम्‌ | ततः प्रीतमना राजा स्वपुरं प्रविवेश ह 
आहूय धरणीं देचीमिदमाह महीपतिः । देवदत्तामिमां पश्य भूतलादुत्थिता मम 
आवाभ्यां तदपुत्राभ्यां पुत्रीयं भविता भ्रचम्‌ । 
इत्युक्त्वा प्रददौ देव्या हस्ते प्रीत्या चियन्न्रपः ॥ २८ ॥ 
तस्यांय़रहं प्रविष्ठायांधरणीगर्भभादथों । वियन्न्रपश्चसुग्रीतोवीक्ष्यस्मिग्यचिलोचनाम्‌ 
उचाच फलिता सुभ्रलेंता सान्तानिकी च मे।॥ ३०॥ 
अथ सा धरणी देवी काले कमललोचना । सुप्रशरूते मुहुर्ते च स्चोच्चसंस्थेषु पः 
ग्रहेषु सुषुवे पुत्रं मेषस्थ च दिवाकरे ॥ ३१॥ 
देवदुन्दुभयो नेदुःपुष्पच्रिगर हेऽपतत्‌ । ववो चायुः सुखस्पशस्तञ्जन्मदिवसे तदा 








| 
२ $ स्कन्दपुराणम्‌ * [ * चेष्णचखण्डे | 
पुत्रसृतिग्रवक्तणां सुप्रीतः - पुत्रुजन्मनि । सर्चस्वदानमकरोच्छत्रचामरवजितम्‌ ॥ | 
कपिलाको टिदानंचग्रबभाणां शताधिकम्‌ । दिचसेद्वादशे पुण्येजातकमा दिकाः क्रियाः | 
चकार नामध्रेयं च वसुदान इति स्वयम्‌ ॥३४ ॥ 

श्रीवराह उवाच | 

आकाशतनयो देवि वसुदानो मनोरमः । चत्रथे दिचसर्वालः शुक्लपक्ष इवोडुराट्‌ ॥ | 
'उपनीतोविनीतो$सोगुरुभिव्रह्मपारगः । पितुरस्राणिशरत्राणिमन्त्रचत्सोऽप्याशिक्षत | 
चतुष्पादं धनुचदं साङ्गोपाङ्गमधीतचान्‌ । पिता तेना5तिब लिना दुराघषः पररभूत्‌ 
आकाश इच निष्पङ्को ग्रीप्मेभामुमता युतः । चशाख इच मध्याह्ने ढुःसहो दुनिरीक्षकः | 

इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहरुयां संहितायां छ्वितीये चप्णचखण्डे 
श्रीवेडुटाचलमाहात्म्ये 'धरणीचराहसम्चादेऽगरत्यप्रार्थनयाभगवतः 
सरचंजनदूर्गोचरत्वादिवणेनंनाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


= शण्ण्णा एपणापण ण 5 55 5 गाड 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
चतुर्थो ऽध्यायः | 
उद्यानवासिन्या:पद्मावत्याःसमीपेनारदागमनम्‌ | 
| धरण्युचाच | 
उक्त भगवता तस्य चियत्पुत्रस्य नाम च | | 
अयोनिजायास्तत्पुच्याः कि नाम च तदाऽकरोत्‌ ॥१॥ | 
श्रीसूत उवाच | 
इति पृष्टः पुनः प्राह श्रीचराहो जगत्पतिः ॥ २ ॥ 
श्रीचराह उचाच 
आकाशी मतिमांस्तां दृष्टा कमलेक्षणाम्‌ ॥ ३॥ 
पिनीति च नात्रा वे चकार वसुधासुताम्‌ | 





। 
- 


है| चतुर्थोऽध्यायः ] # नारदोदी रितपझाचतीशारीरळक्षणवर्णनम्‌ ३ १३ 


`| 


| | तां तु योचनसस्पन्नां सखींभिःपरिचारिताम्‌ | ४ ॥ 


$| आरामे विहरन्तं च शुककोकिलानादिते । यद्वच्छया55गतस्तत्रनारदो सुनिसत्तमः 
वनलक्ष्मी मिचाऽऽलोक्य विस्मयादिदमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
नारद उवाच 
| काऽसि कस्य सुता भीरु ! हस्तं दर्शय मे तच | 
त्‌ | इत्युक्ता सा झुचाचङ्गी स्वात्मानं मुनयेऽत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
त्‌। वियद्राजसुता ब्रह्म्ञक्षणानि वदस्व मे । इत्युक्तः स तदा प्राह नारदो मुनिसत्तमः 
| नारद उवाच 
| 
| 





« 
| 
। 
1 
| 
1 


॥ 


श्टणु त्वं चारुवद्ने! लक्षणानि बदामि ते । पादौ प्रतिष्ठितौ सुभ्रु रक्तपद्दलान्वितो 
' दा्ुख्यः समा रक्ता रकतुङ्गनखान्विताः । गुढफौ गूढौ समाचेतोजङ्केचारोमशेशुभे 
| जानुनीसमसुस्थिग्धे समाचूरू करमाडुरू । नितम्बौ प्ृथुळो पीनौ जघनंचिन्त्यमेच हि 
| नाभिमंण्डल्वान्निन्नःपाश्वौते मेदुरादुभौ । ्रिम्बळीळलितेमध्यंरोमराजिचिराजितम्‌ 
| स्तनौ पीनौ घनौ सिग्घाबुन्नतौ मग्नचूचुकौ । करो तेरक्तपद्माभौपद्रेखासमन्वितौः 
| सुसुक्ष्मौ रकसत्पर्व निरन्तरसमाङ्गली ॥ १३॥ 
| शुकतुण्डसमाकारनखपङ्क्तिचिराजितो । दीर्घोच कोमलौ भद्रे सुजोतेपुष्पदण्डवत्‌ः 
| पृष्ठं ते वेदिघद्गाति विलञ्चम्चजजु मध्यमम्‌ । कण्छस्तु रक्तोदीघश्चस्कन्धौचावनतौशुमे 
| मुखे प्रसन्नं सततमकलङ्ककशशिप्रभम्‌ । कपोलौ कनकादशसद्वशो कुण्ड लोज्ज्वलौ।॥ 
| तिलपुष्पसमाकारा नासिका ते शुभानने । अकलङाषए्मीचन्द्र्खट्टशोऽतिमनोहरः ॥ 
| दश्यतेऽयं ळलाटस्ते नीलालकसुशोभितः । मूर्धा तेसमघृत्तश्न स्निग्यायतकचान्वितः 
| स्मितसंशोभिदरानं बिस्वाधरसमन्वितम्‌ । | | 
| - सुखे ते विष्णुयोग्यं स्यादिति मे निश्चिता मतिः ॥ १६ ॥ 
| नासिस्ते दक्षिणावते आचर्तइचगाङ्गजः । त्वं हिक्षीराब्धिसम्भूतालक््मी स्विहिद्वश्यसे 
श्रीचाराह उचाच 
इत्युत्तवा पूजितल्ताभिनारदोऽन्तद्धे तदा । 





| 


२४ २ स्कन्दपुराणम्‌ ३ [२ वेष्णवखण्डे | 


एतच्कृत्त्वाऽथ तत्सख्यस्तामूचुः पद्मिनीं सखीम्‌ ॥ २१ ॥ 
' चनं गच्छाम! पुष्पाथ वसन्तःसमुपागतः । कर्णिकाराश्चचूताश्चचम्पका पारिभद्रका 
पलाशाः पाटलाः कुन्दा रक्ताशोकाश्च पुष्पिकाः । 
| पद्मिन्यः सिन्धुचाराश्च मालत्यो यूथिका लताः ॥ २३ ॥ 
| | कहारकरवीराश्य सङ्कषादिव पुष्पिताः । पुष्पावचयनं कमो वने५स्मिन्सुसनोहर॥ ` 
| इत्युक्तचा ता वनंजग्मुराकाशतनयायुताः । पुष्पाण्याहरमाणास्तुविचरन्त्यस्ततस्त्ततः | ` 
' कञ्चिद्गजेन्द्रंदद्वशुःशुम्रदन्तद्वयोज्ज्वलम्‌। गण्डसित्तितलोद्भूतमदधाराहzयोञ्ञ्चलम्‌| 
' उन्नतं करिणीयूथः समुपेतं रजोञञ्चलम्‌ । फत्कारिपुष्करगोद्यच्छाकरापूरिताननम्‌ 
' दृष्टा चोद्विझहृद्या वनए्पतिमुपाश्रिताः | एतस्मिन्नन्तरे चाऽऽशु दद्र्शुहेयमुत्तमम्‌ ॥ 
अकळङ्केन्दु्धचळं जाम्वृनद्परिष्कृतम्‌ । 
स्फुरद्विय्यलतायुक्तशारन्मेघमिचोन्नतम्‌॥ २६ ॥ | 
व पुरुष क्ष्णं मदनाकारवचसम्‌ । पुण्डरीकद॒लाकारणांन्तायतळोचनम्‌ (३ 
| 
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सुसृक्ष्मक्षी मसरचीतनीलच्यूलिकयोज्ज्वल्म्‌ । 

पद्मरागमणिद्यो तिस्फुरत्कुण्डलमण्डितम्‌ ॥ ३१ ॥ | 
सुवणेरलखचितशाङ्गदिव्यथनुधेरम्‌ । अपरेण करेणच चहन्तं काञ्चनं शारम्‌॥ ३२॥ 
प्रीतकक्षोमसस्वीतकरिदेशं सुमध्यमम्‌। रल्लकङ्कणकेयूरकरिसूत्रविराजितम्‌ ॥ ३२ 


र 








_ ईहास्॒गं समुद्वश्य महावेगादनुदुतम्‌ । तं दृष्टा विस्मिता नायंः सस्मितास्तस्थुरत्रव 
` तं द्रष्टा हयमारूढं गरजेन्द्रोनप्रमर्तकः । तुण्डमुद्॒धृत्य गरजेन्वे विनिवृ त्यययौचनम k 
' तस्मिन्गतेगजेतत्र हयारूढः समाययौ । ईहासगं विचिन्वानः पुष्पलाचीसमीपर्त 
त्ताः समेत्य स चोवाच तुरगोपरिसंस्थितः | अत्नागतोखूग:कश्चिदीहासृगइतीरित' 
दृष्टो वा भवतीसिः स ब्रत मे कन्यका इति ॥ ३६॥ 
श्रीचराह उचाच 
प्रत्यूचुस्तास्तु तं कन्या दृष्टो$स्माभिनं कञ्चन ॥ ४० ॥ 





| | 
चतुर्थोऽध्यायः ] ३ प्मिनीदशनमचुश्री निवासस्यवेङ्काक्रौगमनम्‌ # १५ 
| किमर्थमागतोऽस्माकं चनस्वरशरनुर्घरः । अत्रावध्या मगा: सर्वे वर्तमाना निषादप !॥ 
। आशु गच्छ चनाद्रुमादाकाशानृपपालितात्‌ । इति तासाम्चचःश्रुत्वाहयादवरुरोहसः 
/ कास्त यूयमियञ्चापि कन्यकाम्बुजसन्चिभा । खुभगाचारुसवांड्रीपीनोन्न तपयोधरा 
| तूत मेऽहं गमिष्यामि श्रुत्वा स्वस्याऽऽळ्यङ्गिरिम्‌ ॥ ४३॥ 
|| इति तरवा वचः श्रुत्वाघरण्यात्मजयेरिता । सखीपझावतीप्राह निषादम्पर्यतालयम्‌ 
| आकाराराजतनया चसुघातळसम्भचा । अस्माकं नायिका शूर! पद्चिनीनाम नामतः ॥ 
| त्रहि त्वं सुभगाकार ! किन्नामा कस्य चा सुतः । 
| | जातिः का कुत्र ते वासः किमर्थन्त्वसिहा5५गतः ॥ 
| इति पृष्टः स ताः प्राह मन्दस्मितमुखाम्बुजः ॥ ४६ ॥ 
| 'दिवाकरकुल्म्प्राहुरस्माकन्तुपुराविदः । तस्य नामान्यनन्वाति पावना निमनी पिणाम्‌ 
| चणेतो नामतश्चापि कृष्णं प्राहुतपस्चिनः । ब्रह्मद्विषां सुरारी णांयस्यचक्रभयावहम्‌ 
॥| यस्यशङ्कुव्वनि श्रुत्वामोइमीयुहि चरिणः । यस्य वे धनुषस्तुल्यं धनुनेचा5मरेष्वपि 
(त मां बीरपति प्राहुचेकुटाद्रिनिवासिनम्‌ । तस्मादद्रितरात्सोऽहं निषादरनुभंव तः ॥ 
| छृगयाथं हयारूढो युष्माकं चनमागतः । मयाऽप्यचुडुतः कश्चिन्टुगो वायुगतिर्ययौ 
॥ तमद्ृष्टावनं पश्यन्द्वष्ठघान्सुभगासिमास्‌ । कामादिहदागतोऽहंचोमयाकिलभ्यते त्वियम्‌ 
|| इति कृष्णवचः श्रुत्वाक्रुद्धास्ताःपुनरत्र॒वन्‌ । आकाशराजो हृष्टा्वांकृत्वानिगडचन्धनम्‌ 
र यावन्नयति तावत्त्वं गच्छ शीघ्रं स्वमालयम्‌ ॥ ५३ ॥ ` 
| तजितस्ताभिरेबं स हयमारुह्यशीघ्रगम्‌ । युक्तः स्वाचुचरेः सर्वेययी दुततर गिरिम्‌ 
[इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशी तिसाहर्यां संहितायां द्वितीये घेष्णवखपडे 
॥ श्रीवेडूटाचलमाहात्म्ये धरणीवराहसम्वादे उद्यानचासिन्याः पद्यावत्याःसमीपे 
| नारद्गमनश्री निवासम्ुगया दिचणनंनामचतुर्थोऽध्याः ॥ ५ ॥ 
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पञ्चमो ऽध्यायः 
प्मावतीदशेनेनश्री निवासस्यमोहगरा सिः 


| 
श्रीचराह उवाच 
सम्याप्यंचालयदिव्यमवतीयेहयोत्तमात| विसूज्यसो 5चुगान्सवांन्देवान्करातरूपकार 
विश्रमध्चमिति प्रोच्यविवेशमणिमण्डपम्‌ । आरुह्य मणिसोपानंपञ्चकक्षाअतीत्य च 
मुक्तागृहं समासाद्य तस्मिल्लोलायिते शुभे । नवरलमये मञ्च सस्विवेशावशो हरि 
हि 2: । तनुमध्यांपीनकुचांमन्दस्सितमुखाम्चुजा 
क्षीराव्यितनयामेव मेने पद्मोद्भवां शुभाम्‌ । | 
तस्यां गतमना देवः श्रीनिवासो मुमोह च॥ ५ ॥ ` ` | 
ततो मध्याहलमये कृत्वान्नं दिव्यसुत्तमम्‌ । सूपदंशं सुगन्धं च देवाहमतिशोमना ` 
शुद्धान्नं पायसान्नं च गोडं मुद्रान्नमेव च । इत्वा पश्चविधापूपान्पूरिकावडकानपि | | 
देवं द्रष्टं ययौ शीघ्रं सखी वकुलमालिका। पद्मावती पद्मपत्रा चित्ररेखासमन्तित 
निवेश्य द्वारि देवस्यताः सवाः प्रमदोत्तमाः । विवेशतत्समीपंसास्वयंबकुलमा लिव. 
गत्वा समीपं देवस्य बचन्दे भक्तिभावतः । दुष्टाऽथ देवं विवशं रल्लभूषिते|| 
पादसंवाहनं कृत्वा निमीलितविलोचनम्‌ । तंश्यायन्तंचकिमपिव्याजहारशुचि स्मित 
उत्तिष्ठ देवदेवेश कि रोषे पुरुषोत्तम !। परमान्नं इतं देव ! भोक्तुमागच्छ माधव ! 
कि वा त्वमातंत्रच्छे पे सचलोकातिनाशन । स्गयासटता देव कि दृष्ट भवता वने | 
| अवस्थाते विशालाक्ष! कामुकल्येवद्दश्यते । कादृष्टादेवकन्यावामालुषीवा5हिकन्य* 
ब्रहि मे त्वमचिन्त्यात्मन्कन्यां. तां चित्तहारिणीम. ॥ १५.॥ 
| श्रीवराह उवाच 
मच । निःश्वसन्तंपुन रम 
त ॥ तामवोचद्धषीकेशोवक्ष्यामि £टणु 
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श्रीसगचानुचाच 

पुरा त्रतायुगे पुण्ये राचणं हतचानहम्‌। तदा वेदवती कन्या साहाय्यमकरोच्छिय 
¢ सीतारूपाऽभचल्लक्ष्मीजेनकस्य महीतलात्‌ । गते मयि तु मारीचं हन्तुं पञ्चचरीचने ॥ 
। ममाचुजोऽपिमामेवसीतया चोदितोऽन्वयात्‌ । तदन्तरेराक्षसेन्द्रोहत्त सीतामुपाययौ 
| अशिहोत्रगतो वहिस्तं ज्ञात्वा राचणोद्यमम्‌ । 
र) आदाय सीतां पाताले स्वाहायां सन्निवेश्य च ॥ २१ ॥ 
| तेनंव रक्षसा स्पृष्टां पुरा वेदवतीं शुभाम्‌। अझौ विसृष्देहां तां संहर्तु रावणं पुन 
प | हते तु रावणे पञ्चात्पुनरञ्चिविवेशसा । अझिस्तुरक्षितांलक्ष्मींस्वाहायांममजानकीम्‌ 
| दर्वा हस्ते च मामाह सीतया सहितां सखीम्‌ । 

| इयं वेदवती देच सीतायाः प्रियकारिणी ॥ २५ ॥ 
॥ साताथ राक्षसपुरे तेन बन्दीकृता स्थिता । तस्मादेनां बरेणंच प्रीणय त्वं श्रिया सह 
| इति वबहिवचः शरुत्वा सीता मामवदच्छुभा । मम प्रीतिकरीनित्यमियंघेदवतीविभो! 
त तस्मात्परां भागवती देवनां वरय प्रभो | २८॥ 
द्‌ श्रीभगबानुवाच 
| तथा देवि करिष्यामि ह्यष्टाचिशे कलौ युगे । तावदेषा व्रहालोके वसत्वमरपूजिता 
पश्चात्त भूमितनया भविष्यति वियत्सुता । इति दत्तवरा पूर्व मया लक्ष्स्याचसुन्द्री 
॥ अद्य नारायणपुर सम्भूता धरणीतलात्‌। पद्मासमा पझ्मनेत्री पद्मा दत्तवरा सती॥३२ 
|| सखीभिरचुरूपाभिवंने पुष्पाणि चिन्वती । सृगयामटता तत्र मया द्वष्टा मनोरमा ॥ 
| तस्यारूप मया चक्तु न शक्यं शतहायनः । लक्ष्म्येच च तयामेऽयसङ्गमोभवितायदि 
प्राणाः स्थिरा भविष्यन्ति सत्यमित्यचधारय ॥ ३४ ॥ 
| त्वे तत्र गत्चातांकन्यांदरष्टाबकुलमालिके । जानी हिरूपलावण्यादियंयोग्येतिचास्य चे 
| अनवद्या चिशालाक्षी पद्मेन्दीवरलोचना ॥ ३५॥ 
॥ इयुत्तवामोहमापन्न॑ तं प्राह बकुला पुनः । इतो गच्छामि देवेश! मनोज्ञा तव यत्र सा 
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१८ ..... ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # LR वेष्णवखणेष 
सार्ग बद रमाधीश! गमिष्ये येन तां प्रति । एवमुक्तो रमाधीशल्ताप्राह बकुलसजमृप् 
इतो गच्छ महाभागे ! श्रीट्सिह शुहायतः । | 
तत्मार्गेणाऽवतीयाऽस्माद भूघरेन्द्रान्मनोरमात्‌ ॥ २८ ॥ ५ 
अगस्त्याश्रममासाद्य दृष्टा लिङ्गं तदचितम्‌। अगस्त्येश इतिख्यातं सुवणसुखरीत" 
तीरेणेच ततो गच्छ शुकत्रह्म ऋषेबनम्‌ । पश्यन्ती स्चर्णसुखरींतत्रकह्योलमालिनीग 
तत्र पद्य सरोनाम पाचनं प्मसंयुतम्‌। तत्र स्वात्वा5थ तत्तीरे तपन्त मुनिसत्तम 
छायाशुकं नमस्कृत्य कृष्णं च चलसंयुतम्‌। आराध्यमान सुनिनाशुकेन सततं शु 
इन्द्रनीलम णिश्याम॑ पीत निर्मलबाससम्‌ । तीर्थयात्रां गमिष्यन्तंवळभद्रंसिताळति। 
उपासयन्तम्पन्त्राणि सुक्तान्चितकरद्वयम्‌। उद्यन्तण्पादुकायुक्तण्चलमद्रम्प्रणस्य च। 
आदाय स्वर्णकमळं सरसो५स्मादरानने । तीर्त्वा सुवर्णघुखरी चनान्युपचनानि च| 
Ee चिश्रम्य च चतान्तरे। नारायण रों हटा चिह्प्रयं च गसिष्द्र 
तस्याश्चोपचने वृक्षान्पुष्पाब्यान्फलसंयुतान | 
/ पनसाऽऽत्रशिरीपांश्च कुन्दतिन्दुकपारलान्‌॥ ४७ ॥ 
पुन्नागनागवरणरसालाङ्कोलचम्पकान । वकुळामलकान्सालांस्ताळहिन्ताळपदका' 
जम्वूनिस्वकदस्बंलापिप्पलीमछुकाजुनान्‌ । प्रियङ्गहिङ्गखज्रमायूराशोकलोध्रकान्‌| 
अश्वत्थो दुस्वरशुक्षवदरीसूजकीचकान्‌ । चिश्चाकिशुकमन्दारशादमलीवीजपूरकान' 
पूरानारङ्गलिकुचनारिकिेलचनाकुलान्‌ । मलिकामाळती कुस्द्यूथिकाकेतकोयुतान्‌ | | 
करचीराव्जसम्पश्षात्राजरम्भाविराजितान्‌। मथूरकीरगरुडशुकसारसखङ्कलान्‌ ॥५ | 
शवङ्गफङ्कारनिविडानारामान्लुप्रनोहरान्‌ । पश्यन्ती परमं हषेसवाप्य च नउीतःे | 
गत्वा पूर्वोत्तरे माग पुरी मिन्द्रपुरीसमाम्‌। गड्येवा५५वृतां नित्यं सरितारणिनामः 
आकाशराजनगरीं गत्चा तत्रोचितं कुरू ॥ ' 
थीवराह उचाच 
इत्यादिश्य सुराधीशः सखीं तां वकुलाभिधाम्‌ । 
विज्य शयने, शुभ्रे स शिश्ये श्रीसमन्चितः ॥ ५६ ॥ 
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| 
पूणस्य देवदेवेशं सखी वङ्कुलमालिका । गुञ्जामणिसमाकार रक्ताश्वमधिरह्य सा ॥ 
| यथोक्तमागण ययो पश्यन्ती विविधान्सगान । 


| मत्तमान्पवताकाराञ्छे तदन्तविशूषितान्‌ ॥ ५८ ॥ 

हेकरिणीयूथस हिताञ्जलदादानतत्परान्‌ । सिहाञ्छतघनप्रख्यान्सिहीयूथेरजुदुतान्‌ ॥' 

ग शादूळश्षाश्च खड्गांश्च शरसान्गचयान्छुगान्‌ | 

| कृष्णसारांश्व गोमायूच्छशांश्च प्रियकानपि ॥६०॥ ` 

प्ेसारसाञ्च मयूराश्चमाजारान्चनगोचरान्‌ । वृकाज्छुकान्सूकरांश्व उचाचःपक्षिणस्तथा 
प पश्यन्ती विविध्वाकारांस्तुष्यन्ती च मुट्टुमुद्दः । 


| आखसादाऽरणीतीरं पश्चिमं पादपाकुळम्‌ ॥ ६२ ॥ 
म अवतीयांऽरुणादश्वाद्गस्त्येशुमीपतः । दृष्टा्गस्त्येश्वरं लिङ्गमगस्त्येन सुपूजितम्‌ ॥ 
९ | तत्र स्नात्वा च पीत्वा च विशश्राम नदीतटे ॥ ६७ ॥ 
नत्रा55गताराजग्रहाद्योषितोदेबसच्षिधो । सखीःपद्मालयायास्ता दृष्टा वकुलमालिका 
| गत्वा समीपे तासां सा किवदन्ती स्म पच्छति॥६६॥ -- 
चकुलमालिकोचाच 
{यूयं योषितो ब्रूत विचित्राभरणस्जजः । कुतः सभागता ह्यत्रकिकार्ई चो ऽमलाननाः 
[स्तु तस्याचचशश्रुत्वा स्मितप्ूचमथाऽ्रुचन्‌। शरणुष्वाचहितादेचिचयंचक्ष्यामहेऽध्ुना 
| इति श्रीस्कन्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्नयां संहितायां द्वितीये बेष्णचखण्डे 
ध्रवेङ्कटाचळमाहात्म्येघरणीचराहसम्वादेपाचतीदर्शनेनश्री निवासस्य मोह- . 


पाप्त्यादिचणेनंनाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
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` षष्ठोऽध्यायः 
बकुलमा रिंकाम्म्रतिसखी विनिवेदितपद्मावत्युदन्तवणेनस्‌ | 
योषित ऊचु 
; बयमाकाशराजस्य शुद्धान्तनिलयाः खियः | सख्यः पद्मालयाया च दुहितुवसुधाए 
राजपुत्रीं पुरस्कृत्य गताः पूर्व चनान्तरम्‌ । कुर्वन्त्यः पु्पाचचयं राजपुञ्यथमाकु 
बरक्षसूले समासीनास्तत्रपश्यामपूरुषम्‌ । इन्द्रनीलमणिश्याममिन्दिरामन्दिरोरू' 
ईषत्स्मितमुखं चारुपीनदी्घभुजहयम । स्ष्टपीताम्वरं. हेमवाणवाणासनोंज वलम; 
सुवर्णमुकुट हारकेयूरादिविभूषितम्‌। तं तु पद्मालया दफा सखी कमललोचना 
ठुतहेमनिभाकारा पश्य पश्येति साऽत्रचीत्‌ । 
पश्यन्तीनां तदाऽस्माकं गतोऽन्तः्वानमाशु सः ॥ ६ ॥ 
सा सखी मूच्छिताऽस्माभिनोता राजग्रृहं ततः ॥ $ ॥ 
$: पुत्रीमपृच्छट्र्चचिन्तकम्‌ । वदविप्रेन्द्र पुत्या मे प्रहचारफल। | 
ब्रृहरूपतिसमोचिप्रोचिचार्याऽऽत्मनि खेचरान्‌। अनुकूला ग्रहाःसर्व तवपुत्र्यान्पो 
किन्तु नित्यं ग्रहं किश्चिदृभ्रान्तिकर नृप । तमुचाच पुनध्ीमान्प्रश्नकालंचिचार 
छायां गुणित्वा लग्नञ्चतत्फलानिचिचायंच । लग्नेलय़ा धिपश्चन्द्रःकेन्देचवयृहस्पा 
निद्राति दिनपक्षी तु प्रश्नपक्षीतुराज्यगः | श्रणुराजन्फलंतस्यस्वास्थ्यमेचभविर्णद 
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उत्तम; पुरुषः कश्चिदागतः कन्यकाम्प्रति । तं दृष्टा मूच्छिता पुत्रीतेनयोगंसमेर्ण न 
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तेनेच प्रेषिताः काचिदागमिष्यतिकन्यका | सातुचक्ष्यतियद्वाक्यंतद्धिततेभ विष 

तत्कुरुष्व महाराज : सत्यंसत्यं वदाम्यहम्‌ । कित्रसर्वार्थदंयत्तसर्वव्यात्रि 
वक्ष्यामि तत्कुरुष्वा5द्य पुत्र्यास्तच सुखावहम्‌ । | 
कारयाऽगस्त्यलिङ्स्य त्राह्मणरभिषेचनम्‌ ॥ १६ ॥ 
इत्युक्त्ाऽथ गृहं यातो राजानं देवचिन्तकः ॥ १७ ॥ 
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चछोऽध्यायः ] # घरणीप्रश्‍नेपुलिन्दीप्रतिवचनम्‌ ॐ २१ 


= 


आकाशराजोऽपि तदा चिप्रानाइय चेदिकान्‌ । 

अभ्यच्याऽऽज्ञापयासास गत्वा देचाल्यं द्विजाः ॥ १८॥ 
[सिषेकं शम्भोश्च कुरुध्वं मन्त्रपूर्चकम्‌ । इत्यनुज्ञाप्य तानस्मानाहयाऽभ्यचदच्छुमे 
परहाभिषेकसम्भारान्सस्पादयत कन्यकाः । इत्याझप्ता नृपेणेव चयं देचाल्यं गताः ॥ 
त्रहि त्वं छुभगेऽस्माकं त्वदा५५गमनमज्ञसा । 
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कुतोऽसि कस्य वाञ्थेन क चा जिगमिषा हि ते! ॥ २१॥ 
f दिव्याश्बमधिरुह्येमं देवळोकादिचाऽऽगता॥ २२ ॥ 
0 


श्रीवराह उवाच < 

ताभिस्तदा पृष्टा हणा वकुलमालिका । प्रोवाचवाचंमघुरांहषेयन्तीववालिकाः 
| वकुलमालिकोवाच 
गीवेङ्कयाद्रेः प्रात्ता5हं नाज्ञा वकुलमालिक्रा | घरणींद्रष्टुकामा5हमारह्यमं तुरङ्गमम्‌ 
{प्ट शक्या भवेद्देची किसु तत्रन्पाळये | इतितस्याचचःश्रुत्वाताःप्रोचुदं पकन्यकाः 

अस्माभिः सहिता त्वस्वे द्रक्ष्यसे धरणीं शुभे !। 
i | इत्युक्ता सा ततस्ताभिरागता नृपमन्दिरम्‌॥ २६ ॥ 
(| आगच्छन्तीषु तास्वेचं धरणी तु पुलिन्दिनीम ॥ २७ ॥ 
र | आयान्तीं बीथिकायां सा सशुञ्जाशङ्कभूषिताम्‌ । 

शिशु स्तनन्धयं पृष्डे बदूध्वा वस्राञ्चछेन चे ॥ २८॥ 
गंदामि सत्यं शुत भूतंभ्यंभचिष्यकम्‌ । वदन्तीवी थिचीथीषुतामाहयशुचिस्मिता 
स्वणेशूपं समादाय तस्मिन्सुक्ता निधाय च | 
य त्रिप्रर्थमात्रांस्त्रीत्राशीन्छतत्वा तस्ये निधाय च ॥ ३० ॥ 
द्सत्यंपुळिन्दे! त्वमेष्यद्वाभूतपेचवा । इत्येचंधरणीदेची परच्छन्तीतां स्थिताऽभवत्‌ 
। पृष्टा साऽचददस्यास्तु मनसा ग्रद्धेचिन्तितम । | 
मध्यराशों चिन्तितं ते चद कल्याणि! मे अजु ॥ ३२॥ 
ओमित्याहाइद्य धरणी पुलिन्दां राजवलुभा । 


॥| 





धरण्युवाच | 
राशिरुक्तः फलम्त्रहि धनराशि ददामि ते ॥ ३३ ॥ 
| पुलिन्दोचाच 
| सत्यम्वदामि ते सुत्र शिशोरनं प्रयच्छ मे । इत्युक्तासातु घरजीस्वर्णपात्रेदनमाः 
| दत्त्वातस्ये पुलिन्दिन्येसत्यंत्रही तिसा5वद त । सक्षीरमक्नमादाय दत्त्वापुत्नायभामि 
सा सत्यमवदत्सुम्र ढुहितुर्देहशोषणम्‌। पुरुषादागतं भीरु : तद्रपाऽदशना दियम्‌| 
अङ्गतापं समापन्ना ह्यनङ्गशरपीडिता । स तु देचादिदेचो चं बकुण्डादागतः स्वः 
श्रीवेडुटाद्रिशिखरे स्वामिपुष्करिणीतरे । मायावी परमानन्द श्रिया सह रमार्पा' 
कामरूपी विहरते भक्ताभीएप्रदो हरिः । स तुरङ्ग समारुह्य चिरहन्काननान्तरे ।३' 
आगत्योपवन राज्ञि तच कन्यां स दृष्टवान्‌ । रमासमामिमां दृष्टास्वय कामच 
स्वसखीं ललितां देवः प्रेषयिष्यति तेऽन्तिकम्‌ । | 
रमेच तं समेत्येषा रमिष्यति सुखं चिरम्‌॥ ४१॥ | 
एतत्सत्यं मम वचः पश्याद्यचन्पात्मजे !। पुत्रस्याक्षंप्रयच्छेतितूष्णीमासपुलिनि 
अन्न दत्त्यापुनभूरितस्यतांविससजह । तस्यांविनिग तायान्तुपुलिन्दिन्याम निर्ति 
उत्थाय चा5ङ्गणात्तस्माडिवेशान्त:पुर शुभम्‌ । 
यत्र प्मालया कन्या समास्ते स्वसखीवृता ॥ ४४॥ 
गत्वा पुत्री समीपस्था कन्यां कामातुरां सुताम्‌। 
पुज्ञि ! कि ते करिष्यामि वस्तु किम्वा प्रियं शुभे १ ४५ ॥ 
इति मात्राइभिपृष्ठा सा मन्दमाह मनस्विनी ॥ ४६ ॥ 
चेत्राभिरामं यल्लोके सतामपि मनःप्रिंय म्‌ । यद्द्रष्टुकामा ब्रह्माद्या न f 
: तेजसामपि तेजस्वि देवानामपि दवतम्‌ । भक्तस्सद्विरिह प्राप्यमभक्तन के | 
| तस्मिन्नव मनो मेऽम्व वस्तुनीह प्रवतते । तदेवा5न्विष्यतांमातर्भक्तानांसर्वका/ 


| श्रीवराह उवाच त | 
एतच्छत्वा$्थ धरणी तामएच्छत्पुनःसुताम्‌। तद्वक्तलक्षणम्त्रहियं; 
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२२ | “ ति स्कन्दपुराणम्‌ णाम्‌ श्र ॥ न्र्‌ हि 
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पझालयोचाच 
भक्तानां लक्षणं मातः! श्रणु गुह्य समाहिता । शङ्कचक्राङ्कितानित्यं भुजयुग्मेवस्नुन्धरे 
/ ऊर्ध्वपुण्ड्रं सान्तराळं तेषामेव विशेषतः । पुण्ड्रानि द्वादश पुनर्धारयन्ति तथाऽपरे 
| खलारोदरहृत्कण्ठे जठरे पाईश्वयोरपि । कूपरयोभजङ्ठन्द्रे च पृष्ठे च गलपृष्ठके ॥५३ 
॥ केशवादी नि नामानिद्वादशाङ्गेषुद्वादशा । वासुदेवेति तन्मूश्निधारयन्तिनमोऽस्त्विति 
| तेषान्तुनियमान्वक्ष्यै मातः! शएणु मनोरमान्‌ । वेदपारायणरताःकर्मं कुर्व न्तिवे दिकम्‌ 
| सत्यस्वदन्ति ये देखि नासूयन्तिपरान्कचित्‌ । परनिन्दां न कुर्व न्तिपरस्वंनहरन्तिच 
| न स्मरम्ति न प्श्यान्त न रूपूशन्ति कदाचन | 
३ परदारान्सुरूपांञ्च ये च तान्विद्धि वंष्णचान्‌ ॥ ५७॥ | 
। सवंभूतदयाचन्तः सवंभूतहितेरताः । सदा गायन्ति देवेशमेतान्भक्तानवेहि वे ॥ ' 
येन केनचसन्तुष्ठाःस्वदारनिरताश्व ये । वीतरागभयक्रोधघास्तान्भक्तान्विद्धिचेष्णवान 
| एवंविधंगुणयु क्ताःपञ्चायुधधरा अपि । पित्रा चाऽऽचार्यरूपेणशिष्टेनाऽन्यैन वा पुनः 
| रुवणह्योक्तविधानेन वहिमादाय चं बुधः। चक्राद्यायुधमन्त्रेणञ्जयास्पोडशाइती 
मूलमन्त्रेण सूक्तेन पौरुषेण ततः परम्‌। जातवेदः सुमन्त्रेणपश्चादष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ 
| 
| 


| पछ्ोऽध्यायः | ॐ यझावतीनिवेदितभगवद्गागचतयोर्वणंनम्‌ १: २३ 
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हुत्वा महाव्याहृतिभिश्चक्रादींस्तत्रतापयेत्‌ । सह्यान्जुतप्तान्छुरुणामन्त्रचद्धारयेदुबुधः 
| भुजद्वये शङ्खचक्र मूध्नि शाङ्गशरौ तथा। ललाटे तु गदा धाया हृद्ये खड्गमेच च 
| एवं धार्याणि पञ्चच विष्णुभक्तससुक्षुभिः । अथवा सुजयोश्चक्रशङ्खोचव सुलक्षणौ 
| पचंखाञ्छनयुक्ता ये भक्तास्तेवप्णवाःस्सृताः । तरेवलभ्यंतदत्रह्म सदाचारसमर्चितेः 
तस्मिन्गच मम प्रीतिर्तत्प्राप्ति वाञ्छते ( काङ्क्षते ) मनः 
मातचिष्णुं विनाऽन्येषु वाञ्छा काचिन्न जायते ॥ ६७॥ 
स्मरामि श्यामळं विष्णु वदामि हस्मिच्युतम्‌ । 
तेनच मातजीवामि तद्योगे चिन्त्यतां चिशिः ॥ ६८ ॥ 

श्रीवराह उचाच 

इत्युक्त्वा मातरं दीना चिररामाऽम्युजानना । 





aN 
२४ ३ स्कन्दपुराणम्‌ # ` [ २ चष्णचसष्हे| 
तच्छ्रत्वा चिन्तयामास विष्णुः प्रीतः कथम्भवेत्‌ ॥ ५ ॥ | 
एतस्मिन्नन्तरे कन्या अगस्व्येशं समच्यंच । आगताधरणी द्रष्टु सहेव वकुल्स्तजा 
क्र) 

आगतान्त्राह्मणान्साऽथ पूजयित्वा सुभोजनः ! म 

| दत्त्वाप्थ दक्षिणाः पूर्णा वखालङ्कारलयुताः ॥ ७१ ॥ | 
| 
| 


। 
| 
| 
। 
| 


| q 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


त 
र 


आशिषो वाचयित्वाऽथ वाञ्छितार्थस्य सिद्धये । 
विस्रज्य त्राह्मणान्सर्वानथाऽपूच्छतल्वयो पितः ॥ ७२ ॥ | 
पूजयित्वा ह्यगस्त्येशमागतास्ता मनस्विनीः ॥ ७३ ॥ क | 
इति स्कान्दे महापुराणे एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये | 
भ्रीवेडूटाचळमाहात्म्येधरणीवाराहसम्वादेवकुळमालिकांप्रतिसखीचिनिचे दि | 
पझाचत्युदन्तविष्णुभक्तलक्षणादिवणनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


क. "अमान चा सनम 





| 
| 
सप्तमो ऽध्यायः | 
| 
| 
| 


धरणीदेव्येबकुलमा लिकानिवेदितश्री निवासोदन्तवणनम्‌ 
घरण्युचाच ह मी 
केया ग्रत घरा कन्या युप्माभिः सङ्गता कुतः। किमर्थमागताचेह पूज्य | 
कन्यका ऊचुः अर हे | 


एषा दिव्याङ्गना देवी त्वयि कार्यार्थमागता । देवालयेसडुतेयमल्मामिःशिवसकि: 
पृष्टाऽचद्च भवतो द्रष्टुमेवा55गतेति च । शक्ता द्रुं राजगृहे मया राज्ञी सुखेन व 
एचं पृष्ास्ततो त्रमः सहाऽस्माभिश्च गम्यताम्‌ । ! 
| बयं तु धरणीदास्यो गमिष्यामो नृपालयम्‌ ॥ ४॥ ` 
इत्युक्ताऽस्माभिरायांता त्वत्समीपं वसुन्धरे !। 
भवत्या पूच्छचतामेष्रा किमित्याऽऽगमनं तच ॥ ५ ॥ 
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| श्रीब्राराह उचाच 
| इति तासां वचः श्रुत्वा तामपृच्छद्ठसुन्धरा ॥ ६ ॥ 
हि धरण्युवाच 
कुतस्त्वमागतादेवि! कि चा कायमयातव । ब्रहिसत्यंकरिष्यामित्वदागमनकारणम्‌ 
बकुलमालिकोवचाच 


वेडुटाद्वेः समायाता नाञ्ना चकुलमालिका ॥ 
स्वामी नारायणोऽस्माकमास्तेश्रीवेङूट'चले । कदाचिद्वयमारुह्यद॑सशुक्लंमनोजचम्‌ 
स्दगयार्थ गतो राज्ञो वेङ्काद्रेः समीपतः । चनानि विचरन्काले शोभने कुसुमाकरे ॥ 
पश्यन्छुगान्गजान्सिहान्गचयाञ्छरभान्र,रून्‌ । 
| शुकान्पाराचतान्हंसान्पत्रिणोऽन्यान्चनान्तरे ॥ ११॥ 
| गजराज तत्र कञ्चिद्युथपं मदवर्षिणम्‌। करेणुसहितं तुङ्गमन्वगच्छत्छुरोत्तमः ॥१२॥ 
| चनाद्वनान्तरं गत्वा नृपं शङ्क्सुपागसत्‌। तपस्यन्तं बृहच्छले प्रतिष्ठाप्य जनादनम्‌॥ 
| श्रीमूमिसहितं नित्यमर्चयन्तं च भक्तितः | शद्धूनागविलन्ञाम सरः पावनसुत्तमम्‌ 
| तत्सरस्तीरमासाद्य तुरङ्गादचरुह्य च। राजवेषं समासाद्य तमपूच्छञुपोत्तमम्‌ ॥२५॥ 
| क्रियते कि नृपश्रष्ठ ! पादे$स्मिञ्छेषभूश्टतः ॥ १६ ॥ 
| शङ्क उचाच 
| 
| 





हि अहं हैहयदेशीयःपुत्रः श्वेतस्य भूभ्यतः । महाचिष्णोः प्रीतयेऽत्र कृतवानखिलान्कतृून 
अनर्शनान्महाचिष्णोनिचिण्णोऽहं नृपात्मज !। 


अध तदानीमचद्हिब्या त्राणी सर्वात्तिनाशिनी ॥ १८ ॥ 
दृ राजन्ना5त भविष्यामि प्रत्यक्षस्ते वचः श्टणु । 


गच्छ नारायणाद्रि त्वं तपः कुविति मां स्फुट्म्‌ ॥ १६॥ 

ततो देशमहं त्यक्त्वा तपसाऽऽराधयाम्यहम्‌ । 

| अत्र देवं गृपाऽचिन्त्यं प्रतिष्ठाप्य श्रियः पतिम्‌॥ २०॥ 

| अगस्त्यानुग्रहा्तित्यम्चयामिचिधानतः । इतितस्य वचःश्रुत्वासोत्पासंप्राहतंविभुम्‌ 
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द ` स्कन्दपुराणम्‌ ३  . [२ वेष्णवखणे 
| गच्छ नारायणाद्रित्वमस्यपादेकिमास्यते । आरह्यऽनेनमार्गेणपञ्चिमेशिखरेस्तथित्‌ 
| प्रणम्य विष्वक्सेनं त्वं बाळं न्यग्रोधमूलतः | 
स्वामिपुष्करिणीं गत्वा स्ात्वा तीरेऽथ पश्चिमे ॥ २३॥ 

। अत्थं तत्र वल्मीकं दरक्ष्यसे दृपनन्दन !। तयोमेश्यंसमासाद्य तपः कुवित्यचोद्‌ 
| कश्चिच्छवेतो वराहो५स्मिन्वटमीके चरति भुवम्‌ । सतुपुण्यचतामेचद्शनंया तिभूपत | 
श्रीवाराह उवाच | 

इत्यादिश्य हयारूढो जगाम मगयास्वभुः । चरन्वनाइनंसुभ्रू: समासाद्यारणींनदीः 

' अवरुह्य हयात्तत्र -चिचचार तरे शुभे | बनान्तादागतो वायुः पद्मकहारशीतलः। | 
श्रमापनयनो मन्दं सिपेवे पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ | 

तरवः पुप्पचर्पाणि चिकिरन्तः सिषेविरे | एवं स विचरन्देचः पुष्पभारानतांस्तरू 
चिचिन्वन्गजराजन्तं पुष्पलावीदंदश ह । कन्याः सुवेषा रुचिरा मेघेष्विव शतह्दा 
तासां मध्यगतां तन्चीं ददशाऽतिमनोहराम्‌ । | 

लक्ष्मीसमां हेमचर्णा तस्यां सक्तमना अभूत्‌॥ ३० ॥ 

छ| ग्रध्चुराह ताःकन्याःकेय मित्येवयूरुष: | उक्तस्तामिरियं कन्या वियद्वाज्ञोमहावः 
इद श्रुत्वा वचस्तासां हयमारुह्य वेगवान । | 
आजगामा55शु भगवान्ल्वालयं रुचिरं गिरिम्‌ ॥ ३२॥ | 
' तत्र स्वालयमासाद्य स्वामिपुष्करिणीतटे | मामाहृयाऽचदद्वेचो हलाबकुलमालिके 
वियद्राजपुरङ्गत्वाप्रविश्याऽन्तःपुरं सखि । तत्पत्नीं धरणीस्प्राप्य पृष्टा कुशलमेव * 
' याचस्वतनयांतस्यारुचिराङमलालयाम्‌ । राज्ञोऽभिमतमाज्ञायशीप्रमागच्छभामिगि 
' इत्थं देवेन चाज्ञप्ता देवित्वदुग्रहमागता । यथोचितं कुरुष्वेह राज्ञा मन्त्रियुतेन च 
|: कन्यया च चिचायघ प्रोच्यतामुत्तरम्वचः ॥ ३७ ॥ 
| श्रावराह उवाच | 
|| अथ तस्या चचः्रुताप्रीता राज्ञी बभूवह । आइयाऽऽकाशराजंतमुपेत्यकमलाळया 
| मन्त्रिमध्येऽवदद्वेचीचचनस्वक्ुलस्रजः | श्रत्वा प्रीतो$वदद्राजामन्त्रिण ;सपुरो हित 
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'पूर्णोमनोरथोमेऽद्य ब्रत कि सम्मतं तु वः । श्रुस्वा मन्त्रिगणाःखवराज्ञोवचनसुत्तमम 














सप्तमोऽध्यायः ] # शुकेनसहश्रीनिवाससमीपेबकुलायागमनवणनम्‌ ॐ 


आकाशाराज उवाच | 


कन्या त्वयोनिजा दिव्या सुभगा कमलालया । अर्थिता देवदेनेनवेङ्टाद्रिनिवासिना 


प्रोचुः सुप्रीतमनसो वियद्वाजं महीपतिम्‌ । 
वयं कृताथां राजेन्द्र ! कुल सर्वोन्नतम्भवेत्‌॥ ४२ ॥ 
भवत्कन्येयमतुला श्रिया सह रमिष्यति । दीयतां देवदेचाय शाङ्किणे परमात्मने ॥ 
अयं वसन्तः श्रीमांश्च शुभं शीघ्रं विधीयताम्‌ ॥ ४४ ॥ : 
आहय धिपणं लग्नं विवाहाथ विधीयताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तथा५स्त्वित्याहययामाससुरलोकादबृहस्पतिम्‌। पप्रच्छकन्यावरो विवाहाथनरेश्वरः 
राजोवाच 
कन्याया जन्मनक्षत्रं म्रगशीर्षमितिस्म्तम्‌ । देचस्यश्रचणक्षेन्तुतयोर्योगोचिचायताम्‌ 
्रत्वाऽत्रचीत्सशिपणस्तयोरुत्तरफल्युनी । सम्मताखुखबृद्धय्ंप्रोच्यतेदेच चिन्तक 
तयोरूत्तरफल्णुन्यां विधाहः क्रियतामिति । 
वेशाखमासे विधिवरिक्रयतामिति सोऽत्रबीत्‌ ॥ ४६ ॥ 
श्रीचशह उवाच 
राजा तु धिषणं तत्र सम्पूज्याऽथ विसृज्य च । देवस्यदूतिकामाहगच्छदेवारयः 
वेशाखे देवदेचाय कल्याणं वखुवते । चंचाहिकचिधानं तु इत्वा चाऽऽगम्यत 
ततो देव्याःप्रियकरंशुक दूतं तया सह । विसज्य' वायु स्वसुतमिन्द्राद्यानयने रू 
आहूय विश्वकर्माणं पुराळङ्कारकर्मणि | नियोजयामास सोऽपिनिममेनिसिघा 
इन्द्रो$स॒जत्पुष्पवृष्टि नकृतुश्चाप्सरोगणाः । धनदो श्रनधान्याद्यः पूरयामास वेश्मतः 
यमस्तु रोगरहितांश्रकार मचुजान्भुचि । वरुणो र्जाळानि मोक्तिकादीन्यपूः 
एच सम्पाद्य सर्वाणि ययुदेचा वृपाचलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
श्रीचराह उवाच | 
ततः सा हयमारुह्य शुकेन सहिता ययौ । श्रीवेङटाद्रिमासादेचालयसमीपतः ॥ ५३ 


| ~ 
२८ २४ स्कन्दपराणम ॐ . [२ चष्णचखण्डे | 


अचरुह्य तुरङ्गात्सा सशुकाऽभ्यन्तरं ययो । दृष्टा देवं रलपीठे श्रिया सह सुलोचनम्‌ | 
प्रणस्य ह्यचदत्म्रीता त्यं तत्र कृतं विभो । माडुल्यवार्ता बकुं वे शुक एप समागतः | 
| वदेति देवेना55ज्ञत्तः शुको नत्वा तमत्रवीत्‌ । १ 
| शुक उचाच | 
त्वां प्रत्याह सुता भूमेमोमङ्घीकुरु माधव !॥६०॥ 
बदामि तच नामानि स्मरामि त्वढपुस्सदा । भ्रियन्ते तवचिह्वानिभुजाद्यङ्घ रमापते | 
त्वटगक्तानचयामीह पश्चसंस्कारसंयुतान । त्वत्प्रीतये हि कर्माणि करोमि मधुसूदन | 
एवं सदचाचारन्त्याः पित्रोरनुमते मम । कुरु प्रसादं देवेश मामङ्गीकुरु माधच ॥ ६३ | 
इति चिज्ञापयामास कमळरूथा धरसुता । शुकस्य चचनं श्रुत्वासुप्रियत्वात्मनोहरिः | 
श्रीभगचाचुचाच | 
कतु कल्याणमुद्वाहमागमिष्यामि चाऽमरः | शकगच्छवद्‌ंचंतामित्थंदेचोऽत्रचीदिति | 
तुकः श्र॒त्वा देचचाक्यमादाय चनमालिकाम्‌ । देवदत्तांययौ शीघ्रं चियद्वाजसुतां प्रति | 
तुलसीमालिकांदत्तवासृगनाभिसुगन्धिनीम्‌ । प्रणम्यदेवीमवदच्छुकोदेववचः शुभम्‌ 
ध्रत्वा तन्मालिकांग्रह्ममूमिजाशिरसादधोौ । चक्ऽलङ्कारमु चितंदेचागमनकाङ्क्षिणी | 
वियद्राजोऽपि सानन्द्‌मिन्दुमाहय सादरम्‌ । अन्नचिधीयतांराज न्विविधंरसखंयुतम्‌ 
चिष्णोन वेद्ययोग्यं यत्परमान्नं विधीयताम्‌ । | 
देवानाञ्च आप्रीणाञ्च नराणामपि सस्मतम्‌ ॥ ७० ॥ | 
चतुविधं खुगन्धाव्यमसृतांशेः सुधाकर !। | 
एवं ऊृत्वासभ्विधानं प्रतीक्ष्याऽऽगमनं चिमोः ॥ ७ १॥ - 
Pe ae । पुत्रीमलङकतां कृत्वा धरणीसहितोन््रप | 
तिसाहस्यां संहितायां द्वितीये चेष्णचखण्डे 
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3 घरणीवराहसम्वादे धरणीदेव्येबकुमालिका- | 
| दत उ धी निवासोद्न्तकमलाळयाकल्याणचिध्या द्रि | 
॥| ्तान्तचणनंनाम सप्तमोष्ध्यायः 


व, 








| पीतकोशेयकंबद्धाकस्यांकाश्लीसमन्वितम्‌ । मुकुरा दिविभूषाभिभषयामास | 
| अङ्गलीयकरल्लानि सर्वास्वेचाऽङ्गलीषु च । आदश दर्शयामास धृतिर्देचस्य. सन्निधौ 


| ्रह्मेशवज्रिवरुणयमयक्षेशसेवितः । वसिष्ठाद्यमुनीन्द्रेथ्व सनकाचेश्व योगिमिः | १४ 





अष्टमो ऽध्यायः 


श्रीनिवासस्यलक्ष्म्या दिकृतपरिणयालङ्काखणनम्‌ 
श्रीवराह उवाच 
ततोदेवाधिदेवो5पिलक्ष्मीमाहयभोमिनीम । किकायवदकल्याणिविवाहाथसुलोचने 
आज्ञापयस्व स्वसखी रमे काय कुरु प्रियम्‌ । 
श्रीस्तु कृष्णवचः श्रुत्वा सखीराहय चोदयत्‌ ॥ २ ॥ 
श्रियाऽऽञ्ञप्ाततःप्रीतिःखुगन्धतेळमाददौ । अति क्षो मंसमादायतसूथो देवसूयस न्निश्रो 
भूषणानि समादाय स्स्रतिरप्याययौ मुदा । ध्वतिरादशंमाधत्त शान्तिर गमदं दघी 
पक्षकदममादाय हीः स्थिता पुरतो हरेः । कीर्तिः कनकपद्ट' च सरत्नं मुकुट द्धी 
छत्रं दधौ तदेन्द्राणी चामरं तु सरस्वती | द्वितीयं चामर गौरी व्यजनेविजयाज 
आगतास्ताः समालोक्यश्रीरुत्थायाऽथसत्वरा । सुगन्धंतेलमादायदेवमभ्यज्यशीर्षतः 
उद्घतितं गन्धन्चूण दाङ्गं 'परिस्रञ्य च । 
आनीतान्करिभिर्तोयकलशान्काञ्चनाञ्छतम्‌ ॥ ८ ॥ 
वियढ्गङ्गादितीथंस्यः कर्प्रादिसुचासितान्‌ । 
एकमेक समादाय त्वभ्यपिञ्चद्रमा हरिम्‌ ॥ ६ ॥ 
नूप्य केशान्धूपेनतानाश्यामान्बबन्ध च । सुगन्धेनानु लिप्याङ्गस्वर्णवर्णनतद्विभो 












द्रष्टा.5दशदेचदेचोद्यध्वपुण्ड्न स्वयंदधौ । आरुह्मगरुडंपश्चात्स्वयं लक्ष्मीसमन्चित 


भक्तभांगबतंयुक्तो नारायणपुरीं ययौ । जणुगन्ध्चंपतयो ननृतुश्चाऽप्सरोगणाः ॥१५ 
देचडुन्दुभयो नेदुस्तदा देवस्य सन्निधो । जपन्तः स्वस्तिसुक्तानिसुनयस्तंसमन्वय॒ः 


ने > 
। य २ वष्णचखण्ड 
३२ १४ स्कन्दपुराणम्‌ * | ३ 


| 
देवो देवगणयुक्तो विष्वक्सेनादिपाषेदः । | 
सखी भिस्स्यन्दनस्थाभिर्वेकुलाद्याभिरन्वितः | 
आकाशराजस्य पुरमाससाद स्चलङ्छतम्‌ ॥ २७ ॥ 
देवमागतमाळोक्य कन्यामैरावतस्थितास्‌ । पुरा प्रदक्षिणीकृत्य गोपुरङार्‍मागताम्‌ 
-जाळोवयाऽऽकाशराजोऽपिसमानीयचभ्ूचरो । वस्घमि'सहितस्तस्थौदेवमाळोक्यकेशवा| 
| विष्णेमांलां स्वकण्टस्थां हस्तेनाऽऽदाय सस्मितः | 
` ~` कमलायाः रुकन्घदेरो सुमोच सुमनश्चिताम्‌॥ २० ॥ | 
आदाय मलिकामाळां साऽस्य कण्ठसमपयत्‌ । एव त्रिवारं तौछत्वाचाहनादव रुह्यच| 
त्वा पीठे क्षणंपश्चाद्णृहं विविशतुः शुभम्‌। ब्रह्मा दिदेवयूथेश्चस हितो भूमिजा 
माङल्यसूत्रचन्धादि साडुरापंणमब्जजः । बैवाहिक कारयित्वा लाजहोमान्तमेव ३ 
जतादेशं समाज्ञाय सहिती कमलाहरी । चतुथे दिचसे सव समापस्य चतुछुलः (शं 
अनज्ञाप्य वियद्राजमारोप्य गरुडे हरिम्‌ । देवीभ्यां सहितं देवं देवगंन्तु प्रचक्रा 
" दिव्यदुन्दु मिनिर्घोष सस्प्राप्य दपसाचळम्‌ । तुष्टवुदचदवशा ब्रह्माद्या देवतागणा!! | 
- शुकादयो मुनिगणास्तुष्ट थ्वुः पुरुषोत्तमम्‌ | | 
छ स्तूयमानो५थ देवोषपि विवेश मणिमण्डपम्‌ ॥ २७ ॥ | 
रमाधरणिज्ञाभ्यां च तत्र सिंहासनं ययो ॥ २८॥ | 
आकाशराजोऽपि तथा महेन्ट्रादिसुरः सह । | 
| 

| 





पुत्रीचिष्ण्योः प्रियाथ तु प्रात कतुमुद्यतः ॥ २६ ॥ 
सौवर्णेष कटाहेषु तड़ळाञ्छालिसम्भवान्‌। मुद्गपात्राण्यनेकानि घृतकुस्भशतानि * 

' - प्योघटसह्राणि दधिभाण्डान्यनेकशः | दिव्यानि चूतकदलीनारिकेलफलाति 
धात्रीफंलानि कूष्माण्डराजरम्भाफलानि च । हि 
पनसान्मातुलुड्भांश्व शकरापूरितान्धटान्‌ ॥ ३२ ॥ | 

| | ‘प 
| _ सुवणमण्मुक्ताश्च क्षौमकोय्यस्वराणि च | | 
Rl दासीदासरूहस्नाणि कोटिशो गास्तरथेच च ॥ ३३॥ र 








अष्टमोऽध्यायः ] # ब्रह्मादीनां विष्णु विवाहमचुस्ववासगमनम्‌ + ३१ 


| हंसेन्ढुशक्कवर्णानाँ हयानामयुतं ददौ । 


। तुड्ानां नित्यमत्तानां गजानामधिकं शतात्‌ ॥ ३४ ॥ 
/ अन्त:पुरचरा नारीद त्तगीतविशारदाः । ददौ चतुःसहस्राणि श्रीनिवासाय विष्णवे 
प्‌ दत्त्वा चेतानि सर्वाणि तस्थौ देवपुरो चिभुः ॥ ३५॥ 


प दृष्टा देचोऽपि तत्सव देवीभ्य़ां सहितो हरिः ॥ ३६ ॥ 
'खुप्रीतः प्राह राजानं श्वशुरं वेडुटेश्वरः | वरं बृणीष्व हे राजन्गुरो मत्तो यदीच्छसि 


| इति श्रीशवचः श्र॒त्चा वियद्राजोऽवदङ्िसुम | 


| 
क, फो) ७ च) ७ €~ 
वा त्वत्खेंचवेह देवचं भूयादव्यभिचारिणी ॥ ३८ ॥ 
री सनस्त्वत्पादकमले त्वयि भक्तिमंमा$स्त वे ॥ ३६॥ 


| श्रीसगचानुचाच 
२ त्वया यदुच्त राजेन्द्र सर्षमेतद्गचिष्यति । इतिदत्त्वावरंतस्मैसम्मान्येययथोचितम्‌ 
| ञ्र्मेशादिसुरान्सर्वान्समभ्यच्य यथोचितम्‌ । स्वर्लोकगमनायंचमजुमेने मुदा हरिः 
गतेणु तेषु सवु श्रिया भूमिजया युतः ॥ ४१ ॥ 
चिहरन्स यंथापूच स्वामिपुष्करिणीतटे । 
आस्ते दिव्याळयै देवो5प्यच्यमानो शुहेन चे ॥ 2२॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये चैण्णखण्डे 
श्रीवेडुटाचलमाहात्स्ये श्ररणीवराहसस्घादै त्रह्मादिभिः साकं श्रीनिवा- 
ससूय चियद्राजपुरगमनकमलाळयाप रि णया दिवर्णनंनामाऽएमो ऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
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नवमोऽध्यायः 
वसुनामकनिषादवृत्तान्तेसुतहननोच क्ततम्प्रतिभगवदुक्तिवणनम्‌ 
| भरण्युचाच | 
| कलो युगे भूमिधर ! केनत्वंद्रकष्यसे प्रिय !। चिमान केन ते देच कायतेऽस्मिन्मही 
श्रीनिवासोऽपि केनेव द्रक्ष्यते खुभगाङतिः । 
एतदू ब्रहि मम प्रीत्या श्रोतुं कौतूहलं विभो ॥२॥ 
श्रीवराह उवाच | 
वक्ष्यामि शटणु हे देवि! भविष्यद्यद्वदामि ते. | 
अस्त्मिन्महीधरे एण्ये निषादो वसुनामकः ॥ ३॥ | 
' -्यामाकवनपालोऽभू द्वक्तिमान्पुरुषोत्तमे । श्यामाकतण्डुलान्पक्तामधुना परिपिच्य 
' 'निवेद्य देवदेवाय श्रीभूमिसहिताय च | एवं भक्तिमतस्तस्य भायां चित्रचती शु' 
' असूत तनयं वाला वीरनामानमुत्तमम्‌ । वसुः पुत्रेण सहितो भायया पतिभक्त | 
कस्मिश्विद्ठिवसे पुत्रं श्यामाकं पाल्येति च । h 
चिस्रुज्य पत्न्या सहितो मध्चन्वेप्रणतत्पर; ॥ ७ ॥ Mf 
गतो चनान्तरंशीघ्रं मधुच्छत्र दिद्दक्षया । वालःश्यामाकपक्का निणृहीत्वाऽञ्रौ निधार 
पिष्टा निवेदयामास .बृक्षमूले श्रियः पतेः । नेवेद्य भक्षयित्वैच वीरस्त्वास सुखे 
¦ तदन्तरेवसुश्चापि मध्वादाय समागतः । श्यामाकान्मक्षितान्दृ््ासन्तर्ज्यसुतमार्ा 
खड्गमादाय त हन्तु त्वरया हस्तसुद्दयी ॥ ११॥ | 
तदुवृक्षस्थस्तदा विष्णुः खड्गं जग्राह पाणिना । | 
। खड्गो गृहीतः केनेति पश्यन्वृक्षं ददर्श सः॥ १२ ॥ 
’ शङन्वक्रगदापाणि वृक्षारूढाधविग्रहम्‌ । मुक्ता वसुश्च तं ख 


| डर प्रणम्योचाच 
: किमिदं देचदेवेश ! चेष्टितं क्रियते त्वया ॥ १४॥ 
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नवमोऽध्यायः ] ॐ रङ्गेनदीव्योद्यानमण्डपादिनिर्माणवणेनम्‌ ॐ ३३ 


शध्रीभगचाचुचाच 
वसोश्टणुचचोमेत्वंपुत्रस्तेभक्तिमान्मयि । त्वत्तोऽपिमेप्रियतमस्तस्मात्प्रत्यक्षमागतः 
अस्य सबत्रतिष्ठामि तच स्चामिसरस्तरे । इति देववचः श्रुत्वा प्रीतिमानभवद्ठसुः 
| एतस्मिन्नेच काले त पाण्ड्यदेशात्समागतः । 
| वाल्यात्प्रश्नति शूद्रोऽपि विष्णुभक्तिसमन्चितः॥ १७॥ 
प्र्नारायणपुरीं प्राप्य श्रीवराहम्प्रणस्य च । तत्र श्रुत्वाश्री निवासंवेङ्टाद्रिनिवासिनम्‌ 
स्वयम्भुवं देवदेवसे वितं प्रययो ततः । सुचणंसुखरीं प्राप्य स्नात्वा चोत्तीर्य तत्तरे 
न्कमखाख्ये. सरसि. च स्थात्वा पुण्यप्रदायिनि । तत्तीरवासिनंदेवंक्रष्णरामेणसंयुतम्‌ 
नमरुङत्य ततः प्रायाइनंगजघरायुतम्‌ । शानः सम्प्राप्य शेषाद्रिनिकर सन्ददर्श ह 
| तत्समीपं समासाद्य कपिलापू जितं शिवम । 
| तत्पुरश्चक्रतीथ तदगाधस्पापनाशनम्‌ ॥ २२॥ 
र तत्र स्यात्वा ततोगच्छडटङुटाद्रि शनःशनः । आरादुथु'गच्छतामार्गयुक्तोवंखानसेनच 
शु रङ्गदासस्त्वारुरोह्‌ बालो डादशवार्षिकः 
हा | स्वामिपुष्करिणीस्प्राप्य स्नात्वा भक्तिसमन्वितः ॥ २४॥ 
वेखानसेन सुनिन! गोपीनाथेन पूजितम्‌ । वनमध्ये तरोम ले स्वामिपुष्करिणीतटे ॥ 
तंपुण्डरीकाक्चंश्रीसूमिसहितंहरिम्‌ । आकाशस्थं सन्द्द्‌शं पीननीलाक्रतिशुसम्‌ 
पाश्वंस्थशङ्कचक्रास्यां गदासिभ्यां निषेवितम्‌ । 
त | पक्षौ विस्तायं चाऽऽकारो देवमूध्नि वितानवत्‌ ॥ २७॥ 
| स्थितश्च गरुडेशानम्पञ्चाच्छाङ्ग शरन्तथा ॥ २८ ॥ 
एवंट्रट्राश्रीनिवासं चिस्मितोरङ्गदासकः । अस्यदेवस्यचारामे करिष्यामीत्यचिन्तयत्‌ 
नश्वित्य मनसा सव तरुमूलेऽचसत्सुधीः । ऊत्वावखानसाद्विष्णोनवेद्यञ्च दिनेदिने. ` 
शन श्छित्त्वा वने घोर वृक्षांश्विच्छेद पाश्वगान | 
आस्थानचिञ्चां देवस्य रमायाश्चस्पकं तरुम्‌॥ ३१ ॥ 


देवाज्ञप्तो वर्जयित्वा ताबुभौ देवसेवितो | देवस्यपरितोभूमोशिलाकुड्यन्तदाकरोत्‌ 
| ३ 
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३४ २ स्कन्दपुराणम्‌ * | [२ चे 
तत्कुड्यस्येच परितः पुष्पारामाश्चकारद | मल्िकाकरचीराव्जकुन्दम न्दारमाल। 
' तलसी चम्पकानान्तु वनान्येच चकार ह | खनित्वा तत्र कूपन्तुवधय स्तजालवः 
आरामपुष्पाण्यादायर्वयंदामान्यथाकरोत्‌। विचित्राणितदावद्‌ध्वापूजकस््यकरेकुर्य 
आदायपूजकस्तानिस्कन्धेसूश्निववन्धच । श्रीनिवासस्यदेवसूयश्री भूमिस हितरू | 
एवं देवस्य केइ्यं कुबस्तस्थाबुदास्थीः । तस्यचम्चतसानस्यखमास्त्या सत्ततेग्रण 
कुर्चाणे पुष्पावचयं रडूदासे महात्मनि ॥ ३८ ॥ | मे 
आरमेसरसिल्नातुंगन्वेःकश्विदाययी । गत्घर्वराजकन्याभिस्तरूणीभिः समदि। 
जळक्रीडांकरो तिस्मदिविस्थाप्यचिमानकम्‌। खुरूपाभिश्चसहितं ऋीडन्तंकमलाः 
पश्यञ्छीरङ्दासोऽयं व्यस्मरन्माल्यसञ्चयम्‌ । 
जितेन्द्रियोऽपि तत्क्रीडां पश्यत्र तः ससज ह ॥ ४१ ॥ 
पश्यतस्तस्य सरसः समुत्तीय मनोहरम्‌ । 
: दिव्यवस्त्राणि चाऽऽच्छाद्य कान्तासिः सह सस्मितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अधिसुह्मचिमानन्तु ययौ स॒धनदाळयम्‌ । गते गन्धवराजे तु रङ्गदासो चिमो 
' त्यत्तवाचतानिमाव्यानिस्नात्या सरसि ळञ्जितः । पुनराह्ृत्यपुष्पाणिशनर्दचालयरी 
$ तं दृष्टा पूजाकालमतीत्य च । आगतं किमितिप्राहलखेऽतिक्रम्यचाऽ 
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न वद्धा मालिकाश्चाऽपि त्वयाऽऽरासे च कि कतम्‌ । F 
श्रीवराह उवाच | 
इत्थस्पृष्टो रह्दासो ना$वदलज्ञय़ा ततः। लज्जितं रङ्गदासं तं प्रोचाच मधुसूई 
श्रीभगवानुवाच | 


| लजर्याकि रङ्गदास! मया त्वंमोहितोह्यसि । त्वंताचजितकामो५सिधीरोमवम् 
. गन्चर्वराजवद्राजा भचितासि महीतले । तत्र भुत्तवा लि 
प्राकारञ्चविसानञ्चकारयिष्यसि मेतदा । तत्र सुक्तिम्प्रशारुयामि प्रीत्या परमया 
अत्रच कुरु सेवां त्वमाशरीरविमो क्षणात्‌ । मद्क्तानांसकामानामेद मुक्तिर्मकि 
 डृत्युक्तवाभगवान्विष्णु:पुनर्नोचाचकिञ्चन । श्रुत्वातद्रडुदासो5पि चकाराराम | 


| 
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मोऽध्यायः ] * पञ्चचणंशुकचिषयैतोण्डमान्न्रपषणनम्‌ * 
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साग्रं शताब्दं सेचित्वा गतः स्वगंममन्द्रधी; । 


| जातः सोसकुले तुङ्ग तोण्डमानिति विश्रुतः ॥ ५३ ॥ 
रेशुंधीरततयो वीरो नन्दिनीगर्भसम्भवः । सपञ्चवर्षा ढुढ्भूतविष्णुभक्तिः स्वयंसुधीः 
स | सोशील्यशोयंचीर्यादिशणानामाकरो महान्‌ ॥ ५४ || 


गण्ड्यस्य तत्रयांप्ासुपयेमे मनोहराम्‌ । ततोराजाशातंकन्यानानादेश्याः स्वयस्वराः 
पै देवेन्द्रवद्भूमी नारायणपुरे वसन्‌। अजुज्ञास्म्राप्य पितृतः पुत्रः पञ्चास्यचिक्रमः 
चि. उद्विश्य छगयास्वीरो वेडुटादः समीपतः ॥ ५७॥ 
खॉद्चारेण चिचरन्परिचारः समन्वितः | मदधायास्विमुञ्चन्तं ददर्श गजयूथपम्‌ ॥ 
दृष्टा विस्मितो भूत्वा अहीतुं तमचुदुतः । सुवर्णमुखरी तीर्त्वा ब्रह्मपिशुकसुत्तमम्‌ 
नमस्ङत्याऽभ्यनुज्ञातरुततोऽगच्छट्वनाद्वनम । 
रेणुकां देवीं वढ्मीकाकारसंस्थिताम्‌ ॥ ६०॥ 
दामिएभक्तावां दिव्यारामनिवासिनीम्‌। परिचारेः सदोपेतां पूजितां्रिदशेरपि 
Et तोण्डमानपि तां नत्वा ततः पश्चान्मुखो ययौ ॥ ६२॥ 
यैव णशुकं दृष्ट्या तं जिञ्गश्चुरुटुतः । सवदञ्छोनिवासेति गिरिं शीघ्रतरं ययौ ॥ 
एग्रबन्सराजाऽपिरिरिराजं- समारुहत्‌ । द्रीञ्चचिचिधाःपश्यञ्छिखराणिसमन्ततः 
| न्वेषमाणो5सी शयामार्कचनमेयिवान्‌ | तमदृष्ट्याशुकबरं चनपाळं ददर्श ह ॥ 
| तं तु राजायमायान्तं प्रत्युद्गच्छन्स सत्वरः | 
| प्रणम्य चिनयोपेतः कृताझजलिपुटः स्थितः ॥ ६६॥ 
| तोण्डमानपि सम्पूज्य तं पप्रच्छ वनेचरम्‌ । 


2 छि = 


[46 


| पञ्चवर्णः शुकः कश्चिद्‌ दृषश्वात्रा.5गतरूत्वया ॥ ६७ ॥ 
त श्रीनिवासेति च चदन्क गतौ ऽसौ चनेचर ॥ ६८॥ ` 
वनेचर उचाच 


धचिंचर्णाराजेन्द्र श्री निवास प्रियःसदा । पाश्वंवर्तोसदातस्यश्रीभूमिभ्य विवर्धित 
[मिपुष्करिणीतीरे सदास्ते देवसन्निधौ । ग्रहीतुं स शुकःश्रीमान्नतुकेनापिशाक्मते 






। 
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३६ ॐ सकन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ वेष्णवश्षदु 

चित्य स्वेच्छयानित्यमस्मिन्गिरिवरेशुभे । दिनान्तेदेबमासाद्यतत्समीपेवसल | 

ते देवमाराधयितुं गमिष्यामि दृपात्मज !। विश्रम्यतां वृक्षमूले यावदागमनं र 

|: 

पुत्रेणा$नेन सहितो विहर त्वं यथासुखम्‌ ॥ ७२ ॥ व 
_राजोचाच | 

त्वया सहगमिष्यामि द्रष्टं देवं जनादेनम्‌। टवं मे दशय देवेशं वेङ्कटाट्रिनिवार्शि 


तस्य राजो वचः श्रुत्वा श्यामाकं मधुमिश्चितम्‌ । | 


च्यूतपत्रपुटे क्षिप्त्वा राज्ञा सह ययौ हरिम्‌ ॥ ७५ ॥ गर 
तौ | 

गत्वा सुदूरमध्चानं पश्यन्तो तो शिळातलम्‌ । ` - जर 

मुहतांदेव सम्प्राप्तो स्वामिपुष्करिणीं शुभाम्‌ ॥ ७६ ॥ त 


स्नात्वा तत्र चिधानेन राज्ञा सह निषादपः । दशयामास देवेशं राज्ञस्तरूयमह। 
स्वामिपुष्करिणीतीरे स्थितं श्रीवृक्षमूलके । अतसी पुष्पसडुशमम्वुजायतलो*' 


1 
। 


चतुर्भजमुदाराङ्गमीषत्स्मितमुखाम्चुजम्‌ । दिव्यपीताम्बरधरं किरीटकटकोङ। 
पाश्‍वंस्थाभ्यां खुरूपाभ्यां श्रीभूमिस्यां समन्वितम्‌ 7 | 
| 


परितः शङ्कचक्रासिगदाराङ्गेषुसेबितम्‌॥ ८० ॥ म 
अन्य दिँव्यायुधेश्चाऽपि दिव्यमात्य निषेवितम्‌ । र 
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सकन्देनाऽऽराध्यमानं तं त्रिसन्ध्यं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ८१ ॥ 
वल्मीकगूढपादाव्जमाजाड पुरुषोत्तमम्‌ । ततो दृष्टा मुदा देवं प्रणेमतुरुभो तदा 
राजा तु प्राअलिभूत्वा विस्मयोत्फुललोचनः । आनन्दलहरी प्राप्यनप्राज्ञायर्ता 

निषादो5पि निवेद्यव श्यामाकमधुमिश्चितम्‌ । राज्जतदघदस्ववशिष्टाधभुक्तवातीई 
यीत्वा पुष्करिणीतोयं तेन राज्ञा समन्वितः ।स पुनःश्यामकचनेपुण्यां पणर 
डभित्ा चारं त प्रातरुत्थाय भूमिपः । स्वसन्येन समायुक्तो निवृत्तःस्व पु | 
उनल उन त्या हयादेचततार ह | चेत्रशुद्धनवस्थां तु पूजयामास रेणुकाम्‌ | 
हचिप्य परमान्नं च सोपस्करमनेकशः । पहृपहारसहितं धूपदीपसमन्वितरु | 
छुरघरारात दत्ता जातीकेसरवासितम्‌ । एवं सम्पूजिता देवी प्रीता राज्ञे ध 
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त्भाविष्ट; पुरुषः कश्चिदवदन्नपसत्तमत्‌ । श्टणु राजन्भविष्यं ते राज्यं निहतकण्टकम्‌ 
मज॑स्तचच नाख्नाऽन राजधानीभविष्यति । मत्समीपे महाराजचिरंराज्यंकरिष्यसि 
| प्रक्रति 
' (चदेवप्रसादश्च भविष्यति तवाइनघ !। इति दस्वा चरं तस्मा आचिष्टः प्रकृति ययौ 
| ततो लब्धवरो राजा यथौ शंकप्तनि पनः ॥ ६३॥ 
फ्रिभिवाद्य सुनि तेनप्रूजितोमु दितो$भवत्‌ । माहात्म्यंसरसोत्रहिकमलाख्यस्य मे सुने 
| श्रीशुक उवाच 
रा ढुवाससः शापादचतोणा सुराळ्यात्‌। पद्मापाक्षदयिता विष्णुना सहिता नृप 
नरः काञ्चनपद्ाळ्य मिदं प्राप्य महेश्वरी । तपश्चकार वर्षाणां दिव्यानामयुतं रमा ॥ 
[तो देवाचिचिन्वन्तःश्चियं चिष्णुसम न्विताम्‌ । पुरन्दरेणसंयुक्ताराजन्नस्मिन्सरोचरे 
हा स्थितां सुचर्णकमछे पुण्डरीकाक्षसंयुताम्‌ । 
हो दृष्टा प्रीतिसमायुक्ताः प्रणस्यास्वुजधारिणीम्‌ ॥ 
ञ्‌ कृताञ्जलिपुटाः सेन्द्रास्लुएुर्लोकमातरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
देवा ञडुः 
हा श्रिये लोकधात्ये ब्रह्ममात्रे नमोनमः । नमस्ते पझनेत्राये प्ममुख्ये नमोनमः ॥ 
एसन्भमुखपद्याय पद्मकान्त्यै नमोनमः । नमो विब्ववनस्थाये विष्णुपत्त्ये नमोनमः 
चेचित्रक्षीमधारिण्ये पृथुश्रोण्य नमोनमः । पक्कविल्यफलापीनतुडुस्तन्ये नमोनमः 
दा डिरक्तपद्मपत्राभकरपादतले शुभे । सुरल्लाङ्गदकेयूरकाञ्चीनूपुरशोमिते ॥ 
र्ता यक्षकदंमस छिप्तसर्वाड़े कटकोज्ज्वळे ॥ १०२॥ 
ङग डुल्याभरण श्ित्रसुक्ताहार विभूषिते । ताटङ्रवतंसश्च शोभमानमुखास्ञुजे ॥१०३॥ 
र्भहस्ते नमस्तुभ्यं प्रसीद हरिवल्लभे !। ऋग्यज्ञ/ःसामरूपाये चिद्याये ते नमोनमः ॥ 
सीदास्मान्ङपादष्टिपातरालोकयाऽब्धिजे । ये दृष्टास्तेत्वयाब्रह्मरद्रेन्द्रत्वंसमाप्जुयु 
| श्रीशुक उचाच 
इति सतुता तदा दचेविष्णुचक्षःर्थलालया । 
चिष्णुना सह संद्ृश्या रमा प्रीताऽचदत्खुरान्‌॥ १०६ ॥ 


| 
| 
| 
| 
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श्रीरुवाच | 

| 
सुरारीन्सहसा हत्वा स्वपदानि गमिष्यथ । हल 
ये स्थानहीनाः स्चस्थानाद्‌ भ्रंशिता ये नरा भुवि ॥ १०७॥ f 


ते मामनेन स्तोत्रेण स्तुत्वा स्थानमवाप्लुयुः । अखण्डेविल्वपत्रेर्मामचंय न्ति 
' स्तोत्रेणाऽनेन ये देवा नरा युष्मत्कृतेन वे । धर्मार्थकाममोक्षाणामाकरारूतेभवरि 
' इद्‌ पद्मसरो देवा ये केचननराभुवि | प्राप्यस्मानंकरिष्यन्तिमांस्तुत्वाविष्णुकपः 
| तेऽपि श्रियं दीघेमायुविद्यां पुत्रान्सुवचसः । भे 
_ लब्ध्वा भोगांश्च भुत्तवाउन्ते नरा मोक्षमवाप्चुय्रुः॥ १११॥ {| 
इति दत्त्वा चरं देवी देवेन सह विष्णुना । आरुह्य गरुडेशानं वकुण्ठस्थानमाग, 
इति श्रीस्कन्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वंष्ण 
श्रीवेडूराचलमाहात्म्ये घरणीवराहसंवादे बस्रुनामकनिषादवृत्तान्तप ˆ 
माहात्म्यादिवणंनंनाम नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


दशमो ऽध्यायः 
तोण्मन्नुपस्यस्वपितुःसका शाद्राज्यगरा प्तिवणेनम्‌ 
श्रीशुक उचाच 
इद्‌ पश्मसरोनाम राजन्यापप्रणाशनम्‌। कीर्तनात्स्मरणात्स्नानान्तृणांलक््मीपर 
रत्वा खानं त्वमप्यस्मिन्त्रज स्वपितुरन्तिकम्‌॥ १॥ 
श्रीवराह उवाच 
एतच्छुकचचः शरुत्वा स्नात्वा पद्मसरोवरे ॥ २ ॥ 
त नत्वा हयमार्ह्य तोण्डमाम्स्वपुरंययौ । तं पितायुवराजानं कृत्वा 
रञ्कत्वञ्च सामथ्य शौय वीर्य सुशीलताम्‌ । 
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बहुशमो ऽध्यायः ] % तोण्डमतेवसुकथितवचाराहोदन्तवणनम्‌ ॐ ३६ 
| भक्तिस्विप्रेषु पुत्रस्य वीक्ष्य राजा स्चम न्त्रिभिः॥ ४॥ 
| 


ल्वपदेस्थापयामासस्वभिषिच्यविधानतः । अनुनीय सुतं पत्न्या साधराजावनंययो 


श्रोण्डमान 


डमानपिसाघ्राज्यंटव्ध्चाराञ्यञ्चकार ह । निषादस्यवनेदेबो वाराहरूपमास्थितः 
नररशयामाकपक्कम्भक्षित्वा रात्रौ रात्री चचारह । पदानि स वराहस्यचान्वियेषदिवादिवा 
चिट तं वराह स रात्रौ जाग्रद्धचुर्घरः । स्थितो5पश्यञ्चरस्तन्ते चन्द्रकोरिसमप्रभम्‌ 
वहवराहं खुभगाकारं श्यामाकबनमध्यतः । तं दृष्टा धलुरादाय सिहनादअ्षकार ह ॥ ६ ॥ 
वराहस्तद्‌ध्वनि श्रुत्वा वनाञ्चिप्क्रम्य सत्वरम्‌ । ययौ तः्वाप्यनुययोचराहंसनिषादपः 
रात्रिश्ेषमजुद्दुत्य बने चन्द्रसमप्रभम्‌ । वल्मीकं प्रविशन्तं च दद्शे स॒ निपादपः ॥ 
| गच्छन्तं पूणिमाचन्द्रमस्ते गिरिवरं यथा । 
ण चिस्मितो$खानयत्कोपाद्वल्मीक स निषादपः ॥ २२ ॥ 
प सरावराहीददशेसूच्छितोष्यंपपातह । पितरम्मूच्छितं हृष्टा तत्पुत्रोभक्तिमांस्तदा 
वराहदेचन्तुष्टाच तेन प्रीतोष्भवद्धरि! । आविश्य पितरन्तस्य प्रोवाच मधुसूदनः ॥ 
| श्रीभगवानुवा'च 
अहम्वराह देवेशो नित्यमस्मिन्वसाम्यहम्‌ । राज्ञे त्वमुक्त्वा मामत्र प्रतिष्ठाप्येवपूजय 
वल्मीकं कृष्णगोक्षीरः क्षालयित्वा तदुत्थिते । 
शिळातळे च वाराहमुद्रत्य भरणीस्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 
कारयित्वा प्रतिष्ठाप्य विप्रवखानसंश्य माम्‌ । ५ज येङ्विविधेभोगेतो ण्डमात्राजसत्तमः 
इत्युक्त्वा तं जहो देवः स च स्चस्थो चभूच ह । 
सुखास्रीरन्तु पितरं नमस्छत्य निष्ादजः ॥ १८॥ 
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| न्यवैदयद्वेववचःपित्रेस्वयथातथम्‌। सश्चत्वाचिस्मितोमूत्वा त्स्नं पुत्रबचःशुभम्‌ 
राज्ञे वक्त ययौ शीघ्र' निषादः स्चाचुगेः सह । चसुनिषादाधिपती राजद्वारसुपागमत्‌ 
निपादाधिपमाज्ञाय द्वारपाळेन पोत्तसः । आहूय तक्निपादेशं सभायास्मन्त्रिभिः सह 
'सत्छृत्य तं चख राजा सपुत्रंसपरिच्छदम्‌। पप्रच्छ प्रीतिमाच्राजा वसु तंवनगोचरम्‌ 
- किमागमनछत्यन्ते बद त्वं चनगोचर ! ॥ २२॥ 
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४० - . ॐ स्कन्द्पुराणम ॐ [ २ वेष्णवर 
वसुरुचाच 
राजन्मम चने द्वए्टमाश्चय श्रणु भूपते !॥ २३ ॥ 
कञ्भरिच्छे तवराहस्तु श्यामाकमचरक्षिशि | तम्बराहं धनुष्पाणिरन्यधावमह 
अचुदुतो चायुवेगोगत्वावरमीकमाचिशत्‌ । स्वामिपुष्करिणीतीरेपश्यतो मम भृ 
वट्मीकमखनं क्रोधान्मूच्छितो न्यपतम्भुचि । 
मत्पत्रोऽयं समागत्य मां दृष्टा सूच्छितम्सुचि ॥ २६ ॥ 
; शुचिमृत्वा देवदेवं तुष्टाव मघुसूरनम्‌ | ततो मयि समाचिश्य यराहोऽध्यचदतस kk 
। राज्ञे निवेदय क्षिप्रं मञ्चरित्रे निषादप । कृष्णगोक्षी स्सेकेन वल्मोक क्षालयेन्ग़ = 
| दृश्यते च शिळा काचिद्ठटमीकल्था सुशोसना । | 
| चामाडुस्थभुवं माञ्च चराहइवदनं स्थितम्‌ ॥ २६॥ | 
कारयित्वा शिटिपनाऽथग्रतिए्टाप्य सुनीश्वरः । चखानससुनिवररचयेत्तो ण्डमाव|स 
¦ अथ गत्वाम्री निवासंवदमीकाद्ुतपद्द्वयम्‌ । कपिलाकूष्णगोक्षीरसेचतःक्षाल्येच 1 
१ आपादृपीठपयन्तं क्षालयित्वा दिनेदिने । कुर्यांत्प्राकारसुभयोरुत्तरे दक्षिणेतथा। | 
१ इत्युत्तवा चव माऽमुञ्चट्वचःस्यस्थोऽभवन्टप । इदन्तेचक्तमायातोदेवदेवचिकी( 


| 

| 

श्रीवराह उचाच | 
1 

| 


| 
| 


| 


तोण्डमानपि तच्छ्रत्वा सुप्रीतो विस्मितोऽभवत्‌ । 

ततः काय चिनिञ्चित्य मन्त्रिभिः पुष्करादिसिः ॥ ३७ ॥ 
वेङ्कटाद्रि जिगमिषुर्गोपानाइय सचशाः ।. 

कृष्णाश्च कपिला गावो याः काश्चित्सन्ति मामिकाः ॥ ३५ ॥ | 
| ताः सचत्सा आनयध्वं वेङ्कटाद्रिसमीपतः । | 
। इत्या55ज्ञाप्य नृपो गोपाञ्छ्चो यात्रेति च मन्त्रिणः ॥ ३६ ॥ 
चिसज्य प्रकती: सर्वा विवेशान्तःपरम्वशी । | 


| उक्त्या कथां तां पत्नीभ्यः सुष्वाप निशि पार्थिचः | ३७ ~ 
तं स्वप्ने थी निषालोऽपि बिलमार्गद्दा दशंयत्‌ । स्वपुरादाबिलंमार्गेपल 









| शामोऽध्यायः ] ॐ गङ्गा्मानागतचीरशामेच रित्रवर्णनम्‌ 4 २ 


ग्रं स्वप्नं नृपो दृष्टा प्रातरुत्थाय सत्वरः । आहूय मन्त्रिणः सर्वान्प्रक्ती ब्राह्मणानपि _ 
स्वप्नन्तथाविध चोक्त्वाऽपश्यद्डारेऽथ पलवान | 
युक्ते सुहत प्रययो हयमारुह्य तोण्डमान्‌ ॥ 2० ॥ 
पश्यन्पल्चभङ्गाश्च शनः प्रीतो ययो विळम्‌ । दुष्टा चिस्सयमापन्नो निमम्रेतत्रपत्तनम्‌ 
विळमन्तःपृरे कृत्वा प्राकारञ्चाऽप्यकारवत । 
वसंस्तत्र नृपेन्द्रोऽसो निर्जित्य पृथिवीसिमाम ॥ ४२ ॥ 
| यथोक्तं देवदेवेन क्षीरपक्षालनादिकम । छत्वा प्राकारनि्माणं कतुमद्योगमाययौ ॥ 
|| तदानी देवदेवेन स्वयसाज्ञापितो नप; । तिन्तिणींसस्पकञ्चोभोपालयतो नगोत्तमी 
| मम चाऽऽस्थानकी चिञ्चा लक्ष्म्याः स्थानञ्च चस्पकः | 
| नमस्कार्यौ नृपस्तौ हि ऋषिदेवनरों: सदा ॥ 2५ ॥ 
[| संस्थाप्यतौनपश्रेष्टच्छेदयान्यान्नगोत्तमान । प्राकारमातरं कुरु से दवारगोपुरसंयुतम्‌ ॥ 
चिमानन्तु भवङ्कंश्योनाञ्गानारायणो्पः । कारयिष्यतिमहुक्तः स्चर्णेनाऽरङ्रिष्यति 
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॥ 

| 

| 

| थ्रीवराह उचाच 

| एयसुक्त्या तोण्डमानं चिरराम श्रियःपतिः । 
| एवं देचचचःश्रुत्वा इत्वा प्राकारमेच च॥ 2८ ॥ 
| 
| 
पे 
| 


ool 


पूजयामास सुनिभिवंखानसकुलो द्वचेः ॥ ४६ ॥ 
रनित्यंविळेन चाऽऽगत्य देवं चत्वा्पोत्तमः । राज्यश्वकारघर्मेणभुज्ञानोभोगमुत्तमम्‌ 

एतास्मिन्तेच काळे तु दाक्षिणात्यो डिजोत्तमः ॥ ५१ ॥ 
(गङ्गास्मानायगच्छन्वेखदारःप्रययौपुरात्‌ । मा्ेऽथगसिणीजाता ब्राह्मणी ब्राह्मण 
'वांतुगथंवतींद्वष्टास्वात्माचुगसने5क्षमाम्‌ । राजाने द्रष्टुकामोर्सो राजद्वास्मुपागमत्‌ 
। द्वाःस्थनाऽऽज्ञापितो राजा तमाहय डिजोत्तसम । 
पूजयित्वा तु विधिचत्पप्रच्छ कुशलं डिजम्‌॥ ५४ ॥ 

राजोवाच 

रकिमायमनकृत्यन्ते किकरिष्यास्यहं द्विज ! । 








जं # स्कन्दपुराणम्‌ हे [्‌ २ पने 
ब्राह्मण उवाच | 
वासिष्ठो बीरशर्मा5हं सामवेदी नृपोत्तम : ॥ ५५ ॥ | 
सदारो निर्ग तोराजन्गङ्काप्लानाय सादरः । मागच गर्मिणीचेयंको शिकीपुण्यशा लि 
नाम्रा लक्ष्मीरिति ख्याता सुशीला च पतिव्रता । 
संस्थाप्येनां तब गृहे ब्रते निवतेयाम्यहम्‌ ॥ 53 ॥ 
तस्माद्राजन्प्रयच्छाऽस्ये यथेए्ं भक्तवेतने । तावच्च रव्त्यता लक्ष्मीयांवदागमनं ग 
श्रीवराह उवाच 
राजा तस्य वचः श्रत्वा तण्डलानि धनान्यपि । दत्त्वाषण्मासपयन्तंग्रहमन्तःपुरू 
छै न्यस्यच्राह्माणःप्रीतोगङ्गारनानायनिर्ययौ । गत्वाभागीरथीं गडा प्रयागेक्षेत्रउत् 
स्वात्वा काशीं ततो गत्वा तत्नोषित्वा दिनत्रयम्‌ | 
गयाम्प्रात्य पितृश्राद्वरमकरोद ब्राह्मणोत्तमः ॥ ६१ ॥ 
गत्वाथ्योध्यामपिपरीप्रययौवदरीवनम्‌ । सालग्रामं ततो गत्वा स्वदेशम्प्रतिनिय 
सम्वत्सरङ्वयेऽतीते घेत्रे मासि शुभे दिने । निव्रृत्तोऽसौ द्विजश्रेप्ठः शनरागत्यमा | 
एकादश्यां शुक्कपक्षे पुना राजानमाययौ । राजा तु विस्म्ृत्यतदात्राह्मणीनास्मरन्त 
ब्राह्मणी मानिनी गेहे सता शुष्का वभूव ह । 
बीरशार्मा ततो विग्रो गङ्गातोयकरण्डकम्‌॥ ८५ 
विमुच्य चन्धनं त्वेक गङ्कास्भःकरक शुभम्‌ । प्रादायराश्ञ पप्रच्छ पत्नी कुशलिनी 
स्म्रत्चाऽथ राजा विप्रन्तं स्थोयतामीतिचाऽत्रचीत्‌ । 
अन्तःपुर ततो गत्वा ताम्रपश्यन्छ॒तां गृहे ॥ ६9 ॥ 
अनुक्त्वा ब्रह्मणे तस्मै प्रविश्य विळमुत्तमम्‌ । 
श्रीडसिह नमस्कृत्य पुनः प्राप्य विलोत्तमम्‌ ॥ 
श्रीनिवास ययौ द्रटध्रीभूमिसहितम्पर्म्‌। तंद्रा सहसायान्तं ज्ञुगूहाते थ 
प्रणमन्तमवोचत्तं किमकाले ृपागतः। नृपोऽवदत्परणम्येशं भीतो5थव्राह्मणी* 
तच्छ्रत्वा देचदेचोऽपि मास राजन्द्रिजोत्तमात्‌ | 
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आन्दोलितां तामारोप्य सखीभिः स्वाभिः समन्विताम्‌ ॥ ७१ ॥ 
मदाळयात्पूर्वंभागे' द्वादश्यां स्वापयप्रभो । अस्थिनाञ्निसरस्यस्मिन्नपस्रत्युनिवारणे 
पराप्जीवासमं स्त्रीभित्राह्मणेन च योक्ष्यते । शीघ्'याहि नृपश्रेष्ठ यथोक्तं वचनं कुरु) 
इति देववचः श्रुत्वाप्रययोस्वपुरंद्ृपः । आन्दोलिकासुरम्याखुख्रियआरोप्यतामपि ॥ 
त्रामणञ्चपुरःस्कृत्यद्रष्टु देवंययौ दपः । अस्थिकूरसरःप्राप्य स्नापयामास ताः स्त्रियः 
त्वगस्थिरूपा ता चापि ताभिः क्षिप्तासरोवरे | प्रातजीचायथापूवं सुव्यञ्चिरशरीरजा 
उत्थिता सरसःस्मात्वा राज्ञी भिःसहमङ्गला । प्राप्ताच ब्रा्मणम्प्रीता भर्तारंपुनरागतम्‌ 
राजा हरि पूजयित्वा ब्राह्मणाय धनन्ददी । सह्जनिष्कपर्यन्तंवस्राणिविविधानिच 
स्वदेशगमनायंच सादरम्विससर्ज हः। विप्रः थ्रुत्वा खियो वृत्तंप्रभाम्व॑ वेडूटेशितुः 

आशीः प्रयुज्य राज्ञेऽथ स्वदेशं प्रययो द्विजः । 

विप्रे गते श्रीनिवासो राजानस्पुनरत्रचीत्‌ ॥ ८० ॥ 
दिनेदिनेच मध्याहे नेवेद्याऽनन्तरं नृप । आगत्य मामर्चं यित्वा यथेष्टं स्वर्णपङ्कजेः ॥ 
गत्वा पुरीं स्वधर्मेण राज्यं कुरु नराधिप !। यद्यदिएन्तब तप भविष्यति न संशयः 
नागन्तव्यमकाले तु त्वया नृप कदाचन । एवं काळाचने कृत्वा गत्वा त्वं स्वपुरेचसर 

राजोवाच 


| तथा करिष्ये देवेश! मध्याह्ने चाचयाम्यहम्‌ । इति देचाज्ञया नित्यमर्चयन्श्वणपङ्जेः 
ङ्कज 


तदूध्च तुलसीपुष्पं जात्वपश्यत्स स्वृण्मयम्‌ ॥ ८५॥ 
विस्मितो देवदेवेशमपृच्छन्नूपसत्तमः । 

राजोचाच 
केना5च्य से सण्मयंश्च कमलेस्तुलसीसमैः ॥ ८६ ॥ 


| राज्ञा पृष्टो देवदेवः स्मृत्वा राजानमत्रवीत्‌ । कश्चित्कुलालोमद्वक्त'कुवंग्रामेवसत्यसौ 
॥ स्वग्रहे$्वंयते राजंस्तदड्धीक्रियते मया । इति देववचः श्रुत्वा तं द्रष्टुं प्रययौ नृपः ॥ 
¢ गत्वा कुर्चपुरं तस्य कुलालस्य गृह ययो । राजानमागतं द्रा प्रणस्ये चाग्रतःस्थितः 


स्थितन्तं भीमनामानं पप्रच्छ नृपसत्तमः । 
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नोण्डमानुवाच 
भीम! पूजयसे देवं कथम्चद कुलोत्तम ॥ ६०॥ 
| श्रीवाराह उचाच 

पृष्टः प्राह कुलालो5पि जातु जाने न चाञ्चनस्‌। 

केनोक्तं नृपतिश्रेष्ठ! कुलालोऽरचयतीति हि ॥ ६१॥ 
। तोण्डमानुचाच 

देन श्रीनिवासेन ममोक्त हि त्वदःचनम । स तु श्रुत्वा नृपचचः स्म्ठत्वा दववरप्पु 
भीम उचाच | 
चदाप्रकाशितापूजायदाराजा समागतः । तोण्डमांस्तेन संबादरूतदामोक्षंगमि ष्य 
इति पूवस्वर देवो दत्तचान्वे :॥ ६७ ॥ 
' इत्युत्तचाऽथ कुलालोऽपि पत्न्यासाध तथच च । चिमानमागतं दृष्टादेव हृष्टाजनादंब 
प्रणमन्प्रजहौप्राणान्सदारो भक्तसत्तमः । पश्यतो राजराजस्य विमानमधिरुहाय च| 
' दिव्यरूपधरो देव्या साथ विष्णुपदं ययौ । दृष्टा राजाऽद्ुतं तत्र स्वपुर प्राप्यहफि! 
स्वपुत्रं श्री निवासाख्यमभिपिच्यचिधानतः । परिपालय धर्मेण मानवांश्ववखुन्थय 
त्य सुतं धीमांल्तताप परमं तपः | तप्यतस्तस्य देचोऽपि प्रत्यक्षमभवद्धा। 
आरुह्य गरुडं देवो रमाभूमिसमन्वितः ॥ १०० ॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
“ कि करोमि नृपश्रेष्ठ तपसा तोषितस्तच । इत्युक्तो देवदेवेन तोण्डमानपि राज 
' श्रीतिमान्प्राज्ञलिभृत्वा सगहदमुबाच ह। त्वल्लोके चस्तुमिच्छामि जरामरणे 
इद्मेच चरं देहि माधचेतन्ममेप्सितम्‌ ॥ १०३ ॥ | 
| श्रीवराह उचाच न्य 
| इत्युक्त्वानिपपातोव्यांसाष्टाडु देवसन्निधौ । तदाकलेघर मुत्तचा विमानं त्वारो 
 यन्धचः सूवूयमानोऽसीसारूप्यंगराप्यशाङ्गिणः । यच्छोकमोहरहितंजरा 
पुनरावृत्तिरहितं तद्विष्णोः पदमाययी ॥ १०६ ॥ 
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| श्रीसूत उवाच 

Es कत. ~ Fe के 
| इत्युक्तं देवदेवेन सभविष्यं सहोत्तरम्‌ । शएणुयाद्यः पठेद् क्या कथां पुण्यापुरातनास्‌ 
| स तु भुत्तताऽखिलान्कामानन्ते विष्णुपद ब्रजेत्‌ ॥ १०९ ॥ 

। इति स्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
| 


| 
| 
। 
| एतद्वविष्यं देवेशि मयोक्तं बरबणिनि !। यः श्रावयेद्यः शणुयाद्विष्णुलोकंसगच्छतिः 
| 
॥ 


श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्ये धरणीवराहसम्वादे मविष्यद्वर्णने तोण्डमांसश्रक्र- 


[ व्तित्रृत्तवणनंनाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


SS = SS co बा न-नक. 


| 

| | 
| एकादशो 5ध्यायः 
| काञ्यपस्यस्ता मिपुष्करिणीस्ना नेनमहापातकनाशवण नम्‌ 
i श्रीसूत उवाच 
1 अथातःसंप्रचक्ष्या मिस्वामि पुष्क रिणींशुभाम्‌ । लक्षीकृत्यकथामेका पवित्रा द्विजसत्तमाः 
| 'शयपाख्यो द्विजःपूव मस्मिस्तीर्थवरेशुभे । ्रात्वातिमहतःपापाद्विमुक्तो नरकप्रदात्‌ 
अपय ऊचुः 

| सुने ! काश्य्रपनामासाचकरोत्कि हि पातकम्‌ । 

॥ | स्मात्वा तीथेवरे ह्यत्र यस्मान्झुक्तोऽभचत्क्षणात्‌ ॥ ३॥ 

एतन्नः श्रृधानानांत्रृहि सूत! पावलात्‌ । त्वद्वचो ऽम्रृततुप्तानांनपिपासाऽपि विद्यते 
| श्रीसूत उवाच 

श्रीर्वामिपुष्करिण्याश्च माहात्म्यप्रतिपादकम्‌ । 
इतिहासं प्रवक्ष्यामि पठतास्पापनाशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
| अभिमन्युखुतो राजा परिक्षिन्नाम नामतः । अध्यास्तहास्तिनपुरंपाल्यन्धर्मतोमहीम 
| स राजा जातु विपिने चचार सगयारतः । षष्टिवषेवया भूपः क्षत्तष्णापरिपीडितः ॥ 






४६ ३ स्कन्दपुराणम्‌ ऋ [ २ वष्णवखणे | ब्द 


तष्टमेकं स चिपिने मार्गयन्मुगमादरात्‌ । ध्यानारूढ मुनि दृष्टा प्राह भूपालकोत्तमः। | स 
मया वाणेन विपिनेम्धगो विद्धो$घुनामुने । दृष्टस कि त्वयाविद्दन्विद्ठतोभयकातर उ 
समाधिनिष्ठो मौनित्वान्न किञ्चिदपि सो5ब्रवीत्‌ । त्‌ 
ततो धनुरटन्या स स्कन्धे तस्य महामुनेः ॥ १० ॥ न 
प्राय झतसप तु कुपितः स्वपुरं ययो । सुनेस्तस्य खुत कञश्चिच्छुङ्गीनामबभूषर| म 
सखा तस्य कृशाख्योऽभूच्छङड्गिणो द्विजसत्तमः । 
सखायं "रडणं प्राह छशाख्यः स सखा ततः ॥ १२॥ 
"पिता तच मृतं सप स्कन्धेन चहतेऽऽुना । मा सूद्गपस्तव सखेमाकध्यरूत्व मिदं 
स्रोऽभचत्कुपितः श्टरङ्गी दित्खुःशापंन्पाय च । मत्तातेशत्रसपयोन्यस्तचान्मूढचेत 7 
स॒ सपरात्रान््रियतां सन्दष्टस्तक्षकाहिना । शाशापेचं मुनिसुतः ओत्तरेयं परीक्षित 
 आमीकाख्यः पिता तस्य शप्तं श्रृत्वा खुतेन तम्‌। दृपंप्रोचाचतनयंश्टङ्गिणंमुनिपुङ्ग 
' रक्षकं सर्चळोकानां नृपं कि शप्तवानसि । अराजके वयं ठोके स्थास्यामःकथसस 
ऋधेन पातक अूयाद्वयया प्राप्यत सुखम्‌ | यः ससुत्पा दितं कोपं क्षमयेच निर्या 
इह लोके परत्रासाचत्यन्तं सुखमश्नुते । क्षमायुक्ता हि पुरुपा रभन्ते श्रेय उत्तम 


"८ 


ततः शमीकः स्वं शिष्यं प्राह गौरमुखाभिधम्‌ । | 

फ गौरमुख! गत्वा त्वं बद भूपं परीक्षितम्‌ ॥ २० ॥ h 

इमे शापं मत्सुतोक्तं तक्षकाधिपदंशनम्‌ । पुनरायाहि शीघ्र त्वं मत्समीपं महामते* 

'एवसुक्तः शमीकेन ययौ गौरमुखो नृपम्‌। समेत्यचाऽत्रवीद्भूपमौत्तरेयं परीक्षि 
दृष्टा सप पितुः स्कन्धे त्वया विनिहितं स्तम्‌ । | 

शमीकस्य सुतः श््ङ्गी शशाप त्वां रुषान्वितः ॥ २३॥ | 

 'एतद्विनात्सप्तमेऽह्नि तक्षकेण महाहिना । दष्टो विषाझिना दग्धो बूयादाश्वमिमन्यु 
एबंशशापत्वांराजब्छुङ्गीतस्यमुनेः सुतः । एतद्वक्तुंपितातस्यप्राहिणोन्मांत्वदन्तिर 
इतीरयित्वा तं भूपमाशु गौरसुखो ययौ । गते गौरमुखे पञ्चाद्वाजा शोकपरा 


अञ्रलिमहथोत्तङ्गमेकस्तस्भं सुविस्तृतम्‌ । मध्येरङ्गं व्यतउत मण्डपं | 


बो पक 


काय अनिल कल कक बी कल अ 
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| सहायारुडमन्त्रज्ञरोषधिज्ञञ्चिकित्लकः । तक्षकस्य विषं हन्तुं यत्नं कुचंन्समाहितः ॥ 
|| अतेकदेवग्रह्मपिराजर्पिप्रवरान्वितः । आस्ते तस्मिन्हृपस्तुङ्गे मण्डपेचिप्णुभक्तिमान्‌ 
तस्मिन्नवसरे विश्रःकाश्यपोमान्त्रिकोत्तसः । राजानंरक्षितुप्रायात्तक्षकस्यमहाविषात्‌ 
'सप्तमेडहनि चिप्रेन्द्रो दरिद्रो धनकासुकः । अन्ान्तरे तक्षको5पिचिप्ररुपीसमाययौ 
| मध्येमार्ग विळोक्या$्थ काश्यपं प्रत्यभापत । ब्राह्मण! त्वंकुत् यासिवदमे5चमहामुने 
| इति पृएहतदाऽवादीत्काश्यपस्तक्षकं द्विजः । 

| परीक्षितं महाराजं तक्षकोऽयय चिषाञ्चिना ॥ ३३॥ 

{| चक््यते तं शमचितु तत्लमीपसुपेम्यहम्‌ । इत्युक्तः ख च तं विप्रं तक्षकः पुनरञ्रवीत्‌ 
। तक्षको 5हं्विजश्रेष्ट मयादषश्चिकित्सितुम्‌ । नशक्पोऽव्दशतेनाऽपिमहामन्त्रायुतेरपि 
चिकित्सिलुं चेन्महुएं शक्तिरस्ति तवा5घुना । 

| अनेकयोजनोच्छाय दशाम्युज्जीचय हुमम्‌॥ ३६॥ 

गे ततो भवान्समर्थो हीत्येचस्मे भाति हे क्विज ॥ 

} इतीरयित्वा तं वृक्षमदगात्तक्षकस्तदा ॥ ३७॥ 

अभचङ्गस्मसात्सोऽ पि बरक्षोऽत्यन्तससुच्छितः । पूचमेचनरःकञ्मित्ततरक्षम धिरूढवान 
तक्षकस्य चिषोटकाभिःसोऽपिद्ग्योऽभवत्तदा । त्चरंनचिजज्ञातेतौचकाश्यपतक्षकौ 
काश्यपः प्रतिजन्ञेऽथतक्षकर्यापिश्टण्वतः । मन्सन्त्रशक्तिपश्यन्तुसर्वे विप्रादयो ऽधुना 
(रतीरयित्वातंद्रक्षंभस्मी भूतंविध्राझिना । आजीवयन्मन्त्रशत्तयाकाश्यपोमान्त्रिकोत्तमः 
; स नरस्तेन वृक्षेण साकसुज्जीचितोऽभचत्‌ । 

अथाऽत्रवीत्तश्वकस्तं काश्यपं मन्त्रकोचिदम ॥ ४२ ॥ 

च था न सुनिवाडमिथ्याभवेदेवं कुरु द्विज । यत्ते राजाधनंदद्यात्ततो5पिछ्धिगुणंधनम्‌ 
| रदाम्यहंनिवतंस्थ शीश्रमेव द्विजोत्तम !। इत्युक्तवा5नघरल्ानितस्मैद्रवा स तक्षकः 
न्यवर्तयत्काश्यपं तं ्ह्मणंमन््रकोचिदम्‌ । अट्पायुषं नृपं सत्वाज्ञानदृष्टयासकाश्यपः 
बैस्वाश्रमं प्रययो तूष्णींलब्धरलश्चतक्षकात्‌। सो५ब्रवीत्तक्षकःसर्पान्लर्वांनाहयतत्क्षणे 


शु 


| {तं नृपति प्राप्य सुनीनां वेषधारिणः । उपहारफछान्याशु प्रयच्छत परीक्षिते ॥ 





त ल ला अ. 






४८ क स्कन्दपुराणम्‌ ३ [ २ चंष्णवर | 
तथेत्युक्ता सवंसर्पा ददू राज्ञे फलान्यमी । तक्षकोऽपि तथातत्रकस्मिश्चिद्वदरीफ 
कमिवेषधरो भूत्वा व्यतिष्ठदं शितुं छुपम्‌। अथ राजा प्रदत्तानि सपत्रांह्मणरूपक/ 


परी क्षिन्मन्त्रिवृद्धेम्यो दत्त्वा सर्वफलान्यपि ॥ ५० ॥ i 
कौतृहलेन जग्राह स्थूलमेक करे फलम्‌ । तस्मिन्नवसरे सूर्योऽप्यरूताचलमगाह्‌ बे 
| मिथ्या अषिवचो मा भूदिति तत्रत्यमानचाः । ह 


अन्यो एन्यमवदन्सव ब्राह्मणाश्वद्पास्तदा ॥ ५२ ॥ 
एवं वदत्सु सर्वघु फठेतस्मिन्चद्वश्यत । साधु रक्त कृसिः सवे राज्ञा चाऽपिपरीक्षिं 
अयं कि मां दशेदद्य क्रिमिरित्युक्तवान्ट्पः । निदधे तत्फलंकण्ठेसकमिट्िजसत्त 
तक्षकोऽस्मिन्स्थितः कण्डे छमिरूपीफळेतदा । निर्गत्यतत्फलादाशुनृपदेहमवेए, | 
तक्षकावेष्टिते भूपे पाश्‍वेल्था दुद्रुबुभयात्‌ । अनन्तर नृप ।विप्रास्तक्षकस्यचिषा 
दग्धो 5भू द्स्मसादाशु सप्रासाढीवलीयसा । कृत्वौध्वदे हिकंतस्यन्पस्यसपुरो हि 
मन्त्रिणस्तत्खुतं राज्ये जनमेजयनामकम्‌ | राजानमभ्यषिञ्चन्च जगद्रक्षणचान। 
तक्षकादक्षितुं भूपमायातः काश्यपाभिधः । यो त्राह्मणोञ्चुनिश्रेष्ठःससच निन्दितो 
वञ्चाम सकलान्देशाञ्छिप्टैः सर्वश्च दूषितः । अघस्थानंन लेभेसत्रामेचाण्याश्रमेऽ ५ 
यान्यान्देशानसौ यातस्तत्र तत्रमहाजनेः । तत्त्वेशान्निरस्तः सञ्छाकस्यं शरणं 
‘Es शाकल्यसुनि काश्यपो निन्दितो जनेः । इदं विज्ञापयामासशाकल्यायमह 
काश्यप उवाच 
भगवन्सवधर्मज्ञशाकल्यं! हरिवछम । झुनयो ब्राह्मणाश्चाऽन्ये. मां. निन्दन्ति सुः 
नास्याऽहं कारणं जाने किमांनिन्द्न्ति मानवाः । ब्रह्महत्याखुरापानशुरुस्रीगमर 
स्तेयं संसगंदोषो वः मयानाऽऽचरितंक्कचित्‌। अन्यान्यपित्रपापानिनकृतानिमर्यारू 
तथाऽपि निन्दन्ति जना बृथामांवान्धवाद्यः । जानासिचेस्वंशाकल्यमयादो 
उक्तोऽथकाश्यपेन वशाकस्याख्योमहामुनिः । nina?) 
शाकल्य उवाच 
परी क्षितं महाराज तक्षकाद्र क्षितु भवान | आयासीदधघमागः तु तक्षकेण हि 


लाह” | ७००2 


एकादशोऽध्यायः | ॐ काश्यपशाकल्यसम्वादचर्णनम्‌ ३ 5 


| 
चिकित्सितुं समर्थाऽपि चिषरोगादिपीडितम्‌ । 
| | यो न रक्षति लछोकेस्मिस्तमाहुनेहघातकम ॥ ६६ ॥ 
हीधात्कामाद्वयष्लोभान्मात्सर्यान्मोहतोऽपिचा । योनरश्षतिचिप्न्द्रविषरोगातुरंनरम्‌ 
हिहा च सुरापी वा स्तेयी च झुरुतल्पगः । संसगंदोषदुएश्चनापितस्यचिनिष्कति 
हन्या विक्रयिणश्चापि हयचिक्रयिणस्तथा । कतप्ठर्याऽपिशाखतरेषुघाय श्चित्तंतु विद्यते 
वषरोगातुरं यस्लु समर्थोऽपि न रक्षति । नतस्यनिष्क्रतिःप्रोक्ताप्रायश्चित्तायुतेरपि 
| तेन सह पङ्क्तो च सुञ्जीत सुक्रती जनः न तेन सह भाषेत न पश्येत्तंनरंक्रचित्‌ 
[त्सम्भाषणमात्रेण महापातकभाग्भवेत्‌ । परीक्षित्समहाराजः पुण्यश्छोकश्चधार्मिक 
तष्णुभक्तोमहायोगीचातुचंण्यस्यरक्षिता । व्यासपुत्राद्वरिकथांश्र॒तवान्भक्तिपूर्वकम्‌ 
[रक्षित्वा नृपं तं तु बचसा तक्षकल्य यत्‌ । नित्वत्तस्तेन विप्रेन्द्रंबांन्धवेरपि द्रष्यसे 
३ परी क्षिन्महाराजो यद्यपिक्षणजीचितः । तथापियावन्मरणंबुधेःकाय चिकित्सितम्‌ 
याचत्कण्डगताः प्राणा सुमूर्धोर्मानचसूय हि । 
| तावञ्चिकित्सि कतव्या कालस्य कुटिला गतिः ॥ ७६॥ | 
तिमाहुःपुरात््छोकंभिषस्विद्यान्धिपारगाः । ततश्चिकित्लाशक्तो ५पियस्मादक्कतमेषज 
मार्य नितरततश्च तेन त्वं गहितो ह्यसि । शाकल्येनचमुदितः काश्यपः प्रत्यभाषत 
| काश्यप उचाच 
ध्मेतद्ोषशान्त्यर्थमुपायं चद्‌ सुत्रत !। येन मां प्रतिणुह्णीयुर्वान्धचाः ससुहजनाः ॥८२ 
पां मयि कुरुष्वत्वं शाकब्यहरिवल्लम । काश्यपेनेवसुक्तस्तुशाकल्योऽपि सुनीश्वर 
2 क्षणं ध्यात्वा जगादेचं काश्यपं कृपया तदा ॥ ८४॥ _ 
शाकल्य उवाच 

हऱ्यपापरूयशान्त्यर्थसुपायं प्रवदामि ते । तत्कतंव्य॑त्वयाशीत्र॑ चिलम्बंमाङथाद्विज 
ह णंसुखरीतीरे लक्ष्मीपतिनिवासभूः । वेङ्कटाद्विरिति ख्यातः सर्वलोकेषु पूजित 
या पुण्ये सुरासुरनमस्छते । त्रह्महत्यासुरापानसूचर्णस्तेयादिनाशके ॥ 
। चेति सवपापापनोदिनी । उत्तरे श्रीनिवासस्य वर्तते मङ्गलप्रदा 
न ४ 


र 


२५ | 
जक र्र | २ चष्णवशदः 
७० न स्कन्दपुराणमू | को 


गत्वा वेडुटं शेलं स्चामिपुष्करिणी शुभाम्‌। . मि 

स्नात्वा सडुल्पपूर्व तु घराहस्वामिनं हरिम्‌ ॥ ८६ ॥ धरेच 
सेचित्वा पञ्चिमेतीरेनिगंत्यहरिम न्विर्म्‌। गत्वातत्रचिधानेनस्वर्णाचळनिवाकि 
श्रीनिवासं परं देवं भक्तानामभयप्रदम्‌। शहूचक्रघर देवं दनमालाचिभूषितः 
दृष्टानिधतपापो5सि संशयं मा कथा द्विज | शाकल्येनेचसुक्तस्तुकाश्यपो सुनिपू। 
गत्वा वेडुटशेलेन्दं सुरासुरनमस्कतम्‌ । पुष्करिण्यांशुभायां तु स्वातोनियमपूव 

स्वस्थो५भूत्काश्यपो विप्रोमिषग्विद्याब्धिपारगः । | 
सर्वे वन्धजना चिप्रा' काश्यपं ब्राह्मणोत्तमम्‌ ॥ ६७ ॥ । 
पृजयित्वा विधानेन पूज्योऽसि न च संशयः । एवस्व कथितं चिप्रावेङूटाचलवः 

यः श्रणोति नरोभत्तया विष्णुलोके महीयते ॥ ६६ ॥ [तः 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां डितीये चेऽ्णच 
श्रीवेङुराचळस्थस्वामिपुष्करिणीमाहात्म्ये ' काश्यपदोष- | 

निवृत्तिनमिकादशोडध्यायः ॥ ११ ॥ 





। 
। 
| 


ts: 

द्वाद्‌शोऽध्यायः त 
स्वामिएष्करिणीस्नानात्तामिंस्रा दिनरकनिस्तारवर्णनस्‌ | 

| ऋषय ऊचु ह 


। सूत! सवार्थतत्त्् ! वेदवदाङ्गपारग !। श्रीस्वामिपुष्करिण्याश्च चेसवं वद नप) 
यस्याः स्मरणमात्रेण मुक्तः ख्यान्मानचो सुचि ॥ २ ॥ | 

सूत उचाच [ | 

स्वामितीर्थ प्रशंसन्तिल्लान्ति वा कथयन्तिये । अष्टार्विश तिमेदांस्तेनरकाशो 

तामिस्रमन्धतामिस्रं महारौरवरौरवौ । कुम्भीपाकं कालसूत्रमसिपत्रववं „ 





शो दशोऽध्यायः ] # स्वामिपुष्करिण्यां स्नानान्चरकनिस्तारवर्णनम्‌ ॐ शे 


'मिभक्षी5न्थकूपश्च सन्दंशःशार्मली तथा । लालाभक्षोह्यवी चिश्चसारमेयादनंतथा 
थचवञ्चकणकः क्षारकर्दमपातनम्‌ । रक्षोगणासनं चाइपिशूलप्रोतनिरोधनम्‌॥ 
तिरोधानासिधं विप्रास्तथा सूचीसुखाभिधम्‌ । 

पूयशोणितभक्षञ्च विषाञ्चिपरिपीडनम्‌ ॥ 9 ॥ 
अष्टाचिशतिसङ्ख्यातमेतन्नरकसञ्चयम्‌ । 

न याति मचुजो चिप्राः र्वामितीर्थनिमज्ञनात्‌ ॥ ८॥ 
हत्तापत्यकलत्राणां योऽन्येषामपहारकः । सकाळपाशबद्धोऽयं यमदूतर्भयानकेः ॥ 
| तामिस्ने नरकेघोरे पात्यते बहुवत्सरम्‌ । 
| स्वाति चेत्स्चामितीथ रा तस्मिन्नाइसों निपात्यते ॥ १० ॥ 

[तरं पितरंविप्रान्योक्केशिपुरुषाधमः । स कालसूत्रनरके विस्तृतायुतयोजने ॥११॥ 
भरस्तादभिसन्ततं उपयंकमरी चिखिः । खलेताम्रमयैविप्राः ` पात्यतेक्षुधयार्दितः ॥ 
| साति चेत्पुष्करिण्यां व तस्मिन्नाऽसौ निपात्यते । 

| यो बेदमागंसुङङ्घ्य बतंते कुपथे नरः ॥ १३॥ 

| खोऽसिपत्रचने घोरे पात्यते यमकिङ्करः । 

खाति चेत्स्वामितीथ तु तस्मिन्नाऽसौ निपात्यते ॥ १४ ॥ 

।5क्षाति पङ्क्तिमेदेनपक्वंसूपादिकं नरः । अङृत्वापञ्चयज्ञान्चासुङ्क्तमोहेनसद्विजाः 
त्यतेऽयं यमभटनरके कृमिभोजने । भक्ष्यमाणः छमिशरतेभक्षयन्छमिसञ्चयान्‌॥ 
| स्वयञ्च कृमिभूतः सं स्तिष्ठेद्यावद्घक्षयम । 

| समाति चेत्स्वामितीथ वे तस्मिन्नाऽसौ निपात्यते ॥ २७ ॥ 
[हरेदिप्रचित्तानि रुनेहेच बलतोऽपि चा । अन्येषामपिचित्तानिराजातत्पुरुषोऽपिच्ाः 


(परोमयाग्रिकुण्डेपु सन्दंशः सो5पिपीडितः । सन्दंशे नरकेघोरे पात्यते यमपूरुषैः ॥ 
। स्वाति चेत्स्वामिती तु तस्मिन्नाइसौ निपात्यते । 
४ अगस्यां यो5भिगच्छेत खियसम्व पुरुषाधमः ॥ २० ॥ 


ण | पुरुषं योषिदमिगच्छेत चा डिजाः । ताचयोमयचारीं च पुरुषंचाऽप्ययोमयम्‌ 


| 
वे 


| 
। 
। 
| 
। 
| 








ष्र # स्कन्दपुराणम्‌ * ` [२ वैष्णक 


तप्ता वालिङ तिष्टन्तौयावचचन्द्रदिचाकरम्‌। सूच्याख्येनरकेधो रे पात्येतेयमवि 
ज्ञाति चेत्स्वामितीर्थेचतस्मिन्ञासौ निपात्यते । वाध्रतेसवंजन्तून्योनानो पायरु | 
शाल्मलीनरके घोरे पात्यते बहुकण्य्क्रे । E 
स्वाति चेत्स्वामितीर्थ तु तस्मिन्नाइसो निपात्यते ॥ २४॥ i 
राजा चा राजसृत्यो वा यः पाषण्डमनुदुतः | मेको भर्मसेतूनांच॑तरण्यांनिपाः 


स्नाति चेत्स्वामितीथे तु तस्मिन्नासौ निपात्यते । 


| बृपलीसङ्गदुरो वा शौचाद्याचारवजित:॥ २६ ॥ र 
। त्यक्तलजञस्त्यक्तवेदःपशुचर्यारतः सदा । सपूयविष्ठामूत्रासक्श्छेष्मपित्ताति 
| अतिबीभत्सनरके पात्यते यमकिङ्करः । | 


खाति चेत्स्वामितीथे तु तस्मि्ाऽसो निपात्यते ॥ २८॥ रह 
यःश्वभिम्रं गयुवन्यान्बाणर्वा बाधतेस्गान्‌। स चिध्यमानोवाणोघःपरत्र यमरि 
प्राणरोधाख्यनरके पात्यते यमकिडुरे: । | 
स्नाति चेत्स्वामितीर्थ तु तस्मिन्नाइसों निपात्यते ॥ ३० ॥ ह 
7 दाभ्मिकरो यः पशुन्यज्ञ विध्यनुष्ठानवजितः । हन्त्यसौ परङोकेषु बंशसेनरके 
कत्यमानो यमभ पात्यते यमकिङ्करः । | 
स्नाति चरेत्पुष्करिण्यास्वं तस्मिक्ञाऽसौ निपात्यते ॥ ३२ ॥ i 
आत्मभार्या सवर्णा यो रेतः पाययते यदि । परत्र रेतःपायी स रेतःकुण्डेनिफी' 
स्नाति चेत्पुष्करिण्याम्वे तस्मिन्नाऽसौ निपात्यते । 
यो दस्युर्मागमाश्चित्य गरदो ग्रामदाहकः॥ ३४ ॥ 
. घणिण्द्रव्यापहारी च स परत्र द्विजोत्तप्राः । बञ्जदंष्ट्राभित्रेत्ोरे पात्यते नरके 
साति चेत्स्वामितीर्थे तु तस्मिन्नाऽसौ निपात्यते | 
विद्यन्ते यानि चाऽन्यानि नरकाणि परत्र वे ॥ ३६ ॥ 


तानि नाऽऽप्नोति मनुजः स्वामितीर्थनिमञ्जनात | 
पुष्करिण्यां सङृत्ल्लानादश्वमेध्रफङY रेत्‌ ॥ ३७ | 
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हादशो$च्यायः ] $ स्वामितीर्थमहिमवर्णनम * ७३ 


EE 


त्मचिद्या भवेत्साक्षान्सुक्तिश्चापि चतुचिधा । न पापे रमते बुद्धिनभवेद्‌दुःखमेचचा 
पुळापुरुपदानेन यत्फलंलभ्यते नरः । तत्फळं लभ्यते पुस्मिः स्वामितीर्थनिमज्ञनात्‌ 
ऐसहस्त्रप्रदानेनय त्पुण्यं हिभवेन्न्रणाम्‌ । तत्पुण्यंलभते मत्यःस्चामितीर्थनिमज्जनात्‌ 
| घर्माथेकाममोश्चाणाँ यं यमिच्छति पूरुषः । 
तं तं सद्यः समाम्रोति स्वामितीर्थनिमञ्जनात्‌ ॥ ४२॥ 

इहापातकयुक्तोचायुक्तोचासर्वपातकेः । सद्यः पूतो भवे द्वियाःस्वामितीर्थत्रिमजनात्‌ 
|| प्रज्ञालक्ष्मीयंशःसस्पज्ज्ञाने धर्मों विरक्तता । 

| सनः शुद्धिभेवेन्दृणां स्वामितीथनिषेचणात्‌ ॥ ४३ ॥ 

ब्रह्महत्याध्युतश्वापि सुरापानायुतन्तथा । अयुतं गुरुदाराणां गमनस्पापकारिणाम्‌ ॥ 
द्‌ स्तेयायुतं सुचर्णानां तत्संसगांश्च कोटिशाः । 

| शांत्र विलयमायान्ति स्वामितीर्थनिमज्जनात्‌ ॥ ४५ ॥ 

ब्रह्महत्यासमानानिसुरापातनसमानि च । शुरुस्त्रीगमनेना5पित्रानितुल्यानिचास्तिकाः 
सुवणंस्तेयतुल्यानि तत्संसगंसमानि च । 

| तानि सर्वाणि नश्यन्ति रूचामितीथनिमज्जनात्‌॥ ४७ ॥ 
उक्तेष्वेतेषु सन्देहो न कत्त॑व्यः कदाचन । जिह्वाग्रे परशुः तत्तं प्रक्षिपन्ति चकिङ्कराः 
र्थेवाद मिमं सव बुचन्चनरकं ्रजेत्‌। सूकरः स हि विज्ञेयः सर्वंकर्मबहिष्कृतः ॥ 

| अहो मौख्यमहो मौख्यंमहो मौख्य द्विजोत्तमाः !! 

| स्चामितीर्थासिप्रे तीर्थ सवंपातकनाशाने ॥ ५० ॥ 
हिडेतज्ञानदे पुंसाम्भुक्तिमक्तिपदायिनि । इएकामप्रदै नित्यं तथवाज्ञाननाशने ॥ ५१॥ 
स्थतेषपि तहिहायाय॑ रसते$न्यचरवजनः । अहो मोहस्य माहात्म्यंमयावक्तनशक्‍यते 
| स्नानस्य स्वामितीथ तु ना.न्तकाद्वयमसित वे । 

| रूचामितीर्थञ्च पश्यन्ति तत्र स्मान्ति च ये नराः ॥ ५३॥ 
स्तुचन्ति च प्रशासन्ति रूपृशन्ति च नमन्ति च । 
न पिबन्ति हि ते स्तन्यं मातृणां द्विजपुङ्गवाः ॥॥ ५४॥ 


| 
| 
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छ नट स्कन्दपुराणम्‌ देह [ व्र वेष्णकत्र 


एवस्व'कथितंविप्राःस्वामितीथंस्यवैभवम्‌ । भुक्तिमुक्तिप्रदं नुणा सर्वेपापनिवरि 
1 इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये घष्णवले 
श्रीवेङ्टाचलमाहात्म्ये श्रीस्वामिपुष्करिणीतीर्थेमहिमाचुवणेन नाम । 
द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


1 _ दा ` 


त्रयो दशो ऽध्यायः 


धमंगुप्तचरित्रवण ९ 
नम्‌ 
श्रीसूत उवाच 
भूयोऽपि सम्प्रवक्ष्यामि स्वामितीथेस्य वेभवम्‌ । | 
युष्माकमादरेणाऽहं नेमिषारण्यवासिनः ॥ १॥ | 
नन्दोनाममहाराजः सोमवंशसमुद्ववः । धर्मेण पालयामास सागरान्तां धरामिं, 
| तस्ययपुत्रःसमभवद्धर्मगु्त इति स्मृतः । राज्यरक्षाधुरं नन्दो निजपुञो निधागं 
जितेन्द्रियो जिताहारः प्रचिवेशतपोचनम्‌ । ताते तपोवन याते धर्मशुप्ताभिःे | 
मेदिनीं पाल्यामास धर्मज्ञो नीतितत्परः | ईजे बहुविधेर्यज्ञेदेवानिन्द पुरोग 
त्राह्मणानांददी वित्तंश्ेत्राणिचबहनि सः । सर्वस्वधर्मनिरतास्तस्मिच्राजनि १ 
कदाचिन्ञाभचन्पीडातस्मिश्चोरदिसम्भवाः । कदाचिद्धर्मगुप्तो ५यमारूह्यतुर 
वनं विवेश पिप्रेन्द्रा मुगयारसकौतुकी । तमाळतालहिन्तालकुरवाकुल दि 
विचचार वनेतस्मिन्सिहव्याप्रभयानके । मत्तालिकुलसन्नादसम्मूच्छितदिर 
पञकल्हारकुमुद्नीलोत्पलवनाकुले । तराके रससम्पर्ण तपस्चिजनमण्डि. 
तस्मिन्वने सञ्चरतो धर्मगुप्तस्य भूपतेः । अभूद्विभावरी छि 


राजाऽपि पश्चिमां सन्ध्यामुपारूय चिनयान्वितः । 
जजाप च चने तत्र गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥ १२॥ 
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योदशोऽध्यथः 1 # सिहक्षेसम्वादवर्णनम्‌ ॐ ५० 
{सिहव्याघ्रादिभीत्याऽस्मिन्बरक्षमेकंसमाश्चिते । राजपुत्रेतदभ्याशमस्रक्षःसिहभयादितः 
अन्वधावत वृक्षं तमेकः सिहो वनेचरः । अनुदुतः ख सिंहेन अक्षो वृक्षमुपारुहत्‌ ॥ 
आरुह्य ऋक्षो वृक्ष तं ददश जगतीपतिम्‌ । वृक्षस्थितं महात्मान महाचलपराक्रमम्‌ 
| उचाच भूपति दृष्टा ऋक्तोऽयं वनगोचरः । 
| मा भीति कुरु राजेन्द्र ! वत्स्यावो रजनीमिह ॥ १६॥ 
महासत्त्वो महाकायो महाद्‌ष्ट्रासमाकुलः । वृक्षमूले समायातःसिहोऽयमतिभौपणः 
| 


राज्यध भज निद्रां त्वं रक्ष्यमाणो मयोद्यतः । ततः प्रसुप्तं मां रक्ष शर्वयंध महामते 

| इति तद्वाक्यमाकण्यं सुत्त नन्दस्रुते हरिः । 

प्रोचाच अक्षं सुप्तोऽयं नृपो मे त्यज्यतामिति ॥ १६॥ 

तं सिंहमत्रवोद्वक्षो धर्मज्ञो द्विजसत्तमाः । भवान्धमं न जानीते स्गराज ! वनेचर 1 

विश्वासघातिनां लोके महाकष्टम्भवत्यही । न हि मित्रठुहां पापं नश्येद्यज्ञायुतंरपि 

| त्रह्महत्यादिपापानां कथश्विज्षिष्कृतिभंवेत्‌ । 
ड विश्वासघातिनां पापं न नश्येज्ञन्मकोटिभिः ॥ २२॥ 

।नाऽहं मेदं महाभारंमन्ये पञ्चास्य! भूतले । महाभारमिमं मन्ये लोक विश्वासघातकम्‌ 
र | एवमुक्तोऽथ अरक्षेण र स्तूष्णीं बभूच ह । धर्मशुमे प्रबुद्ध तु क्षः सुष्वाप सूरुहे 
र 'ततः सिहो5त्रत्रीदभूपमेतत्रैक्ष॑ त्यजस्व मै । ण्वमुक्तोञ्थ सिंहेन राजासुन्तमशङ्कितः 
| स्वाङ्कन्यस्तशिर्स्क तस्क्षं तत्याज मूते । 
पात्यमानष्ततो राज्ञा समाळस्वितपादपः ॥ २६ ॥ 
मा क्षः पुण्यवशादव्रक्षाच पपात मह्दीतले। स ऋक्षोन्पमस्येत्यको पाद्वाक्वमभाषत 
र्ड कामरूपश्ररो राजन्नहं अगुकुलोद्ववः | थ्यानकाछ्ाभिध्रो नास्ना ऋक्षरूपमधारयम्‌ ॥ 
र कस्मादनाग सं सुप्रमत्याक्षीन्मांसचान्न्ूप । मच्छापादतिशीघ्र' त्वसुन्मत्तश्चर भूतले 
| इतिशप्त्वा सुनिभूपं ततः खिहमभाषत । न सिहस्त्वं महायक्षःकुबेरसचिवः पुरा ॥ 
दि हिमवद्विश्मिसाद्य कदाचित्त्वं चधूसखः । अज्ञानाद्गौ तमाभ्याशे विहारमतनोसुंदा 
| गौतमो 5प्युटजाद्वेवात्समिदादरणाय घं । निर्गतस्त्वाँ विवरूनंद्वष्टा शापसुदाहस्त्‌ ॥ 
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च्छ २ सूकन्दपुराणम्‌ * [ २ वष्णवस त्र 








एचम्वःकथितंविप्रा 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहल्यां संहितायां द्वितीये घष्णवखण) 
श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्यै श्रीस्वामिपुष्करिणीतीथमहिमाचुवणनं नाम 

द्वादशो ऽध्यायः ॥ १२॥ 
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त्रयोदशो ऽध्यायः 
धर्मगुप्तचरित्रवणेनम्‌ 
श्रीसूत उवाच 

भूयोऽपि सम्प्रवक्ष्यामि स्वामितीथंस्य वंभवम्‌ । 

युष्माकमादरेणाऽहं नमिषारण्यवासिनः ॥ १॥ 
नन्दोनाममहाराजः सोमवंशसमुद्ववः । धर्मेण पालयामास सागरान्तां श्ररामिम' 
तस्यपुत्रःसमभवद्धमंगुप्त इति स्मृतः । राज्यरक्षाधुर नन्दो निजपुत्रे निधाय | | 
'जितेन्द्रियो जिताहारः प्रविवेशतपोचनम्‌। ताते तपोवनं र धर्मशु्ताभिधो . 
मेदिनीं पालयामास धर्मज्ञो नीतितत्परः | ईजे बह विधेर्यज्ञेदेवानिन्द्र पुरोगमाः 
त्राह्मणानांददी चित्तंक्षेत्राणिचबहूनि सः । सर्वेस्वधर्मनिरतास्तस्मित्राजनि शा 
कदाचिन्नाभचन्पीडातस्मिश्चोरादिसम्भवाः । कदाचिद्धर्मगुप्तो$यमारू 
'चनं विवेश चिमेन्द्रा सुगयारसकोतुकी | तमालतालहिन्तालकुरबाकुल दिंड 
विचचार चनेतस्मिन्सिहव्याघ्रभयानके | मत्तालिकुलसन्नादसम्मूच्छितदिगन्त 
पद्मकल्हारकुसुदनीलोत्पलचनाकुले । तराके रससम्पर्णे तपस्चिजनमण्डितै | 
तस्मिन्वने सञ्चरतो धर्मशुसस्य भूपतेः । अभूह्विभाचरी 
राजाऽपि पश्चिमां सन्ध्यामुपास्य चिनयान्चितः । 
जजाप च चने तत्र गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥ १२ ॥ 















| त्रयोदशोऽध्यायः ] *# सिहक्षेसम्वादवर्णनम्‌ * ५५ 


र | 'सिंहव्याघ्रादिभीत्याऽस्मिन्बरक्षमेकंसमाश्चिते । राजपुत्रेतदभ्याशम्रक्षःसिहभयादितः 
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५ अन्वघावत बृक्षे तमेकः सिंहो बनेचरः । अनुदुतः स सिंहेन अक्षो बृक्षमुपारुहत्‌॥ 


/आरुह्य ऋक्षो वृक्ष तं ददशं जगतीपतिम्‌ । वृक्षल्थितं महात्मानं महावलपराक्रमम्‌ 


उचाच भूपति दृष्टा श्रक्षोष्यं चनगोचरः । 
मा भीति कुरू राजेन्द्र | वत्स्यावो रजनीमिह ॥ १६॥ 
महासत्त्वो महाकायो महादंष्द्रासमाऊुलः । वृक्षमूलं समायातःसिंहो5यमतिभीपण: 
रात्र्यर्धं भज निद्रां त्वं रक्ष्यमाणो मयोद्यतः । ततः प्रसुप्त मां रक्ष शर्वयंश्र महामते! 
इति तद्वाक्यमाकण्यं सुसं नन्दस्रुते हरिः । 
प्रोवाच अक्षं सुप्तोऽयं नृपो मे त्यज्यतामिति ॥ १६॥ 
तं सिंहमन्रवी दक्षो धर्मज्ञो द्विजसत्तमाः । भवान्धमं न जानीते स्ुगराज ! वनेचर :॥ 
विश्वासघातिनां लोके महाकष्टम्भवत्यहो । न हि मित्रडुहाँ पापं नश्येद्यज्ञायुतेरपि 
त्रह्महत्यादिपापानां कथञ्चिन्षिष्छतिभवेत्‌ । 
चिश्वासघातिनां पापं न नश्येज्ञन्मकोटिभिः ॥ २२॥ 
नाऽहं मेरे महाभारंमन्ये पञ्चास्य भूतले । महाभारमिमं मन्ये लोकविश्वासघातकम्‌ 
एवमुक्तोऽथ अऋश्चेण सिंहस्वृष्णी बभूच ह । धर्मगुभ्त प्रबुद्ध तु अक्षः सुष्वाप भूरुहे 
ततः सिहो5त्रब्रीदभूपञे नक | त्यजस्व मै | णबमुक्तोऽथ सिंहेन राजासुप्मशङ्कितः 
स्वाङ्कन्य स्त शिरस्कं तम्ठक्षे तत्याज तळे । 
पात्यमानए्ततो राज्ञा समालभ्वितपादपः ॥ २९ ॥ 
अक्ष पुण्यचशा्त्रक्षा्ञ पपात महीतळे । स अक्षोनपमम्बेत्यको पाद्वाक्यमभाषत 
कामरूपश्ररो राजन्नहं भगुकुलोद्ववः । ध्यानकाएाभिधो नास्ता अक्षरूपमधारयम्‌ ॥ 
कस्मादनाग खं सुम्रमत्याक्षीन्मांभवान््ृप । मच्छापादतिशीघ्र त्वमुन्मत्तश्चर भूतले. 
इतिशप्न्चा सुनिमपं ततः सिहमभाषत । न सिहस्त्वं महायक्ष 'कुबेर्सचिवः पुरा 
हिमव द्विरिमासाद्य कदाचित्त्वं वधूसखः । अज्ञानाह्नौतमास्याशे विहारमतनोसुंदा ॥ 
गौतमो ऽप्युरजाद्वेचात्समिदाहरणाय बे । निर्गतस्त्वाँ चिवरूनंद्ष््रा शापसुदाहरत्‌ ॥ 
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| 
यसूमान्ममाश्रमेऽद्य त्वं .चिवसत्रः स्थितचानसि । | 
अतः सिंहत्वमद्य॑च भचिता ते न संशय; ॥ ३३॥ |. 
इति गौतमशापेन सिंहत्त्वमगमत्पुरा । कुबेरसचियों यक्षो भद्रनामा भवान्पुरा [१/ 
कुवेरो धर्मशीलो हि तड्भ्रत्याश्च तथेच हि । अतःकिमथ ्वंहं सिमास्टपिचनगोचः 
एतत्सचमह ध्यानाज्ञानामि हिम्ृगाधिप । इत्युक्तोध्यानकाष्ठेनत्यक्तवासिहत्वमाशु र 
' . यक्षरूपं गतो दिव्यं कुवेरसचिवात्मकम्‌ | थ्यानकाष्ठमसाचाइप्राञ्जलिः प्रणतोमुरि 
' अद्य ज्ञातं मया सव पूववृत्तं महामुने; गोतमः शापकाळे मे शापान्तमपि चोक 
ध्यानकाष्टेन सम्वाद ऋक्षरूपेण ते यदा । तदा निर्धूय सिहत्वं यक्षरूपमचापल्यरि 
। इति मामन्रचीद्ब्रह्मन्गोतमो मुनिपुङ्चवः । अद्य सिहृत्वनाशान्मेजानामि त्वास्महाएं 
ध्यानकाष्टासिधंशुद्धकामरूपधरं सदा | इत्युत्तवा तं प्रणम्याऽथ ध्यानकाएंसयक्षय 
चिमानवरमारुह्य प्रययावलकापुरीम्‌ । उन्मत्तरूपं तं दृष्टा मन्त्रिणस्तु रूपोत्तमगा 
पितुः सकाशमानिन्यू रेवातीरे नपोत्तमम्‌ । तस्मै निवेद्यामासुम तिप्रेशं सुतस्य! २ 
ज्ञात्वा तु पुत्रबत्तान्त पिता व नन्दनस्तदा ॥ ४४ ॥ | 
पुत्रमादाय सहसा जभिनेरन्तिकं ययो । तस्मै निवेदयामास पुत्रवृत्तान्तमादित | 
भगच$जमिने! पुत्रो ममाद्योन्मत्ततां गतः | अस्योन्मादविनाशाय ब्रह्मपायं महामुरे£ 
इति पृष्ठश्चिरं दध्यो जमिनिमुनिपुङ्गचः । ध्यात्वा तु सुचिरं कालंनृपनन्दनमतरवीं 
व्यानकाष्ठल्य शापन ह्यन्मत्तस्ते सुतोऽभवत्‌ | तस्यशापस्यमोक्षार्थसुपायंपब्रचीमिं 
; खुचणसुखरीतीरे बेडूटे नामपर्वते। सर्वपापहरे पुण्ये ह ॥ ४६ 
। स्चामिपुष्करिणी चेतितीर्थमस्तिमहत्तरम्‌ । न Dsl है 
शुतिसिद्धं महापुण्यं त्रह्महत्यादिशोधकम्‌ । नीत्वा तत्र सुतं र | 
उन्मादस्तत्क्षणादेचतस्यनश्येन्न संशयः । इत्युक्तस्तं प्रणम्याऽसौजै मिर्नि | 
नन्दः पत्रं समादाय स्वामिपुष्करिणीं ययो । तत्र च खापयामास पुत्रं नियमपूर्वक 
स्वानमात्रात्ततः सद्यो नष्टोन्मादो5भवत्सुतः 
स्वयं सञ्नौ स नन्दोऽपि स्वामिपुष्करिणीजले ॥ ५४ ॥ 
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॥ -तुदंशो ऽध्यायः ] & सुमति द्विजवृत्तान्तचर्णनम्‌ अ | 
| उपित्वा दिनमेकं तु सहपुत्रः पिता तदा । सेवित्वा वेडटेशंचश्रीनिचासंछपानिधिम्‌ 
६ त्रमाएच्छन नन्द्रूतं प्रययो तपसेवनम्‌ । गते पितरि पत्रो 5पिधर्मगुप्तोनृपोद्विजाः 
प्रददौ वेङ्ककटेशस्य वहुवित्तानि भक्तितः। ब्राह्मणेभ्यो धनंघान्यंक्षेत्राणिचददौतदा 
र प्रययौ मन्त्रिभिः साथ स्वांपुरींतदनन्तरम्‌ । धर्मेणपाल्यामासराज्यंनिहतकण्टकम | 
| पितृपतामहं विप्रा धर्मगुप्तोइ॒तिधार्मिकः । उन्मादेरप्यपस्मारग्रेहे ष्ठेश्च ये नरा॥॥०६ 
| ग्रस्ता भचन्ति चिपेन्द्रारुतेऽपि चाऽत्र निमज्जनात्‌ । 


हँ पुष्करिण्यां विमुक्ताः स्युः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ ६० ॥ 
रि स्वासिपुष्करिणीं त्यक्त्वा तीर्थमन्यद्‌ बजेत्तु यः । 
0 स्निग्धं सगोपयस्त्यक्त्वा स स्नुहीक्षीर प्रयाचते ॥ ६१ ॥ 
॥ स्वामितीथ स्वामितीर्थ स्वासितीर्थमितिद्विजाः । 
म्‌ | त्रिः एउन्तो नरा एवं यंत्र काऽपि जलाशये ॥ {२ ॥ 


| स्वान्तिसर्चे नरास्ते चे याख्यन्ति त्रह्मणःपदम्‌ । एवंचःकथिताचिप्राधर्मशुप्तकथाशुभा 
| यरूयाः श्रवणमात्रेण त्रह्महत्या विनश्यति ॥ ६४॥ 

'। ` इति स्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 

दिशी वेङटाचलमाहात्म्येरूवामिपुष्करिणीमहिमानुवर्णनंनाम चयो दशोऽध्यायः ॥१३॥ 
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६ ७ 

१ चतुदशोचञ्च्यायः 

ट _ _ सुमत्याख्यद्विजबृत्तान्तकिरातीसङ्गान्महापातकग्रा सिवणनम्‌ 
श्रीसूत उचाच 


सोभोस्तपोधनाः ! सव नमिष्रारण्यवासिनः !। 
स्चामितीर्थस्य माहात्म्यं भूयोऽपि प्रवदाम्यहम्‌ ॥ १॥ 
पुरा किरातीसंसर्गात्सुमति्राझणः सुराम्‌ । 
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आषय ऊचुः 
सुमतिः कस्य पुोऽसौ कथं स च सुरां पपी ? 
कथं किरात्यासक्तोऽभूरसूतपोरोणिकोत्तम !॥ ३ ॥ 
सर्चेष्रां चिस्तरादेतद्वद त्वं कुपया5घुना ॥ ४ ॥ 


श्रीसूत उवाच 


पीतचान्पुंष्करिण्यां स स्नात्वा पापाद्विमोचितः ॥ २॥ 








महाराष्ट्राभिधे देरे ब्राह्मणः कश्चिदास्तिक 
। _ द्याळुरातिथेयश्च शिचनारायणाचंकः । सुमतिर्नाम पुत्रो$भूद्यज्षदेवस्य तस्त्य व | 
पितर स परित्यज्य भार्यामपि पतिप्रताम्‌ । प्रययाबुत्कले देशे विट्गोष्टीपराण 
काचित्किराती तद्देशे वसन्ती युवमोहिनी । | 
यूनां समस्त द्रव्याणि प्रलोभ्य जगृहे चिरम्‌ ॥ ८॥ | 
तस्या गृहं स प्रययो सुमतिर्त्राह्मणाधमः । सुमति सा चजग्राहकिराती निधनं हवि 
' तया युक्तोऽथ सुमतिस्तत्संयोगकतत्परः । इतस्ततश्चो रयित्वावहुद्रव्याणिसनः 
। दत्त्वा तया चिरं रेमे तद्गृहे बुभुजे च सः। एकेन चषकेणाऽसौ तयासह सुरां 
एवं स चहुकालं व रममाणस्तया सह । पितरौ निज्पल्लीं च नाऽस्मरद्विषयातु 
स कदाचिट्किरातरूतु चौय कतुं ययौ सह । 
विप्रस्य कस्यचिद्गेहे सोऽपि केरातवेषभृत ॥ १३॥ 
ययौ चोरयितुं दरव्यंसाहसीखङ्गहस्तवान्‌ । तदुग्रृहरूचामिनं विप्रंहत्वाखङ्गेनसार्द 
। समादाय बहु द्रव्यं किरातीभवनं ययौ | तं यान्तमनुयाति स्म न भयई' 
नीलवरन्जधरा भीमा श्रशं रक्तशिरोरुहा । गर्जन्ती साइहासं सा कम्पयन्तीचरे। 
अनुदुतस्तया सोऽयं वश्नाम जगतीतले | एवं भ्रमन्भुवं सर्चाकदाचित्खुमतिंः 
स्वग्रामं प्रययो भीत्या विप्रबन्धुढुरात्मचान्‌। अनुदुतस्तयाभीतःप् 
ब्रह्महत्या 5प्यनुदुत्य तेन साकं गृहं ययौ । पितरं रक्षरक्षेति सुमतिः शरणं १ 
माभेघीरिति तं प्रोच्य पिता रक्षितुमुद्यतः । तदानीं ब्रह्महत्येयं तत्तातं प्रत" 
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त्रहहत्योवाच 

४ मेनं त्वं प्रतिगृह्णीष्व यज्ञदेवद्धिजोत्तम । असोसुरापीस्तेयीच ब्रह्महा चाऽतिपातकी 
| मातृद्रोही पितृद्रोही भार्यात्यागीच पातकी । किरातीसङ्कदुष्टश्चहमनंमुञ्च दुरात्मकम्‌ 
ग्रह्ासि चेदिमं चिप्र ! महापातकिनं सुतम्‌ । 

त्वद्वायामस्य भार्या च त्वां च पुत्रमिमं द्विज !॥ २३॥ 

भक्षयिष्यामि वंशं च तस्मान्मुञ्च सुते त्विमम्‌ । 
| 


nd 


इमं त्यजसि चेत्पुत्रं युष्मान्सुञ्चामि साम्प्रतम्‌ ॥ २४ ॥ 
नेकस्याऽथे कुलंहन्तुमहसि त्वं महामते !। इत्युक्तः स तया तत्रयज्ञदेचोऽत्रचीच्चताम्‌ 
यज्ञदेव उवाच 
वाधते मां सुतस्नेहः कथमेनं परित्यजे । ब्रह्महत्या तदाकण्यंद्विजोक्तं तमभाषत ॥ 
त्रह्महत्योचाच 
अयं हिपतितोभूत्वाचर्णाश्रमबहिष्कृतः । पुत्रेऽस्मिन्माकुरुस्नेहं निन्दितंचास्यदशनम्‌ 
इत्युक्तवा ब्रह्महत्या सा यज्ञदेवस्य पश्यतः । तलेन प्रजहाराऽस्यपुत्रं खुमतिनामकम्‌ 
रुरोद ताततातेति पितर प्रत्रवन्मुहः ॥ २६॥ 
रुरुढुर्जेनको माता मार्याऽपि सुमतेस्तदा । एतस्मिन्नन्तरे तत्र दुर्वासाः शङरांशकः 
दृष्ट्या समाययौ योगी धार्मिकोसुनिसत्तमः । यज्ञदेचोऽथ तं दृषट्रासुनिरुद्रावतारकम्‌ 
स्तुत्वा प्रणस्य शरणं ययाचे पुत्रकारणात्‌ । 
दुर्चांसस्त्वं महायोगिन्साक्षाद्ध शङ्करांशकः ॥ ३२॥ 
त्वद्दशेनमपुण्यानांभविता न कदाचन । ब्रह्महा च सुरापी च स्तेयींचाऽभूत्सुतो मम 
॥ एनं प्रहतुमायाता ब्रह्महत्याऽपि वर्तते । भूयाद्यथा मे पुत्रोऽयं महापातकमो चितः ॥ 
घोरा च ब्रह्महत्येयं यथाशीघ्रं लयं ब्रजेत्‌ । तमुपायं वदस्वा5द्य मम पुत्रं दयां कुरू 
अयमेव हि पुत्रो मे नान्योऽस्ति तनयो मुने !। 
अस्मिन्मते तु बंशो मे समुच्छिद्यत मूलतः ॥ ३६ ॥ 
ततः पितृभ्प;ः पिण्डानां दाताऽपि न भवेद्‌ 'घुवम । 
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ततः कृपां कुरुष्व त्वमस्मासु भगचन्सुने !। ३७ ॥ 
` इत्युक्तः ख तदोचाचढुर्चासाःशङ्करांशकः । ध्यात्वाऽथसु च्चिर कालंय्चदेचं द्विजोत्तम 
दुर्चासा उचाच 

यज्ञदेवकृतं पापमतिक्ररं सुतेन ते | नाऽस्य पापस्य शान्तिःस्यात्प्रायशञ्चित्तायुतरा 
-तथाऽपितेसुतस्याऽहंतस्यपापस्यशान्तये । प्राय ञ्चित्तंचदिप्यामिश्णुनान्यमनाङ्गि 
चेङ़राद्री महापुण्ये सर्चपातकनाशने । स्चामिपुप्करिणी चेति वतते मङ्गलप्रदा। 
स्मातिचेत्तच पुत्रोऽयं पातकान्मुच्यते क्षणात्‌। पचंश्रुत्वामुनेचांक्यंयज्ञदेचोमदामति | 
अमादाय सुमति स्वामिपुष्करिणीं गतः । स्नापयामासखुमतिहत्ययापी डितंसुत 
आकाशवाणी तं चिप्रमुचाच मधुरस्वरा । | 
यज्ञदेव ! महाभाग ! स्वानेना5नेन सुव्रत ॥ ४४ ॥ | 
[तोऽभचत्तव सुतः संशयं मा कृथा द्विज !। एचम्प्रभाचं तत्तीथ पापवूक्ष ठारकः 
चम्वः कथितं विप्रा इतिहासं पुरातनम्‌ । श्रण्वतां पठतां चाऽपिचाजपेयफलंलमे 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे | 

श्रीवेडुटांचलमाहात्म्ये स्वामिपुष्करिणीतीर्थमहिमानुवर्णने नाम 
चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
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| 
| 
| 
पञ्चदरो ऽध्यायः | 
रामकृष्णतीथंमाहात्म्यवणनम | 
सूत उचाच = 


चेङटाख्ये महापुण्ये सचेपातकनाशाने । छृष्णतीथस्यमाहात्म्यं श््रणुध्चं 
यत्र मञ्जनमात्रेण कृतप्नोडपिविमुच्यते । पितुन्मात॒श र्चा 
ये चाऽप्यन्ये दुरात्मानः कृतघ्ना निरपत्रपाः | 


| 





7. ४ 


पञ्चदशोऽध्यायः | # कृष्णतीर्थमहत्त्ववर्णनम्‌ # 


0.) | 
Fe) ) 


पर्ल. 


ते सव क्कष्णतीर्थ5स्मिञ्छुदुथ्यन्ति स्ञानमात्रतः ॥ ३॥ 
कृष्णनामा मुनिः पूर्व वेङ्कटाह्वयभूधरे । अवतेत तपः कुर्वन्विष्णध्यायन्समाहितः 
मस तत्र कल्पयामासस्मानाथतीर्थंमुत्तमम्‌ । तत्रन्लात्वासइन्मत्यःकृतन्नोइपिचिमुच्यते 
| अत्रेतिहासं वक्ष्यामि पुराणं पापनाशनम्‌ । यस्यश्रवणमात्रेण नरो सुक्तिमवाप्नुयात. 
रा पुरा बभूव चिप्रन्द्रो रामक्कषणो महामनिः । 
नन] सत्यवाञ्छीलवान्चाग्मी सवभूतद्यान्वितः ॥ ७ ॥ 
| | शत्रुमित्रसमो दान्तस्तपस्वीविजितेन्द्रियः । परे ब्रह्मणिनिष्णातोत्रह्तत्त्वैकसंश्रयः 


१) एवम्प्रभावः स मुनिस्तपस्तेपे खुदारुणम्‌। स वे निश्चलसर्चाङ्गस्तिषटन्सर्वत्र भूतले 





त परमाण्वन्तरं वाऽपि न स्वस्थानाञ्चचाल सः | 
| स्थित्वा तत्र तपस्यन्तमनेकशतवत्सरान्‌ ॥ १० ॥ 
| त चाऽऽक्रमत वल्मीकं छादिताङ्गं चकार च । 
क वट्मीकाक्रान्तदेहीफपे रामकृष्णो महामुनिः ॥ ११॥ 


फे अकरोत्तप एवाऽसौ बल्मीकंन त्वबुध्यत । तस्मिश्चतप्यतितपो वासवो सुनिपुङ्कवे 











| 
घाराचषेण महता वृष्यमाणो5पि बं झुनिः। तद्धष प्रतिजग्राह निमीलितविलोचनः- 
। महता स्तनितेना55शु तदा वधिरयञ्छ _तीः । 

| चल्मीकर्योपरिट्टा् निपपात महाशनिः ॥ 

| तस्मिन्वर्षति पजन्ये शीतवातादिदुःसहे ॥ 

| वर्मीकशिखर' ध्वस्तं चभूचाऽशनिताडितम्‌ । तदाप्रादुरभूद्देवः शडचक्रगदाधरः ॥ 

विनतानन्द्नारूढो चनमालाविभूबितः । रामङुष्णस्यतपसा तोषितो चा्यमत्रवीत्‌ 
तपोनिध्रे रामकृष्ण वेदशास्रार्थपारग !। मदाचिर्भावदिवसे यःल्वाति मनुजोत्तमः ॥ 

तस्यपुण्यफळं चक्तुं रोबेणाऽपि नश्यते । मकरस्थेरचौ चिप्रपौर्णमास्यांमहातिथौ 

ती उ यनक्षत्रयुक्तायां स्ञानकालो विशध्रीयते । तद्दिने खातियोमत्य:- कृष्णतीर्थमहामति 

त सवपापविनिमुक्तः सर्चान्कामाँल्मेत सः। मदाविर्भाचदिवसेः कृष्णतीर्थजले शुभे: 

















` ्ेनेश्यज्षदभश्व भूमिबंहिष्मती स्मृता । गोभूतिलहिरण्याद्येस्तोषिता बहचो दि | 


२ ” ३ सूकन्दपुराणम्‌ ड | २ वेष्णचखणे 
ज्ञातं तत्र समायान्तिस्वपापपरिशुद्धये । देवामचुष्याः लवच 'दिकपाळाश्चमहो जस 
पते सर्वे महात्मानः कोटिखूय समप्रभाः । | | 
ते सर्वे कूप्णतीर्थे ५स्मिन्स्नानात्पूता भवन्ति हि ॥ २४ ॥ 9 
त्चन्नाम्नेदमहातीर्थ लोकेप्रख्यातिमेष्यति । इत्युक्तवा श्रीनिवासश्चतञवाऽन्तरधीक्‌ 
एवं प्रभाचं तत्तीर्थं महापापविशोधनम्‌ । वुद्धिशुद्धिपरदं पुसा सवश्चयप्रदायकम्‌। 
एवं चः कथितस्विप्रा! करृष्णतीर्थस्य चभचम्‌ । 
श्रुण्वतां पउताञ्चंच विष्णुलोकप्रदायकम्‌ ॥ २७ ॥ | 
इति श्रीस्कान्दे . महापुराण पकाशीतिसाहर्यां संहितायां द्वितीये चंष्णवखण 
श्रीचेङुराचलमाहात्म्ये रामरूष्णतीर्थेमहिमानुचणेनं नाम 


rh 











पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ र 
डे 08. 1 
| र 
षोडशोऽध्यायः 
ङटाद्रीजर्दान ८ ० चक > = ९ 
श्रीवेङटाद्रोजढदानप्रसङ्गहेमाङ्ग स्यजलदानाकरणण नगृहगो धिका त्वप्रा पिवर्णग 
श्रीसूत उवाच 


चेुटाख्ये महापुण्ये तृबातानां विशेषतः । जळदानमकुर्चाणस्तियग्योनिमचाप्वुर्य|ः 
-स्माङ्गङूटशेलेन्द्रे यथाशक्त्यनुसारतः । जलदानं हि कतेव्यं सर्वेपां जीवनम्म 
अत्रेबोदाहरन्तीममितिद्दासं पुरातनम्‌ । विप्रस्य गृहगोधायाः प 
पुराचेक्ष्चाक्ुचंरोऽमूद्धेमाङ्कइतिभूमिपः । ब्रह्मण्यो ब्रह्मभूयिष्ठोजितामित्रो जितेर्लि 
याचन्तोभूमिकणिकायाचन्तस्तोयविन्द्चः । याचन्त्युडनिगगनेताचतीर्ाददारतः 


PTT ST +# कक ०० । >. >.» “>>. > 


तेना5दत्तानि दाचानि न विद्यन्त इति श्र॒तम्‌ । 
तेनाऽद्त्तञ्षलञ्चकं सुखळभ्यधिया द्विजाः ॥ ७॥ 





ये बोडशो 5ध्याय; ] क हेमाङ्गस्यजातिस्मरत्वचर्णनम्‌ # ६३ 


स। धितो ब्रह्मपुत्रेण चसिष्ठेनमहात्मना । असूल्यं सर्वतोलथ्यं तद्ठातुःकिम्फलंलमेत्‌ 


इति डुधोहितुवादनजलंदत्तवान्विभुः । अलभ्यदानेपुण्यं स्यादित्यवादीत्सयुक्तिकम्‌ 


५ ख आनच द्विजान्व्य्रान्दरिद्रान्वृत्तिकशितान । 
पर नाऽऽनच श्रोत्रियान्विप्रान्त्रह्मज्ञान्त्रह्मवादिनः ॥ १० ॥ 


अनाथानामविद्यानां व्यङ्गानाञ्च कुटम्बिनाम्‌ ॥ ११ ॥ 

दरिद्राणांगतिःका वा तसमात्तेमद्व्यास्पदाः । इतिदुेषुपात्रेषुदत्तवान्किमपिस्चकम्‌ 
| तेन दोषेण महता चातकस्त्वं त्रिजन्मसु | एकजन्मनिग्रधत्वे *वत्वस्चा सप्तजन्मसु 
'भाप्यपश्चाइग्रहेजातोभूपो5यंग्रहगोश्रिका । भ्रुतकीर्तेस्तुभूपस्थमिथिलाधिपतेद्धिजाः 
ग्रहद्वारप्रतोल्यां स्म वर्तते कीटकाशनः । अष्टाशीतिषु वर्षेषु स्थितन्तेन दरात्मना 
विदेहाधिपतेगेहं कदाचिद्वषिसत्तम- । श्रुतदेच इति ख्यातःश्रान्तो मध्याह आगमत्‌ 
त दृष्टा सहसोत्थाय जातहर्षो नराधिपः । मधुपकः सुसम्पूज्य तस्यपादावनेजनीः 
| अपोमूध्नाऽचह लिक्षप्रंतदोत्क्षिप्रश्नविन्दु भिः । देवोपदिष्टकालेनप्रो क्षिताग्रहगो धिका 
` ।सद्योजातिस्खतिरभूत्कृतकमा $तिढुःखिता । तराहित्राहीतिचुक्रोशव्राह्मणंगृहमागतम्‌ 
रवि तियंग्जन्तुरं श्रुत्वा ब्राह्मणी विस्मितोऽभवत्‌ । 

| कुतः क्रोशसि गोधे ! त्वं दशयं केन कर्मणा ॥ २०॥ 
| उपदेचोऽथ देवोवात्वंनृपोऽथद्विजोत्तमः । कस्त्वम्त्रहि महाभाग त्वामाऽहंसमुद्धरे 
इत्युक्तः स नृपः प्राह श्रुतदेचं महाप्रभुः । अहमिक्ष्वाकुकुलजः शरत्रविद्याचिशारदः ॥ 
याचन्तो भूमिकणिका याचन्तस्तोयविन्दवः । 
दर याचन्त्युडनि गगने तावतीगां अदामहम्‌ ॥ २३॥ 
ग सच यंज्ञमंयाचेए्ं पूर्तान्याचरितानि मे । दानान्यपि च दत्तानि धर्मजातं स्वचुष्ठितम 
हु तथापिडुगेतिर्जाता न मे चोध्वंगतिर्चिभो । त्रिवारञ्चातकत्व मे गृभ्रत्वञ्चैकजन्मनि 
। सस्जन्मसु च श्वत्वं प्राप्तस्पूवेम्मया द्विज ! । धरताऽनेन भूपेन चापः पादाचनेजनी!॥ 
| चिन्द्चो दूरमुक्षि्तार्तेःसिक्तोऽहं कथञ्चन । तदा जन्मस्स््तिरभूत्तेन मे हतपाप्मनः 


| 
9 प्रख्यातान्पूजयिष्यन्ति सवंलोकाः सहार्हणेः । 
| 
| 
| 













६४ + स्कन्दपुराणम्‌ * [ २ चण्णचखण 


गोधाजन्मानि भाव्यानीत्यष्टाबिशति मे द्विज । | 
'' . श्यन्ते देवदिष्टानि विभ्यते जन्मभिभ्व शम्‌ ॥ २८ ॥ | 
न कारणस्प्रपिश्यामितन्मेविस्तरतोबद । इत्युक्तः स द्विजः प्राह ज्ञातस्विज्ञानचमुग) 
शरण भूप! प्रवक्ष्यामि तव दुर्गतिकारणम्‌ । न जलन्तु त्वया दत्त वेङ्कटाह्वयभूघरो 
तज्जलं सुलभम्मत्वा न मौद्यमितिनिश्चितः । | 
| ताऽध्चगानां ड्विजादीनां घमंकालेऽप्यजानता॥ ३१ ॥ | 
; ` तथा पात्रं समुत्सज्य ह्यपात्रे प्रतिपादितम्‌ । ज्वळन्तमझिमुत्सज्यनहिभस्म निह 
।  तुळसीन्तु समुत्खञ्यब्रृहती पूज्यते चु किम्‌ । अनाथव्यङ्गपङ्गत्वनप्रयोजकतामिया 
| पङग्वाद्या येऽप्यनाथा हि दयापात्रं हि केवलम्‌ । | 
तपोनिष्ठा ज्ञाननिष्ठाः श्र तिशास्त्रपरायणाः ॥ ३४ ॥ | 
विष्णुरूपाः सदापूज्यानेतरेतुकदाचन । तत्रापिज्ञानिनोऽत्यर्थम्म्रियाचिष्णोःसद 
$ | तस्माज्ज्ञानीसदापूज्य पूज्यात्पूज्यतरःस्कू 
न जलन्तु त्वया दत्तं साधवो वा न सेविताः । | 
तेन ते दगतिश्वेय प्राता चेक्ष्वाकुनन्दन !॥ ३७ ॥ वे 
वेडुटाद्री छृतम्पुण्यं तुभ्यं दास्यामिशान्तये । भूतम्भव्यंभवत्तेनकर्मजात म्विजेर्ष्य। 
इत्युक्त्वाऽऽपउपस्पृश्य ददौ पुण्यमनुत्तमम्‌ । यद्ृत्तंत्राह्मणेनाऽपिस्नानञ्चं क दिने 
तेनध्चरुताखिलाऽऽगास्तु त्यक्त्वा च ग॒हगोधिका । 
रूपं कामाचित घोरं सद्योऽहृश्यत पूरुषः ॥ ४० ॥ 
। दिव्यसम्थिमानमारूढो दिव्यस्नग्वसन्रभूणः । पश्यताम्च साधना ट गार 
। वद्धाञ्जळिपुरो भूत्वा परिक्रम्यप्रणम्यच। अनुज्ञातो ययौराजा रुतृयमानोऽमर 
। तत्रमुक्त्वामहाभोगान्वर्षायुतमतन्द्रितः । स एवचेक्ष्वाकुकुलेककुत्ल्थो 5 भून्मह पी 
सत्डीपप्रतीपालो ब्रह्मण्यः साधुसम्मतः दन्दस्य समो चिष्णोरंशपवम्म 
वोधितस्तु वसिष्ठेन सर्वान्धर्मान्मनोहरान्‌ | 
अनुष्ठाया5खिलात्राजा तेन ध्वस्ताशुभादिकः ॥ ४५ ॥ 


22.०. 







og 







शी | क श्रीवेङ्कटाचलक्षेत्रादिवर्णनम्‌ अ दद 
| दिव्यं ज्ञानं समासाद्य विष्णोः सायुज्यमाप्तवान । 
| तस्माद्केङुरशेलेन्द्रः पुण्यः पापचिनाशनः॥ ४६ ॥ 
मञ्च जळदानन्तु विष्णुलोकप्रदायकम्‌। एचंचःकथितभ्विप्रा जळदानस्यचे भवम 
यर वेडुटाद्री महापुण्ये सवपातकनाशने ॥ ४9 ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णखण्डे 
थ्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्यै जलदानव भवचर्णन॑ नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


सप्तदशो 5ध्याय: 
श्रीवङ्कटाचलक्षेत्रादिवर्णनम्‌ 
| श्रीसूत उचाच 
वेडू राद्रेस्तुमाहात्म्यंभूयोऽपिप्रचदाम्यहम्‌ । युष्माकं खाचधानेनश्एणुध्चंसुसमाहिताः . 
ए थिव्यांयानितीर्था नित्रह्माण्डा5न्तर्गतानि च | तानिसर्ाणिवर्तन्ते वेङ्कराह्ृयभूधरे 
तस्मिन्नगोत्तमे पुण्ये चसन्तं पुरुषोत्तमम्‌ । शङ्कचक्रधरन्देचं पीताम्बरधरं शुभम्‌ ॥ 
कि।स्तुभारङ्ङतोररुकं भक्तानामभयप्रदम्‌ । देचदेघं चिशालाक्षं वेदवेद्यं सनातनम ॥ 
सङ्गकोशलकर्णाटकाशीयुर्जरदेशगा । चोळकेरळपाण्ड्यादिसवदेशससुद्गचाः ॥ ५ ॥ 
न सेचाथमायान्ति प्रतिवत्सरम्‌। देवाश्च्ष्यः सिद्धाःयो गिनःसनकादयः 
दी भाद्रपदमासे तु वेङ्टेशमहोत्सवे । सेचां कुवन्ति ते सर्व निष्पापा उत्तमोत्तमाः 
[न थीवेङटेशस्यन्रह्मालोकपितामहः । चकारकन्यामासे तु ध्वजारोपमहोत्सचम्‌ 
पतिवपेज्च तत्सेचानिमित्तं सर्वमानवाः । सर्व देवाश्वंगन्धर्वाःसिद्धासाध्यामहौजस 
#ह्योत्सवे भगचतः समायान्ति डिजोत्तमाः । विद्यानांवेदेचिद्येचमन्त्राणांप्रणवोयथा 
† धेनूनां कामघेचुवत्‌ । तथाचेडुय्शलेन्द्रः क्षेत्राणामुत्तमोत्तमः ॥ 
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(५३ * स्कन्दपुराणम्‌ # [२ भा 
शेषवत्सवंनागानां पक्षिणां गरुडो यथा । 


देवानां तु यथा विष्णुचेर्णानां ब्राह्मणो यथा ॥ १२ ॥ | 
तथा वेङ्कटशलेन्द्र क्षेत्राणामुत्तमोत्तमः । भूरुहाणां सुरतरुमायच खद्ददां 
तीर्थानां तु यथा गङ्गा तेजसां तु रघियथा । तथावेङ्कटशलेन्द्रः क्षेत्राणामुत्तमो। 
आयुधानां यथा चज्रं लोहानां काञ्चन यथा । 
देष्णचानां यथा रुद्रो रल्लानां कोस्तुसो यथा ॥ १५ ॥ र 
तथा वेडुटशेलेन्दः क्षेत्राणामुत्तमोत्तमः । नाउनेनस हृशो ळोके विष्णुप्रीतिविक 
न माधवसमो माखो न कृतेन समं युगम्‌। न च वेदसमं शास्त्रंन तीथगड़या॥ 
न जलेन समं दानं न सुख भायया समस्‌ | ; 
न कृपेस्तु समं चित्तं न लाभो जीचितात्परः ॥ १८ ॥ ॥ 
न तपोऽनशनादन्यन्न दानात्परमं सुखम्‌ । न धर्मस्तुद्यातुल्योन ज्यो तिश्र्यक्वुपा1 
न तृसिरशनातुल्या न वाणिज्य कृषेः समम्‌। न धर्मण समं मित्रं न सत्येनसा 
यथा तथा भगवतः स्थानेन सदृशं न हि॥२१॥ 
यत्कीर्तनं सकलपापहर मुनीन्द्रा! यद्वन्दनं खकलसोख्यदमेच लोके | 
यात्राऽपि यम्प्रति सुरेरपि पूजनीया ताइङ्‌ महान्भवति चेङूटरोल' 
तस्याऽनुभाचं प्रचदामि भूयः समस्ततीर्थानि वसन्ति यत्र । र 
एवं समस्तेषु च मुख्यतीथ श्रीस्वामिनामा5र्ति सरोचरं तत्‌ ॥ २३॥ | 
माहात्म्यमेतस्य मयोच्यते कथं यत्पश्चिमे म भूचराहः । | 
=  आलिडग्य कान्तामतिसोम्यमृतिविराजते चिश्वजनोपकारी ॥ २४॥ 
श्रीस्वामिपुष्करिण्याञ्च दक्षिणे वेङ्कटेश्वर; | आ 
... एवं वः कथितं विप्राः क्षेत्रमाहात्स्यमुत्तमम्‌। . 
1 य॒स्टणोति.सदा भक्त्या विष्णुलोके महीयते ॥ २६ ॥ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीति साहरुयां संहितायां द्वितीये वे पर्ण 
.. आबेङ्कयचलमाहात्म्ये क्षेत्रमहिमानुवर्णनं नाम सप्तदशोऽघ्यायः॥ ९ 
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ये... __ अष्टादशो ऽध्यायः 
गो श्रीवङ्कटेश्वरवेभववर्णनम्‌ ` 
| | सूत उचाच 

| 


अथेदानीं प्रचक्ष्यामि वेङूटेश्वरवेभेवम्‌ । यच्छुत्वा सर्वपापेस्यो सुच्यतेनाऽत्र संशयः 
श्रीचङ्कुटेश्वर देवं यः पश्यति सक्तन्नरः । 
स नरो सुक्तिमाप्नोति विष्णुसायुज्यमाप्डुयात्‌ ॥ २॥ 
शवपस्लु यत्पुण्यं क्रियते तु छते युगे | त्रेतायामेकवर्षेण तत्पुण्यं साध्यते नृभि 
दवापरे पञ्चमासेन तद्विनेन कलो युगे । तत्फळं को टिणुणितं निमिषेनिमिषेन्णाम्‌ 
; 00७ भवदेचं श्रीनिवासविलोकिनाम्‌ । श्रीवङ्कटेश्वरे देचे तीर्थानिसकलान्यपि 
विद्यन्ते सर्वदेवाश्च सुनयः पितरम्तथा | एककालं द्विकालं वा त्रिकाळ सर्वदैच वा 
ये स्मरन्ति महादेवं श्रीनिवासं विमुक्तिदम्‌ । 
कीतयन्त्यथवा विप्रास्ते सुक्ताःपापपञ्जरात॥ ७॥ 
नारायण पर देवं वङ्कुटेशं प्रयान्ति च। पूजितं शडुराजेन सञ्चिदानन्दचिग्रहम्‌ ॥ 
तस्य स्मरणमात्रेण यमपीडाऽपि नो भवेत्‌ | श्री निचासंमहादेचये५चयन्तिसक्कक्षरा; 
कि दानः कि ्रतेस्तेषां कि तपोभिः किमध्वर: । 
| चडूटेशं परं देवं यो न चिन्तयति क्षणम्‌ ॥ १०॥ 
'. अज्ञानी स च पापी स्यात्स मूको वधिरस्तथा । 
तै स जडोऽन्धश्च चिज्ञेयश्छिद्रं तस्य सदा भवत्‌॥ ११ ॥ 
: श्रीनिचासे महादेव सङरे सुनीश्वराः । कि काश्यागययाचेव प्रयागेनापिकिफलम 
_उलभ प्राप्य मानुष्यं मानवा इह भूतले । वेङ्कटेशं पर देवं ये पश्यन्त्यचंयन्ति वा॥ 
वजन्म तेषां हि सफल तेकूतार्थाश्व नेतरे । । वेडुटेदो परे देव हुए चा पूजितेऽपि वा 


i} ~ 


१रए्सुना ब्रह्मणाकिम्त्राशक्रेणाऽप्यखिलामरेः । चे इटेशेमहादेवे भ क्तियुक्ताश्च ये नराः 
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६८ ३ स्कन्दपुराणम्‌ ¥ ` [ २ वेष्णब। 


व ग 
तेषां प्रणामस्मरणपूजञायुक्तास्तु ये नराः। न तेप श्यन्तिदुःखानिन चयान्तियमा, । 
। ब्रह्मह॒त्यासहस्नाणि सुरापानायुतानि च । दृष्टे नारायणे देवे विलयं यान्ति इत्स 
ये चाञ्छन्ति सदाभोगं राज्यं च त्रिदशालये । वेडुटाद्विनिवासं तेप्रणमन्तुसस्न 
यानि कानि च पापानिजन्मकोटिकृतानिच । तानिसर्वाणिनश्यन्तिवेङ्टेश्वखश 
सम्पर्कात्कौ तुकालोभाइ्याद्वापिच संसमरन्‌ । वेङ्कटेशं महादेवं नेहाऽसुत्रचदु 
[ चेङूटाचळदेवेशं कीतंयक्षचंयक्षपि । अवश्य विष्णुखारूप्यं लभते नाऽत्र संश 
| यथेघांसि समिद्धोऽयनिर्मस्मसात्कुरुतेक्षणात्‌ । तथापापानिसर्वाणिवेडूटेश्वरा! 
।  वेडुटेश्वरदेवस्य भक्तिरष्टविधा समता । तद्वक्तजनवात्सल्य तत्पूजापरितोषणम्‌| 
स्वयं तत्पूजनं भक्त्यातदर्थे देहचेष्टितम्‌ । तन्माहात्म्यकथावाञ्छाश्चवणे ष्वादरू 
रूवरनेत्रशरीरेषु विकाररूफुरणं तथा । श्रीनिवासस्य देवस्य स्मरणं सततं 
बेडुटाद्विनिवासंतमाश्रित्येबोपजीवनम्‌ । एवमष्टविधाभक्तिय स्मिन्म्छेच्छेछ) | 
| स एव मुक्तिमाप्नोति शौनकाद्या महोजसः । लिअ 
चेदान्तशासत्रश्रचणाद्यतीनामूध्वरेतसाम्‌ । सा च मुक्तिचिना ज्ञानं वेदान्तश्रवणं 
यत्याश्रमं चिना विप्रा विरक्ति च चिना तथा ॥ २८॥ 
सर्वेषां चच बर्णांनामखिलाश्रमिणामपि । वेड्जश्वरदेवस्य दशेनादेच केबलम्‌।' 
अपुनभवदा मुक्तिमं विष्यत्य विलम्बितम्‌ । कृमिक्रीटाश्च देवाश्व सुनयम्च तपो 
तुल्या चेङूटशेलेन्द्रे श्रीनिवासप्रसादतः | पापं कृतं मयाऽनेकमिति मा क्रिया 
मा गवः क्रियतां पुण्यं मयाऽकारीतिवा जनः । वेडुटेशेमहादेवेश्रीनिवासेविश् 
न न्यूना ना5धिकाश्चस्युःकिन्तु सर्व महाजनाः । वेडुटाख्येमहापुण्येलवं पातक 
श्रानिवासं पर देवं यः पश्यति सभक्तिकम्‌ । न तेन तुल्यतामेति ` [ 
| वेडुटेश्वरदेवेशं यः पूजयति भक्तितः। । स कोटिकुलसंयुक्तः प्रयाति हरि 
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श्रीनिवासाञ्च न समं नाऽधिकं पुण्यमस्ति चे । 
वेडुटाद्रिनिवासं तं द्वेष्टि यो मोहमास्थितः ॥ ३६ ॥ | 
त्रह्हत्यायुत तन छत नरककारणम्‌ | तत्संभाषणमात्रेण मानवो नरकं है| 


| 


व क ८ 
एकोनचिशोऽध्यायः ] # वेडूटाचलल्यसचंपर्वंतातिशायित्ववर्णनम्‌ + ६६ 


झारे 
भीनिवासपरावेदाः श्रीनिवासपरा मखाः | श्रीनिवासपराः सर्च तस्मादन्यक्न विद्यते 


ह्पत्सन परित्यज्य श्रीनिवासं समाश्रयेत्‌ । सर्वयज्ञतपोदानतीर्थरूनाने तु यत्फलम्‌ 

त्फ कोटिणुणितंश्रीनिवाखस्यसेचया । वेङूटाद्रिनिचासं तं चिन्तयन्धरिकाद्वयम्‌ 
कुळंकम्चिशति शृत्वा विष्णुळोकेमहीयते । रूवामिपुष्करिणीती्थे स्नानंदेवस्यदर्शनम_ 
पदि लभ्येत चं पुंसां कि गङ्गाजळसेबया । वेङ्कटेशं परं देवं यः कदापि न पश्यति 
मङ्करः स तु चिज्ञेयो न पिलुचीजसम्भवः । तस्मात्सवंप्रयत्नेन वेङ्डेशो दयानिधिः 
ईएच्योऽतिप्रयत्नेनपरलोकेच्छया द्विजाः !। एवं चः कथितं विप्रा वेडुटेशस्न्यवेभवम्‌ 


प्‌ यस्त्वेतच्छुणुयान्नित्यं पठते च, सभक्तिकम्‌ । 
ह स च वेङ्कटनाथस्य सेचाफलमचाप्लुयात्‌ ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रधां. संहितायां द्वितीये चंष्णवखण्डे 
हि श्रीवेडुटाचलसाहात्म्ये वेडुटेश्वरव भवाचुचणत्त नामाऽटएादशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
पे तल 
tl एकोनविंशो ऽध्यायः 
| ^ ७» अच २6 च ९ 
॥ ब्रह्मादीनां नरन्तयण श्रीवेङ्कटाचले स्थितिवणनस्‌ 
तां 


श्रीसूत उवाच 


Seis 


थाऽत सस्प्रचक्ष्या मिवेङ्कटाचलवंसवम्‌ । युष्माक सावधानेनश्ए णुध्वंसुसमाहिताः 


रक्षकोरिसहस्जाणि सरांसि सरितस्तथा । समुद्राश्च महापुण्यावनान्यप्याश्चमाअपि 






यानि क्षेत्रजातानिवेदारण्यादिकानि च । मुनयश्च चसिष्ठायाः सिंद्धचारणकिन्नराः 


र हिम्या सह धरण्या च भगवान्मधुसुदनः । साचित्र्या च सरस्वत्या सहैचचतुराननः 


वत्या सह देवेशस्त्र्यस्वकरित्रपुरान्तकः । हेरम्बषण्सुखाद्याश्च देवाः सेन्द्रपुरोगमाः 


न न ह्विजाः । पितरो ळोकपालाश्चतथाऽन्येदेचतागणाः 


कसङ्गानां नाशाने लोकपाचने । दिवानिशं बसन्त्यन्तवंङ्टाचलमूर्थनि॥ ७॥ 


ऽ. . . ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [२ छ | 
तस्य दर्शनमात्रेण बुद्धिसौख्यं नृणां भवेत । | 
तन्मूधनि कृंतावासाः सिद्धचारणयोषितः ॥ ८ ॥ | 
पूजयन्ति सदाकाले वेडूटेशं कृपानिधिम्‌ । कोट्यो ब्रह्महत्यानामगस्यागमकोरय'! 
अङ्गलमषा विनश्यन्ति वेङ्कटाचलमारुतेः ॥ १०॥ व 
वेडुटाद्रि गिरि त॑ तु प्रार्थयेत्युण्यवर्धेनम्‌ । स्वर्णाचलमहापुण्य सर्वदेचनिषेवितता: 
ब्रह्मादयो5पि यं देवाः सेवन्ते श्रद्धया सह । तं भवन्तमहं पद्ठयामाक्रमेयं नगोत्ताअश् 
क्षमस्व तदघं मेऽद्य दयया पापचेतसः। त्वन्मूर्धनि कृतावासं माधवं दशंयस्व ) 
रार्थयित्वा नरस्त्वेवं वेडूटाद्रि नगोत्तमम्‌ । ततो स्टडुपदं गच्छेत्पावनं वेङ्कटाचढातप 


चेङ्कराद्रौ महापुण्ये सर्वपातकनाशने । स्वामिपुष्करिणीतीथे स्नात्वा नियमपूर्क 


पिण्डदांनं ततःकुर्यादपि सर्षपमात्रकम्‌ । शमीदलसमानान्वादद्यात्पिण्डान्पितुर्ा 
स्वगंस्था मोक्षमायान्ति स्वगं नरकवासिनः ॥ १७ ॥ गा 
ततस्तस्योपरि महत्सर्वलोकेषु विश्रतम्‌ । सवतीर्थोत्तम पुण्यं ना्ना पापविनाशउप 


छि. पुण्यतमे विप्राः पवित्रे वेडुटाचळे । यस्य संस्मरणादेव गर्भवासो न किला 





तत्पाप्य तु नरः स्रायात्स्चामितीर्थस्य चोत्तरे । 0 
तत्र स्नानान्नरा यान्ति वंकुण्टं नाऽत्र संशयः ॥ २० ॥ र्या 
सुत! पापविनाशाख्यतीर्थस्यन्रुहि वेभवम्‌ । व्यासेनवोधितस्त्वं हिबेत्सिसवमह 
| श्रीसूत उवाच 


ट्ट 


त्रह्माश्रमपदे वृत्तां पाश्च हिमवतः शुभे । वक्ष्यामि ब्राह्मणश्चेष्ठायुष्माकंतुकथांशुर ै ह 
तदाश्रमपदं पुण्यं ब्रह्माश्रमपदं शुभम्‌ । नानावृक्षसमाकी ण॑ पार्श्व हिमचतः शुभे! 
बहुयुल्मलताकीण ग द्विपनिषेवितम्‌। सिद्धचारणसङ्भुष्टं रम्यं पु व्यितका 
यतिभिबंडुमिः कीणं तापसरुपशोभितम्‌ । ब्राह्मणेश्च ` महाभागैः सूर्यज्चलतसि 
नियमव्रतसम्पन्नेः समाकीणं तपस्विभिः । दीक्षितैयांगशीलेश्व यताहार 
चेदाध्ययंनंसम्पन्नचदिकः परिवेष्टितम्‌ । चणिभिञ्च गृहस्थश्च चानप्रस्थेश्च मिट 






नेनविशोऽध्यायः ] ॐ कुलपतिनाशूद्वायोपदेशवर्णनम्‌ क ७९ 
। स्वाश्चमाचारनिरतः स्ववर्णोक्तविश्वायिभिः | 


जागा हर सकन 


 खालखिल्येश्च ऋषिभिः समन्तात्परिवेष्टितम्‌ ॥ २८ ॥ 
, प्रा 55मेपुराकश्चिच्छद्रोदृढमतिङ्विजाः । साहसीत्राह्मणास्याशमाजगाममुदान्वितः 


| व ५ 
आगतो ह्याश्रमपदं पूजितश्च तपस्थिभिः । नास्ना दृढमतिः शूद्रः साष्टाङ्गं प्रणनाम व ` 


नान्‌ स दृष्टा सुनिगणादेचकल्पान्महीजसः । कुबंतोविविधान्यज्ञान्संप्राहृष्यतपूद्धकः 
अथाऽस्य वुद्धिरभवत्तपः कतुमचुत्तमम्‌ । ततोऽब्रवींत्कुल पतिमुनिमाऽऽगत्यतापसम 


५ दूढमतिरुबाच 

तपोधन! नमस्तेऽस्तु रक्षमांकरुणानिश्रे !। तच प्रसादादिच्छामियागं कतु प्रसीद मे 
क पचसुक्तस्तु शूद्रण तमाह बराह्मणस्तदा ॥ ३४ ॥ 

री | कुलपतिरुवाच 


| रि दीक्षयितु शक्यो न शूद्रो हीनजन्मभाक्‌ । श्रूयते यदि तेवुद्धिःशुश्रूषानिरतोभव 
(उपदेशो न कर्तव्यो जातिहीनस्य कर्हिचित्‌ । उपदेशे महान्दोष उपाध्यायस्यविद्यते 
्लाध्यापयेद्बुधः शूद्रं तथा नंब च याजयेत्‌ । न पाठयेत्तथाशूद्रंशास्रव्याकरणादिकम्‌ः 
काव्य वा नाटकं वापि तथाऽलङ्कारमेच वा । पुराणमितिहासं च शूष्व॑ंनच तु पाठयेत्‌ 


पदि चोपदिशेद्धिप्रःएद्वस्थेतानिकहिंचित्‌ । त्यजेयुर्त्राह्मणाविप्रंतंत्रामादत्रह्मसडुलात 


श्राय चोपदेणारं ह्विजं चाण्डालवत्यजेत । शूद्रं चाक्षरसंयुक्ते दूरतः परिवजयेत्‌॥ 
र ` तच्छुश्रुपस्व भद्रं ते त्राह्मणाञ्ङद्धया नह । 
श्द्रस्य ड्विजशुश्रपा मन्वादिभिरुदीरिता ॥ ४१॥ 
शी हि नसर्गिकं कर्म परित्यक्तुं त्वमहं सि । ण्वमुक्तः स मुनिना सझूद्रोऽचिन्तयत्तदा 
कर्तव्ये मया त्वद्य त्रतै श्रद्धा हि मे परा । यथाल्यान्ममसुज्ञानेयतिष्ये5हंतथाद्यव 


निश्चित्य मनसा शूद्रो द्वढमतिस्तदा । गत्वा५५त्रमपदाददूर इतवाजचुरजं शुभम्‌ 
हिज वे देवतागार पण्यान्यायतनानि च । पुष्पारामादिकं चापि तराकखननादिकम्‌ ॥ 


॥ 1 कारयामास तपःसिद्धवर्थमात्मनः । अभिषेकांश्च नियमानुपचासादिकानपि 
बलि कत्वा च हुत्वा च दवतान्यभ्यपूजयत्‌ । 
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ड 


सङ्कुरपनियमोपेतः फलाहारो जितेन्द्रियः ॥ ४9 ॥ 
नित्यं कन्दश्च मूलञ्च पुष्परपि तथा फलः । अ साचत हर 
एवं हि सुमहान्कालो व्यतिचक्राम तस्य च ॥ ४६॥ ह 
, अथाऽऽश्रममगात्तह्युम तिर्नामतामतः । दविजोगगकुलो दभूतःस त्यवादी जितेन: 
स्वागतमुनिमाराध्यतोषयित्वा फलादिकः । कययन्यकथाः पुण्याःकुशळपयपृच् 
इत्थं चिप्रः स पाद्याद्यरुपचारसूतुपूजितः । वह मिलता प्रतियहाबल 0 
तमाएच्छत्परहृ्टात्मा स्वाश्रमं पुनराययौ । एवं विनेदिनेविप्रशूद्वे5स्मिन्पक्षपात्र 
आगच्छदाश्रमं तस्य द्रष्ट तं शूद्रयोनिजम्‌ । | 
वहुकालं डिजस्याऽभूत्संसगः शूद्रयो निना ॥ ५४ ॥ च 
स्नेहर्यवशमापन्नःहूष्रोक्तनाऽतिचक्रमे । अथाऽऽगतं द्विजं शूद्रः प्राह स्नेहवशीक्ष 
हव्यकव्यविधानं मे त्रूहि त्वं तु गुद्मेतः । एवमुक्तः स शूद्रेण सर्वमेतडुपादिश 
कारमामास शूदरुय पितृकार्यादिक तदा । पिठुकाय इते तेन चिसृष्टः स वजय 
अथ दीर्घण कालेन पोषितः शूद्रयोनिना । त्यक्तो विप्रगणेःसो ऽयं पञ्चत्वमगमद्ि ` 
वेचस्वतभरनीत्वा पातितो नरकेष्वपि | कढ्पको टिसहस्राणि कर्टपको डिशर्ता२ 
भुक्तवा क्रमेण नरकांस्तदन्ते स्थाचरोऽभवत्‌ । गर्देभस्तुततोजक्षविडचराहस्ततर्श 
... जज्ञे5थ सारमेयोऽसौ पश्चाद्वायसतां गतः | अथ चण्डालतांप्राप्यशूद्रयो निमगाएँ 
गतवान्वश्यतां पश्चात्क्षत्रियल्तदनन्तरम्‌ । 
प्रचळवाध्यमानोऽसौ ब्राह्मणो वं तदाऽभवत्‌ ॥ ६२॥ 
उपनीतः स पिन्ना लु बघं गर्भाष्टमे द्विजः । वर्तेमानः -पिठु हे स्वाचारास्यासतर्त 
गच्छन्कदाचिद्वहने ग्रहीतो श्रह्मरक्षसा । रू दून्भ्रमन्स्खलन्यूढः प्रलपन्प्रह 
शश्वद्धाहेति च वदन्वंदिकं कर्म सो5त्यजत्‌ । दृष्टा सुतं तथाभूतं पिताडुःखेतपीः | 
सुतमादाय च सूनेहाद्गरुत्यं शरणं ययौ । सुत्रणसुखरीतीरे तपल्यन्तं शिवा 
भक्त्या मुनि प्रणम्याऽसौ पिता तस्य सुतस्य चे । 
तस्मै निवेदयामास स्वपुत्रस्य चिचेष्टितम्‌ ॥ ६७॥ 











ला 


बुकोनविशोष्ध्यायः ] ॐ पापविनाशनतीर्थमहत्त्वयवणंनम्‌ ॐ ७३ 


| अत्रवीञ्च तदा विग्रः कुम्भजं झुनिपुड़चम्‌ । एष मे तनयो ब्रह्मन्गृहीतो ब्रह्मरक्षसा ॥ 
मुखं न लभते त्रह्मत्रक्ष तं करुणाद्वशा । नास्ति मे तनयोऽप्यन्यः पितणाम्ृणमुक्तये ॥ 
पीडाचिनाशार्थेसुपायं त्रहि कुस्भज !। त्वत्समस्तिषु लोकेषुतपःशीलोन विद्यते 

सत्वां चिनाऽस्य परित्राता न मे पुत्रस्य विद्यते । पुत्रेदयांकुरुणुरोदयाशीलाहिसाधच 


४1] श्रीसूत उवाच 
व एवमुक्तल्तदा तेन कुम्भजोध्यानमास्थितः । ध्यात्वातुखुचिरंकाळमत्रवीइब्राह्मणंततः 
| अगस्त्य उचाच | 


यूवंजन्मनि ते पुरो घ्राह्मणोऽयंमहामते !। खुम तिनांम विप्रोऽयं मंतिशूद्राय चे ददौ 
। oe दि ण (७ नक चो) ० 
कर्मा णिवदिकान्येषसर्वाण्युपदिदिशव । अतोऽयं नरकान्मुत्तवा कटपको टिसहस्लकम्‌ 
हन जातो सुचि तदन्तेषु स्थावरादिषु योनिषु । 
| इदानीं घ्राणो जातः कर्मशेषेण ते सुतः ॥ ७५ ॥ 
त यमेन प्रेषितेना5त्र गृहीतो ब्रह्मरक्षसा । क्ररेण पातकेनाइथ पूवजन्मळतेन च ॥ ७५॥ 


हि उपाये ते प्रवक्ष्यामि व्रह्वारक्षोचिनाशने । श्टणुष्व श्रद्धयायुक्तः समाधाय च मानसम्‌ 


॥ सुवर्णमुखरीतीरे ऋषिसद्भनिषेविते । वर्तते दंवतः सेव्यः पाचनो वेङ्कटाचलः ॥9८॥ . 


'#तस्योपरि महातीर्थनाम्चापापविनाशनम्‌ । अस्तिपुण्यस्प्रसिद्धश्च महापातकनाशनम्‌ 
'भूतपेत पिशाचानां वेताळब्रह्मरक्षसाम्‌। महताञ्चच रोगाणां तीथ तन्नाशक स्मृतम्‌ 

सुतमादाय गच्छ त्वं तत्तीथ गिरिमध्यगम्‌। 

प्रयतः स्नापय सुते तीथ पापचिनाशने ॥ ८१॥ 

खानेन त्रिदिनन्तत्र ब्रह्मरक्षो विनश्यति। नेवशीपायान्तरं तस्यविनाशेविद्यतेभुवि 

र प्रयाहि त्वंवेङ्कटाह्ृयपर्चंतम्‌। तत्र पापचिनाशाल्यतीथे स्नापयतेखुतम्‌ 

मा विलस्वं कुरुष्वाऽत्र त्वस्या याहि व द्विज ! । 

इत्युक्तः स द्विजोऽगस्त्यं प्रणम्य सुचि दण्डवत्‌ ॥ ८३॥ 

 |अजुज्ञातश्च तेनाऽसौ प्रययौचेङ्कटाचल॑म्‌ । सुतेनखाकंचिप्रोऽसौ गत्वापापचिनाशनम्‌ 

रुपपूच संस्नाप्य दिनत्रयमसौ स्रुतम्‌ । सस्नौस्चयश्चचिम्रे्द्रः पिता पापचिनाशने 











ON ७००३०००७०2 >... र जा त त म उ क सास कक 


७४ क स्कन्दपुराणम्‌ ॐ ` [ २ वष्णवखणे! 


समागतः पपौ तोयं कृत्वा चाऽप्याहिकक्रमम्‌ । 
अथ तस्य स॒तस्तत्र चिमुक्तो ब्रह्मरक्षसा ॥ ८9 ॥ 
समजायत नीरोगः स्वस्थः सुन्दररूपचूक । ४ 
सर्चसम्पत्ससुद्धोऽसौ भुत्तवा भोगाननेकशः ॥ ८८ ॥ | 
देहान्ते प्रथयौ मुक्ति खानात्पापविनाशने । पिताऽपितत्र स्नानेनदेहान्ते सु क्तिमापतवाः 
तेनोपदिष्टोऽयं शूद्रः स भुक्त्वा नरकान्‌ क्रमात्‌ । k 
अनेकासु जनित्वा च कुत्सितास्चपि योनिषु ॥ ६० ॥ 
गृश्चजन्मा5भवत्पश्चाद्वङ्कटाचलभूघरे । स कदाचिज्ञलम्पातुं तीथ पापविनाशने॥४ 
समागतः पपौ तोयं सिषिचे चात्मनस्तनुम्‌। तदेव दिव्यदेहःसन्सर्वाभरणभूणि 
दिव्यस्विमानमारुह्य प्रययावमरालयम्‌ ॥ ६३॥ 
श्रीसूत उवाच 
एचम्प्रभाचमेतङ्े तीर्थ्पापचिनाशनम्‌ । पापानां नाशनाद्विप्रापापनाशाभिश्ं हि 
इत्थं रहस्यं कथितं मुनीन्द्रास्तद्टभचं पापविनाशनस्य । 
यत्राभिषेकात्सहसा विमुक्तो द्विजश्च शूद्रश्च चिनिन्द्यक्कत्यो ॥ ६५ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां ड्वितीये वंष्णवखण्ड 
श्रीवेङूटाचलमाहात्म्ये पापचिनाशनतीथमहिमानुवणनं 
नामेकोनविशतितमो ऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


/ 
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पुनश्चाऽहं प्रवक्ष्यामि पापनाशनवंभचम्‌ । भगवद्वक्तिभावेन शएणुध्चं सुसमाहिताः ॥१ 
इतिहासं प्रवक्ष्यामि सवंपापविनाशनम्‌ । यच्छुत्वा सर्वेपापेभ्यो मुच्यते नात्रसंशयः 


|! आसीत्पुरा द्विजवरो वेदवेदाङ्गपारगः । दरिद्रो वृत्तिहीनश्व नाम्चा भद्रमतिद्धिजः ॥ | 


प श्रुतानि सर्वेशास्त्राणि तेन विप्रेण धीमता । श्रुतानिच पुराणानिधर्मशाख्राणिसवशः 
अभवंस्तस्य षट्पत्न्यः कृता सिन्धुयशोवती । 
कामिनी मालिनी चेच शोभा चेव प्रकीतिताः ॥ ५ ॥ 
, #/ताखुपरनीघुतस्याऽऽसीतपुत्रा णाञ्चशतङ्कयम्‌ । तेखव॑तस्यपुत्राद्याःक्षुधयापरिपीडिताः 
अकिञ्चनो भद्रमतिः क्रुधातांनात्मजान्तप्रियान्‌ । 
पश्यन्प्रियाः श्रुधार्ताश्च चिललाऽऽपाकुलेन्द्रियः ) 9॥ 
थिग्जन्मभाग्यरहितं थिग्जन्मधनचजितम्‌ । 
धिग्जन्मकीतिरहितं धिग्जन्माऽऽतिथ्यचजितम्‌॥ ८॥ 
थिग्जन्माचाररहितं धिग्जन्मज्ञानचजितम्‌॥ धिग्जन्मयल्लरहितं धिग्जन्मसुखबजितम्‌ 
धिग्जन्मचन्धुरहितंधिग्जन्मख्यातिवर्जितम्‌ । नरस्यबह्ृपत्यस्य धिग्जन्मैश्वयंचजितम्‌ 
अहोशुणाः सौस्यता च विठ्ठत्ता जन्म सत्कुले । . 
दारिद्वयास्वुधिमगस्य सचेमेतन्न शोभते ॥ ११॥ 
चिप्राः पुत्राश्च पौत्राश्च बान्धवा भ्रातरस्तथा । 
शिष्याश्च सर्वे मचुजास्त्यजन्त्यश्वर्ययजितम्‌॥ १२॥ 





















ह तिनिश्चित्यमतिमान्धीरोभद्रमतिरङविज । चण्डालोवाद्विजोचापिभाग्यवानेवपूञ्यंते 


कु पुरुषोलोके शवचलोकनिन्दितः । अहो सम्पत्समायुक्तोनिष्ठरोवाप्यनिष्ठरः 


` ५७६ स्कन्दपुराणम्‌ [२ बन्न 

शुणहीनोऽपिशुणवान्मूर्खोचापि सपण्डितः | सर्वधर्मसमायुक्तो धमेहीनोऽथवान 

ऐश्वर्यगुणयुक्तश्वेत्पूज्य एच न संशयः । अहो दरिद्रता दुःखं तत्राप्याशातिङु न 
आशाभिभूताः पुरुषाः दुःखमश्नुवते क्षणात्‌ ॥ १७॥ 

आशाया ये दासा दासास्ते सर्वलोकस्य । आशा दासी येषां तेषां दासायते टोर 

सर्चशार्जार्थवेत्तापिदरिद्रोभातिमूखेचत्‌। आकिञ्चन्यमहाग्राहग्रस्तानांनास्तिमोच | 

अहो दुःखमहो ठुःखमहो दुःखं दरिद्रता । 

| 

| 





तत्राऽपि पुत्रदाराणां बाइल्यमतिदुःखदम्‌ ॥ २०॥ 
व्यचसुक्त्वा भद्रमतिः सवशास्त्राथपारगः | अत्यश्चयप्रदं धममनखा चिन्तयंस्त 
तूष्णीं स्थितो भद्रमतिमंहाक्रुशसमन्वितः॥ २१॥ | 
तदानीं तासु भायां कामिनी पतिदेचता ॥ २२ ॥ | 
भार्या साधुगुणयु क्ता पति तं प्रत्यभाषत ॥ २३॥ 

कामिन्युचाच न 
भगवन्सर्वधर्मज्ञ ! सचशाखार्थपारग !। मम नाथ महाभाग चाक्यंश्टणु महामते 
सुचर्णमुखरीतीर आषिसङ्कनिपेचिते | वतते देवत: सेव्यः पाचनो वेङ्कटाचछ। 
तस्मन्घेङ्टशेलेन्द्रे सुरासुरनमस्कते । बर्तते पाचनं तीर्थं पापानां दाहकं शुर 

` ततत्र गत्वा महाभाग पापनाशे महामते । कुरु स्नानं प्रयत्नेन भायाँपुत्रसमन्वितः f 

तस्य तीथस्य माहात्म्यं नारदाच श्रुतं मया । बालभावेममपितुरन्तिकेप्रोक्तवार्व्य 

चेङ्कराद्रौ महापुण्ये सर्वपातकनाशने । सवदुःखप्रशमने सर्वसम्पत्प्रदायके ॥ २६ 

पापनाशें महातीथ स्नात्वा सङ्करपपूर्वकम्‌ । अत्येश्वर्यप्रदं घर्म मनसा चिन्तयं. 
भूमिदानं चिनिश्चित्य सवंदानोत्तमोत्तमम्‌ । प्रापकं परलोकस्य सर्वकामफल्परी 

'  दानानाञुत्तमं दानं भूदानं परिकीतितम्‌ । तहृत्त्वा समवाप्नोति यद्यदिष्टतमं न । 

इत्येचं नारदेनोक्तं श्रत्वा मे जनको द्विजः । सम्प्रहश्मना भूत्वा शोषाद्रि प्राप्त ( । 

. सत्र गत्वा महाभागः सर्वसम्पत्प्रदायकम । भूदानं विप्रवर्याय श्रोत्रियाय प्रदर 

ततो मे जनको विद्वन्सर्चभाग्यसमन्चितः 








“ | 


एँ, विशोऽध्यायः ] न भूमिदानप्रशंसावर्णनम्‌ ये ७3 | 


॥ इहलोके सुखं प्राप्य चाऽन्ते विष्णुपुरं ययौ ॥ ३५ ॥ | 
त्वं च गत्वा महाभाग वेङ्कटाद्रि नगोत्तमम्‌ । कुरु दानं प्रयत्नेन भूदानं सर्वकामदम्‌ 
) भूमिदानस्य माहात्म्यं श्रणुष्व सुसमाहितः । | | 
गर | न कोऽपि गदितुं शक्तो लोकेऽस्मिन्भगवन्प्रभो ॥ ३७ ॥ 

| 


| भूमदानात्पर दानं न भूतं न भविष्यति । परं निर्चाणमाप्रोतिभूमिदो नाऽत्र संशय 

| स्वल्पामपि महींदत्त्वाश्चो त्रियायाऽऽहिताञ्नये । व्रह्मालोकमवाप्रोतिपुनरावृत्तिवर्जितम्‌ 
| भूमिदः सर्वदः प्रोक्तो भूमिदो मोक्षभाग्भवेत्‌ । भूमिदानं बृषाद्रौ चसर्वपापप्रणाशनम्‌ 

न) महापातकयुक्तो वा युक्तो चा सवंपातकेः । दशहस्तां महीं दत्वा सर्वपापेः प्रमुच्यते' 
सत्पात्र भूमिदाता यः सर्वदानफर्ल लभेत । 
| भूमिदस्य समो नान्यखिषु लोकेषु विद्यते ॥ ४२ ॥ 
। हिजस्य व्रत्तिहीनल्य यः प्रदद्यान्महीं शुभाम्‌ । तस्यपुण्यफलंचक्तुंरोपोनार्हःकदाचनः 
| चिप्रस्य वत्तिहीनस्य सदाचारस्य कस्यचित्‌ । 

ते योऽरपामपि महीं दद्यात्सचिष्णुर्ना ऽत्र संशयः ॥ ४३॥ 

४ क्रुगोध प्रूमकेदारपूगचृक्षादिसंयुता । पृथ्वी प्रदीयते येन स विष्णुनां5त्र संशयः ४५ 
गु बृत्तिहीनस्यविपररूयद रिद्ररूयकुट स्विनः । स्वल्पामपिमहींर त्वाविष्णुसायुज्यमश्युते 
सक्तस्य देवपूजासुविप्रस्याऽऽटचिका मही । दत्ताभवतिगड़ायां ज्रिरात्रखानजंफलम्‌ 
विप्रस्य वृत्तिहीनस्य सदाचाररतस्य च । द्रोणिका पृथिवींद्त्वायत्फलं लभतेश्णु 
गङ्गातारेऽश्वमेधानां शतानि विधिवन्नरः | कृत्वायत्फलमाप्रोतितदाप्रोतिमहत्फलम्‌ 

छ ददाति भारिकां भूमि दरिद्राय द्विजातये । 

तस्य पुण्यं प्रधक्ष्यामि मन्नाथ भगचन्प्रभो ॥ ५०॥ 
॥ अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च। विधाय जाह॒वीतीरेयत्फल तल्॒भेत सः ॥! 
भूमिदानं महादानमतिदानं प्रकीर्तितम्‌ । सर्वपापप्रशमनमपचर्गफलप्रदम्‌ ॥ ५२ ॥ 
| यच्छरत्वाश्रद्धयायुक्तोभूमिदानफलंलमेत्‌ । भार्यायाचचनंश्ुत्वात्वितिहाससमन्वितम्‌' 
छ सन्तुष्टो मनसि ध्यात्वा दोषाचलनिवासिनम्‌ ॥ ५४॥ 
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२ चे । 
७८ _ अ स्कन्दपुराणम्‌ र चष्णव्ष ` 
ततो भद्रमतिः सौम्यः सर्व'घर्मंपराग! - 





रन्तुं प्रचक्रमे बुद्धा क्रीड़ाचलमउत्तमम । नाहे 
सशार्छि नाम नगरीं कळत्रसहितो ययौ । सुघोष॑नाम विप्रेन्द्रं सवश्चयसमन्तिता 


गत्वा याचितवान्मूमि पञ्चहस्तायतां हिजः | ` है 
सुघोषो धर्मनिरतस्तं निरीक्ष्य कुटुस्विनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सनसा प्री तिमापन्नं समभ्यच्येनमत्रबीत.। छतार्थोऽह भद्रमते ! सफलं मम जन 
मत्कुळं चाऽनघे जातं त्वं हि ग्राह्मोऽसि मे यतः ॥ १८ ॥ | 
इत्युक्ता तं समभ्यच्ये सुघोषो ` श्रमंतत्परः । पञ्चहस्तप्रमाणांतांद्दौ तस्मैमहाम 
प्रथिची वेष्णबी पुण्या प्रथिवी चिष्णुपालिता । 
पृथिव्यास्तु प्रदानेन प्रीयतां मे जनादेनः॥ ६० ॥ 
मन्त्रणाऽनेन विप्रेन्द्राः सुघोषस्तं दविजेश्वरम्‌ । 
-चिष्णुबुद्धया. समस्यच्य तावतीं पृथिवीं ददो ॥ ६१ ॥ 
सस भद्रसतये चिप्रा धीमांस्तांयाचितांसुचम्‌ । यो लिसा 
'सुघोषो भूमिदानेन कोरिचंशासमन्वितः । प्रपेदे विष्णुभवन यत्र गत्वान शोध 
-चिश्नो भद्रमतिश्वा5पि पुत्रदारसमन्वितः । गतो वेडूटशळेन्द्र सुरासुरनमस्कतर 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 






गन्धर्चयक्षशेळादिसेचितं मेरुपुत्रकम्‌। वकुण्ठादागत दिव्यं ऋीडाचळ्मतुत्त 
तत्र स्चामिसरस्तोये निर्मळे पाचने शुभे । | 
दारपुत्रादिसंयुक्तः स्नात्वा सडुटपपूवेकम्‌ ॥ ६६ ॥ | | 


-तत्पश्चिमतटे श्वेतसूकर वसुधाधरम्‌ । नत्वा तत्र विधानेन श्रीनिवासाल्यं 
तत्र ब्रह्मादिदेवेश्वसेवितं वेङ्कटेश्वरम्‌ । दृष्टवान्सह पुत्राद्येयिष्णुभक्तो महामति। 
'भत्तया प्रणम्य देवेशे श्रीनिधासं क्रपानिधिम्‌। 
पुत्रदारादिसंयुक्तः पापनाशनमाययो ॥ ६६॥ 
-तत्र र्रात्व्राचिश्चानेतङृतधमा दिस त्क्रियः । कस्मैचिद्विप्णुभक्तायश्चो त्रियायंमर्ि 
विष्णुबुद्ध्या स प्रददौ भूदानं मोक्षदं शुभम्‌॥ ७१॥ . | 
“तदा प्राहुस्भूदेंचः शङ्चक्रगदाधरः ॥ ७२ ॥ ` | 






वशोऽध्यायः ] ¥ भद्रमतिक्कताश्रीविष्णुस्तुतिवर्णनम्‌ # ७६ 


'चिनतानन्दनारूढो चनमाळाचिभूषितः । पापनाशस्य तीरे तु भूदानस्य प्रभावतः 
तदा सद्रमतिः सौस्यः स्तोतुं खमुपक्रमे ॥ ७४॥ . 
नमोनमस्तेऽखिलकारणाय नमो नमस्तेऽखिलपालकांय । 
नमोनमस्तेऽमरनायकाय नमोनमो देत्यचिमर्दनाय ॥ ७५ ॥ 
नमोनमो भक्तजनप्रियाय नमोनमः पापचिदारणाय | 
नमोनमो डुजेननाशकाय नमोऽस्तु तस्मै जगदीश्वराय ॥ ७६ ॥ 
नमो समः कारणवामनाय नारायणायाऽमितविक्रमाय । 
श्रीशाङ्गचकासिगदाधराय नमोऽस्तु तस्मै पुरुपोत्तमाय ॥ ७9 ॥ 
नमः पयोराशिनिचाखकाय नमोऽस्तु लक्ष्मीपतयेऽव्ययाय । 
नमोऽस्तु सूर्याद्यसितम्रभाव नमोनमः पुण्यगतागताय ॥ ७८॥ 
नमोनमोऽकन्दुविल्रोचनाय नमोऽस्तु ते यज्ञफलप्रदाय । 
नमोऽस्तु यज्ञाङ्गविराजिताय नमोऽस्तु ते सञ्जनचछ्भाय ॥ ७६॥ 
नमोनमः कारणकारणाय नमोऽस्तु शब्दादि विवर्जिताय | 
नमोऽस्लु तेऽभीएखुखप्रदाय नमोनमो भक्तमनोरमाय ॥ ८०॥ 
नमोनमस्तेऽहुतकारणाय नमोऽस्तु ते मन्दरधारकाय । 
नमोऽस्तु ते यज्ञवराहनास्ने नमो हिरण्याक्षविदारकाय ॥ ८१॥ 
नमोऽस्तु ते वामनरूपभाजे नमोऽस्त॒ते क्षत्त्रकुलान्तकाय । 
|! नमोऽस्तु ते रावणमर्दनाय नमोऽस्तु ते नन्इसुताग्रजाय ॥ ८२॥ 
न नमस्ते कमलाकान्त नमस्ते सुखदायिने । श्रितांतिनाशिने तुभ्यं भूयोभूयो नमोनम 

विप्रेण संस्तुतो देवो भगवान्भक्तवत्सलः । 

चात्सल्येनाऽत्रचीद्वाक्यं श्रीनिचासोदयानिधिः ॥ ८४ ॥ 
तात तुष्टोऽस्मि भद्रंतेस्तोत्रेणमहताद्विजञ। सवभोगसमायुक्तः पुत्रपौत्रादिभियुतः 
इहळोके सुखं प्राप्य देहान्ते मुक्तिमाप्नुहि । 
इत्युक्ता भगचान्विष्णुस्तत्रेचान्तरधीयत ॥ <६ ॥ 
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२ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ चेष्णवस्न 
एव 
एवं चः कथितं विप्राः पापनाशनवेभवम्‌ | तीरेथृश्दानस्यमादात्स्यंचा5 रवा, 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायाँ द्वितीये बनज 
श्रीवेङुटाचलमाहात्म्ये पापचिनाशानतीर्थे भूदानफलान- ? 
चर्णनंनाम विंशतितमोऽध्यायः 
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pe । 

| 

. एकविशोऽध्यायः 
रामाडुजाख्यद्विजवृत्तान्तवणनम्‌ | 
श्रीसूत उवाच | 


भोभोस्तपोधनाःसर्चने मिपारण्यवासिनः | आााजातर्थल्यमाह्य्रवदा 
आकाशगङ्गानिकटे सर्वशास्रार्थपारगः । रामाचुज इतिख्यातोचिष्णुभक्तो जितेतिम 
तपश्चकार धर्मात्माचेखानसमतेस्थितः। प्रीष्मेपश्चाभ्निमध्येस्थो विष्णुध्यानप् 
जपन्रष्टाक्षर मन्त्रं ध्यायन्हृदि जनादनम्‌। वर्षास्वाकाशगो नित्य हेमन्तेषु जे 
सर्वभूतहितोदान्तःसवंद्वन्द्रविचजितः । वर्षाणिकतिचित्सोऽयंजो णे पर्णा शतो 
कञ्चित्कालं जलाहारो वायुभक्षः कियत्समा; । 
अथ तत्तपसा तुष्टोभगचानन्भक्तवत्संळः । प्रत्यक्षतामगात्तस्य शङ्चक्रगदार्धः 
विकचाम्बुजपत्राक्षः सूर्यकोटिसमप्रभः । विकारा 
हारकेयूरसुकुटः कटकादिविभूषितः । विष्वक्सेनसुनन्दादिकिङ्करः परिवारित" 
चीणावेणुखद्ङ्ादिचादकर्नारदादिभिः । गीयमानः सुविभवःपीताम्बरविराजित 
लक्ष्मीविराजितोरस्को नीलमेघनिभच्छविः । | 
सनकादिमहायोगिसेवितः पाश्वेयोद्दयोः ॥ ११॥ गे 
मन्दस्मितेन सकल मोहयन्भुवनत्रयम्‌ । स्वभासा मानयन्सर्वादिशोदश वि. 
सुभक्तसुलभो देचो चेङ्टेशो दयानिधिः । पुनः सन्निदधे तस्य. रामाउुज | 5 










'एकर्विशोऽध्यायः ] कै रामाचुजचिप्रेणभगचत्स्तुतिः ॐ ८१ 
-आबिमूतं तदा दुष्टरा श्रीनिवासं कृपानिधिम्‌ । पीताम्बरधरं देवं तुए प्राप महामुनिः 
ग भक्तया परमया युक्तस्तुष्टाच जगदीश्वरम्‌ ॥ १५ ॥ 
/ रामानुज उवाच 
नमो देवाधिदेवाय शदु-चक्रगदाभ्रते | नमो नित्याय शुद्धाय वेङ्कटेशाय ते नमः ॥१६ 
तमो भक्तातिहन्त्रेते हव्यकव्यस्वरूपिणे । नमखिमूतयेतुम्यं सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे 
| नमः परेशाय नमोऽतिभूम्ने नमोऽस्तु लक्ष्मीपतये चिधात्रे । 

नमोऽस्तु सूर्यन्दुचिलोचनाय नमो वि सिश्चाद्य ग ताय ॥ १८॥ 
यो नाम जात्यादिविकल्पहीनः समस्तदोबेरपि  वर्जितो यः | 
समस्तसंसारभयापहारिणे तस्मै नमो देत्यचिनाशकाय ॥ १६ ॥ 
वेदान्तवेद्याय रमेश्वराय वृषादिबासाय चिधातृपित्रे | 
नमोनमः सर्वजनातिहारिणे नारायणायाऽमितचिक्रमाय ॥ २० ॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते घासुदेवाय शाङ्किणे । भूयोभूयो नमस्तुभ्यं वेडूटाद्रिनिवासिने 
५ तिस्तृत्वावेडुटेशंश्रीनिवालंजगदगुरुम्‌ । रामाचुजोसुनिस्तूष्णीमास्तेविप्रचरोत्तमः 
त्वा स्तुति श्रुतिसुखां स्तुतस्तस्य महात्मनः । अवापपरमंतोषं वेडुटाचलनायकः 
भथालिडून्य मुनि शौरिश्वतुभिवांडुभिस्तदा । वभाषे प्रीतिसंयुक्तोवरंचेव्रियतामिति 
॥ तपसा तेञ्यस्तोत्रेणा,पिमहामुने । नमरुकारेणचप्रीतोचरदोऽहंतवागतः 
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म्प 


रामानुज उवाच 

ण रमानाथ श्रानिचास जगन्मय । जनार्दन जगद्धाम गोविन्द नरकान्तक ॥२६ 

त्वद्वशनात्कृतार्थोडस्प्रिवेड्डटाद्विशिरोमणे ! 

त्वां नमस्यन्ति धर्मिष्ठा यतरत्वं धर्मपालकः ॥ २७ ॥ 
न वेत्ति भवोव्र्मायंनवेत्तित्रयीतथा । त्वांचेझिपरमात्मानं किमस्मादधिकं परम्‌ 
॥गिनोयं नपश्यन्तियंनपश्यन्तिकर्मठाः । पश्या मिपरमात्मानेकिसस्मादधिकस्परम्‌ 
तिन च रतार्थोस्मि वेङ्कटेश जगत्पते !। यन्नामस्स््ृतिमात्रेण महापातकिनोऽपिच 
शक्त रि मनुजास्तं पश्यामि जनार्दनम्‌ | त्वत्पादपझयुगळे निश्चलाभक्तिरस्तुमे 
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८२ २ स्कन्दपुराणम्‌ न [२ 00) 
श्रीभगवाचुवाच ' न 
मयि भक्तिर ढा तेऽस्तु रामाठुजमहामते! । ्टणु चाऽप्यपरंचाक्यस्लुच्यतेते मया पर 
ब्रेपसङक्रमणेमानो श्रित्रानक्षत्रसंयुते । पौर्णमास्यां च गङ्गायां स्वानंकुवेन्ति येक 
घेचसंक्रमणेभानोध्यित्रानश्षत्रसंयुते । पौणमास्यां च गङ्गायां स्वान कुर्षेन्ति ये ईर्षा 
ते यान्ति परमं घाम पुनरावृत्तिवजितम्‌ । चियद्नङ्कासमीपे त्वं चस रामानुज: पल 
उतत्प्रारब्धदेहान्ते यत्स्वरूपमवाप्हयसि । बहुना किमिहोक्तेन वियद्नङ्गाजले 10 
झान्तिये वै जनाः सवते वे भागवतोत्तमाः । भवन्ति्ुनिशादूंलान तरकारयाविक 
रामानुज उवाच hh 
किंलक्षणा भागचता ज्ञायन्ते केन कर्मणा । एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं कोतूहलपरो 
श्रीचेङुटेश उवाच द 
लक्ष्म भागवतानां तु शटणुष्च सुनिसत्तम १ ३८ ॥ [म 
चरुं तेषां प्रभावं तु शक्यते नाऽव्द्कोटिभिः ॥ ३६ ॥ हन 
येहिताःसवेजन्तूनांगतासूयाविमत्सराः । ज्ञानिनो निःसुपृहाःशान्तास्तेचेभागवता 
उर्मणा मनसा चाचा परपीडां न कुर्वते । अपरिग्रहशीलाश्च ते चे भागवतो. 
सत्कथाश्रवणे येषां घतते सात्त्विकी मतिः | मत्पादाम्बुजभक्तायेतेबेभागरवती 
मातापित्रोश्च शुश्रषां कुर्वते ये नरोत्तमाः । |: 
ये तु देचाचेनरता ये तु तत्साधका नराः ॥ । क 
पूजां दृष्टा तु मोदन्ते ते वे भागचतोत्तमाः ॥ ४३ ॥ व 
चणिनां च यतीनां च परिचयापराश्च ये । परनिन्दामकुर्वाणास्ते थे भागवत 
सर्वेषां हितवाक्यानि ये. चदन्ति नरोत्तमाः । येशुणप्राहिणो ळोकेतेचेसागर्ष 
आत्मवत्सवंभूतानि ये पश्यन्ति नरोत्तमाः । तुद्याःशत्रुषु मित्रेषु तेचभागवर्ता - 
धर्मशास्त्रप्रचक्तारः सत्यवाक्यरताश्व ये । तेषां शुश्रुषचो ये च ते थे भा 
व्याकुर्वन्ति पुराणानि तानि £टण्वन्ति ये तथा । तद्वक्तरि चभक्तायेतेवेभागरव, 
थे गोव्राह्मणशुश्रवां कुर्वन्ति सततं नराः । तीर्थयात्रापरा ये च ते थे भाग 













ण ऽध्यायः] ३ भागचतानांळक्षणचर्णनम्‌ ८३ 
न्येषासुदयं दृष्टा येऽभिनन्दन्ति मानवाः । हरिनामपर ये च ते वै भागवतोत्तमाः 
| ऐरामारोपणरतास्तटाकपरिरक्षकाः । कासारङूपकर्तारस्से चे भागवतोत्तमाः ॥५१॥ 
कवे तटाककर्तारो देवसद्मानि कुर्वते । गायत्री निरता ये च ते वे भागवतोत्तमाः ॥ 
पु५भिनन्दन्ति नासानि हरेःश्रुत्वा५तिहषिताः । रोमाञ्चितशरीराश्चतेचेभागचतोत्तमाः 
'[िसीकाननं दृष्टा ये नमस्कुचते नराः । तत्काष्ठाङ्गितकर्णा ये ते चे भागवतोत्तमाः 
[छसीगन्धमान्राय सन्तोष कुवते तु ये । तन्सूळस्द्धरा Re चतेवे भागवतोत्तमाः ॥ 
काअरमाचारतिरितास्तथेचाऽ तिथिपूजका : । ह ख वेदाथचक्ताः च भागचतोत्तमाः 
[द्तानि च शास्त्राणि पराथंप्रवदन्तिये । सवंच गुणभाजो ये ते थे भागवतोत्तमाः 
रोजीयदाननिरता हाच्नदानरताश्च ये | एकादशीत्रतपरास्ते चे भागचतोत्तमाः ॥ ५८ 
दाल निरता ये च कन्यादानरताश्च ये ।. मदर्थ कर्मकर्तारस्ते चे भागवतोत्तमाः ॥ 
[मानसाश्च सङ्का ये मङ्गजनळोलुपाः। मन्नामस्मरणासक्तास्ते चे भागचतोत्तमाः 
हनाऽतर किमुक्तन संक्षेपासे ब्रवीम्यहम्‌ । सदगुणायम्रवतेन्ते ते चे भागवतोत्तमाः 
ते एते भागवता चिप्राः केचिदत्र प्रकीतिताः । 
ह मसाऽपि गदितुं शक्या नाऽव्दकोडिशतेरपि ॥ ६२ ॥ 
ग्ज! महाभाग! मङ्कक्तानां च क्षणम्‌ । मयिभक्तेत्वयिप्रीत्यायुक्तंकिलमहामते 
| श्रीसूत उवाच 


| डं / 
। चः कथितं विप्राः शौनकाद्यामहौजसः | व्रषाद्रीचवियद्वड्भातीथमाहात्म्यमुत्तमम्‌ 


इति थीस्कान्दे महापुराण एकाशांतिसाहरुयां संहितायां छ्वितीये बेष्णवखण्डे 
श्रीवेङ्कटाचलमाहात्स्यै आकाशगड़माहात्म्यरामानुजविप्रत्॒तचर्यादि- 
चर्णने नामैकचिशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
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द्वाविशो ऽध्यायः 
दानाईसतपात्र निर्णयवणनम्‌ 
ऋषय ऊच | 
भगचन्सूत सर्वज्ञ वेदवेदान्तकोचिद्‌ !। दानानि कस्मै देयानि दानकालश्व कीट 
कश्च तत्प्रतिगुह्णीयात्सर्च नो वक्तुमहेसि ॥ २॥ 

श्रीसूत उवाच 

महापुण्यप्रदै क्षेत्रे वेङ्कटाख्यै द्विजोत्तमाः । सर्वेषामेब वर्णानां ब्राह्मणः परमो! 
तस्मै दानानि देयानिस तारयति पण्डितः । घ्राह्मणःप्रतिणृह्णीयाद्वञज ्त्वातती 
षण्ढस्य पुत्रहीनस्य दम्भाचाररतस्य च । वेदविक्चेषिणश्चंच दविज विद्व पिंणर 
स्चकर्मत्यागिनश्चाऽपि दत्तं भवति निष्फलम्‌ । परदाररतस्याऽपि परुद्रव्यसं 
गायकस्या५पि विप्रस्य दत्त भवति निष्फलम्‌ । असूयाविष्टमनसःकृतप्नस्य्' 

ज्ञानशन्यस्यचिप्रस्यदत्तभचतिनिष्फलम्‌ । नित्यंयाचञापरस्यापिंहिसक 
नामचिक्रयिणश्चेच वेद्विक्रयिणस्तथा । स्स््तिविक्रयिणश्चच धरर्मचिक्रयिर्ण 
परोपतापशीलस्य दत्त भवति निष्फलम्‌ । ये केचित्पापनिरता निन्दिता - न 
न तेभ्यः प्रतिग्रह्लीयान्न देयं घा5पिकिश्चन । सत्कर्म निरतायेवश्रो त्रियाया$ 
वृत्तिह्दीनाय च देयं दरिद्रायकुटुम्विने । देवपूजासु सक्ताय पुराणकथकाय १ | 
देयं प्रयल्लतो विप्रा दरिद्रस्य विशेषतः । यहुना किमिहोक्तेन श्रणुध्वं 
सवषां ग्राह्मणानां च प्रदातुं शाक्यते सदा । वन्ध्याभर्तरे प्रदत्तञ्चेद्रासभो 
नास्तिकं भिन्नमयांदं पुत्रहीनं जडं खलम्‌ | रूतेयिनं कितचं चेवकदाचिर्क्षा" 
याषण्डं पतितं व्रात्यं वेदविक्रयिणं तथा । कृतप्न' पापनिरतं कदाचिन्न | 
तथा स्नान प्रकुवन्त समित्युष्पकरं तथा। 
उद्पात्रधरञ्चव भुञ्जन्त नाउमिवादयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
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वन्ध्याञ्च पुष्पिणीं जारां सूतिकां गर्भपातिनीम्‌ । 

त्रतप्लीज्ष तथा चण्डीं कदाचिज्नाइभिवादयेत्‌ ॥ १६॥ 
भायां यज्ञशालायां देवतायतनेष्वपि । प्रत्येक तु नमस्कारो हन्ति पुण्यंपुरातनम 
व्रते नियुक्तश्च देवताऽभ्यचंकं तथा । यज्ञश्च तर्पणञ्चैव कुर्चन्ते नाऽसिवादयेत्‌ 
ते चन्दनं यस्तु न कुर्यात्प्रतिवन्दनम्‌ । नाभिवाद्यः स विज्ञेयोयथाएूद्रर्तथेचच 
तस्मात्सचषु कालेषु बु द्विमान्त्राह्मणोत्तमः । 
वन्ध्यापति द्विजं कूरं कदाचिन्नाऽभिवादयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
रोः सूत उचाच 
का तिहासं वक्ष्यामि पुण्यशीळस्य़ धीमतः । सनत्कुमारमुनये नारदेन प्रभाषितम्‌ 
| तद्वक्ष्यामि झुनिश्चेष्ठा! श््णुध्वं सुसमाहिताः । 
रस पुरा गोदावरीतीरे सच धर्मपरायणः ॥ २५॥ 
ऋशीलो द्विजबरः सत्यवादी जितेन्द्रियः | दयाचान्सर्व भूतेषुदेवाञ्चिङ्विजपूजजकः 
हणा जन्मशुद्धश्च मातापिठृहिते रतः। गुरुभक्तिसदाक्षिण्यो ब्रह्मण्यःसाधुसस्मतः 
र पताद्वशणणयुक्तः पुण्यशीलस्य धीमतः ॥ २८॥ 
सस्प्राप्तवान्विग्रो वेदवेदाङ्गपारगः । प्रार्थितः पुण्यशांलेन पितृश्राद्धेऽतिवेगतः ॥ 
तं विप्रं श्रोत्रियं शान्तं पितृश्राद्ध नियोज्य घे । 
श्राद्ध चकार ध्रमात्मा प्रत्याब्दिकमनुत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ 
 काळान्तरे तस्य पुण्यशीलस्य चाऽऽनने । चेरूपं प्राप्तमत्यु्रं रासभाननचत्तदा॥ 
| ततः खिन्नमना भूत्वा पुण्यशीलळोऽतिधार्मिकः । 
| है _ निम्बस्य बहुधा खिन्नम्रपेदेडगस्त्ययोगिनः ॥ ३२ ॥ 
Fs अषिसङ्गनिषेविते । आश्रमं परमं दिव्यं सर्चकामफलप्रदम्‌॥ 

55भ्रमेमुनिवर: सेव्यमानमहर्निशम्‌ । इष्टाऽगरुत्यंमहात्मानंसर्चलोकहितेषिणम्‌ 

| प्रणाममकरोत्तस्मै गार्दभारुयोऽतिदुःखितः ॥ ४ 


किक चण्डं वमन्तं जनसध्यगस्‌ । भिक्षान्नधारिणं चेबशयानं नाऽसिवादयेत्‌ 
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पुण्यशील उवाच ल 
तपोनिधे! नमस्तुभ्यमगस्त्य! मुनिसेवित !। कुत्सितास्यंमहापापंरक्षरक्षदरयारू 
केन दोषेण मे चाऽत्र मुखस्या55सीत्कुरूपता ॥ ३७ ॥ ह 
मयि प्रीत्या महाभाग! वद्स्व मुनिसत्तम ॥ ३८॥ ण्‌ 
अगस्त्य उवाच | 


चिप्रचयं! महाभाग! पुण्यशील! महामते! । आननस्य चिरूपं चे श्टणु नान्यमत | 
किशिद्धिपं गुणनिधिवेदवेदाङ्गपारगम्‌। श्रोत्रियं पुत्ररहित श्राद्ध त्व विनर 
तेन दोषेण महता मुखे तव विरूपता । | 
थे लोके हव्यकव्यादौ चन्ध्यायाः स्वामिनं छिजम्‌॥ ४१ ॥ 
'नियोजयन्ति ते यान्ति मुखेगर्देभरूपताम्‌ । शुभकर्मणि चा विप्रपेत्केवाऽफि| 
चन्ध्यापर्ति महापापं कदाचिन्न निमन्त्रयेत्‌ । चन्ध्यापति महा्ररंद्रषलीपति 
श्रेयस्कामी हि विप्रेन्द्र! श्राद्धे तु न निमन्त्रयेत्‌ । 
चेदशारन्रादियुक्तोऽपि कुलीनः कमंठोऽपि घा ॥ ४४ ॥ 
चन्थ्यामर्ता डिजश्रेष्ठ श्राद्ेत्याज्यः कथञ्चन । ज्योतिष्टोमा दियज्ञेषुत्र ते छुचर्त 
समर्थोऽपि द्विजश्रेष्ठः श्राद्ध वन्ध्यापि त्यजेत्‌ । 
अळम्ये तु द्विजे पात्रे तन्तुमात्रोपजीचिनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पुत्रचन्तं सदाचारं भ्राद्धार्थ तु निमन्त्रयेत्‌ । तदभावे डिजश्रेष्ठपुत्रै चाया 
आत्मानं वा नियुञ्जीत श्राद्ध चन्ध्यापति त्यजेत्‌ । 
पुण्यशील! महाभाग ! चोद्धृत्य भुजमुच्यते ॥ ४८ ॥ a. 
सर्घथा पुत्रद्दनंतुश्राद्वाथननियोजयेत्‌ । बन्ध्यापतिद्विजंयस्तुश्राडकर्ता त्रि 
तच्छाद्धमासुर ज्ञेयं कर्ता च नरकं व्रजेत ॥ ५० ॥ ; 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन तद्वाषविनिव्रृत्तये । उपायं ते प्रक्ष्यामि स्वर्णसुख्यार ए 
चतेते देवसद्भुश्ध सेवितो वेडुटाचलः । मेरुपुत्रो महापुण्यः सर्वकामफलः 
तस्मिन्चेङ्कटशलेन्द्र सुरासुरनमस्कृते । वियद्गङ्गेति नाम्ना चे तीर्थमस्ति ` 
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सर्वपापप्रशामनमायुरारोग्यचर्धनम्‌ । त्वं गत्वा वेङ्कटं शेळं स्वामिपुष्करिणीजले ॥ 

िलात्वा सङ्कल्पपूच तु गङ्गातीर्थमनन्तरम्‌ । गत्वा तीर्थ विधानेन स्थानं कुरु महामते ! 

ल्लानमात्रात्ततःसद्योसुखस्याऽस्यमहामते । वरूप्यंततक्षणादेचनङक्ष्यत्येच न संशयः 

एचमुक्तः पुण्यशीलो ह्मगस्तेन महात्मना | तं प्रणम्य महात्मानं चेङ्टाद्रिततो ययो 
तत्र गत्वा महाभागः रूचामिपुष्करिणीज ले । 


स्नात्वा नियमयूव तु वियद्गङ्गासमीपगः ॥ ५८ ॥ 
सरी त्रस्मानेनधमात्माकामवक्त्रो पमं मुखम्‌ । प्राप्तवान्पुण्यशीलर्तुअहोतीथेस्य वभवम्‌ 
| सुत उवाच 


me 


एचस्वः कथितं चिप्रा नारदेन प्रभाषितम्‌ । सनत्कुमारसुनयेशोनकाद्या महौजसः ॥ 








थाहंसस्प्रचक्ष्यामिडिजेन्द्राःखत्यवादिनः । चक्रतीथस्यमाहात्म्यंसचपापप्रणाशनम्‌ 
पि श्ण्वन्तिरमहापुण्यंद क्रतीर्थस्यवैभवम्‌ । तेयान्तिविष्णुभवनंपुनरावृत्तिवजितम्‌ 
दाने च विमुखा जलदाने तथेच च । गोदानचिसुखाये च शुद्धास्तेऽञनिमज्ञनात्‌ 
तस्मात्पुण्यतमं तीर्थ चक्रतीर्थमचुत्तमम्‌॥ ४॥ 
सूत उवाच 
राश्रीवत्सगोत्रीयः पद्मनाभो जितेन्द्रियः | चक्रपुप्करिणीतीरे स्रोऽतप्यतमहत्तप 
ee | आत्मवत्सवंभूतानिपश्यन्चिषयनिःरूपुहः 


फि इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वंष्णवखण्डे 
लि श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्यआकाशगङ्गामाहात्स्यवर्णन नाम द्वाविशतितमोऽध्यायः ॥ 
ता त्रयोविशोऽध्यायः 
९ ~ पु 
| चक्रतीर्थमाहात्म्यवणनेप्ननाभाख्यद्विजबृत्तान्तवणनम्‌ 
| सूत उवाच 
म 


| 
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सर्वभूतहितो दान्तः सर्वद्वन्द्वविवर्जितः । धर 
वर्षाणि कतिचित्सोऽयं जीर्णपर्णाशनोऽभवत्‌ ॥ 9 ॥ 


कञ्चित्कालं जलाहारो वायुभक्षः कियत्समाः । एवं द्वादश वर्षाणिपझनाभोमहायु | 
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अतप्यत तपो घोरं देवरपि सुदुष्करम्‌ । 
अथ तत्तपसा तुष्टो भगवान्कमलापतिः ॥ ६॥ 
प्रत्यक्षतामगात्तस्य शङ्कचक्रगदाधरः । विकचास्वुजपत्राश सूर्यकोटिसमगप्रभः। | 
उन्मील्य चल्ुषी तत्र हृश्वान्वेडुयेश्वस्म्‌ । शह्कूत्रक् चर शान्त श्री निवासं कृपा नि 
दृष्टा देचं महात्मानं स्तोठुं ससुपचक्रमे ॥ ११ ॥ सत 
नमो देवाधिदेवाय वेडूटेशाय शारङ्किणे । नारायणाद्विवासाय श्रीनिवासाय ते बाझा 
नमः कल्मषनाशाय चासुदेवाय विष्णवे । शेषाचलनिवासाय श्रीनिवासाय ते मर 
नमस्रैलोक्यनाथाय विश्वरूपाय साक्षिणे । शिवत्रह्मादिवन्द्याय श्री निवासाय ते दब 
नमः कमलनेत्राय क्षीराव्धिशयनाय ते । दुश्राक्षससंहर्ज श्रीनिवालाय ते नमः 
भक्तप्रियाय देवाय देवानां पतये नमः ॥ १६ ॥ 
प्रणतातिविनाशाय श्रीनिचासाय ते नमः ॥ १७ ॥ 
योगिनां पतये नित्यं वेदवेद्याय विष्णवे । भक्तानां पापसंहर्ज श्री निवासाय ते १ 
एवं स्तुतो महाभागःश्रीनिवासोजगन्मयः । पद्मनाभार्यक्नविणाचक्रतीर्थ निर्वा' 
सन्तोष परमं प्राप्य वेडुटेशो दयानिधिः ॥ २० ॥ | 
पद्मनाभं द्विजवरं शान्तं धर्मपरायणम्‌ । सुधाधारोपमं वाक्यमत्रवी त्युख्घोत्तमती 
श्रीनिवास उवाच | | 
द्विजच ! महाभाग मत्पादकमलाचंक !। चक्रतीर्थ ल्य तीरे न पूजयर्लव 
इत्युक्तवाभगवान्विष्णुस्तत्रवा5न्तरधीयत । अन्तर्धानं गते देवे श्री 
चक्रतीर्थस्य तीरे तु वासं चके महामतिः | ततः कालान्तरे स्पा 
मुनि तं पह्मनाभाख्यं नारायणपरायणम्‌ । आययौ भक्षितुं ऋए क्षुधया परिपी। 
ब्राह्मणं तरसा सोऽयं राक्षसो जगृहे तदा । ग्रहीतस्तरसा तेन विप्रो 
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कोश द्यास्भोधिमापन्नानां परायणम्‌ | नारायणं चक्रपाणि रक्ष रक्षेति वे मुहुः 
चेडुटेश! दयासिन्धो! शरणागतपालक !। चाहि मां पुरुषव्याघ्रं रक्षोबशसुपागतम्‌ ॥ 

|; | लक्ष्मीकान्त! हरे! विष्णो! वकुण्ठा गरुडध्वज !। 

मां रक्ष राक्षसाक्रान्तं ग्राहाक्रान्तं गजं यथा ॥ २६॥ 
दामोदर! जगन्नाथ! हिरण्यासुरमर्दन !। प्रह्मद्मिव मां रक्ष राक्षसेनाइतिपोडितम 
| इत्येचं स्तुवतस्तस्य पद्मनाभरूय हे द्विजाः । 

॥ स्वभक्तस्य भयं ज्ञात्वा चक्रपाणिर्देयानिधिः ॥ ३१ ॥ 
स्वचक्रं प्रेषयामास भक्तरक्षणकारणात्‌ । प्रेरितं विष्णुचक्र तद्विष्णुना प्रभविष्णुना 

॥आजगामाऽथ वेगेन चक्रपुष्करिणीतटम्‌ । अनन्तो दित्यसङ्काशमनन्ताञिसमप्रभम्‌ 

महाज्वाले महानादं महासुरचिमदेनम्‌ । इष्टा सुदर्शन विष्णो राक्षसोऽथ प्रढुहुवे ॥ 

| हूबमाणस्यतस्याऽऽशुराक्षसस्यञुदर्शनम्‌ । शिरश्चकत्तंसहसाञ्चाळामाळाइरासदम्‌ 
पतो चिप्रचरो दृष्टा राक्षखम्पतितं सुचि । सुदा परमया युक्तस्तुष्टाव च सुदर्शनम्‌ ॥ 
| पद्मनाभ उवाच 
विष्णुचक्र! नमस्तेऽस्तुविश्वरक्षणदीक्षित !। नारायणकराम्भोजभूषणायनमो ऽसूतुते 

| १डेष्वसुरसंहारकुशळाय महारव | सुदर्शन नमस्तुभ्यं भक्तानामार्तिनाशन !॥ ३८॥ 

f रक्ष मां भयसस्बिग्नं सवस्मादपि कटमषात्‌ । 
स्चामिन्सुदशेन! विभो! चक्रतीर्थे सदा भवान ॥ ३६॥ 

१पिन्निधेहि 'हितायत्वंजगतोमुक्तिकाङक्षिणः । ब्राह्म गेनवसुक्तंतद्विष्णुचक्रसुनीश्वरा: 
| तं प्राह पझनाभाख्यं प्रीणयन्निव सौहृदात्‌ ॥ ४१ ॥ 


~ 


व सुदर्शन उवाच | 
(नाभ महापुण्यं चक्रतीर्थमनुत्तमम्‌ । अस्मिन्वसामि सततं लोकानां हितकास्यया 
छ| त्वत्पीडां परिचिन्त्याऽहं राक्षसेन दुरात्मना ॥ ४३ ॥ 


{= र तोबिष्णुना विग्र त्वस्यासमुपागतः । त्वत्पोडकोऽपि निहतोमयाऽयंराक्षसाधमः 
॥ चतरूत्व॑ भयादरुमाच्वं हि भक्तो हरेः सदा | चक्रतीर्थ महापुण्ये सर्वपापहरेद्धिज 
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सततं लोकरश्षार्थंसन्निधानं करोमि ते । अस्मिन्मत्सन्िधानात्तेतथाऽन्येषामपिहि 
इतः परं न पीडा स्याद्‌ भूतराक्षससम्भवा । 
अस्तमिन्मत्सच्निधानात्स्याञ्चक्रतीर्थमिति प्रथा ॥ ४७ ॥ 
स्थानं येऽत्र प्रकुर्वन्ति चक्रतीर्थे विमुक्तिदे । तेष्रां पुताश्च पौ त्राश्चचंशजाःसवएव। 
चिधूतपापा यास्यन्तितद्विष्णोःपरमंपदम्‌ । इत्युक्तवा विष्णुचक्रंततपद्यनाभस्यपश् 
अन्येषामपि चिप्राणां पश्यतां सहसा द्विजाः । 
चक्रपुण्करिणीं तां तु प्राविशत्पापनाशिनीम्‌ ॥ ५० ॥ 
श्रीसूत उचाच | 
चक्रतीर्थस्य माहात्म्य विग्रेन्द्राःपापनाशनम्‌ । युष्माकंकथितंसबंशोन शौनकाद्यामहोर 
चक्रतीर्शसमं तीथे न भूतं न भविष्यति । अत्र स्रात्वा नरा विप्रामोक्षभाजोनसंः 
कीर्तयेदिममध्यायं श्एणुयाद्वा समाहितः । चक्रतीर्थाभिषेकस्य प्राप्रोति फलमुत्त 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वंष्णवल 
श्रीवेडूटाचलमाहात्म्ये चक्रतीर्थमहिमाइुवणनंनाम त्रयोविशतितमोष्थ्यायः | 


I Sh 
५ ० क 
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चतुविंशोऽध्यायः 
ुन्द्राख्यगन्धमस्य राक्षसत्वप्रापिनिवृतत्योरुपोद्ठातवणनम्‌ 
ऋषय ऊचु 
भगचत्राक्ष्सः कोऽसौ सूतपोराणिकोत्तम !। विष्णुभक्तं महात्मानंयो ब्राह्मण 
श्रीसूत उवाच | 
चक्ष्यामि राक्षस ऋरंतंविप्राःश्टणुतादरात्‌ | यथाचराक्षसोजातोमुनीनांशाप 
पुरा वकुण्ठसहूश श्रीरङ्गचिष्णुमन्दिर । चसिष्ठापत्रिमुखाः सर्व विष्णुभक्तार षी | 
श्रीरङ्गनाथं देवेशं भक्तानामभयप्रदम्‌ । उपासाञ्चक्रिरे मुक्त्ये श्रीरडुपुरचार्सि 
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दद कदाचित्तत्र गन्धर्चो बीरबाहुसुतो वढी । 

| सुन्दरो नाम चिप्रन्द्रा चिटगोष्टीपरायणः॥ ५॥ 

| ललनाशतसंयुक्तो चिवसत्रःसलिळाशये । चिक्रीड स विवस्त्राभिःसाकंयुवतिभिसुंदा 
|| कुवेरजायास्तीयतुवसिट्ोधुनिभिःसद । साध्याहिक कतुमनाययौ श्रीरडुमन्दिरात्‌ 
क| ताटषीनचलोक्याथरामास्ताभयकातराः । वासांल्याच्छादयामासुःखुन्दरोनतुसाहसी 
ततो वसिट्ट; कुपितः शशापंनं गतत्रपस्‌ ॥ ६॥ 

बसिष्ठ उवाच 

यस्मात्सुन्दर गन्धच! ठृद्ठा5स्माँछजाया त्वया । 
वासोनाच्छादितं शीघ' याहि राक्षसतां ततः ॥ १०॥ 
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Kl 

॥ एवमुक्त चसिष्डेन रामाः प्राञ्जलयस्तदा । प्रणिपत्य वसिष्ठं तं भक्तिनश्रेण चेतसा ॥ 
सुनिमण्डलमध्ये ठु बसिष्ठमिदमन्रुचन्‌॥ १२॥ 

वा रासा ऊचुः । 


भगचन्सर्चधर्मज्ञ चतुरानननन्दन ! दयासिन्धोऽचलोक्यास्माच्च कोपं कतुमहेसि ॥ 
पतिरेच हि नारीणां भूषणस्परसुच्यते । पतिहीना तु या नारी शतपुत्राऽपि सा मुने 
चिधवेत्युच्यतेलोकेतासांजन्मनिरर्थकम्‌ । तत्प्रसादं कुरु मुने पत्यावस्माकमाद्रात्‌ 
एकोऽपराधः क्षन्तव्यो सुनिसिस्तत्त्वदशिसिः । 
क्षमां कुरु दयासिन्धो! युष्मच्छिष्येऽत्र खुन्दरे ॥ १६ ॥ 


टः 


a se sa डि अयन  ॒ब॒अल्ख्बाबाशर पया 


श्रीसूत उवाच 
| वसिष्ठः प्रार्थितस्त्येवंसुन्दस्स्याङ्गनाजनेः । प्रोवाचचचनं भूयः प्रसन्न: स द्विजोत्तमः 
र वसिष्ठ उवाच 


न मे स्याहचन मिथ्याकदा चिदपिसुश्चवः !। उपायंवः प्रचक्ष्यामिश्टणुध्वंश्रद्धया सह 
घोडशाब्दावधिः शापो भतुंचे भविताशुवम्‌ । 
पोडशाव्दावधो चेच खुन्दरो राक्षसाळतिः ॥ १६॥ 


4| यद्वच्छया वेळुटाद्रि सर्वपापहरं शुभम्‌ । गत्वाऽसौ चक्रतीथ तद्गमिष्यति खुराङ्गना 
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आर्ते तत्र सहायोगीपद्यनाभोमुनीश्वरः । भक्षा्थतंसुर्निसोऽयंराक्षसोऽभिगमिष्याः 
ततो त्राह्मणरश्चाथ प्ररितं चक्रमुत्तमम्‌ । चिष्णुनारूय शिर कायाद्वरिष्यातिन संश 
ततः स्वं रूपमासाद्य शापान्सुक्तः स सुन्दर; । 
पतिवेस्त्रिदिवं भूयो गन्ता ना5स्त्यच संशयः ॥ २३ ॥ | 
ततस्त्रिदिचमासाद्य सुन्दरोऽयं पतिहि वः | रमयिष्यतिखुर्दर्योयुष्मान्सुन्द्रवेषगृ | 
श्रीसूत उचाच | 

इत्युक्त वातुवस्िष्ठस्ता'खुन्द्रस्यवराडूनाः । स्वाग्रमम्प्रययौ तूणंश्रीरूशवरमत्तिमा 
अथ रामास्तमालिङग्य सुन्दरस्पतिमात्मन; । रुरुडुःशोकसन्तप्तादुःखसागरमध्यगा | 

दृश्यमानासु तास्वेबंसुन्द्रोराक्षसोऽभवत्‌। महादंट्रो महाकायो रक्तश्मश्रुशिरोस् 
तं दृष्टाभयसस्विय्नाजग्सू रामास्त्रिविष्टपम्‌ । ततो राक्षसवेषोऽयं सुन्दरोभरवाकति, 
अक्षयन्प्राणिनः सवांन्देशाहशं चनाहनम्‌ । भ्रमन्ननिलवेगोष्यं वेङ्टाद्ि नगोत्तम 
प्रविश्याऽसौी महापापी चक्रतीथ ततो ययो । 

एवं पोडशवर्षाणि मतोऽस्य ययुरूतदा ॥ ३० ॥ | 

तत्तु प्रोडशाब्दान्तेराक्षलोऽयंसुनीश्वराः । भक्षितुं पद्मनाभंतं चक्रनीर्थ निवासित | 
उपाट्रचह्वायुवेगः सचाऽस्तो पीञ्जनादनम्‌ । | 

योगिना च स्तुतो विष्णुस्तदा चक्रमचोदयत्‌ ॥ ३२ ॥ | 
है पद्मनाभे तं राक्षसेन प्रपीडितम्‌ । अथा55गत्यहरेश्चक्र राक्षलर्यशिरोऽह 
ततोऽयं राक्षसं देहं त्यक्त्वा दिव्यकछेवरः । विमानवरमारद्य सुन्दरः पुष्पवर्फि 

प्राजलिः प्रणतो भूत्वा चन्दे तत्सुदरशंनम्‌ । 

तुशच श्रुतिरम्याभिर्वाग्मिर्रयाभिरादरात्‌ ॥ ३५ ॥ 









सुन्दर उवाच | 
खुदशन नमस्तेऽस्तु चिष्णुहरुतकभूषण । नमस्तेऽसुरसंहत्र सहस्त्रादित्यतेजस | 
रृपावेशेन भवतस्त्यक्तचाहराक्षसींतनुम्‌ । स्च प 
अनुजानीहि मां गन्तुंत्रिदिवं विष्णुवलभ । भार्या मे परिशोचन्तिचिरहातुस्चेत 





| चतुविशो$ध्यायः ] # सराक्षसत्वापनोद्नंचक्रतीर्थवर्णनम्‌ ४ ६३ 
ति | त्वन्मनस्को भविष्यामि याघज्जीचं यथा ह्यहम्‌ । 
ग) तथा रूपं कुरूष्व त्वं मयि चक्र ! नमोऽस्तु ते ॥ ३६॥ 
एवं स्तुतंविष्णुचक्रखुन्दरेणसभक्तिकम्‌ । अनुजग्राह सहसरातथाऽस्तत्वितिमुनीश्वराः 

| चक्रायुधाम्यज्ञज्ञातःसुन्द्रोत्राह्मणोत्तमम्‌ | प्रणस्य तेनाऽचुज्ञातोगन्धर्च स्तरिदिचंययौः 
| सुन्द्रे तु गतेस्वर्गपद्मनाभोमुनीश्वरः । तञ्चकंप्रार्थ यामास विष्ण्वायुध! नमोऽस्तुते 
| चक्रायुध! नमामि त्वां महाजुरचिमर्दन | सन्निधानं कुरुष्च त्वं चक्रतीर्थेऽमळे शुभे 
| 
| 





| त्वत्सन्निधानात्सवषां ज्ञातानां पापिनामिह । 
गा पापनाशं कुरुष्व त्यं मोक्षञ्च कुरु शाश्वतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
है चक्रतीर्थमिति ख्यातिलोकेऽस्यपरिकल्पय । त्वत्सन्निधानाद्त्रत्यसुचीनांभयनाशनम्‌ 
हि| इतः परस्भवत्वायं चक्रायुधच नमोऽस्लु ते । भूतप्रेतपिशासेभ्यो भयं मा भवतु प्रभो 
शति सम्पार्थितं चक्रं पद्चनामेन योगिना | 

| तथवाऽस्त्विति सम्भाष्य तस्मिस्तीथे तिरोहितम्‌ ॥ 89॥ 

| श्रीसूत उवाच 
॥| एवस्पःकथितोविप्रा राक्षसस्योद्वोमया । साहात्स्यंचक्रतीर्थल्यकथितञ्चमलापहम्‌ 

यच्छुत्वा सवंपापेभ्यो सु च्यते मानचो सुचि ॥ ३६॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णखण्डे 
'श्रीवेङकराचलमाहास्त्ये चक्रतीर्थमहिमाञुवर्णनं नाम 
_ चतुविशोऽध्यायः ॥२४॥ 


र 
ia 














भवि | 
पञ्चविंशोऽध्यायः 
गर्भमाहात्म्येकावेरीतीरवासी दु राचाराख्यद्विजोदन्तवणेनम 4 
जावालितीथमाहात्म्येकावेरांतारवासादु | 
श्रीसूत उवाच | 

भोभोस्तपोधघनाः सर्वे नमिषारण्यवासिलः । घेङुटाद्रौ महापुण्ये सचपातकनाशर | 
ततो जावालितीर्थल्य माहात्म्य वर्णयास्यहम्‌ । षः 
दुराचारासिधो यत्र स्वात्वा मुक्तो$्मवद् डिजाः ॥ २ ॥ ॥ 

सि ऊर च | 
, इराचारासिधःकोऽसौ सूततत्त्वार्थकोविद !। किश्वपापंछतत्तेन दुराचारेण ब पू 
कथम्चा पातकान्मुक्तस्ती्थेऽस्मिन्ल्नानच॑भवात्‌ । | 

एठच्छु भ्रष्माणानां विस्तराङ्ठद्‌ नो सुने! ॥ ४॥ | 
5 ~ द 

| 


सूत उवाच 
; मुनयः श्रूयतां तस्य ढुराचारस्य पातकम्‌ । जावालिती ्थ्यानेन यथाघुक्तश्चपार् 
ढुराचाराभिघो चिप्रः कावेरीतीरमाश्चितः । कश्चिदास्तेद्धिजःपापीक्रूरकर्मरतः त, 
त्रह्मच्नेश्च खुरापेश्चस्तेयिभिश रुतदपयः । सदासंसर्गदु्ो$सोतेःसाकन्यचसदुर्वि, 
: -महापातकसंसर्गदोपेणाऽस्यद्विजञस्य वे । ब्राह्मण्यं सकलं नष्टं नि'शेबेण द्वजर्ण 
: सहापातकिमिः साध दिनमेकंतु यो छिजः । निबसेत्सादरंतस्यततकषणादवैद्वि 
ब्राह्मणस्य तु चेकांशोनश्यत्येच न संशयः । द्विदिनंसेचनात्स्पशां दशन | 
भोजनात्सह पङ्क्तो च महापातकिभिडिजाः !। | 
द्वितीयभागो नश्येत त्राह्मण्यस्य न संशयः ॥ ११॥ | 
"त्रिदिनाच्य तृतीयांशोनश्यत्येब न संशयः । चतु दिनाञ्चतुर्थाशो विलयंयातिर्धटि 
अतः परं च तेः साक शयनाशनभोजनः | 9 
३ तिन ब्राह्मण्यहीनोऽयं दुराचारासिधो दिजः । प्रर्तो5भवड्टीबणे 





ail +A} 





क 





यश्चविशोऽध्यायः ] क दुराचारविमोक्षणवर्णनम्‌ # ६५ 


असो परवशस्तेन वेताळेना5तिपीडितः । देशाहेशं श्रमन्विप्रोवनाच्चेव वनान्तरम्‌ ॥ 
पूर्वपुण्यविपाकेन द्वयोगेन स द्विजः । वेङ्कटाद्रि महापुण्यं सर्वपातकनाशनम्‌ ॥१६॥ 
अनुदुतः पिशाचेन वेताळेन दिजो यथौ । न्यमञ्जयत्स वेतालो महापातकनाशने ॥ 
जाबालितीथ विप्रेन्द्रा महापातकिसडिनम्‌ । उद्तिष्ठत्क्षणादेव घेताळेन विमोहितः 
| उत्थितोऽसौ हिजो विप्रास्तस्मातीर्थात्त पाचनात्‌ । 
गे स्वस्थो व्यचिन्तयत्कोऽयं स्वर्णमुख्याः समीपतः॥ १६॥ 
कथं मयागतमहो काघेरीतीरवासिना । इतिचिन्ताकुलःसो$यंजावालेस्तीर्थसुत्तमम्‌ 
जावाछिचमहात्सानंयोगीन्द्रवरमुत्तमम्‌ । समागम्यप्रणस्या55सौ दुराचारोऽभ्यभाषत 
न जाने भगवन्विभ पर्वतो$्यंवदा5घुना । कावेरीतीरनिलयो दइराचाराभिधोह्यहम्‌ 
एरुपया रह्‌ से ब्रह्मन्सयाऽज कथमागतम्‌ । इतिपृष्टो सुनिल्तेबडुराचारोण सुबतः ॥ 
| त्या झुहुतमवबदद्दुराचारं कृपानिधिः ॥ २४॥ 
| | जावालिरुचाच 
महापात किसंसर्गाददुराचारस्य ते पुरा । ब्राह्मण्यं नएमभवङ्षेताळर्त्वां ततो ग्रहीत्‌ 
| तेनाऽऽचिएरुत्वमायातो चिवशोऽत्र चिसूढधीः । 
| न्यमञ्जयत्वां वेतालस्तीथऽस्मिक्ञतिपाचने ॥ २६ ॥ 
द्विरित्रमज्ञतमात्रेग विमुक्तः पातकाइवान्‌ । जावालितीथ ये खानपुण्यंकुवन्तिमानवाः 
क्ते रां नश्यन्तिव त्यं पञ्चपातक सञ्चयाः । स:क पल घनेपुण्यती थ ५ स्मिन्खानमात्रतः 





रती महापात किसं लगेदोषस्तै विलयं गतः । त्वामग्रहीद्यो वेतालः पुरायत्राह्मणोष्भवत्‌ | 


नर ते$हनिपितृश्राद्ध नाऽकरोत्पार्वणेन वे । तेन स्वपिठभिः शप्तोवेतालत्वमगादयम्‌॥ 
लो5पिजाबालितीर्थरूपजलेश्लानप्रभावतः । वेतालत्वंविहायव विष्णुलोकमवाप्तवान, 
त कुर्याद्यो नरः भ्राद्धमातापित्रोस्ठ ते$हनि । वेताळत्वमचाप्याऽऽशुपश्चान्नरकमश्चुते 
शं सूत उचाच 
रो महापापीतीर्थे$स्मिन्ह्लानमात्रतः । प्रात्तवान्विष्णुलोकंघपुनरावृत्तिवजितम्‌ 
न । वस्च; कथितं पुण्यं दुराचारविमोक्षणम्‌ | तस्मात्पुण्यतमंतीथ सवपापहर शुभम्‌ 






६६ ' ` # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ बन 
यत्र हि स्नानमात्रेण दुराचारो विमोचितः । 
यानि निष्कृतिहीनानिं पापांन्यपिविनाशयेत्‌ ॥ ३५ ॥ | 
ङुद्रेण पूजितं लिङ्गंचिष्णुवायोनमेदृद्धिजः । प्रायश्चित्तेनस्झ्तिषुतस्योक्तपरमर्पि/ 
नश्यैत्तस्यापि तत्पापंतीर्थजावालिसञ्ज्ञके । विप्रनिन्दाकतांचेवप्रायश्चित्तंन विद्या 
चिश्वासघातकाचां च कृतन्नानां च निष्कृतिः । श्रातुभारयारतानांचप्रायश्रित्तर्नाका 
तेषां जावालितीर्थे वै स्रानाच्छुद्विभेचिष्यति । [त 
एवम्बः कथितं चिप्राजावालेस्तीर्थवेभवम्‌ ॥ ३६॥ | 
यच्छ्रुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते मानवो सुचि ॥ ४० ॥ हा 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशी तिसाहर्यां संहितायां द्वितीये र 
श्रीवेङ्कटाचलमादात्म्यै जावालितीर्थमहिमानुचणेनंनाम पञ्चविंशोऽध्यायः | 





व 

aE | 

ग 

| 

| 

विद्यो | 

बड्विशो ऽध्यायः | 
तुम्बुरुघोणतीर्थमा ९ ९ ष 

हात्म्यवणनम्‌ वि 
ns । 
` ` अथाऽहं सम्प्रवक्ष्यामि शौनकाद्या महौजसः !। 
'घोणतीथंल्य माहात्म्यं सचेपातकनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 1० 


ज्ञ 





तत्रस्नानं जनानां तु जन्मान्तरतपःफलम्‌। उत्तराफल्णुनीयुक्तशुक्कपक्षी यपं णि 
तुम्बोस्तीथ मीनसंस्थे रौ तीर्थानि सर्चशः । अपराहेसमायान्ति गादी ति गर्दी 

ios | जागा 
भगवन्सूत! सर्वज्ञ! सवंशास्रार्थपारग !। 
SR सरितः सर्वा घोणतीर्थेऽतिपाचने॥ ४॥ ` 
_ किमथ खान्ति वे तत्र मीनसंस्थे प्रभाकरे॥ ८॥. ` ` 


आलया 


न ] # घोणतीर्थस्मानमहत्त्ववर्णनम्‌ # ६७ 


श्रीसृत उवाच 

पापिनो मचुजाः सर्व ह्यस्मासु स्नान्ति यलतः | 
र | चिसज्य पापजालानि छतार्था यान्ति चे जनाः ॥ ६ ॥ 
स्माकं पापजाळं तत्कथं नश्यति सवतः । एचमाळोच्यतीर्था निगङ्गादी निप्रयल्लत 
स्मुत्य व्रह्मपुत्रसय नारद्रूय महात्मनः । वाक्यं मनोहरंदिव्यं स्वपापनिषद्नम ॥ 
त्वा श्रीवेङ्कटं शल ब्रह्महत्यादिशोधकम्‌ । तत्रतनात्वातीर्थवर्येस्वामिपुष्करिणीजले 
{नन्तर ततो चिप्रा घोणतीथऽतिपाचने । उत्तराफल्युनीयुक्तशुक्कपक्षीयपर्चणि ॥१० 
ग्रान्तितीर्था निसर्वा णिमीनसंस्थेप्रभाकरे | तस्यतीर्थ्यमाहात्म्यंको वेत्तिसुचनत्रये 

तस्मात्पुण्यतमं तीर्थ घोणतीर्थ द्विजोत्तमाः ॥ १२॥ 
कि क॑ क्रं कन्यातुणविक्रयम्‌ । घोणश्नानपरित्यक्तं तमाइब्रेह्मघातुकम ॥ 


द्रव्यापहतार तथा दत्तापहोरकम्‌ । घोणस्नानपरित्यक्तं तमाहुत्रह्मघातुकम ॥१४॥ ` 


टाकसेतुभेत्तारं परस्त्रीसडुळोलुपम्‌ । घोणस्जानपरित्यक्तं तमाहुः स्तेयिनं बुधाः ॥ 
| ददामीति डिजायोक्वा पश्चाद्यो नास्तिकोऽधमः । 
| घोणस्नानपरित्यक्त सुरापं तं विढुवु धाः ॥ १६॥ 
[रुविप्रजनक्केष्यमात्मस्तुतिपरायणम्‌ | घोणस्नानपरित्यक्त तमाहुः स्तेयिने बुधाः॥ 
[संस्कतान्नभोक्तार पित॒शोषान्नभो जिनम्‌ । घोणस्नानपरित्यक्तं तमाहुःस्तेयिनं द्विजाः 
पेतृरोषाऽन्नदातारंमातापितृविरोधिनम्‌ । घोणस्नानपरित्यक्तं तमाहुः स्तेयिनं बुधाः 
ररञ्रीसङ्गनिरतं ्रातार्यारतिप्रियम्‌ । घोणस्नानपरित्यक्तं तमाहुणरुतल्पगम्‌ ॥२० 
[ण्डालभाषिणं विप्रं खदेचादर्भपाणिकम्‌ । घोणस्नानपरित्यक्तं तत्संसग तु पञ्चमम्‌ 
जस्चलाश्वचण्डाळध्चनिश्रत्वाऽन्नभोजिनम्‌ । घोणस्नानपरित्यक्तंतत्संसगतुपश्चमम्‌ 
पिणोद्वादमौजज्यादिधर्माणांविप्वकारकम्‌ । घोणस्नानपरित्यक्तंतमाहुःपशुघातुकम्‌ 
| न्तार सर्वतीर्थपराङमुखम्‌ । घोणस्मानपरित्यक्तं तमाइश्नणहं बुधाः ॥२४ 
| ण्य त्यक्तभाय कुलाधमम्‌ । घोणस्नानपरित्यक्त तमाइगोविघातुकम्‌॥ 
. हापापसमानानि क्षुद्रपापानि यानि च । घोणस्नानपरित्यक्तमाश्रयन्ति द्विजोत्तमा 
ह. छ 
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महापापरतं विप्राः श्वपचं वा कुलाधमम्‌ । | | 

क्रूरं कुलान्तक कष्टमदत्तं कर्मवजितम्‌ ॥ २७ ॥ | | 

पशुध्नं च परद्रोहमाश्रितं पिशुनं तथा । असत्यभाणिणं दस्भपरदाररतं तथा| 

मित्रद्रोह रतघ्तं च भ्रूणहं चाऽतिपातकम्‌ । परदाररतं पापं पराणामथेसूच 

अनृतं कृषिकर्माणं स्वामिद्रोहं च वश्चकम । सलोभंपितुहन्तार सरे देचपरासू - 

आत्मप्रशंसां कुर्वाणं धर्मचिघ्नकर शठम्‌ । अपात्रव्ययकर्तारं साऽञुक्रूल्यविमे- 

सुपल्लचफलोपेतवृक्षविच्छेदकारकम्‌ । चिश्बासघातुकं चेच घीरद्दत्यापरायष्न 
अनझिकमपुत्रं च विषकर्मग्रयोगिणम्‌ । शुरुद्धेपकर पापं दम्पत्योर्चिरसाचहम्‌।; 
ग्रामाधिपत्यं कुर्घाणं तथा देचालयस्य च । भ्रतकाध्यापकं विप्र क्रूरकर्मपण 

प्रक्रतीक्कतपापौघ ग॒ह्याधौघपरायणम्‌ । अज्ञानाद्घकर्तार ज्ञानादूटुष्कमंकारसेन 
ए्तान्सर्चाश्च विप्रेन्द्रा घोणतीर्थ मनोहरम्‌ । पुनाति स्ञानपानाद्येरहोतीर्थस्यवा 

सूत उवाच म 
अत्रेतिहासं वक्ष्यामि पुराणं पापनाशनम्‌ । सर्चपापप्रशमनमपचगेफळप्रदम्‌। | 
पुरा गार्ग्यों महातेजाःसर्वविद्याविशारदः । सर्वज्ञोनी तिवान्विप्रःभाहचेत्थंजिते' 

देवलं च महात्मानं नमस्कृत्य प्रसञ्चधीः । कथयरूच महाभाग: मयिकारपिर्यर 

घोणतीथेस्य माहात्म्यं सवंपापहर शुभम्‌ । | 

| देवल उचाच | 

तुम्वुरुनांम गन्धर्चो भायां शाप्त्वा पतिव्रताम्‌ । 

' अन्रस्नात्वा समम्यच्यं वेङुटेशं दयानिधिम्‌ ॥ ४० ॥ 

प्राप्तवान्विष्णुलोक चे पुनरावृत्तिवजितम्‌ ॥ ४१ ॥ 

नलो छाल | 


ति 


|] 








किमथ देवलऋषे! भार्या रूपवतीं स्त्रियम्‌ । तुम्बुरुर्नाम गन्घर्वः सर्वविद्यार्वि 
शप्तवान्केनदोषेण भार्या सरवंगुणान्विताम्‌ । तद्दद्स्वमहाभाग! श्रोत को प 





॥ 
न | ओ गन्धचणपल्लीस्प्रतिशापचर्णनम्‌ # ३६ 


मास्युदिते सूय सवकट्मपनाशने । तीरेऽस्मिन्विष्णुपूजाथगोमयालेपनं कुरू 
| रडुवल्यादिमिः शुम्रपद्चस्वस्तिकधातुभिः । 

| शुश्रुषां कुरु मे विष्णोमासे5स्मिन्मड्रलप्रदे ॥ ४६ ॥ 

क 


घेऽस्मिन्माधचस्याऽस्य कुरुत्वंदीपचतिकाम्‌ । सधूपंपाचकंभत्तयासमर्पयहरेःपुर 
सुरु पाकं शुचिम्‌ त्वा साधचाय महात्मने । प्रदक्षिणानमरूकारेर्भक्तया माघे मया सह 
रुष्य देवदेवस्य सपर्या विष्णवेऽन्वह । पुराणश्रवणं चिष्णोःकुरुनित्यमतन्द्रिता 
पत्यं स्नात्वा प्रयत्नेन पिवपादोदक हरेः । कृष्णविष्णो मुकुन्देति नारायणजनाद्‌न 
॥ अच्युतानन्त विश्वात्मन्निति कीतय सन्ततम्‌ । 


| क्रोघमात्सर्यलोभादींस्त्यक्त्वा त्वं बतमाचर ॥ ५१॥ ` 
खेन ते जायते झुक्तिर्चिष्णुलोकश्च शाश्वतः । इत्थंसा भतृ'गदितं श्रुत्वागन्धर्वबल्लभा 
ब भतांर्मत्रवीत्कोपादसह्यं दुगतिप्रदम्‌ ॥ ५२॥ 

गघेचोद्भूतशीते तु प्रात्मन्दोदिते रचो । कथं निमज्जयेदस्मिन्माधेशीतातिदेऽनघ 
I यस्वयोक्तानि कर्माणि न शक्यानि मयाऽसङ्कत्‌ । 
त न करोमि पते! स्नानं प्रातःकाले त्वया सह ॥ ५४ ॥ 





बतौशीतातिपातेन न च मे रक्षको भवान्‌। इत्येवंसुदितं श्रत्वा पतिगन्धवंचलभः 


| स शान्तोऽपि शशापाऽथ भार्या चा5प्रियवादिनीम्‌ । 

| पुं च धर्मेचिसुखं भार्या चाऽप्रियमाषिणीम्‌॥ ५६ ॥ 
्रह्मण्यञ्चराजानंसद्यःशापेन दण्डयेत्‌ । इतिन्यायं चि चिन्त्याऽसोशाशापेत्थंसतींतदा 
| 

डुटाद्रो महापुण्ये सर्वपातकनाशने । घोणतीर्थसमीपे च पिप्पलदुमकोटरे ॥ ५८॥ 
1 बुरहिते सूढे! मण्डका भव केवलम्‌ । इत्येवं भत्‌ वाक्यंतच्छ त्वा गन्घववलुभा 
पाद्योस्तस्य तुम्बुरुं प्रार्थयत्सती । विशापमचदत्पश्चाट्गत्तांवतुस्बुरुस्तदा 
अगस्त्यो चे महाभॉगस्तपस्बी चिजिंतेन्द्रियः 

घोणतीथंवरे स्नात्वा पौर्णमास्यां महातिथो ॥ ६१॥ 

शिष्येभ्यो चे यंदा तस्मिन्श्वत्यदुमसन्निधो । 





१०० % स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [२ स्च 
घो णतीर्थस्य माहात्म्यं चक्ति चे ब्राह्मणोत्तमः ॥ ६९ ॥ 
तदापिप्पलब्क्षस्यकोटरेत्बंसमाहिता । श्रुत्वाचे घोणतीर्थेस्यमाहात्य्य॑मोक्ष दक | | 
चिधूयसवंपापानि मया साक रमिष्यसि । इत्युक्ता विररामाथ धर्मपत्नी प 
भत शापान्महाघोरां मण्डूकतलुमाश्रिता। | 
शेषाद्रिशिखरे तस्मिन्घोणतीथस्य दक्षिणे ॥ ६५॥ | 
शतैःशानेर्गतानारी पिप्पलदुमकोटरम्‌ । अब्दायुतं गत तस्या अश्वत्यदुमकर 
ततः कालान्तरेऽगस्त्यो वेङ्कटाद्रि मनोहरम्‌ । प 
गत्वा श्रीस्वामितीर्थे च स्नात्वा नियमपूबकम्‌॥ ६७ ॥ सत 
बराहस्वामिनं देवंनत्वातीर्थस्यदक्षिणे । वेडूटेशालयंगत्वा श्रीनिवासं पामि 
वेदवेद्यं विशालाक्षं देवदेवं सनातनम्‌ । नरबाऽगस्त्योमहाभागो घो णतीथततोस 
तत्र स्नात्वा तीर्थवर्ये स्वशिष्येयोगिनाम्वरः । 
पिप्पलदुमच्छायायां शिष्येभ्यो भक्तिपूर्वकम्‌ ॥ ७० ॥ | 
घोणतीर्थल्य माहात्म्यं ब्रह्महत्याविनाशकम्‌ । सबमङ्गलदम्पुण्यंस्॑सम्पठव 
उक्तवान्योगिनां श्रेष्ठो ह्यगस्त्यो भगवान्तृषिः ॥ ७२ ॥ 
तदा श्रुत्वा तु वर्षाभूः पादयो स्तस्ययोगिनः । पतित्वाज्ञानदीपेनविदित्वाबेर 
पूर्वरूपं समासाद्य नारीरूपं मनोहरम्‌ । अगस्त्य! योगिनां श्रेष्ठ रक्षरक्ष द| 
मांरक्षद्ययात्रह्मन्पतिवाक्यविरोधिनीम्‌ । इत्युत्वा तं विशालाक्षी बिर्सी 
अगस्त्य उवाच ॥ 
का त्वेसुश्रोणिभट्वन्तेमेकजन्मप्रदायकम्‌ । पापं पू्भवेचाऽऽसीत्तद्वदस्वचर्णः 








नायुवाच हृ 
ुम्बुरु्नामगन्धवःसचंविद्याविशारद्‌ः । त कडक. 
ता मे सर्वेमेशस्तुम्बुससुनिसत्तमः | स्वधर्मान्मनोज्ञा त्वं कुद नित्यमाथ 
पतिषाक्यं तदा श्रुत्वा परलोकोपकारकम्‌ | असह्यम्वाक्यमत्युग्र' डुग क 
मया चोक्त हि दुवुद्धया हे तात! मुनिसत्तम !।: ८० ॥ | 


प्‌ शोऽध्यायः ] ॐ घोणतीर्थप्रशस्तिवर्णनम्‌ * १०१ 


अगरूत्य उवाच 

ककुशाप्रवुद्धिस्तै भता शशाप त्वांरुषान्वितः। एवंशापोयुक्तरबपतिचाक्यविरोधिनीम्‌ 

शतियाकयमनाइुत्य स्वेच्छया वतते तु या। सा नारी निरये घोरेपतत्याचन्द्रतारकम्‌ 

खियो विष्णुपदं यान्ति न चाऽन्यरपि सुत्रतेः । 

| पतिर्माता पतिविष्णुः पतित्रह्मा पतिः शिचः ॥ ८४॥ 

पतिगु रुः पतिस्तीर्थमिति स्रीणांविदुवधाः । पतिवाक्यमपाकृत्ययानारीसुरूतःपर 

सदेच युज्यते सापि नेव शुद्धा भवेत्सक्कत्‌ । पतिहीना तु या नारीगुरुभिधेर्मवित्तमैः 

र्ला कृतज्ञा विदथ्यात्तु घतं घर्मफलप्रदम्‌ । पतिना परेरिता सव पतिवुद्धिपरायणा ॥ 

पतिपादाव्जतीर्थेन या खाता सा हरिप्रिया । सा स्नाता सर्वतीर्थेषुगङ्गादिषुनसंशयः 

तस्मात्त्वत्छतदोषस्तु त्वामायातीति तत्फलम्‌ । 

शुञ्जन्त्यार्तेऽत्र श्रण्वन्त्या घोणतीर्थस्य वेभचम्‌ः॥ ८६॥ 

दाझुक्तिरासीच्छुभाङ्ग तन्नारीरूपं पुनर्यथा । तस्माद्घोणस्य तीथेस्यतुस्वचुतीथेमितीहचे 

लोके प्रसिद्धरभवदहो तीर्थस्म बभवम्‌ ॥ 

भा श्रीसूत उवाच 

[विणतीर्थ महापुण्येसवंपापचिनाशिनि । खान्तियैपौ णमास्यांवेशौनकाद्यामहौजस 
तेषां ऋतुफल पुण्यं तीर्थायुतफलं भवेत्‌ । कपिलागोसहख्ं:त यो ददाति दिनेदिने 
तत्फले समचाप्रोति ख्नानात्तम्बुरुतीर्थेके । रल्कोटिसहह्माणि यो ददाति दिनेदिने 

तित्तभानां सहस्राणि तथैचाश्वायुतान्यपि । तत्फळंसमचाप्नोति घोणतीर्थाचगाहनात्‌ 
केन्याको टिप्रदानेनयत्फलंचर्षिभिःस्सृतम्‌ । तत्फलंसमचाप्रोतिघोणतीथांच्चपाचनात्‌ 

कलैमाम्बरसह स्रं यः कुरुक्षेत्रे प्रयच्छति । तत्फलं समवाप्रोति घोणतीथस्य वभवात्‌ 

i हाण चस्वाम्यर्थेयस्त्यजेत्तनुम्‌ । तत्फलंसमचाम्रोतिघोणतीथस्यचभचात्‌ 

१ राणां च तीर्थसेचापरात्मनाम्‌। सत्यवतानां यत्पुण्यंघोणतीर्थाचतद्ववेत्‌ 

| थाद्धकर्त णां पितृणामिन्दुसंक्षये । त त्कङंसमवाद्नो तिघोणतीर्थाद्धिपावनात्‌ 





@ 
= = 








न स्वातन्त्यतु नारीणां नोलङ्ध्यं पतिभाषणम्‌ । पातिव्रत्येनपुण्येनपतिशुश्रषणेनच . 


[ २ ष, 
१०२ 2४ स्कन्दपुराणम्‌ के - २ चणक. 

गङ्ायां नमेदायां च सरयूचन्द्रभागयो । सेषु पुण्यतीथणु यः स्थानं कुरुते द 
तत्फलं समवाप्नोति घोणतीर्थाद्धि पाचनात्‌॥ १०९ ॥ 
तस्मात्पुण्यतमं तीर्थं घोणतीथ बिडुबु घाः ॥ १०२ ॥ ज्र 
य इमं श्रणुतेष्ध्याये सर्वपापनिव्हणम्‌ । वाजपेयफलं तस्य विष्णुलोकश्च श्र 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वष्णवत्मी 
श्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्यै तुम्चुरुतीथंमाहात्म्यचणेननाम षड्विशोऽध्यायः॥ शयो 


_ द र रा क घुः 


न कया 


| 


सप्तविशोऽध्यायः शर 
श्रीवङ्कटाचलस्य सवपुण्यतीर्थाधारत्ववणनम्‌ 
ऋषय ऊच पा 





चेडुटादौ महापुण्ये सर्वसङ्कटनाशने । सन्ति वै कति तीर्थानि सूतपौराणिकॉन्‌ 
तेषां संख्यां च मे ब्रहि कति सुख्यानितत्रचे । तत्राप्यत्यन्तमुख्यानिवदमेसुर्तिः 
सद्धर्मरतिदान्य्र कति मुख्यानि तानि च । कानि ज्ञानप्रदान्यत्र भ क्तिवेराग्यदः 

सुक्तिप्रदानि कान्यत्र तानि मे चद सुव्रत ॥ ४ ॥ | 


. श्रीसूत उवाच | 

षट्षष्टिकोदितीर्थानि पुण्यान्यत्र नगोत्तमे । अष्टौत्तरसहस््राणितेषु मुख्याति( 

सद्धमरतिदान्यत्र सन्ति चाऽष्टोंत्तरं शतम्‌। 

सहस्रेभ्यश्च मुख्यानि पृथक्तेभ्यश्च तानि च ॥ ६ ॥ ऱ्या 
भक्तिघराग्यदान्यत्र ष्टिरषोत्तरे शते ॥ ७ ॥ | ॥ 


सुक्तिदान्यत्र षट्‌ चेववेङ्कटाचलमूर्घनि । स्वामिपुष्करिणी चेच वियद्वड्ठा री 
पश्चात्पापचिनाशं च पाण्डुतीर्थमतःपरम्‌ । कुमारधारिकातीथंतुम्बोस्ती 
कुम्ममासे. पौणमास्यां मधाग्रोगो यदा भवेत्‌ । 





यप्तविशो$ध्यायः ] ॐ पुराएश्रवणनामसङकीर्तनमहन्वचर्णनम्‌ ई १०३ 

पे कुमारधारिका यान्ति सर्वतीर्थानि हे द्विजाः ! ॥ १०॥ 

[त्र यः स्नाति विप्रेन्द्रा राजसूयफलं लभेत्‌ । सुक्तिश्चभवितातत्रनात्रकार्याविचारणा 

अनदानविधिस्तत्र साथ दक्षिणया द्विजाः । उत्तराफल्गुनीयुक्तशुक्कपक्षीयपर्वणि ॥ 

।बुम्बोस्तीथ मीनसंस्थे रवी तीर्थानि सचंशः । अपराह्लेसमायान्तितत्रस्नातोन जायते 

स्मीञ्जीबन्धं विवाह च कारयेद्द्रव्यदानतः | मेपसङक्रमणे भानौ चित्रानक्षत्रसंयुते॥ 

दगीणेमास्यां समायान्ति चियङ्कङ्गां तथेव च । तत्र स्रात्वानरःसद्यःशतक्रतुफलंलमेत्‌ 

घुवणं तत्र दातव्यं कन्यादानं विशेषतः । व्रषभस्थे रचौ चिप्रा द्वादश्यां हरिवासरे 

| शुक्ले वाऽप्यथ कृष्णे चा भोमेनाऽपि समन्विते । 

| पाण्डुतीथ समायान्ति गङ्गादीनि जगत्त्त्रये ॥ १७॥ 

उत्र स्वात्वा च गांदत्त्वाझ्ुच्यतेप्रतिवन्धकात्‌। आश्वयुक्छुक्कपक्षेचसप्तम्यांभानुवासरे 

उत्तराबाढयुक्तायां तथा पापविनाशनम्‌ | उत्तराभाद्रयुक्तायां द्वादश्यां वा समागतः 

॥ालय्रामशिलां दत्त्वा स्थात्वा चविधिपूर्वकम्‌ । मुच्यतेसवंपापश्चजन्मको रिशतोद्वचः 

विचुमांसे सिते पक्षे द्वादश्यामरुणोद्य । आयान्तिसर्वतीर्था निस्वामिपुष्करिणीजले 

पत्र स्तात्वा नरः सद्योसुक्तिमेति न संशयः । यस्य जन्मसहस््रेषु पुण्यमेवा५जित पुरा 

रतिस्य' स्थानं भवेद्विप्रा नान्यस्य त्वक्कतात्मनः । विभवानुणुणं दानं काय तत्रयथाविधि 

| शालिग्रामशिलादानं गां दद्याच्च विशेषतः ॥ २३ ॥ 

| ये श्टण्वन्ति कथां विष्णोः सदा भ्रुवनपावनीम्‌ । 

| ते चे मचुष्यळोकेऽस्मिन्विष्णुभक्ता भवन्ति हि॥ २५॥ 

गयशक्तः सदा श्रोतुं कथां भुवनपाचनीम्‌ । सुहृत वातदधवाक्षणंचाचिष्णुसत्कथाम्‌ 
यः श्टणोति नरो भत्तया दुगतिर्नास्ति तस्य हि ॥ २६ ॥ 

हा सचयज्ञेछु सर्वदानेषु यत्फलम्‌ । सहृत्पुराणश्रवणात्तत्फल चिन्दते नरः ॥२७ 

युगे विशेषेण पुराणश्रवणाद्वते । नाऽस्ति धर्मःपरःपु सां नाई स्तिमुक्तिप्रदेपरम्‌ 

श्रवणं विष्णोर्नामसङ्कीतने परम्‌ । उभे एच मबुष्याणां पुण्यदुममहाफले ॥२६ 

॥ यल्लादेकः स्यादजरा5मर: । विष्णोः कथासृतंकुर्या त्कुलमेवाजरामरम्‌ 
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बालो युवा५थवृद्धोबादरिद्रोदुभंगो5पिवा । पुराणज्ञःसदाचन्यःस पूज्यमजुरुताद 
नींचबुद्धि न कुर्वोतपुराणशें कदाचन | यस्य वक्त्रोद्वतावाणी कामधेनुःशरी॥ 
भवको रिसहस्रेषुभूत्वाभूत्वावसीदताम्‌ । योददात्य पुनच त्तिकोऽन्यर्तस्म ते 
व्यासासनसमाऽऽरूढो यदा पौराणिको दविजः । ये 
आसमाप्तेः प्रसङ्गस्य नमस्कुर्यान कस्यचित्‌ ॥ ३४ ॥ ङ 
न ढुजेनसमाकीर्ण न शद्रश्वापदात्रते । देशे न द्यतसदने घदेत्पुण्यकथां सुधी। 
सुग्रामे सुजनाकीर्ण सुक्षेत्रे देवतालये । पुण्ये याऽथ नदीतीरे चदेत्पुण्यकथाः | 
श्रद्धाभक्तिसमायुक्ता ना$न्यकायषु लालसा; । 
वाग्यताः शुचयोऽव्यग्राः श्रोतारः पुण्यमागिनः ॥ ३७ ॥ | 
अभत्तया ये कथां पुण्यां श्रण्वन्ति मचुजाधमाः । पे 
तेषां पुण्यफलं नाऽस्ति दुःखं जन्मनि जन्मनि ॥ ३८ ॥ | 
पुराणं ये तु सम्पूज्यताम्वलाद्यरुपायनः । श्टण्वन्ति च कथां भक्त्यानदर्दात 
कथायां कथ्यमानायांयेगच्छन्त्यन्यतोनराः । भोगान्तरेप्रणश्यन्तितेषांदाराश्वर 
सोष्णीषमस्तका ये च कंथां श्टण्वन्ति पावनीम्‌ । | 
ते वाळकाः प्रजायन्ते पापिनो मनुजाधमाः॥ ४१॥ | 
ताम्तूळं भक्षयन्तो ये कथांश्टण्वन्तिपावनीम्‌ । श्वविष्ठांभक्षयन्त्येतेनरकेचपर्त 
ये च तुङ्गासनारूढाः कथां शएण्वन्ति दाम्भिकाः । 
अक्षय्यान्चरकान्भुक्त्वा ते भवन्त्येच वायसाः ॥ ४३ ॥ 
ये च बीरासनारूढा ये च सिंहासनस्थिताः । शएण्बन्तिसत्कथांतेचेभवन्त्य" 
असम्प्रणम्य श्2ण्वन्तो विषवृक्षाभवन्तिहि । तथाशयाना re, | 
यः श्टणोति कथां चक्तुः समानासनसं स्थितः । गुरुतल्पसमं पापं i 
ये निन्द्न्ति पुराणज्ञ सत्कथांपापहारिणीम्‌ | a ही शुनका | { 
कथायां कीत्यमानायां ये घदन्ति दुरुत्तरम्‌ । तेगर्द॑भाःप्रजायन | 
कदाचिदपि ये पुण्या नश्एण्व न्तिकथांनरा | तेभुक्तवानरकान्घो 
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| कथायां कीत्यमानायां विश्न' कुचेन्ति ये नराः | ` 
हक कोट्यव्द्‌ं नरकान्भुत्तवा भचन्ति ग्रामसूकराः ॥ ५० ॥ 


श्रेकथामचुमोद्न्तेकीत्येमानांनरोत्तमाः । अश्एण्चन्तोऽपि तेयान्तिशाश्वतंपद्मव्ययम्‌ 
श्रावयन्तिमनुजाःपुण्यांपोराणिकींकथाम्‌ । कपको टिशतंसाग्रेतिष्ठन्तित्रह्मणःपदै | 

आसनाथ प्रयच्छन्ति पुराणज्ञल्य ये नराः | कम्चलाजिनचासांसि तथामञ्चकमेचचा 

स्वगलोक समासाद्य भुक्तवा भोगान्यथेप्सितान | 

| स्थित्वा ब्रह्मादिलोकेछु पदं यान्ति निरामयम्‌ ॥ ५४॥ 

पुराणस्य प्रयच छन्ति ये च सूत्रं नचं चरम्‌ । भोगिनो ज्ञानसस्पन्नास्तेभवन्तिभवेभवे 

ये महापातकयुक्ता ह्युपपातकिनश्च ये । पुराणश्रचणादेव ते यान्ति पर्मस्पद्म्‌ ॥५६॥ 

चेडटाद्रेस्तु माहात्म्यं शरुत्वातञऋऋषयस्ततः । व्यासप्रसाइसस्पन्नंसूतंपौराणिकोत्तमम्‌ 

| पूजयित्वा यथान्यायं प्रहर्षमतुलं गताः ॥ ५७ ॥ 

| इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 


|) 
रार 





| श्रीवेङ्कटाचलमाहात्स्यै सवतीथेमहिमोपसंहारपूवकपुराणश्रवणप्रक्रियाद्यनु 
वर्णनेनाम सप्तविंशोऽध्यायः 

| > | 

| =-= 

र 

अष्टाविंशो ऽध्यायः 

र कटाहतीथमाहात्स्यवणनम्‌ 

ही ऋषय ऊचुः 





डो सर्वार्थतद्तत्रज्ञ ! वेदवेदान्तपारग !। भ्रीवेडुटाचले तीथ कराहाख्यं सुपावनम्‌ ॥ 
छ पयते तस्य माहात्म्यंघुष्यतेचजगत्त्रये । अस्माकमेतइन्र हित्वंछपयाव्यासशासित! 
प चे नारदः श्रीमान्त्रह्मपुत्रो महाटषिः । दृष्टा व नमिषारण्य सम्प्राप्तो द्विजसत्तम 
| तदानीं ब्रह्मपुत्रं तमध्यपाद्यादिभिः शुभः । 
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पूजयित्वा यथान्यायं पवित्रे च कुशासने ॥ ४॥ अ 
सन्निवेश्य महाभक्त्या विनयानतकन्धराः | प्रणस्य प्रार्थयामाखुरिमे सव मह पि 
त्वां विनानारदश्रीमन्नस्माकंभुवनत्रये । धर्मोपदेशकः कश्चिक्नाईस्ति नाऽस्ति 
वेडुटाद्री महापुण्ये सर्वदेवनिधेवितै । वेकुण्ठादागते दिव्येसिद्धगन्धर्वसेक्िए 


| 
कराहतीर्थमाहात्म्यं वणंयाऽद्य वनौकसाम्‌ ॥ त 


श्रीनारद उवाच 


*्ट्णुध्वसुषयः सर्वे शौनकाद्या महौजसः । कटाहतीर्थमाहात्म्ये को वेत्ति भुक 
भस्य ये ॒ | 
महादेचो विजानाति तस्य तीर्शस्य वभवम्‌ । प 


|| 
च्छ क्र 
यानि कानि च पुण्यानि ब्रह्माण्डान्तगंतानि च ॥ १० ॥ 


तानि गङ्गादितीर्थानि स्वपापपरिशुद्धये । कटाहतीर्थसेचांच कुषं न्ति द्विसः 
छिः क्षत्त्रियाबेश्या'शूद्वाश्वेतरजञातयः । रूपृशन्तितञ्जलमितिनपिवेद्यो वि 


ST एमा? जळ 


स हि चाण्डालतां प्राप्य कुम्भीपाके पतिष्यति । ॥ 
ब्रह्मचारी शृहरूथो वा वानप्रस्थो श्रतीश्चरः ॥ १३॥ थे 


सेवयातस्यतीर्थस्य प्राप्नोति परमंपदम्‌ । श्रुतिस्म्रुतिपुराणघुतत्तीर्थस्य प्रश 
था चर्ण्यते पञ्चमहापातकनाशनम्‌ । अत्यब्ुततर विप्राः सर्चलोकेकपावतम| 
त्रह्महत्यायुतं चापि सुरापानायुतं तथा । अथुतं शुरुदाराणां गमनं पकार 
स्तेयायुतं सुवर्णानां तत्संसर्गाश्च कोटयः | 
शीधे बिलयमायान्ति तस्य तीर्थस्य संचया ॥ १७॥ | 
यानि निष्कृतिहीनानि पापानि विविधानि च। | 
| तानि सर्वाणि नश्यन्ति तीर्थस्याऽस्य निघेबणात्‌ ॥ १८॥ 
इदं तीथ महापुण्यं भगवत्पादनिस्सतम्‌ । कुष्डादिरोगयुक्तोयःप्रत्यहंच 
सोऽपि रोगचिहीनः सन्विष्णुलोकं च गच्छति । 
भगषाञ्छडुरो देवो रहस्याचुभवे पुरा ॥ २० ॥ 
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ह यती मिति च न वक्तव्यं कदाचन । येऽथंचादमिदंत्रयुर्तेषांचंनास्तिकात्मनाम्‌ 
पजिह्वाम्रे परशु तमं प्रक्षिपन्ति च किङ्कराः | तस्मात्कराहतीथ तु सेवनीयं प्रयत्नतः 
शव टुःखप्रशमनमपचगफलप्रदम्‌ । यत्र पीत्वा नरो भक्तया सर्वान्कामानवाप्चुयात्‌ ॥ 
क्वमुक्तवामहाभागःकाशींतेलो क्यपाचनीम्‌ । सस्प्रापतोनारदःश्रीमान्सूतपौराणिकोत्तमः 

संक्षेपतश्च भगवाश्नेमिपे झुक्तवान्खळु । इदानीं ्ोतुमिच्छामः कटाहस्थ च वेभवम्‌ 

| सुविस्तरेण चा5स्माक वद सूत! कृपाचशात्‌॥ २७ ॥ 

र श्रीसूत उचाच | 
प्रोभोस्तपोधनाः सर्वे नेमिषारण्यचासिनः । कराहतीथं माहात्म्यंश्टणुध्चं द्विजसत्तमाः 
कटाहतीथ भो विप्राःखवळोकेषुचिश्रतम्‌। सवसम्पत्कर शुद्धं सवंपापग्रणाशनम्‌ 

रहः स्व्नागानं ह्यतन्महापातकनाशनम्‌ । महाचिक्षग्ररामनं मदाश्याभ्तिकर नृणाम्‌ ॥२० 

ुप्ितिमाञचेण तत्पु'खां खरबंपापनिषूदनम्‌। मन्त्रेणाऽष्टाक्षरेणच पिवेत्तीथ मनोहरम्‌ 
अथवा केशावाद्यश्च नामभिर्चा पिवेज्ञलम्‌ । यद्वा नामत्रयेणाऽपि पिवेत्तीथ शुभप्रदम्‌ 
भाहरो स्विद्वङ्कटेशस्थ मन्त्रेणाऽएाक्षरेण व । पिवेत्कटाहतीथ तदुक्तिसुक्तिप्रदायकम्‌ 

पिना मन्त्रेण यो॥ विप्रः सस्पिवेत्तीथसुत्तमम्‌ । पापं मे नाशयक्षिप्रंजन्मान्तरङ्ृतंमहत्‌ 
पव्यित्तवा स पिवेभ्नित्यं मोक्षमागकसाधनम्‌ । स्वामिपुष्करिणीस्मानंवराहश्रीशदशनम्‌ 
हटाहतीर्थपानं च त्रयं चेळोक्यदुलेभम्‌ । वहुना किमिहोक्तेन ब्रह्महत्यादिनाशनम्‌ ॥ 
पुरा कश्चिद्‌ द्विजो मोहात्केशवाख्यो बहुश्रतम्‌ । 
हत्वा खड़न दवद्धत्शा ब्रह्महत्यामवाप्तवान॥ ३७ ॥ 

5पितस्मिन्महातीथ पीत्वाजलमनुत्तमम्‌ । केशवाख्योमहापापी विसुक्तोत्रह्महत्यया 

ऋषय ऊचु 

स्य पुत्रः केशवाख्यः कथं प्राप्तो भयङ्करीम्‌। ब्रह्महत्यामतिक्ररामस्माकं वक्तुमहसि 
श्रीसूत उवाच 

fs ङ्गभठ्रातर रम्ये गन्धर्चेदुपसेचिते । अग्रहारो महानासीद्वेदाव्य इति नामतः॥ ४०॥ 
रस्ये ब्राह्मणा वेदपारगाः । शब्दशास्त्रपराः सर्व ज्योतिःशास्त्रप्रवतेकाः 
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मीमांसातकंशास्रज्ञाः सचे वेदान्तवादिनः । धर्मशासत्रषु निरता अन्नदानपराः स | 
पुत्रवन्तश्च ते सर्वे ह्यम्रहारे महाजनाः । वेदाढ्य उप्यग्रहारे च पझनाभ इति भृ 
अस्त्य पुत्रः केशवाख्यः सर्वकमेबहिष्कृतः । मातर पितरंत्यक्तवा भायामपि 
सर्वदा गणिकासक्तो वेश्यागारं विवेश ह । दिनक्षये च तां वेश्यामचुभूय द्विजः 
निष्कद्वय प्रदातव्यं हस्ते दत्त्वागतःसुखम्‌ । घेशययाचाधनस्त्यक्तरुतत्संयोगकतत 
इतस्ततश्चोरयित्वा वहुद्रव्याणि सन्ततम्‌ । दस्वातया चिररेमे तह गृहे वुभुजे छ | 
एकेन चषकेणाऽसौ तया सह सुरां पपी | सकदाचित्किरातस्तु द्रव्यं हतु यया 
विप्रल्य कस्यचिद्गेहे सोऽपि करातवेषधक्‌ । | 
केशवो विप्रवन्धय साहसी खडहस्तचान्‌ ॥ ४६ ॥ द 
तद्गृहस्वामिनं विप्रं हत्वा खङ्गेन साहसात्‌। समादाय बहु द्वव्य॑वेश्यागारकिर 
तं यान्तमनुयातिस्म ब्रह्महत्या भयङ्करी । नीलवख्रधरा भीमा भ्वशं र्तशिरोए 


छि: साइहासं सा कम्पयन्ती च रोदसी । अनुदूतस्तया विप्रो बश्नामजग 
सु 


एवं भ्रमन्धरां सर्वा विप्रबन्धुदुरात्मवान्‌। प 
' स्वग्रामं प्रययौ भीत्या शौनकाद्या महौजसः ॥ ५३॥ 3 


अनुद्रुतस्तया भीतः प्रययौ स्वनिकेतनम्‌ । ब्रह्महत्याप्यनुद्धुत्य तेन साक र 


जनक रक्ष रक्षेति केशचः शरणं ययौ । मा भेषीरिति स प्रोच्य पिता रक्षि 
क्रेन ब्रह्महत्या सा जनकं प्रत्यभापत ॥ ५६ ॥ 
| व्रह्महत्योवाच 09 
मैनं त्वं प्रतणरिह्ीष्व पझ्चनाभ द्विजोत्तम !। अयं सुरापीस्तैयी च ब्रह्महा वाति 
मातृद्रोही पितृदोही भार्यात्यागी चढुप्रधीः । गणिकासक्ततित्तशवहोनंसु्बई १ 
ग्रह्मासि चेत्खुतं विग्र महापातकिनं वृथा । त्वद्वार्यामस्य भार्या चत्यांचपुत्र 
भक्षयिष्यामि वंशं च तस्मान्मुञ्च दुरात्मकम्‌ । 
इमं त्यजसि चेत्युत्रै युष्मान्सुञ्चामि साम्प्रतम्‌ ॥ ६० ॥ 
नकस्याऽथ कुल हन्तुमहेसि त्वं महामते | इत्युक्तः सतयातत्रपञनाभो 





| 
| 
द 





्ाविशोऽध्यायः ] * भरद्वाजद्वारात्रह्महत्यापनोदनो पायवर्णनम्‌ + १०६ 


सः [ पद्मनाभ उवाच 
्ष्राधते मां खुतस्नेहः कथं पुत्रं परित्यजे । ब्रह्महत्या तदाकर्ण्य पद्मनाभं तमत्रवीत्‌ ॥ 
त्रह्मह त्योचाच 


लुत्रो$यंपतितो ५भूत्तेवर्णाश्रमवहिष्छतः । पुत्रेऽस्मन माङुरुरूनेहं निन्दितंतस्यद्शंनम्‌ 
लत्युत्तवा ब्रह्महत्या सा पद्चनाभस्य पश्यतः । हस्तेन प्रजहाराऽस्यसनुतं केशचनामकम्‌ 
पः ताततातेति जनकं प्रत्रुवन्सुडः । रुरुदुजंनको माता भार्या तस्य दरात्मनः || 
४ तस्मिन्काळे महाभागो भरद्वाजो महामुनिः । 
दिष्ट्या समाययौ योगी शौनकाद्या महौजसः ॥ ६६ ॥ 

[झनाभोऽथ तं दृष्ट्रा भरद्वाजं महासु निम्‌ । स्तुत्वा प्रणस्यशरणंययाचे पुत्रकारणात्‌ 
किरदहाज महाभाग साक्षाद्विष्ण्येशको भवान | त्वद्ृशेनमपुण्यानां चिता न कदाचन 
हदा च सुरापी च स्तेयी चाऽभूत्सुतो मम । पुत्रं प्रहतुमायाता ब्रह्महत्या भयङ्करी 
ियायथा मे पुत्रोऽयं महापातकमोचितः । घोरेयं ब्रह्महत्या च यथा शीघ्र'लयं वजेत्‌ 

[सुपायं वदस्वा5द्य मम पुत्रे दयां कुरु । एक एव दिपुत्रोमे नाऽन्योऽस्तितनयोसुने 

ते शृते तुवंशोमेसमुच्छिद्येतसूलतः । ततःपितृभ्यःपिण्डानांदाताऽपिनभवेद्भुचम्‌ 
तिः कृपा कुरुष्व त्वमस्मासु भगचन्मुने । इत्युक्तः सभरद्वाजःसाक्षान्नारायणांशक्कः 
र ध्यात्वा तु सुचिर काळं पद्मनाभं वचो5त्रवीत्‌ ॥ ७४ ॥ 

| भरद्वाज उचाच 
अनाम कत पापमतिक्रूरं सुतेन ते | नाऽस्य पापरूयशान्तिःस्यात्प्राय श्चित्तायुतेरपि 
काऽपि तेसुतस्याऽहमस्य पापस्थशान्तये । प्राय श्चित्तंवदिष्यामिपद्मनाभश्टणुद्विज 
ज्ञाया दक्षिणे भागे द्विशतीयोजने द्विज । पूर्वाम्भोभ्रेःपश्चिमेतु पञ्चभिर्योजनेमिते 

रणसुखरीतीरे चोत्तरे क्रोशमात्रके । वेङ्कटाद्रिरिति ख्यातः सर्वलोकनमस्कृतः ॥ 
१पुजरोमद्दापुण्य सचेदेवामिवन्दितः। घेकुण्ठलोकादानीतोविष्णोः क्रीडाचलोमहान 
वेगवता स्वर्णमुख्यास्तटे शुभे । वतते देचसङ्घञ्च काषिसङ्घम्च पूजितः ॥ 
तस्मिन्वेङ्करशेलेन्द्रे साक्षान्नारायणः स्वयम्‌ । 








* स्कन्दपुराणम्‌ + ER चेष्णव 


लक्ष्मीदेव्या च भूदेज्या नीलादेव्या समागतः ॥ ८ १॥ | 
चतेते वेडुटेशः ख साक्षान्मोक्षप्रदायकः | तस्य वेडुटनाथस्य ह्याळयस्य तथो 
कटाहतीर्थ चिमैन्द्र वर्तते मङ्गप्रदम्‌ । ब्रह्महत्यादि पापघ्न वाज्कितार्थप्रदाक,» 
सुतेनसाकचिप्रेन्द्र। पिव तीथं मनोहरम्‌ । मप्वास्यवाक्यंतचहत्वाचद् 
| शिरसा तं प्रणम्याऽथ ययौ वेङ्कटपर्चेतम्‌ ॥ ८५ ॥ | 
तं गत्वा वेडुटं शेळं स्चामिपुष्करिणीजछे । सुतेनसाकंचिप्रेन्द्रःलस्नौ नियम 
चराहरूवामिनं नत्वा श्रीनिवासाळयं गतः । प्रदक्षिणं चत त्य विमान च 
पद्मनाभोऽथ पुत्रेण केशवेन दुरात्मना । पपौ कटाहतीथ तदुत्रहमहत्याविनाश ` 
दानीं ब्रह्महत्या सा शीघ्रमेच ख्यं गता । अनन्तरं ततो गत्वा वेङ्कटेशं ॥ | 
पुत्रेण सह विप्रेन्द्रः पद्यनाभो ददश सः । तदा प्रादुरभूदवेचो वेडूटेशो या 

कटाहतीर्थपानेन तोषितो चाक्यमत्रवीत्‌ ॥.६१ ॥ ] 


श्रीभगवानुवाःच पद 
पद्मनाभ महाबुद्धे वेदवेदान्तपारग !। भरद्वाजस्य 'चाक्येन प्राप्य वेइउपबत् 
कटाइतीर्थ त्वं पीत्वा छृताथो5सि नसंशयः । तवपुत्रःकेशचाख्यो विमुक्तो रह 
'त्मात्कटाहतीर्थ तु सेचनीयंप्रयल्तः । तस्मिस्तीर्थ महाभाग! पीटवाजलमई: र 
यापितोऽपिरृतार्थाःस्युःसत्यंसत्यं न संशयः । मामकंलोकमागत्यस्यु ख़ीमव | 
इत्युत्तवा वड्टेशोऽसाचन्तर्धांनं गतस्ततः ॥ ६६ ॥ 

| | श्रीसूत उचाच 
-स्मात्तपोधनाः सर्च शौनकाद्या महौजसः । कटाहतीथेमाहात्स्यमितिहा 
यथाश्रुत मया सम्यक्तथोक्तं भवतां द्विजाः ॥ ६८॥ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये व“. 
श्रीचेङ्कटाचलमाद्वात्म्यै सूतशौनकसम्वादेकटाहतीर्थप्रशंसनंनामाऽष्टाविशो 5 
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के एकोनत्रिशो ऽध्यायः 
भी | अजुनती ्थयात्रोपोद्वातचर्णनम्‌ 
र ऋषय ऊचुः 


ीर्थानामिद सवेषां प्रभावः कथितस्त्वया | नदीनांपचंतानाञ्च क्षेत्राणां सरसामपि 
फनिदेशात्पद्मगर्भस्य रुवर्णमुखरी नदी । नीता भुवमगस्त्येन व्याख्याता भवताऽनघ 
हद तपत्तिप्रभावंचतीरथौांस्तत्समाश्रयान । श्रोतुंस्प्रीतिरुत्पन्नातन्नोचक्तुंत्वमहसि 
१ [णम्यः शस्मुँ नन्दीशं पडास्यं व्यासमेवच । सुनिसिः प्राथितःसूतरुतदाचक्तुंप्रचक्रमे 
रन श्रीसूत उवाच 

ताउ एष्ट्महाभागा! भवद्विमंडुलाबहम्‌ । आख्यानमेतदास्रायश्रचणोदृभूतसिद्धिदम्‌ 
? णुता5व हितादिव्यांकथांकल्मषनाशिनीम्‌ । भरद्वाजेनकथितांपार्थायकथयामि चः 
पाप्य दुपदात्पराज्ञाद्याज्सेनीं पृथासुताः । धृतराष्ट्रनिदेदोन जग्मुः करिपुरं शुभम्‌ ॥ 
वीष्मेणचाऽस्विकेयेनतत्रसम्मानितास्तदा । ुर्योधनादिभिमसार्धन्यवसन्पञ्चवत्सरान्‌ 
| छ पतो ऽुशिषोभीषमाच तष्टो महायशाः । सचषांकुळवृद्धानांचासुदेवरूयचाऽग्रतः 
हिदी पाणडुपुत्रेम्यस्तत्सेवाहृशमानसः । सार्धराज्यं पुरवरंखाण्डवप्रस्थसञ्जिकम्‌ 
शाम न्ञ्यपाण्डुतनया'चृतराषट्रादिकान्कुरून | जगमुस्तत्खाण्डचप्रस्थंपुरकृष्णसमन्विता: 
न्दप्रस्थाहये तत्र रक्षिते विश्वकर्मणा । बसन्पुरेऽशिषत्पृथ्चीं सानुजो धर्मनन्दनः 
की इष्णेनिजपुरं नारदस्या5चुशांसनात्‌ । प्रतिज्ञांचक्रिरे पार्था धर्मज्ञा द्रौपदीं प्रति 
_प्राक्रम्रेण सा कृष्णा वर्षमेककमाद्रात्‌ | एकेकस्य गृहे तिष्ठेत्यतिनिर्णयपूर्वकम्‌ 
_रयेत्तापरगृहेस्थितांपाश्चालनन्दिनीम्‌ । तेनेकहायनमितं विघेयं तीर्थसेचनम्‌॥ 
वं कृतप्रतिज्ञास्तै पाण्डुभूपालनन्दनाः । व्यापारेळ किसामान्येनिन्युःकालमतन्द्रिता: 
थि जानपदो विप्रो राजगेहाडुणे स्थितः । चुक्रोश बहुधा घेमुहं ता मे तस्करैरिति 
_माश्वास्य च ते. चिप्र प्रविवेश धनञ्जयः । आयुधानि समानेतुं त्वरयाशस्रम न्द्रम्‌ 









११२ २ स्कन्दपुराणम्‌ * [ २ चंष्णवक 
तत्रापश्यत्समासीनौ पाञ्चालीधर्मनन्दनौ । जानन्नपि प्रतिज्ञां स थचुजग्राह से 
स गत्वा तस्करानाजौ निहत्य नृपनन्दनः । निवत्यंधेनं तांतस्मैद्दौ विप्राय सा; 
अथ विज्ञापयामास फाल्युनो धमननन्‍्दनम | ) 
तीर्थयात्रा मया कार्या समयोल्लङ्कनादिति ॥ २१॥ | 
अनुजस्य वचः श्रुत्वा सर्वधर्म विदाम्वरः । उचांच वचनं शरीर; सादर मनतस 
युधिष्ठिर उवाच 
गवार्थं त्राह्मणार्थञ्च यद्ददेदन्॒त वचः । यदाचरेदसत्कम तत्सत्य तत्सम 
ब्राह्मणार्थ गचाथ च त्वया कमद्वशं कृतम्‌ । तदसट्भाचमाप्नोति कथं कथय सुरः 


प्रजापालनक्रत्यस्य चोरोपेक्षणशिक्षणेः । नूनं फळं भवद्राज्ञो घ्रह्महत्याश्वमः 
क्ल 





असाध्यान्वेरिणो ज्ञात्वा5प्यवनीशो न भद्रभाक्‌ । म 

स्वदेशोपप्छवकरास्तस्करा यद्यशिक्षिताः ॥ २६ 

अस्माकं भूभुजांलोकजालस्यच हितंहियंत.। त्वयेद्ृशंककतकर्मना5स्तिदोपोइहरि 

श्रीसूत उवाच ॥ 

धर्मपुत्रस्य घचनमाकण्ये रचिताञ्जलिः । पुनविज्ञापपामास धर्मनित्यो घर | | 
अजन उचाच 


मेचं भूपाल! चादीस्त्वं स्वप्रतिज्ञा5तिलङ्कनम्‌ । जानताधर्मसर्वस्चसुल्लसद| 
कृत्याक्ृत्यचिदादक्षेणाऽऽत्मनांप्राक्समी रिता । नोल्लडुनीयासततं रतिषु 
अशक्तानां गतिः सेयं यद्चन्धुगुरुवाक्यतः । 
धम त्यजन्ति समयं त्यक्त्वा प्राक्स्चं समीरितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कृपया तीर्थगमनादार्यो यदि निवर्तयेत्‌ । हतप्रतिज्ञं मां लोकाञ्जल्पतः को 
ममाऽपि तीर्थयात्रायां कोतुकोत्तरल॑ मनः | कर्तव्यं चस्सृतंराजन्न की 












तत्प्रसीद महाराज यत्तीथंगमनोद्यमे । सम्माननीय: प्रभुभिः समयो 
तथैति भ्रातूमिः साद्ध कृतानुमतिरजनः । अग्रज तोषयामास प्रणाम |, 
यथाऽहभीमसेनादीन्भ्रातुनमामन्त्यपाण्डचः । तस्व एत्ययनोसव्यै निर्ययौ । 


बृहकनत्रिशो 5ध्यायः | *% सुवर्णमुखरीमाहात्स्यवर्णनम्‌ १ ११३ 
| पौराणिका ज्यौतिषिका भिषजो धरणीसुराः । 
ह अनुजग्सुख् त्यगणाः शिल्पिनः सूतमागधाः ॥ ३७॥ 
> युधिष्ठिराक्षया तस्य भोगत्यागक्षमं धनम्‌ । 
ग्रहीत्वापनुययुः क्मिग्थाः सभ्याः कोशाधिकारिणः ॥ ३८ ॥ 

दस राजपुत्रः प्रथमं प्राप्य भागीरथीं नदीम्‌ । गङ्गाद्वारं प्रयागं चसिषेवेकाशिकामपि 

| 
प | 


| 





पश्येस्तीर्थानि जाहृव्यास्तत्तीरो पान्तचर्त्मना । 
| ` आससाद समुत्तुड़्कल्लोले दक्षिणोदधिम्‌ ॥ ४० ॥ 
क्हानदीं महापुण्यां प्रसिद्ध पुरुषोत्तमम्‌ । सिंहाचलंचसम्वीक्ष्यप्राधवान्छतकत्यताम्‌ 
रतो ददशं कौन्तेयः पुण्यांगोदाचरींनदीम्‌ । समस्तडुरितबातशातनोत्तीणंगौरचाम्‌ 
हताभिपेकर्त्तत्तोय चिधिवत्पाण्डुनन्दनः | प्रमोदे विविधर्दानेरकरोदुभूखुवर्णकेः ॥४३ 
दी मलापहाख्यां नहुषटरामोदंययौशुभम्‌ । ततःसमाससादाऽसौकृष्णवेणींसरिद्वराम्‌ 
वरिवस्य नियतावासं चतुद्धांरसमन्वितम्‌ । नानातीर्थगणाकीर्ण श्रीपर्चतमचेक्षत ॥ 
[दीं पिनाकिनीं तीत्वांगत्वादेवर्षिसे चितम्‌ । नारायणप्रियावासमपश्यद्वङ्कटाचलम्‌ 
कम 5स्थ भूभ्वतस्तुड़े स्थित लोककनायकम्‌ | अपूजयद्धरिभक्त्याप्रसिद्धंशुभसिद्धये 
| अवरुह्य वेङ्कटमहा द्रिश्टङ्गतः स ददश 'सिद्धसुनिसङ्गसेचिताम्‌ । 
त कलशोद्ववेन मुनिना समाहतां तटिनीं सुवर्णमुखरीसमाह्वयाम्‌ ॥ ४८॥ | 
ह इति थरीस्कन्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये चेष्णवखण्डे 
श्रीवेङ्कराचलमाहात्स्वै सुचर्णमुखरीमाहात्म्येऽजनतीर्थयात्रागमन 
वर्णनं नामेकोनत्रिशोऽध्यायः॥ २६ ॥ 


| 


क 
१७ sc DED आळ्या "७९७ Dr 





| 


.. त्रिंशोऽध्यायः ` | 
ुवर्णसुखरीवर्णनेऽञ्गनस्यतत्तीरस्थकालहस्तीश्वरा दिसेवाप्रा सिव्‌ 


सूत उचा 
तथा सर्वाणि तीर्थानि समालोक्यागतस्य च । मुद प्रएणयाञ्चक्तलापाथस्यम 
यस्यास्तरनिकुञ्जेषुमोदन्तेचनिताःखुखाः। सिद्धा/संसे विताचातःशीकरासारा | र 
या समुद्यतहस्तेच गङ्गामाकाशवाहिनीम्‌ । आलिङ्गितुं समुत्तुङ्ग कल्लोलरम्सई र 
धूमैराहुतिसम्भूतेस्तरुशाखोपलस्भिभि । वल्कलंश्व विराजन्ते यत्तटाश्रमभूमयः' 
मुनीन्द्रः सुरवर्येश्वस्थापितानि समन्ततः । यत्तरद्वितये भान्ति दिव्यलिड्ानि 
यदीयसेकतावासविश्रान्ता मानसं सरः । न स्मरन्ति निजावासं मराळाविहगां। 
शमितावग्रहातळुः कुल्यासुखबिनिगंतेः । पुष्णातितोयेःसस्यानिलोकस्क्षाक्षमा 
चक्रवाककुचोत्तुड़वी चिचज्ली विभूषिता । आवतंनाभिचिलसत्सकतश्रो णिम्डः 
प्रफूलपझ्चदना चळन्मीनयुगेक्षणा । चिळसत्फेनचसना हंसयानमनोहृर 
जळपक्षिरवालापा नयनानन्द्कारिणी । अपूर्वकामिनीरूपा या विभात्यम्वुर्षि' 
रोधस्यन्तरवाहिन्या नद्याः प्राच्यां धनञ्जयः । दशं शेळसुत्तुङ्गं कालहस्तिसा 
उद्ग्रशिखराभोगोिखिताकाशामण्डलम्‌। सप्तपातालमूलाधोरूढमूलोपलारडि 
स्नात्वातस्यांमहानद्यांतस्मिञ्छलेसुराचितम्‌ । अपश्यदजु' नोदेचंकाळ 
सम्पूज्य च महादेवं नगेन्द्रतनयासखम्‌ | मनसा 
ततो महागिरौ तस्मिन्नद्भुतेकनिकेतने । चचाराऽभूतपूर्चाणां विशीप्राणां । 
सिद्धांनालोकयामास वसतो गिरिसानुषु । गायतो देवदेचस्य चरिताण्य 
अप्सरोललनाज्नुषान्युष्पासवमदाकुलान्‌ । रि 
निकुञ्जेषु समासीनान्गन्ध्चानेक्षतादरान्‌ ॥ न ॥ | 
विविक्त प्रदेशेषु शिवध्यानपरायणान्‌ । अपश्यद्योगिनो 
| पश्यद्योगिनो दि 












| 


त्रिशोऽध्यायः ] - # भरद्वाजाश्रमशोभावर्णनम्‌ * ११५. 


प्रशान्तान्याश्रमपदान्यचेक्षत समन्ततः । वलिनीचारविळसद्द्वारभूमीश्च पाण्डवः ॥ 
| निराद्दारान्वायुसुजः पर्णादानातपाशनान्‌ | 

| शान्तानाळोकयामास सुनी न्नियमिते न्द्रियान्‌ ॥ २० || 

| 1 


मुदं वितेनिरे तस्य नेत्रयोः कमलाकराः । फुल्सोगन्धिकामोद्सम्चा सित द्गिन्तरा 
| स्ृगयासस्भृतधियश्वरतो ५घिज्यकामुंकान ॥ २२ || 


श्‌ 


ह 


^ 


है एुण्यमाश्रममद्ाक्षीद्गरद्वाजर्य कौरवः । कद्लीना रिकेलामप्रकोलचम्पकचन्दनेः ॥२४ ॥ 
$ तक्कोछाशोकहिन्तालतालकैत किदा डिपैः । जस्वूकदम्वकतकखदिरार्जुनपाटलेः ॥२५ 





ददशान्येषितस्टृगान्किरातान्चनिताथुतान्‌ । ततो दक्षिणदिग्भागे वरच चरी. 


य/नागपुन्नागसरलदेचदारुकरञ्जकीः । लवङ्गछुङ्गलवलीप्रियङ्गूतिलकेरपि ॥ २६॥ | 
५ ॥ विथीत श्रीफलाश्वट क्षक्षेलर ~ शिक्के | 
रे! विभीतश्रीफलाश्वत्थमधूकप्रक्केसरेः । पूगजस्वीरनारडूनिस्वामलककौशिक्ेः ॥२७ 


गो अन्यश्च फळपुष्पाढ्येः शोमितं घरणीरुहैः । 
गा वासन्तीकुन्दजात्यादिलिताभिः परिवेष्टितम्‌ ॥ २८॥ 


इअपू्ेसौरभाक्कछस्रमरीसिः समन्ततः । चक्रचाकवकक्रौञ्चहंसकारण्डचाश्रयेः ॥ २४॥ 


॥ [सौगन्धिकोत्पलाम्भोजकेरवौघबिराजिते । सरोभिरस्यतस्यन्दिमघुरस्फारवारिसिः 
बरलिसिमापादितलक्ष्मीकं कोतुकेकनिकेतनम्‌ । सिहददन्तावळव्याघ्रतरश्चुरुुर्ङ्कुभिः ॥ 
रगरन्य * समाकी णंमन्योऽन्यहितकारिभिः । जितचेत्ररथोद्यानमधरीङृतनन्द्नम्‌ ॥ 
भितिवाङ्मनसोदार परमानन्द्कारणम्‌। शिवागमानां 'दिव्यानामर्थजातमचुत्तमम्‌ ॥ 
काशयन्तिशाबानांयत्रमञ्द्चणिरः . शुकाः । {य स्िमिन्डुताशनोदारभूमश्यामितंनभः 
अकालजलद्भ्रान्तिमातनोति शिखण्डिनाम्‌ । 
यस्मिन्विद्दरश्रान्तानां सिंहानां स्वेच्छयागताः ॥ ३५ || 
| पयन्ति गात्राणि करिणः करशीकरेः । तदाश्रमपदंपश्य न्विरुमरयाक्रान्तमानसः 
भाव पाण्डुतनयः प्रशशंस तपस्चिनाम्‌। निवार्य तत्र तत्रेच सकलाननुजीचिनः ॥ 
हन मित्रेविप्रचरेः साथ प्रविवेश तमाश्रमम्‌ । अग्रे ददशे कौन्तेयः रूफुरत्पाचकतेजसम्‌ 
जं सुनिवररनेकः परिचारितम्‌ । भस्माबु लिपसर्वाङ्ग खुगचमोत्तरीयकम्‌ ॥३३॥ 








३१६ ३ स्कन्दपुराणम्‌ * [२ बे 
नववारिदसम्वीतं केलासमिव भास्वरम्‌ । 
जराभिर्लम्बमानाभिभांस्वन्तं स्चर्णकान्तिभिः ॥ ४० ॥ 

स्थिरचिद्यहताकीर्णमिच शार्दनीरदम्‌। श्रुतिस्खतिपुराणाथरकाभूय समाप; 
अङ्गीकृतमिचाऽऽकार दिब्यज्ञानशुभारुपदम्‌ । 
शृतिक्षान्तिदयातुष्टिशान्तिभिनित्यसेवितम्‌ ॥ ४२ ॥ 

प्रियाभिरिव रक्ताभिरखण्डत्रह्मवचसम्‌ । उपगस्य शन पार्थस्तत्पादास्बुजयोगु 
चक्रे प्रणामं साष्टाङ्गं समालिङ्गितभूतलम्‌ ॥ ४० ॥ 
तमागतं पृथापुत्रमुत्थाप्य मुनिपुड़चः । आशी भिरेश्रयाञ्चक्र प्रहषात्फुल्मानसः॥ 
सम्पूज्यचयथान्यायंतमर्थ्याद्य:प्रियातिथिम्‌ । विनिर्दिष्टासनासीनंतमपृच्छदता! 
सम्माननमवाप्या५स्मान्मुनेःपाण्डवमध्यमः । प्रियो्वाक्यमुनिपतेरकरो न्मनसो! | 
सस्माराऽथ भरद्वाजः स्वघेनं कामदोहिनीम्‌ । 
सा चितेनेऽतिमहतीं भक्ष्यभोञ्यादिकरपनाम्‌ ॥ ४८॥ | 

भुत्तवा पार्थः सानुचरस्तमुपास्यतपो निधिम्‌ । 0 

ततःसायन्तनींसंध्यामुपास्यहुतपावकः । घिप्रेरमात्यः सहितो ययौतस्यकुरी 

तत्रासीनो मुनिपतेराशीभिरभिनन्दितः । आनन्द्यमानो सुसुदे तन्नदीशीतलारि 
सस्प्रापिता केन भुवः प्रभूता कस्मान्महीध्रादधिकप्रभावा । | | 

इति प्रभावं परिपृच्छ्य नद्याः श्रोतुं मुनीन्द्रान्मतिरस्य जज्ञे ॥ ५२॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशातिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णवर्व | 
थ्रीवेङ्कटाचलमाहात्म्यै सुवर्णसुखरीमाहात्म्यप्रशंखायां अरद्वाजाथमवर्ण 

नाम त्रिशोऽध्यायः ॥ ३० |: 
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एकत्रिरो ऽध्यायः 
| सुबणमुखरीभ्रभावशुअ्रषया भरद्वाजम्प्त्यजु नप्रदनवर्णनम्‌ 
| श्रीसूत उवाच 


म | कृतसायन्तनचिधि इुताशनसमद्य॒तिम्‌। सुखासीनं सुनिपर्ति प्रणस्य भरतर्षभः ॥१ 
तदीयशीतलामोदसुधापूरानुमोदितः । गम्भीरं प्रश्रयोपेतमिदस्वचनमन्रचीत्‌॥ २॥ | 
१ || अर्जन उवाच | 
वा सुनिपुद्धव! लोकेऽस्मिन्धन्य एको5हसेव हि । पुत्राविशेषं भवता यदेव॑ सम्यगाहुतः 
गा | सवदाद्रसञ्जातकोतुकं मम मानसम्‌ । भवद्वाक्यास्रतं दिव्यं पातुं त्वरयतीच माम्‌ 
| कस्माच्छेळा दियंजाताकेतानीतामहानदी । किम्पुण्यंस्नानदानाचै 'कतैस्तत्रोपलभ्यते : 
अस्याःप्रभाचं प्रभचं प्रहस्य मम सन्सुखे । वक्तुमहेसि कार्यो हि भक्तानुग्रह एच ते॥ 
वा अजुनस्यवचःश्रु त्वाभरद्वाजो द्विजोत्तमः । तदाननं समालोक्यवाक्यं वाकय चिदत्रचीत्‌ 
$ भरद्वाज उचाच 
हि त्वमजुन! महावाहो कोरवान्वयपाचनः । विशेषान्मम मान्योऽसि धर्मपुत्रानुजोयतः 
अनेके भूमिपा दरष्टा न ते त्वमिवफाल्युन । लीलाजेवदयौ दार्यधयंगाम्भीयंशालिनः. 
| | कुछ विद्या धनक्वेव बलिनां मदकारणम्‌ । भवाद्रशानांभव्यानां तानि प्रश्रयकारणम्‌ 
| भाज्येषु राज्यभोगेषु विद्यमानेषुकोरव । अरतेसवन्तंकोवा5न्यो नोपति विरुतेचेशम्‌ 
| परवानस्मि कोन्तेय! गुणर्लोकोत्तरेसतव । किमस्त्यकथनीयन्तेको तुकोपेतमानस! 
हँ श्टणु राजन्कथां दिव्यां मया मुनिसुखाच्छुताम्‌ । 
यां श्रुत्वा पातकातङ्कान्मुच्यन्ते सवंजन्तवः ॥ १३ ॥ 
| पूच दाक्षायणी देवीजनकेना5वमानिता । त्यक्त्वा तचुन्तां नीहारगिरेरभवदात्मजा 
की सप्तषिभिरुपागस्य प्रार्थितो धरणीधरः । झत्युज्ञयाय स्वां पुत्री चिचाहे दातुसुद्यतः 
न्‍ | चषमाङ्को जगत्स्वामी विवोढुंसवमङ्गलाम्‌ । प्रातो हिमवदाचासमोषधीप्रस्थनामकम्‌ 








११८ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [२ब | 


तच्छासनात्समाजग्मुः स्थावराणि चराणि च | 
भूतानि भूतनाथस्य कल्याणमभिनन्दितुम्‌ ॥ १७॥ र 
तद्भूरिभारखम्भझा भूमिरुत्तरसंश्रया । निम्नतामाययों तावद्यावत्पातालमास्किः 
निर्भारळाघचाद्स्माद्स्रशं दक्षिणगामिनी । ऊध्वंगता च तं दृष्टा र्याम 
ज्ञात्वा तां विकृति भूमे छाऽगस्त्यंमहेश्वरः । इत एहिमहाप्राज्ञत्युक्त्वाचचनमत्र 
आगतेषु समस्तेषु भूतेष्वत्र वसुन्धरा । तद्वारेण समाक्रान्ता विळति समुपागत। 
तदुचः साम्यकरणे त्वमर्हसि महामते । ऋते त्वामत्र हि त्वत्तः परेणतत्कथमा 
मत्तेजःसम्भवो हि त्वं लोकसंरक्षणोद्यतः । तस्मान्मद्वचनाद्वत्स भुचमेतां सर्म 
सत्पाणिग्रहणालोककोतुकायत्तयुद्धिषु । आगतेषु समस्तेषु स्थातव्यस्भचिता 
त्वं न तिष्ठसि चेदत्र नकश्चिद्विक्रतिम्धुचः । अपनेतुं हि शक्रोति तद्गन्तव्यंत्वयाः 
इमां गिरिसुतापाणिग्रहकल्याणभाखुराम्‌ । सूतिप्रदर्शयिष्यामि यत्र तिष्ठसि ता 
$ परिष्वज्यविससर्जेमहेश्वरः । तथेतितंप्रणम्याऽसौ ययो याम्यां दिश 
विन्ध्याद्रि समतिक्रम्य दक्षिणामागते दिशम्‌ । 
अगस्त्ये मुनिशादूले मही साम्यमुपाययौ ॥ २८॥ 
सुचोऽपनीय विकृति स्थितं कलशजं मुनिम्‌ । तुष्टुबुहेषतरलाः सुरगन्धवक्शिि 
ख ददशे ततो गत्वा कञ्चिच्छलं समुन्नतम्‌। विततेधरणींम्पादेध त्वासंस्थितरी 
महोषधीनां रल्लानामशेषाणां स्वयम्भुवा । अखण्डतेजोदीप्तानांचिनिर्मितमिर्हि 
समुन्नतः शिखर निंपतदुच्योमभूतले । उदारधारासम्पत्नैईघातीच निरन्त 
शनरार्ह्य तं शळमगस्त्यो मुनिपुङ्गचः । निवासाय मति चक्रे रम्ये तच्छि | 
तस्याग्ततोपमेयस्य पझोत्पलकुलश्रियः | नानादुमपरीतस्य कासारस्योत्तर। 
मनोहरे महीभागे चिधायाऽऽ्रममुत्तमम्‌ । हे 
` आराध्य पितदेवर्षोन्विधिवद्ास्तुदेवताम्‌ ॥ ३५ ॥ | 
` उवास सुचिरन्तत्र सुनिसङ््समन्वितः । देवतासिद्धगन्धर्वाप्सरोजष्टमही धर 
| समावेशितचित्तवृत्ती तपोवने तिष्ठति कुस्भजाते । | 











धित्रिशोऽध्यायः ] ॐ नयुत्पादनायाऽगस्त्यस्प्रत्याकाशचाण्यु क्तिवर्णनम्‌ ४ २११६ 


प्रशरूतसौभाग्य समन्वितोऽद्रिरगस्त्यशेलाहृयमाससाद ॥ ३७॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
प वेङ्कटाचलमाहात्म्ये खुचणसुखरीमाहात्म्यप्रशंसायामजु नभरद्वाजसस्वादे 
शङ्करघिचाहागरुत्यद क्षिणदिग्गमनचणेनेनामैक तरिशो ऽध्यायः ॥३१॥ 





| 

भं जल्यो 

| द्वात्रशोऽध्यायः 

॥ नद्य्‌ त्पादनाया5गस्त्यम्प्रत्याकाशवाण्युक्तिवणनम्‌ 
$ भरद्वाज उचाच 


र कदाचिन्सुनिचरः छतपौर्वा हिकक्रियः। विवेश देवतागारं समाराधयितु शिवम्‌ 
मद्वश्यरूपा चाग्देवी तत्राश्चाऽवि महात्मना । तेनाड्गुतोपपन्नेन व्यक्तवर्णसमुज्डवला ॥ 
आकाशचाण्युचाचेनप्रगरूत्यं जपतास्वरम्‌ । 
नदीहीनो ह्ययं देशाः प्रसिद्धोऽपि न शोभते ॥ ३॥ 
M्रानविज्ञानचिसुखः साकार इच भूखुरः । दीक्षेच दक्षिणाहीना ज्योत्स्नाहीनेवशर्चरी 
मै विभाति नदीहीना पृथ्चीयं भूखुरोत्तम । प्रचतय नदींका ञ्चिल्लोकानां हितकाम्यया 
हिगाधडुरितोदभूतमीतिमोचनशालिनीम्‌ । 'हितमेतत्खुरौ घानामेतन्मुनिचरार्थितम्‌॥ 
पिद्रमेतन्मचुष्याणामेतदाचर सुव्रत । देचानाख्पिचर्याणां भूजनानां हिताचहाम्‌॥ 
पापपडूप्रशामनीं प्रवय महानदीम्‌ ॥ ८ ॥ 
| श्रीभरद्धाज उवाच 
ज़ दाकण्यं दचो घिप्रः क्षणं चिन्ताएरायणः | समाप्य देवतापूजां वहिर्वेद्यामुपाचिशत्‌ 
आनाययामास तदा तदाश्रमगतान्मुनीन्‌ । तेषामकथयश्चाऽसो दिव्यचाणीरितं चच 
तदट्टुतुपश्चुत्य सुनयो हृष्टमानसाः ॥ ११॥ | 
अभिनचन्द्य सुनिश्रेष्ठं मैत्रावरुणिमत्रचन्‌ ॥ १२॥ 









| 
१२० * स्कन्दपुराणम्‌ # ` [२ वषय 
मुनय ऊचुः ` र 
आश्चर्याणां महाश्चर्यं मङ्गलानां च मङ्गलम्‌। तच शोभते दिव्यंत्वच्च रितरा, 

तव हुङ्कारमात्रेण भ्रष्टो देवाधिराज्यतः। नहुषः कोटतां प्राप ततश्चित्रं न शि 
समावृतधराचक्रः कल्लोलाता डितास्बरः । किन्वतो विद्यतेचित्र यदब्धिश बुम म 
सूर्यमार्गनिरोधार्थप्रवृत्तोविन्ध्यमूघरः । त्वयाप्रशान्तिगमितः किन्वतो विद्यतेत 

तवा5द्भुतानि कर्माणि कः स्तोतुं प्रभवेद्भुवि। | 
मन्महाभाग्ययोगात्त्वं प्राप्तोऽसीति शारीरिताम्‌॥ १७ ॥ [रि 

चयं कृतार्थाः सञ्चातास्रेलोक्यैयन्महामुने !। निवसामो5त्रमचतासनाथाद्याध्रा 
बण्यों हि याम्यतोदूरेविषयो5यंद्विजोत्तम । समस्तवस्तुपूर्णोऽपि नदीहीनोग 
'किमळव्धनदीस्रानेनाऽमुनाहतजन्मना । अनदीके.जनपदे घासाद्‌जननं वरम्‌ द 
परिपाकस्तु भाग्यानामस्माकंसमुपस्थितः । यदादिएोऽसि विचुधेःप्रचतयप्रह 

प्रच्तितायांदेरोऽस्मिन्महानद्यांतचाऽनघ || कदानुखळुयास्याम :कृतस्नाना/इता! 
कि वितकण बहुना प्रयल्लः क्रियतां भुवम्‌ । समानेतुंजगद्वन्द्यांशरण्यांसरिह 
श्रीमरद्वाज उचाच | 
स तेषां वचनं हद्यंमानयित्वामहाद्विजः | समानेष्यामि सरित भितिचकेविर्ि 
मुनीश्वरेरचुज्ञातस्तानभ्यच्य सुरानपि । विशेषपूजां चिधिवद्विधाययुर्ि _ 
अङ्गीकृत्य व्रत गाढं वहुळक्लेशदुः सहम्‌ । अनन्यसुळभं यल्गात्ल चकार ही न 
घोरेषु घर्मे दिवसेप्वन्तरस्थोहविभु जाम्‌ | चतुर्णा सविवन्यस्तद्वषटिनापयय | | 
वाषिकेषु दिनेपूग्रबायुसम्पातदुःसहैः। आसारेस्ताड्यमानो5पि नोवे ल 
हेमन्ते समये तिष्ठन्कण्ठदध्नेषु चारिषु । tr f 








ततः समी हितार्थेस्य विळम्वमवलोक्यसः । पुनरगाढतरां निष्ठां | 
निय मानसीं ब त्तिनिराहारो जितेन्द्रियः । ऱ्या हर 
एवं तपस्यतस्तस्य सर्चाङ्गेषु हुताशनः । अश्नेंलिहो 1 

ततो दुत शिखाजालरावृताः सर्वतो दिशः । समुदग्रभयो द्विम्ा जनौघा प 







. का 


| व्य ] ® गड्डारूपायासुवणमुखर्याभूलोकेगमनचणंनम्‌ ॐ १२१ 


[दा तथाविध घोरं जगत्संक्षोभमागतम्‌ । देचाचिज्ञापयामासुनेमस्क़्त्याऽच्जजन्मने 


| तानाश्वास्य ततो ब्रह्मा सिद्धगन्धचं सेवितः । 
प्रादुरासीत्कुम्भभुवः पुरोभागे तपस्यतः ॥ ३५॥ 


| & ® मडि = क 
मागतं समालोक्य ब्रह्माणंपरमंद्विजः । प्रणस्य चि विश्व:स्तोत्रेस्तोषयामासतन्मनाः 
| [ल्व चिनयानम्रमगस्त्यं वीक्ष्य पद्मभूः । प्रसादसुमुखो भूत्वा पूतां गिरमुपाददे ॥ 


| ब्रह्मोचाच 
[रितुष्टोऽस्मि तपसा दुश्चरेण तवाऽनध !। बृणीष्वयद्य दिष्टंतेतत्तद्वास्यामिसुबतः! 
र अगस्त्य उवाच 


॥ च प्रसादात्सकलसुपपन्न मम प्रभो !। सस्प्रयच्छसि चेत्कामं याचैनिःशङ्कया थिया 
/दीहीनमिम देशं दृष्टा खिद्यति मे मनः । अथोबबोधरहितं श्रुतिपाठमिवाइधिकम्‌ 
यो पावयितु दक्षां रक्षितुं च महानदीम्‌ । प्रसादं कुरु देवेश ममेष्टमिदमेच हि ॥४१ 
र श्रीभरद्वाज उवाच 
लैगस्त्यस्यचचः श्रृत्वाभूयादेचमितित्र॒वन्‌। सस्मार मनसात्रह्माजुरवर्त्माश्रयांनदीम्‌ 
{थोपेत्य वियद्गङ्गा पुरस्तात्परमेिनः । अतिप्रन्मुकुट्न्यस्तप्रशस्ताञ्जलिभासुरा ॥ 
हवशासनात्समायातां विनयानतमस्तकाम्‌ । तां सचंजगतांधात्रीमिदंयचनमत्रचीत्‌ 
म त्र्ोचाच 
4द्ञेमयाऽदुशाख्यासिकार्यं लोकोपकारके । तवापिलोकरक्षायांममेचनियतास्थिति 
शे नदी चिहीनेऽत् प्रवर्तयितुमापगाम्‌ । हिताथ सचलोकानां ङुस्भजन्मा समीहते 
| स्माच्वमवतीर्योर्ची' ख्वांशेनेकेन भूजनान | पुनीहि गच्छ चखुधामेतद्शितवर्त्मता 
ऐ बूलोके सम्प्रवृत्त तु प्रवाहेसिद्धिकाङक्षिणः । सेविष्यन्तेसुरवरासुनिवयांश्वसन्ततम्‌ 
॥रीपूत्तमतांयाहि चाहि त्वत्ल॑श्रयाज्ञनान । कुरुप्रियमगसूत्यस्यगच्छभद्वयथासुखम्‌ 
। भरद्वाज उवाच 
; । तवाऽन्तर्दधे ब्रह्म तया नद्या च तेन च । प्रणामपूजनस्तोत्र विशेषेरभिनन्दितः ॥ 
| अथ गङ्गा मुनिपतेः पुरस्तांत्स्वांशासम्भवाम्‌ । 






१२२ # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [२ वे 
दिव्यतेजोमयीं मृति दर्शयित्वा बचोच्त्रवीत्‌ ॥ ५१ ॥ | 


गङ्गोवाच 

मदीयांशोऽयमचनीं सम्प्राप्य मुनिवलभ !। पूरयिष्यति तेऽभीष्टं नदी रूपं सम 
भरद्वाज उवाच 
इत्युक्त चा सिद्ववाहिन्यां गतायां तत्प्रयुक्तया | 

गन्तव्यं वर्त्मना केनेत्युक्तो मुनिरुवाच ताम्‌ ॥ ५३ ॥ । 
अगस्त्य उवाच | 


गच्छन्पुरस्तात्कल्याणि ! त्वदीयगमनोचितम्‌ । अहंप्रदर्शयिष्यामिमागत्वंमाहंचे 
इत्युक्तासुनिना तेन सम्प्रहृष्टा तचाऽनघ । यंदिष्टं ततकरिष्येऽहमिति प्रोवाच मे 
अथ सुनिरचतार्य तां नगेन्द्रादततटिनीतनुमश्रस ङ्विश्टङ्गात्‌। र 
सुदिततरमना ययो पुरस्तात्तदभिमतां पदवीं प्रदशयन्सः ॥ ५६॥ | ` 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्ण। * 

















श्रीवेडूराचलमाहात्म्ये श्रीसुवर्णसुखरीमाहात्म्यप्रशंसायां सुच णमुखा | 
चिभांचचर्णनं नाम द्वात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३२॥ | | 
“कुल प 














त्रयस्त्रिशो ऽध्यायः 







(“में Al P|] ee A 


तदादिव्यविमानस्थाःशक्रमुख्यादिचौ कसः । अगस्त्यमचुयान्तींतामडजरग्ण 
सिद्धचारणगन्धर्चाः सम्भूताश्च सहस्रशः | तां नदीं तं मुनीन्द्रंचप्रशशंख र | 


सुधोपमानममळं दिष्टया लब्धमिदं जळम्‌ । इत्यौत्सुक्यरसायत्ता ननन 1 


इन ४१४ 


होऽ ] क सुवणमुखरीस्तववर्णनम्‌ ॐ १२३ 


रा निदेशाद्वेचस्य पद्मयोनेः समीरणः । श्टण्वतां सर्वदेवानामिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ 
वायुरुचाच 

ब्षिणमिव लोकानां भागधेयादियं नदी । नीता भुचमगस्त्येन मुखरीक्तदिङ्मुखा 

तस्माद्यास्यति चिख्याति सर्वलोकाभिनन्दिताम्‌ । 

सुचर्णसुखरीनास्ना धाना कचल्यसम्पदा ॥ ७॥ 

॥ सुचणंसुखरी सरित्छु सकलास्वपि । विशिष्टा सेचनीया च ब्रह्मणोबचनं त्विदम्‌ 


| भरद्वाज उचाच 
ह्वेत्थं पचनेनोक्तं वचनंकुम्भसम्भवः । तुतोषविस्मयाक्रान्तःस्वान्त:पुलकिताङ्गक 


पमिषा दिव्यनदी स्थानपानादिकल्पनः । सौख्यावहा मनुष्याणां प्रतिष्ठामगमद्गुवि 
शया पद्मगभस्य तटिन्याकाशवाहिनी । सुवणसुखरीनाम्रा पुनात्यात्मैकसंश्रयान 
| बहुन्गिरीन्द्रान्चनमण्डळञ्च देशाननेकान्सरिटुत्तमेयम्‌। 
र क्रमादतिक्रम्य निषेव्यमाणा महानदी भिर्गिरिसस्मवासिः ॥ १२॥ 
| रोगाहतानामधिकातुराणामनामयेकप्रतिपादकानि । 
| अन्त हिःसम्भ्रतभूरितापनिचारणानि प्रियकारणानि ॥ १३॥ 
। विहारलोळद्विरदप्रकाण्डशुण्डामहाघातरयो त्थितेन । 
| पुष्पोपहार॑ पृषतोत्करेण हर्षाद्ददातीव दिवाकरस्य ॥ १४॥ 
सोगन्धिकाम्भोरुहकेरचाणां सौरभ्यसम्चासितदिङ्सुखानाम्‌ । 
दविरेफभाग्येकनिकेतनानामाधारभूतान्प्रतिनिर्मलानि ॥ १५॥ 
| रीलाचगाहोत्सुकनाकनारीसीमन्तसिन्दूररजोऽरुणानि । 
| तत्केशपाशच्युतपारिजातप्रसूनगन्धरधिवासितानि॥ १६ ॥ 
1 सा विभ्रती सम्भृतमङ्गलानि स्वादून्यपङ्कान्यतिनिर्मलानि । 
सुधोपमानानि सुरेन्द्रसूनोः पयांसि पापप्रतिघातुकानि ॥ १७॥ 
`| अगस्त्यशेलात्समवाप्तजन्मा नीता भुवं कुम्भसमुद्वेन ॥ 
- प्रशस्ततीर्थौघघिराजमाना समाययौ दक्षिणचारिराशिम्‌ ॥ १८ ॥ 


25 ms 









| 
२२४ *# स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [२ (रक 
शीकराक्षतविन्यासे रल्ञदीपार्पणरपि । त्युयुस्तामस्मो धेनचयो ऽसु 
तरङ्गहस्तेरालिङ्य सम्भाव्यनां समागताम्‌। चकार सरितां नाथःप्रि 


प्राप्तायामजुकूलायां तदा तस्यामपांनिधेः । प्रन तरुण जीवनं ववृधेतर» 
इत्थं संसुज्यसरितमगस्त्यस्तामुदन्वता । स्तुत्वाययौसमामन्त्यक्तकत्योग 


! 









अजु न उवाच | 

त्वयेष कथितो त्रह्मन्महानद्याः समुद्ववः । अस्याः प्रभावं सगवल्निदानीं श्रो 
भरद्वाज उचाच | 
अहो निबई णंसर्वश्रेयसामेककारणम्‌ । श्टणुमाहात्म्यमस्यास्तेकथयिष्यागित 
पाश्चात्त्यं जन्म सम्प्राप्य ज्ञानिनां कर्मणः क्षये । पण 
सुवणमुखरीखान सिद्ध्येदृत्रह्मत्यकारणम्‌ ॥ २५॥ पर 


एतां सुवर्णमुखरी योजनानां शतेरपि । स्मृत्वा मनुष्यः पापेभ्यो सुच्यतेतमः 
निःक्षिप्तमस्थि जन्तूनां सुवर्णणुखरीजले । खोपानतां समायातित्रहालोरवाडितर 
स्मरन्तः स्वर्णसुखरींयत्र कुत्राऽपिमानचाः । तोयान्तरेषुल्तात्यापिलभन्तेफ्र 
ताचदेचाऽमिभूयन्ते नराः पातककोटिभिः। सुचर्णमुखरीस्मानंयाचन्नोलम्प 
दिव्यान्त रिक्षभोमानितीर्थानि निजसिद्धयै । र्प्ररन्त्यहरहः प्रात सुवर्णपु १ 
अगस्त्याचलसम्भूता दक्षिणोदधिगामिची । पापानिस्घर्णमुखर टीस्मरणाक ' 
सुवर्णसुखरीस्रानलोछुपेनाऽन्तरात्मना । चाञ्छन्ति मर्त्यंतामेच देवाः श 
सुचणमुखरीतोयपुष्टसस्यान्नभोजिनः । न लिप्यन्ते महापापेडु भोजनशतोर, 
अपि निष्कमितं पीतं सुवणसुखरीजलम्‌ । नाशयेदद्रितुर्यानि व ती 
आप्याऽपि माजुष॑ जन्म सुचणमुखरीजले । ये चा स्नानं न क्च न्तितेषरांर 
सुवर्णसुखरील्ञनं यदेकं विधिना कृतम्‌ । जाहवील्रानकोटीनां समं मष 
गोविन्द इव देवेषु नक्षत्रेष्विव चन्द्रमाः। नरेष्विच महीपालो नय 
महाभूतेष्विव वियन्मायेवा$खिलशक्तिबु | गायत्रीव च मन्त्रेषु वज्रं ६१5 
तत््वेष्विवाऽऽत्मनस्तत्त्व रुद्राध्यायो यजुष्ष्विच । 




















| 
| ह णो मात ] कै सुवणसुखरीमहत्त्वचर्णनम्‌ * १२५ 
| अनन्त इच नागेषु हिमाचल इचाऽद्रिषु॥ ३६ ॥ 
पत्रेक्षेत्रमिव कषेत्रे ष्विन्द्रियेष्चिच मानसम्‌ । नदीष्वपि चसर्वासुसुवर्णमुखरीवरा 
। | नित्यं स्मरेन्नमस्कुर्यात्कीर्तयेन्मनसाऽर्घयेत्‌ । 
१ शुद्धिक्षेमशिवापेक्षी सुचर्णसुखरीं शुभाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
| अगस्त्याचलसम्थूतां दक्षिणोदधिगामिनीम्‌ । 
0 ससस्तपापहन्त्रीत्वांसुवणमुखरीं श्रये ॥ ४२ ॥ 
| ट 
पातकचिप्लुषएंगात्रं ममतप्रोदकः । क्षालयामि जगद्धात्रि! श्रेयसा योजयस्चमाम्‌ 
प सूक्तद्वय सम्यशुद्चाय नियतो नरः । खुबर्णमुखरीतोये स्थात्वा शुद्धः प्रमोदते ॥ 
णा निमिता पूर्वमगस्त्येन समाहृता । स्वयं मन्दाकिनी मूर्ता सुवर्णमुखरी वरा 
प्रभावा दिव्यैयंकीतंनीयाशुभार्थिभिः । मनसाभक्तियुक्तेनस्नातव्याशुभकाङक्षिभि 
बमसूर्योपरागेषु स्थानदानादिक छतम्‌ । स्यादमेयफलम्पार्थ! सुचर्णसुखरीतरे ॥४७ 
झिक्रान्ताचयने पुण्येव्यतीपातेऽथ वासरे । सुचर्णसुखरीस्नानं कुलको रि समुद्धरेत्‌ 
ह जन्मक्ष जन्मदिवसे सुवर्णसुखरीजले । 
र | ' स्नात्वा विधिचदाप्रोति क्षेमारोग्यसुखश्रियः ॥ ४६॥ 
प्नविश्नजं भूतग्रहडुःस्थानजंतथा । सुवर्णसुखरीतोये स्रात्चा तरति किल्विषम्‌ 
है णमुखरीतीरे गोपादप्रमितां भुवम्‌ । दश्चासचमहीदानाद्यत्फलन्तदचाप्नुयात्‌॥ 
ह सवस्त्रालङ्कारां सुवणंसुखरीतटे । दत्त्वा विधाय विधिवद्याति ब्रह्म सनातनम्‌ 
{कालेषु दानानि चिधेयान्यखिलान्यपि | इहाऽसुरफलप्राप्त्ये सुचर्णसुखरीतरे 
बो होमस्तपो दानं पितृकर्म सुराचनम्‌ | कतस्भवेच्छतगुण सुवर्णमुखरीतट ॥ 
कथयिष्यामि विघेयंत्रतसुत्तमम्‌ । खुचणंसुखरीतीरे प्रतिवष सुखार्थिभिः ॥ 
रे रविकर स्तिरोधानमुपागतः । यदोदेति मुनिः श्रीमान्मिजावरुणनन्दनः.॥ 
h स्मन्दिने येनियताःस्नानमस्याम्प्रकुर्वते । तेः कट्पञ्च सुरावासेस्थीयतेकुरुनन्दन 
| तदाऽगस्त्यर्य यद्रपं सुवर्णन चिनिमितम्‌। 
विधिना ददते पार्थ! ते यान्ति ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ ५८ ॥ 








१२६ # स्कन्द्पुराणमू्‌ २ वषण 

अर्जुन उवाच . | 

विधिना केन कतेव्यंत्रतमेतन्महामुने! । तन्ममा५५चक्ष्वसकलं जिज्ञासोस्तु 
भरद्वाज उवाच ही 
अगस्त्यस्योद्यदिनं ज्ञात्वा नियतमानसः । स्चशात्तयाकारयेद्रपन्तस््य हेस्ना 
खुचणभास्वरच्छाय जटावन्धमनोहरम्‌। दधानं करपञ्ाभ्यामक्वमाळा कमण्ह्‌ 
चसानं मृढुलें घटक स्टगचर्मोत्तरीयकम्‌ । सौम्यं भस्माङ्रुचिरं रुद्राक्षक्तमा 
'चिधाय तद्रपं स्नात्वा नियतमानसः। आचाय गन्धपुष्पा्यरलङ्क्रत्ययथान्रि 
शाळेयतण्डलानां तामाढकस्योपरि स्थिताम्‌ । दत 
चस्रह्यसमायुक्तां प्रतिमां प्रतिपूजयेत्‌ ॥ ६४ ॥ कका 
चिन्ध्यसंस्तम्मनो वार्थिचुलकीकतिपेशलः । त्रह्मादिसर्वदेवानांतेजसा सुप्र 
अगस्त्यः कुम्भसम्भूतो देवासुरनमस्रुतः । प्री तिमाप्नोतुमहतीं बा की तः 
इमं मन्त्रं ससुखायं धारापूचं सदक्षिणम्‌ । दत्तवाविसुक्त पापेस्योयातिब्रहासहस 

जन्मान्तरकृतेननमिह जन्मकृतेरपि । महापापोपपापौधमुंच्यते नाऽत्र संशय 
ब्रह्माद्या: सकला देवाः सनकाद्या महर्षयः | चराचराणिभूतानिप्रीति यान्ति 


= 





९ 


डि कमन 





कृत्वा व्रतमिदम्पुण्यमगस्त्यस्य च सन्मुनेः । ऊ 
प्रीत्यर्थम्भोजयेद्विप्रान्यथाशक्ति सदक्षिणम्‌ ॥ ७० ॥ ॥ 
तस्मिन्कर्मणिचा५शक्ती यथाशक्ति महीसुरान्‌ । 
स्वणंधान्यादिदानेन तोष्येद्वक्तिसंयुतः ॥ ७१ ॥ : 


तिथि न वितथीकुर्यात्तायत्नेनसमाचरेत्‌ । यत्किश्चिदपिचा5वश्यंकर्मकुया | 





ै 


| 

| 
॥ चतुस्त्रिशो ऽध्यायः 

pe न 

| अगस्त्यतीर्थागस्त्येखरयोः प्रभाववर्णनम्‌ 

अञ्च न उचाच 
(श्रोत्राअलिस्यांपीत्वापिभवद्धाक्यासतंमुहः । मनोनोपति मेतृप्तिभूय 'श्रचणकाडःक्षया 
क्रियासमसिहारो मेत्वद्ाक्याकर्णनेषिणः । मनः खेदाय मा भूत्त करुणाभरितात्मतः 
इदानीं थ्रोतुमिच्छामि नद्यामस्यांमहामुने । कुतरकुत्र समर्थानि तीर्थान्यधनिबहणे 
मकाः पुण्यतरङ्गिण्यः सङ्गता अनयासुने । कुत्र स्नानेनङृत्ताघानोपयान्तियमाङ्गयम्‌ 
हहिराच्युतादिदेचानांपुण्यान्यायतनानिच । यानियानिचपुण्यानितिष्ठन्त्यस्यास्तरळ्ये 
fr क्षेत्रेषु मचुजेयत्फळं समचाप्यते । विहितेविधिवत्स्नानदानादिशुभकर्म भिः ॥६॥ 
पाख्यानमिद्‌ सव वेदितं वेद चित्त! । सञ्जातामहतीप्रीतिविस्तार्याचक्ष्चमेक्रमात्‌ 
भरद्वाज उवाच 

ह = का रवारा । आरभ्यागस्त्यतीर्थेन्द्रादस्यास्तीथौंघवेभचम्‌ 
भखण्डज्ञानरूपेण सर्चळोकहितेषिणा । सुरासुराणां सम्भाव्चैनागस्त्यैन महात्मना 
क । स्नात्वायत्र महानद्यां सम्प्ाप्नोतिङृतार्थताम्‌ 
(णस्त्यतीर्थमित्युक्तं पाचनं तजञगचये । तत्र स्नानेन शुद्धिः स्यान्महापातकिनामपि 
_ [िकजन्माचरितमहापातकसंहतिम्‌ । निरस्य दिवि मोदन्ते तत्र स्नानरता जनाः 
थे तत्र तीथे यतिनः कृतस्नाना यतेन्द्रियाः । गोभूतिलहिरण्यादि महादानानिकुचते 
ु ति माप्जुचन्ति सम्पूणं गङ्ञाद्वारेसमाहितेः । चिहितानां शतशुणं दानानां फलमञ्ञुन 
ह. अत्राऽस्ति भगवानीशः ख्यातो ५गस्त्येशसञ्ज्ञया । 

£ स्थापितोऽगरुत्यसुनिना लोकानन्दचिधायिना ॥ १५॥ 

स्नात्वा तस्यां महानद्यां तलङ्गं पूजयन्ति ये। ` 
दशानामश्वमेधानां फलं सम्प्राप्नुवन्ति ते ॥ १६ ॥ 


इ 





ह 
।[ 


° 
|) 
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घनूराशि परित्यज्य यदा मकरमंशुमान | विशेत्तद्यनं पुण्यसुत्तरं परिकीतिता 

तस्मिन्दिने ये नियता नच्यां स्वात्या समाहिताः । | 

पश्यन्ति पार्वतीनाथमगस्त्येशं सुराश्चितम्‌॥ १८॥ ` 
अग्रिष्ोमसहस्जस्य वाजपेयशतस्य च. फलं सम्प्राप्य. मोदन्ते 'दिचिद्वेचमणाि स 
नृगसङक्रमवेलायां पुरुषेम ड्रगला्थिमिः । अबश्यमेबक्तव्यमगस्त्येशस्य दश| त 
ऐेशान्यां तस्य तीर्थस्यदेशेक्रोशमिते5जुन । अस्थितीर्थत्रयंक्यातंदेव कु 








देवर्षिपितस्स्तत्र सुनिना तेन पूजिताः । प्रददुद्द मनसः सर्वान्समभिचाम्छि 
तदादेवर्षिपितृभिरिदंतीर्थत्रयंक्रमात्‌ । अस्मन्ञामभिरीड्य'स्यादित्युक्तेतस्यस 
तसिपस्तीर्थत्रयेयेतुरांत्वाचिहिततपंणाः | अणत्रयविनिर्मुक्तास्तेयान्तिदिवमश ये 
ततः प्रागत्तरक्षोण्यां योजनद्धयसीमनि । प्रात सुवर्णमुखरी वेणानाम महाग 
समुदग्रसयाघातनिपातिततटटदुमा । कुल्यानिर्गतचाः पूरसमाप्लावितकानता। | 
उत्तुङ्पुलिनोत्सङ्गखेलत्कोककुलाङुला । अम्ब॒ज्ञामोदलोलालिमालालीलार्खा 
तिस्य समुत्तङ्काननेकान्धरणीधरान्‌ । | 
प्रभूतोयरुखिरा सुचर्णसुखरीं गता॥ २८॥ 
नदीद्वयव्यतिकरे छृतस्नाना यथाविधि । दशानामश्वमेधानामखण्डं ड 
सङ्गता वेणया पुण्या सुवर्णसुखरी नदी । गिरिदुर्गममार्गण यय 
मध्यगेन महीधाणां मार्गेण चिषमेण सा.। गत्वा विरेजे तटिनीयोजना च 
पूर्वतस्तस्य देशस्य विषये सार्धयोजने। उदक्कूळे महानद्याः प्राग्वाहिल्या | 
अगस्त्येश्वर नामाह्तेख्यातं लिङ्गपुरद्धिवः । स्मरणादेवमर्त्यानांसमस्ताघनिँ 
तत्र स्नात्वा महानद्यांयेनरानियतेन्द्रियाः । पश्य न्तिपार्चतीनाथमगस्त्येरः 
अनेकः पूर्वजननेरजितं पापसञ्चयम्‌। ते निरस्य खुरावासे मोदन्ते कार्ल 
ततः सोदड्मुखी भूत्वा खुबर्णमुखरी ययौ । योजनार्धमिदै दशं तीर्थसई 
तस्मिन्देरो तु हिन्तालतालसालमनो रमे । गता सुवर्णसुखरी नदी प 
दुर्बारभूरिडुरितचिनिवारणपेशला । नीरन्ध्रतीरवानीरवनमण्डळमणिडिी | 


|| 












| 








| पक्चत्रिशो$ध्यायः ] ॐ सुवणमुखरीकटयानदीसङ्गमवर्णनम्‌ # १२६ 
॥ सिद्धगन्धवंछलनालीलागाहनशालिली । 

| तपस्विंकन्यानिःक्षिप्तवलिवुष्पचिराजिता ॥ ३६ ॥ 
“हैसकारण्डवक्रीश्वकुलकोलाहलाकुला । प्राक्प्रचाहा समागत्य शेलान्तरगता५६वना| 
इ सङ्गमे सरितोस्तत्र छृतस्नानानरोत्तमाः | समग्रमश्वमेधाना दशानां प्राप्नुयुः फलम्‌ 
क| तत्र व्याघपदाख्यायास्तरेछोकमलापहे । अनघं सर्वपापघ्नं शङ्तीथ चिराजते ॥ 
ह त्रहाषिनियताचासं झुरगन्धर्यसे वितमस्‌ । दशनरूनानपानाद्येरमितानन्ददायकम्‌' ॥ ४५ 
छु तत्राऽऽस्ते भगवानीशः शङखेशो नाम फाउगुन !। 

ई शङ्खनाम्ना सुनीन्द्रेण लिड्गरूपं प्रतिष्टितम्‌ ॥ ४४॥ 

य तत्रतीर्थुस्नाताःपश्य न्तित्रषचाहनम्‌ । दृशाश्वसेधजंपुण्यंछच्ध्वायान्तिसुराळ्यम्‌ 





तं युक्ता तया व्याप्रपदाभिधानया गत्वा ततो योजनसम्मितां भुवम्‌ । 
|| ययौ सुनीन्द्रेव षभाचलान्तिकं संसेव्यमाना शुभनिर्मलोदका ॥ ४६॥ 


7 इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाइख्याँ संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
| श्रीचेडराचलमाहात्स्येऽगरूत्यतीर्था दिविविधतीर्थमाहात्म्यचर्णनंनाम 
चतुस्िशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 


पञ्चत्रिशो ऽध्यायः 
सुवर्णश्चुखरीकस्यानदीसङ्गमवर्णनम्‌ 
भरद्वाज उवाच “$ 





| िणसुखरीं तत्र सङ्गता मङ्गलप्रदा । कस्यानाम नदी पुण्या कालिन्दी जाइवीमिच . 
शी. चटसम्भूता तीथराजविराजिता । नदीनामुत्तमा कल्या कलुषोघविनाशिनी ॥ 
E- तात्रात चिभूषिततडद्ट्या । सुनिसङ्कछुखाचासा पुण्याश्रमसमुत्करा॥ ३॥ 
त्ताध्ये बिळसत्कुशाक्षतळसत्तरा । अप्सरः कुचकस्तृरीपङ्कक्षालनपङ्किला ॥४॥ 
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दन्ताचलकटच्योतन्मदास्दुखुरभीङता | चिप्रभूपालविततमख पूपरातादता |¦ 
अना चिलजलापूरतो षिताशषमानवा । एकेवा5ळंपरा कतुं महानद्योस्तु पातकम्‌ 
तयोः सङ्गवयोः स्तोतुं महिमानं क ईशते । यत्र त्रह्मशिळानाम सरिन्मध्ये च क्त रे 
अगस्व्यतपसा पश्चाद्र्‍यासाजिध्यमेति च। नदीद्वयजले तत्र खाता पुष्ये कुमर 
मखानां पौण्डरीकाणां शतस्य फलमाप्लयुः । 5 जाए 
त्रह्महत्यादिपापानि समायान्ति परिक्षयम्‌ ॥ ६॥ दि 
तत्राऽसिषेकपूतानां नदीड्वितयसङ्गमे । सङ्गताभवनाशिन्या क्कष्णवेणीव पाचनी 
राजते स्वर्णमुखरी कल्यया सङ्गता तदा ॥ ११ ॥ | 
अथोदीच्यांमहानद्यायोजनाद्धे विराजते । योजनोत्सेघसहितो चिख्यातोचडुरर 
सर्वेषामेव तीर्थानामाश्रयोऽयं नगोत्तमः । अज्ञानानन्तवृषभनीलकेस रिपो त्र 
एतान्युपचनान्यद्रेः स्मुर्नारायणवेङ्कटो । वराहवपुषा पूचं स्वीछतत्वान्मधुद्ि 
वराहक्चेत्रमित्यायैः कीर्तितोऽयं महीधरः । सुवणसुखरीतीरे विख्याते वेङुटासं 
निवसत्यच्युतो नित्यमव्धीन्द्रतनयान्चितः । 
तस्मिन्गिरौ श्रिया साद्ध वसन्तं वेङ्कटाधिपम्‌ ॥ १६ ॥ 
सेवन्ते सिद्धगन्धर्चसुनिमानवदानचाः । तस्मिन्विन्यरुतचित्तानां भक्तानां 
वाञ्छितान्याशु सिध्यन्ति नश्यन्ति विपदोष्जु न । 
ये स्मरन्ति जगन्नाथं वेङ्कटाद्रिनिचासिनम्‌ ॥ १८ ॥ 
निरस्तदोपास्ते यान्ति शाश्वतम्पदमव्ययम्‌ ॥ १६॥ ` 
अज्जुन उचाच ` 
वेङ्कटाद्रो महापुण्ये सुरासुरनमस्ङृतः । कथं प्राढुरभूदृचो मतवाल्कसह अ | 
ल चा कृतिनस्तत्र प्रसन्नो निजमद्नुतम्‌ । रूपम्प्रकाशयाञ्चक्रे भुक्तिमु 
विष्णोदेवादिदेचस्य महिमानंमहामुने !। श्रोतु मिच्छामितरदेन तन्मेक 
१ भरद्वाज उचाच - 
णु वेङ्टनाथल्य महिमानं समाहितः । चिस्तरेणसमाख्यातुं ब्रह्मणा५पिर्ती 
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। धन्योऽसि देवदेवस्य माहात्म्यं मधुविद्धिषः । 
॥| यद्वक्तियुक्ता5भूत्तात ! श्रोतुस्मतिररिन्द्म ! ॥ २७ ॥ 
फ्रकेपुण्यो <स्म्यहंपार्थ सचभूतपतेहेरेः । पवित्राणिचरित्राणिस्तोष्यन्ते यन्मया5चुना 
रुरा भागीरथीतीरे जनकाय महात्मने । क्रतुदीक्षाप्रसक्ताय चिशुद्धज्ञानशालिने ॥ 
गमदेवेनकर्थितांकथापापप्रणाशिनी म्‌ । कथयिष्यामि तेपार्थ! विष्णुकीर्तनपावनीम्‌ 
वर्वेयामेव भूतानामाद्यो नारायणः प्रभुः । जगन्मयो जगत्कर्ता चित्स्वरूपो निरञ्जन 
| सहर्रशीषां भगवान्सहस्ताक्षः सहस्त्रपात्‌ । 
यस्य भासा जगदिदं विभाति सचराचरम्‌ ॥ २६॥ 
मेस्मात्परतरं तेजस्तस्मात्परतरन्तपः । तस्मात्परतरं ज्ञानं योगस्तसमात्परो न च 
न्वद्या तस्मादपि परा नाऽस्ति पार्थ नरषंभ! । सचष्वपि च भूतेषु सदासन्निहितःप्रसु 
द सवाण्यपि च भूतानि तस्मिन्नचाऽऽसते सुखम्‌ । 
को स एच यज्ञो यञ्चा च साधनं जक्खवादिकम्‌ ॥ ३२॥ 
लम्फलप्रदाता च तत्सस्प्राप्या गतिस्तथा । वही प्रणीते पशुना प्रोक्षितेनप्रजञह्ति 
ये तं प्रयान्ति ते यान्ति गति तत्प्रतिपादिताम्‌॥ ३३ ॥ 
छमेवन्धं पशुं कृत्वा ज्ञानासौसम्प्रवतिते । ये जुद्दते समुद्दिश्य ते तत्सायुञ्यभाशिन 
सदाशिचो ब्रह्मा महेन्द्रःपरमःरुवराट्‌ । सर्वश्वरस्य तस्यतेपर्यायाः परिकीतिताः 
त सयत य इदपरमात्मनः । नारायणस्य माहात्म्यं स न याति पुनर्भवम्‌ 
चिदानन्दमयः साक्षी निगुणो निरुपाधिकः 
नित्योऽपि भजते तान्तामचस्थां स यटूच्छया ॥ ३७ ॥ 
fr पचित्रं यो ह्यातीनां परा गतिः। देवतं देवतानाश्च श्रेयसां श्रेयउत्तमम्‌ 
वोध्यानां बोध्य एकोऽसौ ध्येयानां ध्येय उत्तमः । 
चिनयानां समधिको घिनयो नयसंयुतः ॥ ३६ ॥ 
be जनकं तेजः प्रकृष्ट तपसान्तपः | आधारः सर्वंभूतानामनाद्यन्तो जनादंनः ॥ 
भावचिज्ञाने पूढाब्रह्माद्योऽपि च | अजोग्हाति जननं सर्चात्माहन्ति वि द्विप्रः 
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ल्वतन्त्रोऽपिस्चभक्तानांपरतन्त्रप्रबतेते । स साक्षी कर्मणां देवः सरयश्ोगर 

तस्य स्चरूपं सुनयो खुगयन्ते समाहिताः । सङ्कर्षणो वासुदेव: प्र्ुननश्च तथा 

अनिरूद्धइतिख्यातंतन्सू तीनांचतुष्टय़म्‌ । कीतितः प्रणवः फा यस्त 
भगवान्वासुदेचञ्च मन्त्रोऽयं तत्प्रकाशकः ॥ ३५ ॥ 
मन्त्रराजमिमं नित्यं प्रजपेद्यः समाहितः । 

स विष्णोः करुणायोगात्सिद्धीनां भाजनम्भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
आपञ्चिचारकं सम्पत्प्रापको भुक्तिमुक्तिदः । यथा ससज भूतानिकलपादावेप़ 
तत्सर्दकथयिष्यामि समाहितमनाः श्टणु । तस्य चिन्तयतः सग तेजोरूप 
विस्थि इति विख्यातंराजसंगुणमाश्रितम्‌ । तस्य देवस्य वदनाच्छक्रो देवः 

जज्ञे यञ्च त्रिळोकेडाः पापकर्मणि यः प्रमुः ॥ ३६ ॥ 
मनसश्चाऽभवच्चन्द्रःकरुणानित्यशीतलात्‌। अपांसर्चौपरधी नाञ्च विप्राणारकष | 
नेत्राम्यामुदभूत्सूर्यस्तस्यविश्वप्रकाशकः । शीतोऽणवर्षक्कत्कालकार'णंतेजसा 

प्राणेभ्योऽस्य जगत्प्राणः समीरः समजायत । 


- । 
| 


| 
द्‌ 
| 
द्‌ 


| 

थतां ग्रहक्षेस्वग झुगाविमानानां महाचलः ॥ ५२ ॥ ३ 

ना भिदेशात्समुत्पन्नमन्तरिक्षं महात्मनः । ॥ 

तस्याऽऽसी च्छिरसोव्योमभूतसम्भचकारणम्‌ ॥ १२ ॥ it 

पादाम्बुजाभ्यामुदभूद्‌भूमिभतग णाश्रया । ३ 
चिनिःसता दिशः सचां श्रोत्राभ्याम्परमात्मनः॥ ५४ ॥ | 
भूभवाद्यास्तथालोकाः स्मरणात्तस्य जज्ञिरे रसातलादिलोकाश्च he 


सुखवाहरुपादे क्रमात्‌ | 25:55 
छन्दांसि यज्ञस्तुरणी याचो मेषाविकादयः । अतक्यप्रभवां 2 
सङ्कलपादवेचदेवस्य तस्यस्थाचरजङ्गमम्‌ | भूतजातमभूत्काळो भूतोभावीर | 
पिवत्यस्बु समुद्राणां वडचानटरूपधक | | 
'कल्पान्तकाळे तत्सव विखुजत्यात्मनि स्थितम्‌ ॥ ५६॥ 
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उ भूतानां वृत्ति सूयन्डुरूपछक्‌। तमोनिरसनाच्चापि कालधर्मप्रवर्तेनात्‌ 
(गन्ति कटपचिरमेविन्यस्यस्चोदरान्तरे । लीछावाछाकृतिः शेते घटपत्रे महास्वुधो 
अथ चोदग्रभोगीन्द्रभोगतदपे सुखो चिते । 
योगनिद्रामवाप्नोति सड्कितीयोऽव्जचासया ॥ ६२॥ ` 
नामिकासारसम्भूताञ्जनयामास पङ्कजात्‌ । 
सवां जगतां नाथो चिधातारं चतुसुखम्‌ ॥ ६३॥ 
गढाल्यंपा मुकुन्द्स्य स्वेच्छायोगप्रवतिनः । चिज्ञायते न केना5पियाथार्थ्यनसईश्वरः 
दा धर्मस्य हानिः स्यादधर्मोचधेते यदा । यदा चा महतीं पीडांभजन्तेदेचतागणाः 
स 
चळेपडुचारा यान्ति वृद्धि खुरहहः । भूमेभ्‌ मिजनामाञ्च यदोदेति महद्भयम्‌ ॥ 
दा वा निजभक्तानां साभूनाम निवारिता । डुरान्तातङूजननी चिपत्ससुपजायते॥ 
| तदा तदनुरूपाणि रूपाण्यास्थाय कौतुकात्‌ । 
| . अधमेमवधूयाऽऽशु कुरुते जगतो हितम्‌॥ ६८॥ 
पजति विधिसमाख्यो राजसेनात्मनाऽसौ चहति हरिसमाख्यः सत्त्वनिष्टः प्रपञ्चम्‌ 
{रति हरलमाख्यरूतामसीमेत्य वृत्ति मधुमथनम हिक्नामस्ति वेत्ता न कोऽपि॥६६॥ 
ज्ञाङ्ग: कतसकलाङ्गसन्धिवन्धं चाराहं वपुरधिगस्य लोकनाथः । 
[लेऽस्मि्नमजदौ यथा निवासं तद्वक्ष्ये श्रणु चिवुधाधिनाथसूनो || ७० ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्यां संहितायां द्वितीये घे ष्णवखण्डे 
शीषेङटाचलमाहांत्म्ये सुचर्णसुखरीमाहात्म्ये चिष्णुमाहात्म्यप्रस्ताचे 
स्टृएत्घादिचणनंनाम पञ्चत्रिशोऽव्यायः ॥ ३८ ॥ 


स ` रु याया) = या 
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त्रि F 

षट्त्रिंशो ऽध्यायः 

वराहकुतधरण्युड्रणक्रमेश्‍वेतवराहावतारवणनसू्‌ | 
भरद्वाज उवाच 


पुरा निशात्यये धातुः प्रबुद्धो मधुसूदनः । पुनः प्रवृत्ति भूतानामन्वियेष धिया १३ 
चिना वसुमतीमन्यै भूतो घधरणक्षमाः। न भवन्तीति हृदये तर्करूतस्याऽर 
अपश्यत्प्रणिधानेन महीं पातालगोचराम्‌ । अतिमात्रभयो द्विज्ञांपरीतां महत! 
प्रतिपेदै तदा रूपं भूसमुद्धरणोचितम्‌ । उपकर्मो्ठमनळजिहं प्रणवघोषणम्‌। 

. शतुरा्रायचरणं प्रायश्चित्तखुराश्चितम्‌ । प्राग्वंशकायं चिळसदूर्भरोमावलीपुह र 
प्रवर्ग्यावर्तसम्पन्ने दक्षिणाग्न्युदरान्वितम्‌ । \ 
सुक्तुण्डमखिलेः सर्वः सस्विअक्ताङ्गसन्धिकम्‌ ॥ ६ ॥ | 

दिव्यसूक्तसटाजाळं परत्रह्मशिरस्तथा | हव्यकव्यरसोपेतं चि शुद्धपशुजाइुष ` 

उक्तात्युक्तादिकच्छन्दोमागमन्त्रबळान्चितम्‌ । सर्वयज्ञमयं दिव्यं वाराहंरुप| 
अन्वेष धरणीमव्धेविवेशसलिलाग्तरम्‌ । दंष्ट्राबाट शशाड्रोस्थलसरकारि 
कल्पान्तसमयररूफीतं तमिस्लनमपसारयन । अभिभूताग्वुशृो पेसुहुग्रेह्ाड 
निनादसुखरां कुर्वच्नन्गाढे घरुघुरुरूचनेः । खुरप्रखुरचिन्यासे जर्जरी तवि | 
इतस्ततो विलुव्यक्षरगाणामधीश्वरमं । तीरे निः्बासपचनेरापातालं 
प्रापयन्नतलस्पर्शमन्तर' दर्शनीयताम्‌। अतिदीर्घेण पोत्रेण मझोन्मग्नेन वा 
संक्षोभितानि पाथांसि ङुचंश्नन्तर्ययौ तदा । 
सप्तपातालमूळाधःस्थितां तोये भयाकुलाम्‌ ॥ १४ ॥ 
चेपमानां समालोक्य धरणीं इष्टमानसः। तामारोप्य 55८ | 
संस्तूय मानोमुनिभिजेनलोकनिवासिभिः । तसिमचुद्वहतिप्रेमण दैवे 
प्रतिसीरा बभूचाऽधो चारिधेमडूलोचिता । तदुत्तारणदेलायां वराददवपुँष” 
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गम्भीरघोषेरम्भोधिः प्राप मड़लतूयेताम्‌ । उदुतृत्तवीचिचिक्षिप्तशीकरासारसङ्गतः ॥ 
[जेजे मुक्ताफलचयो मङ्गला5क्षतविश्रमम्‌। उदूढा तेन देवेन सा बभौ सलिलाप्लुता 
:श्ाढरागसमुत्पन्चस्वेद क्कि्वतनूरिव । इत्थमुद्घृत्य भगवान्महीम्पातालमूलतः ॥२०॥। 
| सुहूढं स्थापयामास मध्येऽस्चुनिधिपाथसाम्‌ । 

| तेनोद्धृतायां मेदिन्यां पूणन्तद्‌ भूनभोऽन्तरे॥ २१॥ 

गा? जले तत्कृतमर्यादाऽव्यचच्छिन्नमभूत्तदा । संस्थाप्य पृथिचीमित्थं तदीयाधारसिद्धये 
रि दिग्गजानहिराजश्च कमठक्च न्यवेशयत्‌ । तेषामपि च सर्चषामाधारत्वन साद्रम्‌ ॥ 


त! अव्यक्तरूपां स्वां शक्ति युयोज च दयानिधिः । 

प! ततो धरां समुद्धृत्य स्थित किटितनं हरिम्‌ ॥ २४॥ 

ुह|तुएटूबुः सनकाद्यास्तं जनलोकनिवासिनः । तदा वराहवपुषमाराध्य पुरुपोत्तमम्‌ ॥२५ 
( तदाज्ञया जगद्‌ ब्रह्मा यथापूर्वमकल्पयत्‌ ॥ २६ ॥ 
er अज्ञु न उवाच 

| कल्पान्तललिखे मञ्चा कथं तिष्ठति भूरियम्‌ । सप्तपाताळलोकाधः किमाधारामहामुने 

५५ कल्पकाळः किया नेष स्यात्तदुवृत्तिश्च कीद्वशी ॥ २८॥ 

त एतद्विस्तायं सकलं मम त्रह्मन्सुने! वद्‌ ॥ २६॥ 

क भरद्वाज उवाच 

D> चिनाडिकानां षष्ट्या स्यान्नाडिकका दिनस्भवत्‌। 

र तत्पष्टत्या दिवसास्त्रिशन्मासः पक्षद्वयात्मकः ॥ ३० ॥ 


मासौ द्वाबृतुरित्युक्तस्तेः षड्भिवंत्सरोभवेत्‌ । अयनद्वितयाकारःशीतवर्षोष्णसंश्रयः 
देचासुराणामन्योन्यमहोरात्रं चिपर्ययात्‌ । उत्तरं दक्षिणं भानोरयने ते यथाक्रमम्‌ ॥ 
। माञुाब्देःखखब्योमखाक्षिपाचकसागरेः । महायुगं भन्नेत्पार्थ! कृताद्याकारसंयुतम्‌ ॥ 
सप्तत्या सेकया कालो युगानामन्तर मनो; । 
अस्मिञ्छवेतवरहाख्यै कल्पे जातान्मनूञ्छुणु ॥ ३४॥ 
स्वायम्भुवःस्यात्मथमस्ततःस्वारोचिषोमचुः । उत्तमस्तामसाख्यश्वर वतश्चाक्षुघाह्य 





बो! 


. 
१३६ ३ स्कन्डपुराणम्‌ * [. २ वेष्णपर घट्‌ 
एते राताः प्राङमनवः घटू सेन्द्रसुरतापसाः । वेवस्वतो वर्ततेऽद्य सप्तमो मनुरजु॥ रा 
आदित्यवसुरुद्राद्यास्तत्काले देवतागणाः । इष्टाउश्वमेधशतक तेजस्वी प्राप शरान 
चिश्वासि्ोऽहमत्रिश्च जमदग्निश्च कश्यपः । चशिष्ठो गौतमञ्चच ते घ सपषंयोऽषु) 
इक्ष्वाकुप्रमुखाः शूरा मचुपुत्रा मदावलाः । अचनिम्पालयामाखुनित्यं घर्मपरायण/ | 
सूर्यदक्षब्रह्मधर्मरुद्राणां पञ्च सूतवः । सावर्णिरौच्यभीमाच्या भविष्यन्मनुसप्तका 
चतुर्दशचिधातुस्तेभवन्तिमनघोऽहनि। तत्कल्पसञ्ज्ञंतस्याऽन्तेनिशास््यात्तत्समाः 
दिनाचसानसमये ब्रह्मणः पाण्डुनन्दन !। जायतेऽवश्रहो घोरः एथिव्यां सता 
तस्मिन्नचग्रहे पृथ्व्यां नीरसायां धनञ्जय .। | 
चतुर्विधानि भूतानि समायान्ति परिक्षयम्‌ ॥ ४२ ॥ । 
तदा तप्तशिखाकार रुपेतो घर्मदीधितिः । मयूखर झिसइशेवेमद्विःपाचकच्छरा: ४ 
चिनष्टय्रामनगरशेलवृक्षादिकानना । कूर्म पष्ठोपमोची स्यात्तत्ता5्यःपिण्डसत्रिमदर्श 
ततो चिधातुर्गात्रेम्यः समुत्पन्ना महाघनाः । आच्छ ।दयस्तोगगनंगजितः्चानवसुभाः 
खितपीतारुणश्यामाञ्चित्र वर्णाश्च भीषणाः । शेलेभसौ शत्रा दिनानारूपसमर्ति 
_ ते शताव्दमितं काळं महात्रष्टि वितन्वते । तेनाऽगभखाशमंयाति दो 
भूयश्च शतवर्षाणि चरेन्त्युग्रं महाघनाः । तदम्भसा समुद्रेला विकृति यान्तिक १ 
कल्पान्तास्वुदनिमुक्त छोकान्व्याप्रोति तञ्जलम्‌। 
भूमच'स्वर्महर्लोकानाव्वणोति तमो महत्‌ । | 
तदा निमग्ना सलिले मही पातालमूलगा ॥ ५०॥ | 
अनष्टाकथमप्याऽऽस्तेत्रह्मशक्त्यचल स्विता | अथनि/वाससम्भूतोमारुतोत्रह्मणो* 
` उत्खारयतितान्सर्चान्कटंपान्तो त्थान्महाघनान्‌ । एवंप्रचुद्धःपचनःशतसम्वत्सरः 
काळं निरन्तरं चाति दुरनिचारस्यो त्थितः | तझुग्रमनिलंहित्वा ह | 
योगनिद्रामवाप्रोति तस्मिन्पाथसिपद्मभूः । योगानद्राजुपक्तस्य यातितस्यज . 
- तावती शार्वरी पार्थ! दिनेयावत्प्रमाणकम्‌ । निशायांससतीतार | 
. _. सृजत्यखिलजन्तून्चे पूर्ववच्छासनादरेः । कट्येकट्ये समुचिते रूपैः पाति |. 
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| अस्मिन्कलपे श्वेतवर्णा प्राप्तवान्यज्ञपोजिताम्‌ । वशहचपुषा देवो चिहरञ्जचनीतले ॥ 

।स्वपूर्वेुनियताचासँ प्रपेदे वेङ्कटाचलम्‌ । स्चमिपुष्करिणीतीरेचरं श्चिरमधो क्षजञः ॥५८ 

तर, भक्त्या परसया युक्तमपश्यज्ञलजासमम्‌ । 

| आओ सम्पूज्य प्राथयाभाख ब्रह्मा तं भूतभाचनम्‌॥ ५६॥ 

| पुरातनीं निजां स्चामिन्भज्ञ दिव्यां तनूमिति। 

गृहीत्वाऽनुनयं तस्य त्यक्वा तां सूकराकृतिम्‌ ॥ ६० ॥ 

५ असन्यभजनीयां स्चस्ग्राप चिश्वात्मिकां तनुम्‌ । 

तथा स्थितं गिरो तत्र छत्वाडप्युत्साहयूजितम्‌ ॥ ६१॥ 

द्रुं न शेकुः सचंऽपि कारेन चहुनाऽपि च ॥ ६२ ॥ 

। अज्जु न उचाच 

दशोनस्मरणादीनां हरिरित्थसगोचरः । कथं प्रत्यक्षतां प्राप मानुषाणां महासुने ॥६३ 

्यभूतोऽथजगतांयः को चाऽऽराध्यतं चिशुम्‌। इहप्रकाशयामासकथामेतांनिचेदय 

र हरिकथाश्रचणं डु रितापहं कथयतां सकलागमचिङ्गघान्‌ । 

| सुकृतिनां नज सम्प्रति ु यता सुनिवरेण्य! समा5द्य ससागता ॥ ६५॥ 

# इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी ति साहरूयां संहितायां द्वितीयेचण्णवखण्डे 

श्रीवेङ्कटाचलपाहात्म्ये जुचर्णसुखरीमाहात्भ्यप्रशंसायां चराहाचतारकीतेनं 
नाम षद्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 
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सप्तत्रिशो ऽध्यायः 


| 
i 
| | 
| 
| 
गङ्वाभिधाननपढ्चान्तवर्णनम्‌ 
भरद्वाज उवाच 
शरण पार्थ! प्रवक्ष्यामि कथामाञ्चयंकारिणीम्‌ । 
यथा$सौ भगवानस्मिञ्छेले प्राप प्रकाशताम्‌॥ १॥ 
श्रुताभिधानो नृपतिरस्ति हैहयबंशजः। यः प्रजाः स्वा इचचिरशशासधरणीह 
तस्य पुत्रो गुणनिधिः शङ्को नाम महीपतिः | पालयामास चसुधांसर्वशात्रकि 
` तस्य विष्णौ जगन्नाथेपुण्डरीकायतेक्षणे । वभूव निश्चलाभक्तिःपरित्यक्ताउन्यसं 
देवदेवं जगन्नाथमनन्तं पुरुषोत्तमम्‌ । प्रगाढनिश्चयो नित्यं घ्यायन्नदधुतवेभवम! | 
चक्रे घतानि दानानि पुण्यानि विविधानि च । बेदवेद्यस्यनियतंप्रीत्यथेम्मधु्ि 
तसुद्दिश्येच विदघेवाजिमेधादिकान्क्रतून । यथोक्तदक्षिणायोगात्प्रीणिताऽशर्ष 
इशापूर्तात्मक चक्रे कर्मजातमतन्द्रितः। विन्यस्तहृदयो नित्यं केशवे हह. 
स्मरत्यजस्नै गोविन्दं जपत्यच्युतमव्ययम्‌ | पूजयत्यब्जनयनंसङ्की तंयति श 
श्रणोति सततं राजा संसाराणचतारिणीः । | 
पौराणिक समाख्याताः पवित्रा चेष्णचीः कथाः॥ १० ॥ | 
ब्राह्मणानचंतिस्माध्यंहरिप्रीत्यर्थमेषच । इत्थंसर्चात्मनायुक्तोऽप्यश्रान्तः 
नाऽपश्यच्छाश्वतेश्वय स्वतन्त्र पुरुषोत्तमम्‌ । अप्राप्य दर्शनं चिष्णोःसर्वय 
सशोकाक्रान्तहृदयः परां चिन्तासुपागमत्‌ ॥ १३॥ 
RH ली शङ्ख उवाच | | 
परः सहस्नजननरतीतदु प्छृतं बहु । कृतम्मया यदप्राप्तं हषीकेशस्य दार 
उपाजितानां तपसामनेकेः पूर्वजन्मभिः । अखण्डं हि फलं विष्णोर्व * | 
कथं चु यायादुगवान्विषयं मम नेत्रयोः | कदाचा लभ्यते श्ेयस्तद्वावयर्ी 
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| ते गत्वा भूधरवरं तव भत्तयातपस्यतः । गतेसहस्ेवर्षाणांयास्त्याम्यालोकनीयताम्‌ | 
| भवानिवोद्यतोऽगर्त्यो मम दर्शनमञ्चसा। क वा संदृश्यते चिष्णुरेचमाह चतुसुखम्‌ | 





इति चिन्ताकुळेतस्मितराज्ञि जीवितनिः स्पृह । अद्दश्यसूतिः सर्वेषांश्टण्वतामाहकेशबः | 


अस्भोजसम्भचेनेत्थमादिएः कुम्भसम्भवः । अञ्जनाद्रौ महाचासे तपस्त समेष्यति | 


| अनेकसिद्धगन्धर्व॑ देवर्षिग णसे विताम्‌ । भवतापप्रशामनीं सवतीथसमाध्रयाम्‌ ॥ २६॥ 
| जेलकाकवकक्रोश्वहसकारण्डवाकुलाम्‌ । कुमुदोत्पलराजीवसौगन्धिकमनोहराम्‌ ॥ 
| तां दृष्टा पद्मिनींदिव्यांतत्तीरेविहितोथ्जः । तोषितःस्नानपानाञनिर्विकल्पमनोगतिः | 


सप्तोत्रशोऽध्यायः | # अगस्त्यस्यवेडूटाचलागमनवर्णनम्‌ ॐ १३६ 
हा धिङ्मां विहितागस्क क्रियासाफल्यवर्जितम्‌ । 
नारायणकपाद्रं संसारक्लेशगोचरम्‌॥ १७ ॥ 
भरद्वाज उवाच 
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श्रीभगवाचुवाच | 

मा शोकस्य वशं यायाः श्रणु चक्ष्यामि ते हितम्‌। || 

` मदेकशरणं साधं त्वां त्यक्ष्यामि कथं टप! ॥ १६॥ 

अयं वेङ्कट्नामाद्रिखिघु लोकेषु विश्रुतः । वेकुण्ठादपि मे राजन्नाबालो5तिप्रियावहः | 






बृषभाद्रौ हरिद्र लभ्यते नियतात्मभिः । गच्छ तत्रेति मुनये कथयामास पद्मभूः ॥ 


तस्मिन्महीधरे पुण्ये झतचासो भवानपि । 
आराध्य मां तपोनिष्ठो मम दशनमाप्स्यसि ॥ २५ ॥ 
भरद्वाज उवाच | 
इत्या55$्ञ्तो भगवताशङोदानववैरिणा । जगामप्रीतिमतुलांधन्यो5स्मीतिस्वचेतसि | 
विन्यस्य तनयं बज्ने प्रजापालनकर्मणि । गो चिन्ददर्शनापेक्षीनारायणगिरि ययौ ॥ 
तस्यश्टङ्गससुत्तङ्गस्वामिणुष्कारिणींशुभाम्‌ । दिव्ये: पयो सिरापूर्णामपश्यदस्तोपमे 


सर्वकर्माणि विन्यस्य जगदीरो जनादने ॥ ३२॥ 
जपध्यानपरो नित्यं तपस्तेपे सुदारुणम्‌ । तस्मिश्षेचसुनिः काळे शासनात्परमेष्टिनः 
अगस्त्योष्प्याससादायं शैलस्मुनिशताबृतः । प्रतीचीं दिशमार्यक्कतयल्लम्रदक्षिणे| 


चद 
:१४० ४ स्कन्द्पुराणम्‌ # [ २ वंष्णबतण| ३ 


-यश्यंरूतीर्थानिपुण्यानि वञ्रामसुचिरं गिरी । तंत्र तत्रददर्शा$सोहरिदशेनलारसा! 
-चिरिश्चिगुहशक्रेशविष्वक्सेनादिकान्क्रमात्‌। सनकाद्यांश्चयोगीन्द्रा्ञारदप्रसुखानृपी। 
-सिद्धगन्धर्वदैतेययक्षराक्षसपन्चगान्‌ । तेस्तेः सम्मान्यमानो5सौ प्रश्नयभ्रियभापणे॥/* 
पश्यज्ञाश्वर्यभूतानि सर्वाणिविचचार ह। स्वात्वातीर्थणुसवछुस्कन्दधारादिक्पुर | ॥ 
-तत्रतत्राचेयामासगोविन्दं जगताम्पतिम्‌ । एवंभ्रान्त्वांगते ५ठ्ानां सहस्ञेसुनिसत्ता 
ना5पश्यत्पुण्डरीकाक्ष 'चिन्ताशोकपरोऽभचत्‌ ॥ ४० ॥ 
-तस्मिस्काळे समाजग्मुर्थिषणोशनसौ पुनः | राजोपरिचरोनाम वसुञ्च तम्पुपीश्वर। 
' अस्माकं सफलं जातं जीवितं मुनिसत्तम !। इष्टो भवान्यदस्माभि्नारायणइवाए | 
ब्रह्मणा लोकनाथेन यदादिष्टा वयं सुने । अच्युतालोकनपरास्त दिदंकथ्यते तव ॥# 
॥ सित दक्षिण दिग्भागे वेङ्कटोनाम भूधरः । शवेतद्वी पादपि हरेरायाखो ऽयमभी प्फि, 
तस्मिन्गिरावगस्त्यस्थ शङ्क्य च महीपतेः । | 
दर्शयिष्यति गोविन्दो निजरूपं जगढ्शुरुः ॥ 2५ ॥ | 
तदानीं सर्वदेवानाम्रपीणां यक्षरक्षसाम्‌ । अस्माकं देवदेवस्य दशेनं सस्भविर्णा' 
-अचिरेणवतद्राविततःसन्त्यक्तकडमषाः । अत्वेप्रंगच्छता5गसूत्यंतस्मिन्चारायणार 
इत्याऽऽज्ञप्ता चयं धात्रा समागस्या5त्रभाग्यतः । इएवन्तोमहाभागंभवन्तंभूरितर् 
-भवतासहितागत्वास्वामिपुष्करिणीतरे । तमप्यालोकयिष्याम :शङ्क भागवतो. 
भरद्वाज उवाच । 
गीष्पतिप्रमुखरित्थमादिष्टः'कुम्मसम्मवः । शोकजालम्परित्यज्यययौ तेःस हिती 
स ददश महावृक्षान्फलपुष्पभरानतान | प्ररूढशाखानिकरच्छायाच्छादित 
'सिंहदन्तावलव्याघ्रचराहमहिघादिकान्‌, । सृगानालोकयामास पन्थानंचा5न | | 
_ सेस्तदाचीं ददुशिरेसानवो5प्यम्बुभदुभ्ृतः सुचर्णरौप्यताम्रादिशोभितास्त्ं ^ 
उच्चळच्छीकरासारनिचाहितद्वीकसः । | 
2 वेगोदुश्वतशिला द्र्ष्टा शतशो गिरिनिझेरा; ॥ ५४॥ १. | 
' तेषामापाद्यामास प्रमोदं मन्दमारुतः । कप्रळामोदसम्त्राही विचरन्पिरिसर् | 


= ०७ वन्नवनननिन 
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०५४१ 
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शुकानां कोकिलानाञ्च तदा शुश्रविरे गिरः॥ ५६ ॥ 
| __. तत्र तत्र समासीनान्विरतीर्णाखु दुषत्सु ते । . 
7 सिद्धानपश्यन्छष्णस्य गायतो गुणवेभवम्‌ ॥ ५७ ॥ 
| अगस्त्यप्रमुखाःसव परिक्रस्यसुनीश्वराः । स्वामिपुष्णरिणी दिव्यांदद्वशुर्चिमलोदकाम्‌ 
| तत्तीरे विहिताचासमपश्यच्छड्टभूपतिम्‌ । 
| वाङ्मनःकायजं कर्म सन्निवेश्य स्थितं हरो ॥ ५६॥ . 
| ख तानालोक्य सहसा मुनीन्द्रान्‌ संशितम्रतान्‌ । 
। यथोक्तमकरोत्यूजां प्रणामस्तुतिपुविकाम्‌ ॥ ६० ॥ 
| | | आसोनास्तत्र ते सव सम्भाव्या5न्योन्यमुत्सुकाः । 
| गोविन्दकीतंनपराः ङृतार्थत्वं प्रपेदरि॥६१॥ 
| इति श्रीस्कान्द महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे: 
|. श्रीवेहुदाचलमाहात्म्ये सुचर्णमुखरीमाहात्म्यप्रशंसायां श्रीवेड्टाचलम्प्रति 
) शङ्कागस्त्याद्यागमनवर्णने नाम सप्तत्रिशो$ध्यायः ॥ ३७ ॥ 


छ क म स 


A. RS, VR, 22 
» ies ००५ “>>> 


अष्टत्रिशो ऽध्यायः 
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भरद्वाज उचाच 

/ तेपां हरौ जगन्नाथे समावेशितस्रेतसाम्‌ । दिनत्रयं गतं तत्र पूजास्तोत्रपरात्मनाम्‌' 
/ तीये दिवसे प्राप्ते ते सर्व निद्विता निशि । अन्तेचतुर्थयामस्य दद्वशुः स्वमसुत्तमम्‌ 
।शडुचक्रगदापाणि प्रसन्न पुरुषोत्तमम्‌ । वरदानाय सस्प्रा्तमपश्यन्स्मेरळोचनम्‌ ॥३॥ 

त्मानोग्रहान्निगंत्यपावने । स्वामिपुष्करिणीतोयेसस्नुविधिवदादरात्‌ 
विधाय घिधिषत्कर्म सर्व दिनमुखोचितस्‌ । शृहान्प्रत्याययुद्चमाराधयितुमच्युतम्‌ 










१४२ ने स्कन्दपुराणम्‌ न 


सद्यः श्रेयस्कर मार्ग निमित्तं पक्षिसूचितम्‌ । दृष्टा प्रसादंदेवस्य ` त 
ततस्त्रिलोककर्तारंपूजयिरबा जनार्दनम्‌ | तु्टुबुर्विचिध स्तोत्र: पवित्रचद्वणित। 
स्तोजाचसाने कौन्तेय मुनीन्द्रमकुम्मसस्भवः । जजापशङ्कलहितो मन्त्रमशटाक्षर हअ 
इत्थं तेपां जगत्स्वामिन्यच्युतेऽपितचेतसाम्‌ । अग्रमागेग्रादुरमूदेकं तेजो महव 
अनेकको टिसङख्यानामादित्येन्दुहचिसु जाम्‌ । भ 
एकीमूया5म्वरतले ज्योतिर्जालमिच स्थितम्‌ ॥ १० ॥ 

` तत्तेजो वीक्ष्य ते सर्वेमितान्ताश्वयंगोचराः । दथ्युनारायण दिव्यंपरमानन्ददिपह 
चाङमानसपथातीतं विश्रुतश्वयंभाखुरम्‌ । सहस्जरेत्रं साहस्थबाहुपादेः समत्कि 
तप्कार्वस्वरनिभस्फुरत्का न्तिमनोहरम्‌ । दंद्राकराळ डरमा चमन्तं दहनच्छय 

` कौस्तुमेन विराजन्तं दघानमुरसिश्चियम्‌ । अचिचिन्त्यमनाद्यन्तमत्यन्तभयदायः 
प्रकाशयन्तं ब्रह्माण्डं सर्वमात्मनि सवेगम्‌ । अगस्त्यशङ्कप्रमुखास्ते सव i 
तमालोक्य जगन्नाथे भूयोभूयो चवन्दिरे । भ्रमन्ति लोकरक्षार्थमायुघानि तदा है| " 
[नेजतेजोवळोपेतान्याजग्मुस्तं निषेचितुम्‌। चक्रमकप्रभ दिव्या गदाखड्गञ्च 

' -पुण्डरीकं चोग्ररवः पाञ्चजन्यः शशिप्रभः । तदा ब्रह्माण्डमखिलं, पूरयामा : दि 
पाञ्चजन्यस्य निनदः सर्वासुरभयङ्करः । पाञ्चजन्यध्वनि भ्रत्वानितान्ताञ्च्यमीर 

आययुर्देवताः सर्वाः स्व €्वंवाहनमास्थिताः । ब्रह्मरुद्रःशतमखः्सनकादाश्व 

का मुनयोगन्धवररिगकिन्नराः । चिष्वक्सेनोगरुतमांश्च चिष्णुभृत्याजर्ष 

सरूपाश्चच ये नित्याः श्वेतद्वीपनिचासिनः 

सुमनोहुमसम्भूता खुमनोवृष्टिरदुता 1२२ ॥ 

'पपात मेदुरामोदमोदिताशषमानसा:। नग्तुर्दिव्यसुद्दशो जगुः किन्नर 


'तुष्टुबुहेषेतरलाः सुरगन्धचंचारणाः । दृष्टा ते पुण्डरीकाक्षं प्रसन्नं भक्तव | 













| 


प्रणस्य तोषयामासुः साष्टाङ्गं चिचिधेः स्तवेः ॥ २५ ॥ 


ब्रह्मादय उखु 
' जय विष्णो कृपासिन्धो जय! तामरसेक्षण! । जय लौकेकचरद जय | 





( अष्टत्रिशोऽध्यायः ] # अगस्त्येनविष्ण्वाचचलाभक्तिप्राथनवर्णनम्‌ ४ १४३ 
| ' अनन्तमक्षरं शान्तमवाड्मनसगोचरम्‌ | 

| को चा भवन्तं जानाति चिदानन्दमयात्मकम्‌ ॥ २७॥ 

.अणोरणुतरं स्थूलात्स्थूले सर्वान्तरस्थितम्‌ । त्वमामनन्ति पुरुषंप्रकृतेः परमच्युतम्‌ 
॥वेदान्तसाररूपं त्वां सर्वान्तर्बाह्यवर्तिनम्‌ । को हि वर्णयितु शक्तो सायायत्तेषु दे हिषु 
भवदीयमिदं रूपं दृष्टा तिभयदायकम्‌ | भयोद्विझा वयं सर्व शान्तं रूपं भजस्च ह्‌॥ 


| भरद्वाज उवाच 
इति स्तुतो विरिश्चादयेः प्रसन्नो गरुडध्वजः । मेघघोषप्रतिमया चाचा साद्रमब्रचीत्‌ 
हः श्रीभगवाचुचाच 


ह भयाबहामिमांमूर्तिसुत्खज्याऽहं म्रियावहम्‌ । शान्तरूपंभजिष्यामिमांपश्यतनिराकुलाः 
हरत्यु्तवाऽन्तहितो भूत्या तस्मिन्नेव क्षणान्तरे । चिमानेरल्लखचिते वभूष {सुखदर्शनः 
हन्द्रविस्वाननः शान्तो नीलोत्पलदलद्य तिः 1 सुवर्णवर्णचसनो रलभूषणभूषितः ॥ 
रडू ।चक्रगदापझलसत्करचतु यः । तमालोक्य रमाकान्तं भूयो भूयो ववन्दिरे ॥३५॥ 
हत त्र्ादीनभीष्टप्रतिपादनेः । अवोच ङिनयान्रमगस्त्यं मुनिपुङ्गचम्‌ ॥ 


दि श्रीसगवानुवाच 

४ त्वं सुनीन्द्र ! व्रतेर्घोरेश्चीणर्मास्प्रति सम्प्रति । 

fi परिक्िशेडसि दाख्यामि वरांस्तेऽमीप्ितान्वद्‌ ॥ ३७॥ 

|| भरछाज उचाच 
निशम्पवाक्यंश्ीभर्तु:प्रणम्यचपुनःपुनः । सरोमा ञ्चितसर्वाङ्ग'कुस्भजन्मावचोऽत्रचीत्‌ 
| अगस्त्य उचाच 

हि यत्तपस्तप्तं यदधीतं श्रुतं मया । तत्सव सफलं जातमादतो5स्मि यतस्त्वया 








पषोऽहमेच धर्मात्मा त्रिषु लोकेष्वपि प्रभो ! । 

त्वां विचिन्वन्तमध्चुनामामन्चिष्यागतोऽसि यत्‌॥ ४० ॥ 

्पुरे वाऽहंप्रा्ताखिळमनोरथः । नपश्यामि चि चिन्त्या पिप्राप्यंसम्प्रतिमाधच 
॥ 'पिचापछादेतत्तवविज्ञाप्यते प्रभो ! त्वत्पादास्बुजयोभेक्तिमेवे कुहनिरन्तरम्‌ 


१४४ ˆ कै स्कन्द्पुराणम क . - [२ वेष्ण ३ 

अवधारय चेतत्त्वं सुरपार्थनया मया । नदौसुवर्णसुखरीस्ाताघो घचिनाशिनी| | 

सा भवच्छेलकटकसमासन्ना समागता | तां छृताथय लोकेश ! त्वदनुप्रहवृशि 
सुवर्णमुखरीतोये स्वात्वा ये वेङ्कटे, स्थितम्‌ । > 
पश्यन्ति भुक्तिसुक्त्योस्तुभूयाखुर्भाजनानि ते ॥ ४५ ॥ 

अल्पायुषो नरा मूढाज्ञानयोगपरिच्युताः । न शकक्‍नुवन्तित्वांद्रष्टु त्रताध्ययनग्ा। 

सदा5स्मिन्नास्थितः शेळेसर्वेांचजगद्गुरो । प्रसादसुसुखोदेवकांक्षिताथंश 


श्रीभगवानुवाच 
यत्य़ाथितं त्वया विप्र! तत्तथेव भविष्यति । नूनमप्रतिमाळाकेम यिभ क्तिः 


जाहृवीबनदी सेयंसुवर्णमुखरीमुने । स्यादाशास्यासुराणांच बाञ्छितश्रीबिधा 
स्वामिपुष्करिणीचेयंनदीमूर्त्यांसमन्विता । | 
सङक्रमिष्यति तां दिव्यां -नदीं तीथोघसंश्रयाम्‌ ॥५०॥ . | 
चेकुण्ठनात्नि शेळेऽस्मिन्नद्यग्रश्ति सघंदा | छताचासो भविष्यामि सुने प्र 
सुचर्णमुखरी्रानक्षालिताघोघकदंमाः। अस्मिन्वकुण्ठशलेमां ये एरय 
सुचि पुत्रादिसम्पन्नाः सवश्वर्यसमन्विताः । मृतास्त्रिविष्टपे भोगा त 


















पुनरावृत्तिरहितंकेवलानन्दभाखुरम्‌ । मत्पदे समचाप्स्यन्तिनाऽत्र कायां 
मां द्रप्टुमागतान्सवान्प्रतीक्ष्यामीप्सितः शुभः । 
योजयिष्यामि सततं त्वह्टचो गौरवान्सुने !॥ ५५ ॥ 
पुञार्थिनांवहुन्पुत्रान्धनानिचधनार्थिनाम्‌ । . 
तथेचाऽऽरोग्यकामानां रोगशान्ति गरीयसीम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तीत्रापत्परिमूतानांतथचापन्निचारणम्‌ । दास्याम्यभी ण्सितान्भोगान्दुळसाः 
ये यान्कामानपेक्ष्येहर परक्षन्तेमांसमागताः । अघाप्नुचन्तितेसर्येतांस्तान्वाः 
स्थितावायत्रकु्राऽपिमांस्मरन्तिनरोत्तमाः।तेसर्चेचाञ्छितांसिडिल 
| So भसरद्ाज उचाच . प्र 
५ डत्युक्त्वा तंसुनिदेवः शङ्खमालोक्मभूपतिम्‌ । 1ब्रह्मसुख्य 








ह| अष्टत्रिशोऽध्यायः ] ॐ श्रीवेडुटाचलमाहात्म्यचर्णनम्‌ # १४५ 


|| श्रीभगचाजुचाच 
| प्रीतोऽस्मि शङ्क ! भक्त्याते ब्ृणीष्वाऽभीप्लितं वरम्‌। 
0" ददाभि बरदो$हं ते क्रशिष्ठल्य तपस्यतः ॥ ६१॥ 
शङ्क उवाच 
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न याचेऽन्यन्महावाहो ! त्वत्पादाम्बुजसेवनात्‌ । 
याम्प्राप्चुवन्ति त्वदुभक्तास्तां याचे गतिमुत्तमाम्‌ ॥ ६२ 
| श्री भगवानुवाच 
हः यत्प्राथितं त्वया शङ्का तत्तथेच भविष्यति । मत्सेचायोगभव्यानामळभ्यं किमु विद्यते 
गा आकल्पमिन्द्रलोकरूथो ह्यप्सरोगणसेवित; । 
भुक्तवा बहुविधान्भोगांस्ततो मल्लोकमेष्यसि ॥ ६४ ॥ 
एवं द्द वरानिष्टाञ्छङ्काय पृथिवीपते !। नारायणो जगद्योनिर्भजतां कह्पभूरुहः ॥ 
ततो त्रहादिकान्सर्चान्विसूज्य कमलेक्षणः । संस्तूयमानखभक्तयातत्रैवा5न्तर्द घेप्रभु 
1 भरद्वाज उवाच 
प वेडुटादरप्रभाचो5यमाख्यातोभवते5जु'न !। नराःपांपै प्रमुच्यन्तेश्रुत्वेमांपाचनींकथाम्‌ 
रूपसुत्सज्यत्रहाणा५भ्यथितोहरिः । सुमोदा५त्राषदुताकारोमायया मोहयञ्ञगत्‌ 
'ख्वाद्गस्त्यशड्धाभ्यां प्रार्थितः सुखद्शनम्‌ | ददो नितान्तसुभगंशान्तंभोगात्मकवपु 
गरायणवेङ्कुटाद्रिस्वामिपुष्करिणीतथा । इमामाख्यांचसंस्मत्यमुच्यन्तेपातकजेना; 
इराद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डेनास्तिकिश्वन । वेडुटेशसमोदेवो न भूतो न भविष्यति 
|इयाप्रसमं स्थानं न भूतं न भविष्यति । स्वामितीर्थसरस्तुल्यंनङुत्रापिचचिद्यते 
गतसुत्थाय ये नित्य॑चेडुटेशं रूमरन्ति व। तेषांकरस्थामोक्षश्रीनांत्रकार्याचिचारणा 
स्चामिपुष्करिणीतीथ खात्वा सर्घात्मक हरिम्‌ । 
ये चा पश्यन्ति नियता घराह्दाचळचासिनम्‌ ॥ ७४॥ 
Aऽभ्वमेधसहुस्रस्य बाजपेयशतरूय च । प्राप्तुचन्ति फळं पूणं नाऽत्रकार्या विचारणा 
४ राचलमाहात्म्यं येश्टण्चन्ति नरोत्तमाः । तेषाम्सुक्तिश्चभुक्तिश्च इह लोके परत्र च 


६ 
दरो 













> हे र महानद्याः किक... 
वेडुटाचलमाहात्म्यं संक्षिप्प कथितं तव । अतः = ऱ्य त २ 
इति श्रीस्कान्दै महापुराणे एकाशीतिसाहरुयां सादत छेः 
श्रीवेडुटाचलमाहात्म्ये सुवर्णमुखरीमाहात्स्यप्रशंसायामगस्त्यशङ्वादितपस्तुः a 
श्रीवेडूटेशाविर्भावादिमाहात्म्यवणेनंनामा5एचिशो च्याय ॥ ३८॥ ॥ 









Cred 





ऊनचत्वारिंशो ऽध्यायः ॥ 
पुत्रार्थमञ्जनाकृततपःप्रकाखरनम्‌ ॥ 

श्रीसूत उचाच . | 

ी - | 

पत्रहीनाऽञ्ना पूव दुःखितातपसि स्थिता | तांदृष्टामुनिश लो मतङ्गो विष्णु 
अञ्चनाख्यामुवात्रेदमत्युग्रे तपसि स्थिताम्‌ ॥ २ ॥ य़ा 

मतङ्ग उचांच | 

समुत्तिष्ठाउश्नने देवि! किमथ तपसि स्थिता । चद देवि! महाभागेकाय तव ॥ 
अज्जनोचाच | 







मतड़ सुनिशादूल ! चचनं मे श्टणुष्च ह । 
. पिता मे केसरी नाम राक्षस; शिवतत्परः ॥ ४ ॥ | 
शेच॑ घोरं तपश्चक्रे पुराथ तु सुदुष्करम्‌ । पार्चतीसहितः शम्भु पभोपरि |: ग 
प्राइुरासीत्तदा देवो ददो तस्मै चर॑ शुभम्‌ ॥ ६ ॥ 
|  . _ शम्भुरुवाच ट 
श्टणु राजन्प्रचक्ष्यामिविधिना निमितं तव । अस्मिञ्जन्मन्यपुत्रत्वंतथाप्य 4 
विश्रुता सर्घलोकेषु पुत्री तच भविष्यति मे | 
, ___> तस्याः पुरो महावुद्धिस्तव प्रीति करिष्यति ॥ ८॥ हर 
इति तस्मै वर दस्वा तत्रेवाइन्तदेथे हर; | मां लब्थ्चामत्पिताविप्रम्तरक र 





न प च्य ~ ” 

ऊनचत्वारिशो5ध्यायः ] # अज्ञनायमतडूनपुत्रम्राप्त्युपायवर्णनम्‌ # १४७ 
| 
" ततःकालानतरे विप्रः केसयांख्यो। महाकपिः । ययाचेप्रांददस्पेतिपितस्मेततःपिता 
र र “पु 6 द ० ७ 

कै तस्मै मां दत्तवांश्चेच पारिवह ददौ च सः । गयां ढक्षसहस्जाणि गजलक्षे महामनाः 

Ce री, Ce 

प्र त [जिनामचु दं चच रथानासवु दं तथा । चस्जरल्लान्यनेकानि दासदासीसहस्लकम ॥१२ 
अन्तः पुरचरीनांरीळ त्यगीतविशारदाः । ददौ चासःसहस्रं च मया साकं महामते ॥ 


पत्या मे रममाणायाभूयान्काळोगतो सुने !। अपुत्रादुःखिताचिग्रत्रतानिचिविधानिच 


कृतानिच मयातत्र किप्किन्धायां महापुरि । माघेमासिचविप्रेन्द! वेशाखेकात्तिकेतथा | 


सनानदानन्रतादीनि चातुर्सास्यत्र॒तं तथा । नमस्कारस्तथा विग्र प्रदक्षिणमञुत्तमम्‌ ॥ 

गालय़ामाज्नदानानि दीपदानं तर्थेच च । गोदानं तिलदानं च वस्त्रदान महामुने ॥१७ 

दातंवारिदानंचदच्वापुष्पादिकंसुने [| या नियानिचमुख्यानिवेष्णवानि व्रतानि च । 

| मया इतानि सर्वाणि सत्पुत्रफळकाङ्क्षया ॥ १८॥ 

त्थवणादिषु यत्प्रोक्तं व्रत विग्रमहात्मभिः । मया कृतञ्च विप्रेन्द्र वेशाखेकार्तिके तथा 
य़ानियानिचसुख्यानिफलानिविविधानिच। मयादत्ता निखर्चाणिसत्पुत्रफलकाङक्षया 
| मया कृतान्य संख्यानित्रतानि विविधानि च । न 

हे पुत्रं तथाप्यळव्ध्चाऽहं दुःखिता तपसि स्थिता॥ २१॥ 

| विष्यति कथं विग्र! पुत्रखरेलोक्यचिश्रुतः । याचेऽहं तु मुनिश्रेष्ठ प्रणताचतवा५ग्रतः 

| चद्‌ त्वं सुनिशादूल ! दीनाऽहं तपसि स्थिता.॥ २३॥ 









श्रीसूत उचाच 
व वदन्तीं तां प्राह मतङ्गो सुनिसत्तमः। शु मद्वचनं देवि! पुत्रपौत्रप्रदायकम्‌ ॥ 
तो दक्षिणदिग्भागे द्शयोजनदूरतः । घनाचळ इति ख्यातो नृसिहरूय निवासभूः 
॥श्योपरि महाभागे ब्रह्मतीर्थ मनोहरम्‌ । तस्याऽपि पूर्व दिरभागे दशयोजचमात्रतः॥ 
' हैवणेसुखरी नाम नदीनां प्रवरा नदी । तस्या पवोत्तरे भागे वृषभाचलनामतः ॥२७ 





: इति केसरीत्यभिधाश्वशुरजामात्रोः राक्षसाचनसयोः समानेचाऽऽसीत्‌ । 


| एतेन--अज्ञनायाः पिता केसरीनाम राक्षस, अञ्जनायाः पतिः केसरीनामचानरश्च 


= 
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तस्या5ग्रेंसरसिनाम्नास्वामिपुष्करिणीशुभा 


तत्र खात्वा विधानेन वराहं तम्प्रणम्य च । वेडूटेशं नमस्कृत्य ततो गच्छ ह 


003 


€ संयुते € CR १ 

उत्तरेस्वामितीर्थस्य सिंहशादूलसंयुते । चूतपुन्नागपनसंवकुलामलटक' शमः| ३७ 
चन्दनागुरुनिम्बैश्व तालहिन्तालकिशुकः । कपित्थाश्वत्यबिल्वेश्वइङगुदेश् चर 
| 





एताद्वशैर्महापुण्यैद श्च विविधे शुभे । वियदङगेति चिख्यातं तीर्थमेकं विरः 
तरिमस्ती्थेऽञ्जने देवि! सङ्कल्पविधिपूर्वेकम्‌ | | 





| स्नात्वा पीत्वा शुभं तीर्थ तीर्थस्याउभिमुखी स्थिता ॥ ३२॥ | 
` चायुसद्विश्य हे! देवि! तपः कुरु वरानने ॥ देवेश्व राक्षसे थिम्ेमंचुजसुनिसर्चा 


भड: पक्षिभिर्स्नेश्व शखेश्व विविध: शुभेः । अबध्यो भवितापुत्रस्तपसातेनसा 

' श्रीसूत उवाच | 

इति प्रोक्ताऽञ्जनादेची तम्प्रणम्य पुनः पुनः । भर्वा साकययावाश्वेङ्कटाचलसझ 
कापिलं तीर्थमासाद्य खात्वा निर्मलमानसा । 

वेङ्कटाद्रि समारुह्य स्वामिपुष्करिणीं ययो ॥ ३७ ॥ 

स्मात्वा घराहमानस्य वेळुटेशकृतानतिः | मतङ्गस्य क्रषेर्वाक्यै स्मरन्ती च मु 

चियद्वङ्का ययावाशु चाउञ्ञना मज्जञुभाषिणी । टि 

स्नात्वा पीत्वा शुभं तोयं तीरे तस्यतदुन्सुखी ॥ ३६ ॥ | 

प्राणवायुं समुद्विश्य तपश्चक्रे यतत्रता । फढाहारा जलाहारा निराहारा तत | 

सहस्ताव्दं तपश्चक्रे न्यस्तनासाम्रद्रष्टिका | वयस्या चिपुळा नाम शत्र घामको 

चर्घाणांचसहखानते वायुदेवो महामतिः । प्रादुरासीत्तदा तां चे भाषमाणो र | 

मेषसङ्क्रमणं भानौ सम्प्राप्ते मुनिसत्तमाः । पूणिमाख्येतिथौ पुण्यैचित्रात 

तवेप्सितमहं दास्ये चरं वरय सुवते !। इति तद्वचनं श्रृत्वा ततः प्राहाऽञ्जती 1. 

पुत्रै देहि महाभाग! चायो देव महामते । तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा मातर्स्थि | 

ुत्रस्तेऽदंमविष्यामिल्यातिंदास्येशुभानने। इतितस्येचर दत्त्वातत्रैवाऽ' त 

` तदा ब्रह्मादयो देवा इन्द्राया लोकपालकाः। 


dss जन्यकिन्केकतक 
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वसिष्ठाद्या महात्मानः सनकाद्याश्चं योगिनः॥ ४७ ॥ 

व्यासरादयश्च चिप्रन्द्रा लक्ष्म्या साक जगत्पतिः । 

| सुनिपत्न्यो देवपत्न्य ऋषिपत्न्यस्तथेव च ॥ ४८ ॥ 

॥ स्वेस्वंवाहनमारुह्यदारभ्ृत्यजुतादिभिः । आगतास्तेमहामानोद्रष्डुंतांतपसिस्थिताम्‌ 

| आश्वयमाश्चय मिति व्रुवाणा व्रह्मादयो देचगणाश्च सर्वे । 

| आलोकयन्तो दिचि दूरतस्ले स्थितास्तदा त्रह्ममहेशसुख्याः ॥ ५० ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिलाइर्यां संहितायां द्वितीये चेष्णचखण्डे 

श्रीवेडुटाचलमाहात्स्ये अञ्जनातपःकरणप्रकारादिचणंनं नामेकोनचत्चारिशो ऽध्यायः 





क क न ना 


| चत्वारिंशो ऽध्यायः 

च 6 6 
| व्यासप्रोक्ताकाशगङ्गास्नानक़ालनिणयवणंनम्‌ 
| श्रीसूत उचाच 
१ पि वरं लब्ध्वाभर्वा साकंसुमोद ह । त्रह्वादीनागतान्द्रष्टाविस्मयाचिष्टरमानसा 
| पत्या साक ततः स्वस्था चाऽञ्जना मञ्जुभाषिणी । 
ब्रह्मादिसिरलुज्ञातो व्यासो वेदचिदास्वरः ॥ २॥ 
ई अञ्चनां तामुचाचेद्‌ं सेघगस्भीरया गिरा ॥ ३॥ | 
तिने | शणुमद्वाक्यंसर्वळोकोपकारकम्‌ । मतङ्गस्य अरवेर्वाक्यं श्रुघानिमञचेतसा 
| यस्मात्तु वेङ्कटं गत्वा तपः कृत्वा सुढुष्करम्‌ । 
प्रसूयते त्वया पुत्रः श्रस्त्रलोक्यविक्रमः ॥ ५ ॥ 
म॑ तस्मात्प्रत्यक्षद्चिसे तव । गङ्गाद्यानिच तीर्थानि समायान्ति जगचये 
वेङ्कटाद्रिसम तीथं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन। 
तत्राप्यत्यन्तपुण्या चे रूवामिपुष्करिणी शुभा ॥ ७॥ 






| 
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ततो डचिकमिदं तीर्थ परत्यक्षं दिचसेतंव । स्नानाथ ये समायान्ति चित्राञक्षसम्री। < 

मेषे पूषणि सम्प्रात्ते पूणिमायां शुभे दिने । न Ee 

श्टणु तेषां फलं देवि ! घक्ष्यासि तव सुत्रते ॥ ६ ॥ | ड् 

गङ्गादिसर्तीर्थेछु द्वादशाब्दे वरानने !। यत्फलं विद्यते देवि ! तत्फलं भवति १ 

दानानि कुर्वतांपु'सां तेषाश्टणुफलो्ञतिम्‌ । स्थानेतूक्त फळंदेचिचिद्धितेषां ष 

अञ्जनोचाच हः. 

कार्याणि यानि दानानि वेङ्कटाद्रौ नगोत्तमे । तानिसर्वाणि विभरेन्द्रचदवेदविदृः 
व्यास उवाच 








]| 
। 


| 
अन्नदानं वखदाने ढयमेतत्प्रशस्यते | पितुः श्राद्ध विशेषेण वेङ्कटाद्रौ तगं म 
सुवर्ण ये प्रयच्छन्ति प्रीतये मधुघातिनः । | 
सर्वलोकं समासाद्य मोदन्ते सुनिसत्तमाः॥ १४ ॥ । | 
शालग्रामरिळादानं ये कुन्ति नगोत्तमे अङ्गभङ्गमवाप्ोति स्चानुभूतिं च ४ 
यो ददाति डिजेन्द्रायगोदाने चकुदुस्बिने । रोमसङ्ख्याप्रमाणेनविष्णुलोकेषि 
भूमि ददाति यो देवि! ब्राह्मणाय कुटुम्विने । | 
तस्य पुण्यफलं वक्तं कः शक्तो दिचि वा भुवि ॥ १७॥ 
कन्यांद्दातियो देवि! श्रो त्रियायद्विजातये । म 
प्रपां कुचंन्ति ये देवि शीतलोदकसंयुताम्‌ । तेषां पुण्यफलं बक्तुंदोषेणाऽि 
तिलं ददाति विप्राय श्रोत्रियायकुदुस्बिने । सर्वेपापवि निर्मुक्तो विष्णुलोकत 
धान्यदान प्रशंसन्ति चिप्रा वेदविदास्वराः। 
बहुपुत्रा भविष्यन्ति धान्यदानं प्रकुबंताम्‌॥ २१ ॥ 1 F 
गन्धचम्पकपुष्पादीञ्छत्रव्यजनचामरान्‌ । ताम्बूलघनसारादीन्यो ददाति 
सुक्त्वा भोगे चिरं कालं स्वर्गलोकं ततो त्रजेत:। 
दिव्यव६सहस्रश्च भुक्त्वा भोगाननेकशः ॥ २३ ॥ 432 
सार्वभौमस्ततो भूत्वा तत्र भुक्त्वाचिरंमहीम्‌। ततोविप्रत्वमासाद्यवेद ` 









हे 





| 
| 
1M 
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ततो मुक्ति समायाति प्रसादाञ्चक्रपाणिनः । इत्येतत्कथितं देवि वेडूटाचलवेभवम्‌ 
य पतच्छुणुथाक्तित्यंयश्चापिपरिकीतंयेत्‌ । सरवेपापचि निक्तो विष्णुलोकंसगच्छति 
| इत्येतत्कथितंपूचं व्यासेनेव महात्मना । शएणुयाद्वा पठेद्वाऽपि कृतकृत्यो भविष्यति 
तस्यच चंशजाः सर्वे मुक्ति यान्ति न संशयः ॥ २८॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णखण्डे 
श्रीवेडूटाचलमाह त्म्येऽञ्ञानाचरळव्ध्याकाशगङ्का्मानकाळनिर्णयादिचर्णनंनाम 
चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४०॥ य 






| समात्तमिदं स्कान्दपुसणान्तगतं श्रीवेङ्कटाचलमाहात्स्यम्‌ ॥ 
| इति श्रीस्कान्दे महापुराणे द्वितीये वेष्णचखण्डे प्रथमोभूमिवाराहखण्डः समाप्तः ॥ 
| ———$0$ रा 


\ 








. | श्रीगणेशायनमः ॥ 
२ श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः ॐ 


अथ स्कन्दपृराणस्थ वष्णवखर 





पुरुषोत्तम ( जगन्नाथ ) क्षेत्रमाहात्म्यम्‌ 


पथमो ऽव्याय 


्रह्मप्राथनया विष्णोराविभाववण नस्‌ 
नारायणं नमस्क्कत्य नरश्चेच नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयय्ुदीरे 











सुनय ऊचु 

 भगचन्सचशार्रज्ञं. सचतीर्थमहत्त्वचित्‌। कथितं यत्त्वया पूर्व प्रस्तुते 

पुरुप्रोत्तमाख्यं सुमहतक्षेत्रं परमपाचनम्‌ ॥ २॥ 

' यत्राऽऽस्ते दारवतजुः श्रीशोमानुषलीलया । दर्शनान्सुक्तिद साक्षात्सवंतीर्थप/ 

तन्नो विस्तरतोत्रृहितत्क्षेत्रेवेननिमितम्‌ | ज्योतिःप्रकाशोभगचान्साक्षा 

' कथं दारुमयस्तस्मिन्नास्तै परमपूरुषः | चद्‌ त्वं चद्तांश्रेष्ठ! प र 

श्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मन्परं कोतूहलं हि नः । 
जेमिनिरुवाच 

श्टणुध्चं सुनयः सर्व रहस्यं परमं हि तत्‌॥ ६॥ 





तीय 
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| अवेष्णवानां श्रवणे भक्तिपतत्र न जायते । यस्य सद्भीतनादेव सकळं लीयते तमः 
| यद्यप्येष जगन्नाथः सवंगःलवंभावनः । स्कन्देनकथितं पूच श्रुत्वाशम्भोमुखाम्बुजात्‌ 
| j सन्ति क्षेत्राणि चाऽन्यानि सर्वपापहराणि वे ॥ ८॥ 

बै पततक्षेत्रंपरंचाऽर्यवपुभू तंमहात्मनः । रूवयंचपुष्मां सतत्रास्तेरूवनास्नाख्यापितं हितत्‌ 
तत्र ये स्थातुमिच्छन्ति तेपिसर्वेहतांहसः । किपुनस्तत्र तिष्ठन्तोयेपश्यन्तिगदाधरम्‌ 
| अह्दोतत्परमंश्षेत्रं विस्तृतं दशयोजनम्‌ । तीर्थराजस्य सलिलादुत्थितं चाल्काचितम्‌ 
| नीळाचलेनमहतामध्यरूथेनविराजितम्‌। एकस्तनमिव पृथ्व्याः खुद्रात्परिभाचितम्‌ 
| वाराहरूपिणावूवससुदचृत्यवसुन्धराम्‌ । स्वतः सुसमां कत्वापर्वेतेःसुस्थिरीक्कताम्‌ 
सृष्टा चराचरं सव तीर्थानि सरिद्ब्धिकान्‌ । 

क्षेत्राणि च यथास्थानं संनिवेश्य यथा पुरा ॥ १४॥ 

ब्रह्मा विचिन्तयामाससृष्टरिभारनिपी डितः । पुनरेतां क्रियांगुवी नारमेयकथ न्त्वितिः 
| तापत्रयाभिभूताहि मुच्यन्ते जन्तवःकथम्‌ | एवं चिन्तयमानस्यमतिरासीत्रज्ञापते; 
| मुक्तयेककारणं विष्णु स्तोष्येऽहं परमेश्वरम्‌ । 

| 








त्रह्मोचाच 
नमस्ते जगदाधार ! शङ्ल्चक्रगदाधर ॥ १७॥ 


पन्चाभिपड्डुजादेव जातोऽहं विश्वसष्टिकत्‌ । परमाथेल्वरूपं ते तव॑ चे वेत्सिजगन्मय 
तीयन्माययाजगत्सवनिर्मितंमहदादिकम्‌ । यन्निः्वाससमुद्भूतं शब्दत्रह्म त्रिघाऽभचत्‌ 
उपजीव्यतदेषाऽहमस्ूजम्भुचनानि चे । त्वत्तोनाऽन्यः स्थूलसुद्षमदीघहस्वादिकिञ्चन 
पिकारमेदेभंगचंस्त्वमेवेदं चराचरम्‌ | कटकादि यथा स्वर्णं गुणत्रयविभागशः ॥२१ 
हे ज्यत्वमेचाऽत्रपोष्टापो ष्यञ्जगत्प्रभो । आधारो भ्रियमाणश्वच शर्ता त्वंपरमेश्वर 
त्वत्प्ेरितमतिः सर्चश्चरते च शुभाऽशुभम्‌ । 
ततः प्राप्रोति सद्वशीं त्वयेव चिहितां {गतिम्‌ ॥ २३॥ 
ऽस्य गतिर्भेत्ता साक्षी त्वं परमेश्वर !। चराचरणुरो ! सचेजीचभूतङृपामय ! 
प्रसीदाऽऽयज्ञगन्नाथ नित्यं त्वव्छरण्यस्य मे ॥ २४॥ 


रै 
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जेमिनिरुचाच 

एवं संस्तूयमानश्च ब्रह्मणा गरुडध्वजः । नीळजीसूतसङकाशाःशाङ्चक्रा दिचिि 
पतगेन्द्रसमारूढः स्फुरद्वदनपङजः । आविरासीद्‌ छिजश्रेष्ठा चिवश्षुः स्फुरिश/ 
श्रीभगवाचुवाच | 

यदर्थं मां स्तुपे ब्रह्मन्नशक्‍क्यः प्रतिभाति सः ॥ २७ ॥ | 

_ अनाद्यविद्यासुद्वढा ठुश्छेद्याकर्मवन्धन ; | प्रभवन्त्यां कथं तस्यां हीयेतेसतिजब 
तथाऽपि चेदतरकृतेव्यवसायस्तवा5नघ । क्रमेण येन हि भवेत्तत्ते वक्ष्यामि कार 
अहे त्वं त्वमहं त्रहान्मन्मयञ्चाखिलञ्जगत्‌ । रुचिस्ते यत्र मे तत्र नान्यथेतिविरः 
सागरस्योत्तरेतीरे :महानद्यास्तु दक्षिणे स प्रदेशः पृथिव्यां हि सर्वेतीर्थफट 
तत्र ये मनुजा ब्रह्मत्निवसन्ति सुवुद्धय; । जन्मान्तरकृतानाञ्च पुण्यानां फर्मा 
नाऽल्पपुण्याः प्रजायन्ते नाऽभक्ता मयिपझज । एकान्रकाननाद्यावद्वक्षिणोदघित। 
पदात्पदाच्छ्रेष्ठतमः क्रमात्पर्मपावनः । सिन्धुतीरे तु यो ब्रहमत्राजते नीलपर्वत। 
पृथिव्यां गोपितं स्थानं तव चा55पि खुदुलूभम्‌ । | 
सुरासुराणां दुज्ञ्यं माययाऽऽच्छादितं मम ॥ ३५॥ | 
सवंसड्रपरिस्त्यक्तस्तत्र तिष्ठामि देहभृत्‌! क्षराक्षरावतिक्रस्य वरत्त5हं पुरा 
सृष्ट्यालयेननाक्रान्तक्षेत्रम्मेपुरुषोत्तमम्‌ । यथामां पश्यसिव्रहमत्र,पं चक्र दि 
दशं तत्र गत्वैव दरक्ष्यसे मां पितामह ! । नीलाद्रेरन्तरभुचि कल्पन्यश्रोध 
चारुण्यां दिशि यत्कुण्डं रोहिणं नाम विश्रुतम्‌ । 

तत्तीरे निवसन्तं मां पश्यन्तश्चमचक्षुषघा ॥ ३६ ॥ ) 
तद्म्भसाक्षीणपापा मम सायुञ्यमाप्जुयुः । तत्र बज महाभाग दृष्टा मां“ | 
प्रकाश यास्यते तस्य क्षेत्रस्य महिमाऽपरः । आश्चरयंभूतःपरमस्तचाऽ ^` | 
श्रुतिस्म्तीहासपुराणगोपित॑ मन्मायया तन्न हि कस्य गोचरम 
प्रसादतो मे स्तुवतस्तवा$घुना प्रकाशमायास्यति सर्वगोचरम्‌ ॒ 
HE रतु तीर्थेषु च यज्ञदानयोः पुण्यं यदुक्तं विमलात्मनां हि तर्त. | 
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अहनिवासालभते5त्र सच तिःश्वासवासाटखलु चा55श्वमेधिकम्‌ ॥ ४३॥ 
इत्यादिश्य विधि विप्रास्तदा5सौ पुरुषोत्तमः । पश्यतस्तस्य तत्रव प्रभुरन्तरधीयत 
` इति श्रील्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयाँ संहितायां द्वितीये वष्णव- 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनऋषिसम्वादे ब्रहमप्रार्थनया 

विष्णोराविभांववर्णनंनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 
्रहणःपुरुपोत्तमक्षेशगमनान्तरं का कम क्तिपूवकं यम स्तुतिवण नम 
जेमिनिरुवाच 





ततो ब्रह्माऽगमत्तृणं यत्राऽऽस्ते भगवान्स्वयम्‌ । 
| स्तवान्तेऽसौ यथा दृष्टस्तथा५द्राक्षीत्मभु तदा॥ १॥ 


कारुण्योदकसम्पूर्ण तस्मिन्कुण्डे निमज्य तम्‌ । 
विलोक्य माधवं नीलरल्लकान्ति ङपानिधिम्‌॥ ३ ॥ ` 


तिरश्चस्तां गति दृष्टा योगीन्द्राणां खुद लभाम्‌। 
मेनेऽसौ सुनयः सृष्टि: क्रमातक्षीणा भविष्यति ॥ ६ ॥ 
मनुष्योऽधिङृते मुक्ती वेदान्ते संशयोऽभवत्‌। 
नकिञ्चिद दुर्लभं चेह विष्णुभक्तस्य विद्यते॥ 9॥ 





तस्य सन्दशेने विप्रा मुक्तिः कि खळ दुर्लभा। 


| द्वितीयोऽध्यायः | कुण्डेस्तानादवायसमुक्तिवर्णनम्‌ # १५५. | 
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्रत्यभिन्ञानसंहृषटस्तं दृष्टा परमेश्वरम्‌ । अत्यद्गुतज्ञाननिधिवंभूचाऽसौ द्विजोत्तमाः ! 
याचत्स्तोतुं समारेमे हर्षसम्फुललोचनः । तावदेच समागत्य कुतश्चिद्वायसोत्तमः ॥ | 


| | प्रत्यक्षोष्भूदृद्धिजश्रेष्ठाः पुराणपुरुषोदिते । सड्कीत्ययक्षामनरःसवंपापः प्रमुच्यते ॥८ | 
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काकदेहं समुत्सज्यलुठमानोमुहुःक्षितों । शङ्कवक्रगदापाणिस्तस्यपाइवंव्यवस्थितः 


१५६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ चे० उत्कः स | 


मनसा घ्याययन्विष्णुः त्यजन्प्राणान्विसुच्यते ॥ ६ ॥ पर 

साक्षात्क्तोभगवतःकिचित्रम्मुक्तिमेतियत्‌ । पुरुषोत्तम सञ्ज्ञस्यक्षेत्रन्यमहिमापूर' 9 
यत्र काको5पिचहरिसाक्षात्पश्यतिभोद्विजाः । खुदुलंभंक्षेत्र क ` | 

अहो क्षेत्रस्य माहात्म्यं काकस्याऽपि चिसुक्तिदम्‌ । 

कि पुनः सततं शान्तिवराग्यज्ञानसंयुजाम्‌ ॥ १२ ॥ | 1 

अऋषयःऊचुः | 

नीलाद्रौ माधव दृष्टा किं चकार पितामहः । तदूर्शनेक्षणा्नष्टदेहचन्धश्च चायसम्‌ | 

जेमिनिरुवाच | 

अत्यदुतमयंदृष्टायावद्‌ध्यायति माधवम्‌ । तावत्पितृपतिः रूचाऽ धिकारसंयमनमुट | 

_ दीनाननो तिःश्बसन्वेतत्र यातस्त्वरान्वितः । नीलादौमाधवंदृष्टा साडाङ्भम्प्रणिपत 

तुष्टाव स जगन्नाथं स्चाधिकारदूढ स्थितो । 

यम उचाच | 

नमस्ते देवदेवेश ! सष्रिस्थित्यन्तकारण !॥ १६ ॥ 

त्वयिप्रोत मिदंसवसूत्ेमणिगणायथा । त्वयाधृतंत्वयास्ृ्टन्त्वयाचाऽऽप्यायित | 

चन्द्रसूया दिरूपेण नित्यम्भासयसे५खिलम्‌ । ! 

| विश्वेश्वर जगद्योनि विश्वावासं जगद्गुरुम्‌ ॥ १८॥ ` ॥ 

-विश्वसाक्षिणमाद्यन्तचजितं प्रणमाम्यहम्‌ । नमः परमकारुण | 

| परापरपरातीतचिभवे विश्वसस्भवे ॥ २० ॥ 
_ भवसन्तापनीहारमानवे दीनवन्धवे । स्वमायारचिताशेषचिभवे णणरजवे॥ ` 

कमळलकिञ्जरकपीत निमेळचाससे । महाहव रिपुरुकन्धक्तन्तचक्राय चक्रिगे हे 

' दुंष्द्रोदृध्वतशक्षितिभ्ते त्रयीमूतिमते नमः । नमो यज्ञवराहाय चन्द्रसूयारगि ` 

' नरसिंहाय दंष्द्रोग्रमूतिद्राचितशत्रवे. । यदपाङ्गचिलासैकसष्टिस्थिट 

_ उच्चाचचात्मको ह्येष भवः सम्भवते सुदुः । तममुं नीलमेघाभं नीलाए्मम | 

नीळाचळणुददावासं प्रणमामि रपानिधिम्‌। शङ्कचक्रगदापद्मघारिणं शुभदा | 
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| | 
| द्वितीयोऽध्यायः | ४ लक्ष्मीयमसम्चादचर्णनम्‌ * एण्ड || 
प्रणताशेषपापौघदारिणं सुरबेरिणम्‌। नमस्ते कमलापाङ्गसङ्गसंरकारचक्नुघे॥ २७॥ || 
। ्रीबत्सको स्तुमोद्वासिमनोहव्यूढवक्षसे | यत्पादपडुजड्दन्द्संश्रयेश्वयंभागिनी ॥ || 
| | श्रीः संश्रिता जनेः शश्वत्पृथगेश्वर्यदायिनी । | 
या परापरस»्शभिन्षा प्रकतिस्ते सिस॒क्षया ॥ २६ |] i 
| निविकारम्परस्त्रहचिकारिसर्जेऽञ्जसा । सबंलक्षणसम्पूर्णा लक्षितां शुभलक्षणेः || 
। , लक्ष्मीशोरसि नित्यस्थां लक्ष्मीं ताम्प्रणमास्यहम ॥ ३०॥ 
| जेमिनिरुचाच ॥ 
तदेवंधर्मराजेनश्रीकान्तःप रितो षितः । पाश्वस्थांचल्लकीहस्तांनेत्रान्तेनादिशच्छियम्‌ | 
| तेन सम्भाविता लक्ष्मीर्भवढुःखचिनाशिनी । शुभायसचेलोकानांयमम्प्रोचाचळीलयाः 
| लक्ष्मीरुचाच 
स्मन्दुछभं हि तत्‌ । अत्याज्यमावयोरेततक्षतरंश्री पुरुषोत्तमम्‌ 
| कल्पाचसानेऽप्याचां घे भ्रियेतेपरमेछिना । ब्रह्मादिदिक्प्रभूणां हिस्वामित्वंनेहविद्यतेः || 
नेह कर्मपरीपाकाः सम्भवन्ति कदाचन । अत्र प्रवसतां नुणां तिरश्चामपि प्कृतम्‌ | । 
| दह्यते ज्वलिताझी हि तूलराशियंथा भूशम्‌ । 
| ये बद्धा पापपुण्याभ्यां निगडाभ्यामहर्निशम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तपा संयमितःत्वंहियमःपूर्वविनिर्मितः । अत्र साक्षाद्वपुप्मन्तं नीलेन्द्रमाणमन्जुलम्‌ 
| इडा नारायणं देवं सुच्यते कर्मवन्धनात्‌ । अतोऽन्यतः कर्मभूमौ प्रभुरुत्वंसूयंसम्भच 
पिहव्य क्षेत्रराज्ेल्मिन्मा गास्त्वंयम संयमे | तवाऽपि भगवानेषविधाताप्रपितामह 
तिर्यञ्चं चिष्णुसारूप्यं प्राप्त पश्यतिकोतुकात्‌ | एष कर्मपरीपाक सचषांवे त्तिकञ्जजः 
जञात्वा क्षेत्रस्य माहात्म्यं स्तौति देवं गदाधरम्‌ । 
त्वद्व गन्तुसुचिता नेह तिष्टन्ति जन्तवः ॥ ४१ ॥ 
चचस्चत! चसन्त्यत्र जीचन्सुक्ता मुमुश्चुचः 
तया सम्बोधितर्त्वेचं चिष्णुना ख्रीस्वरूपिणा॥ ४२॥ 
ततोऽहङ्कारलज्ञाभ्यां चिनीतः प्रात्रचीद्यम; । | 
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| यम. उवाच | 
मातएत्वया यदाशत्तं पुरा नेतन्मया श्रुतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अज्ञानोपहतो वेज्मि रहस्यं कथसुत्तमम्‌। यस्य स्वरूप वेदाश्च न च चेत्ति पिता 
भहिमान॑ कथन्तस्य वेदुम्पदङ्कार मोहितः । यदादिं सुरेशानि! क्षेत्रमेतह्िमुक्ति 
सान्निध्याद्वासुदेचस्य ईश्वरेच्छा निरङ्कुशा । अन्यन चन्धदो विप्णुरत्रमोक्षंददाक्ि टे 
समा5पिनिस्याणाअस्नष्टासो त्रिदिवस्यच । सतानामतरसुत्िशथेततन्मामम्वुचप्ह 
क्षेत्रसंस्थाप्रमाण हि तत्र स्थितिफलं. हि यत्‌ । | 
तीर्थानि कानि सन्त्यत्र किमन्यद्वा रहस्यकम्‌ ॥ ४८॥ | 
“क्रमधिष्टातकं क्षेत्र तत्सवकथयस्व में तदह सम्परित्यज्य निभेयः सञ्चरे रष 
इति थ्रीस्कान्दै महापुराण एकाशी तिसाहस्यां संहितायां द्वितीये वष्णव 
द्प्डान्तर्रतोत्कललण्डेपुरुपोत्तमकषेत्रमाहात्स्ये जेमिनिक्र खस्चाद यमस्तु 
चर्णनंतामद्वितीयोऽध्यायः ॥ 











तृतीयोऽध्यायः 


ल ध्म्यायमग्रवोधना वसरेमाकण्डेयकृता श्गवर्स्तुतिवण नम्‌ 
श्रीरुचाच 

साधुते बुद्धिरुत्पन्ना विष्णो+सक्निधिमाश्रिता । अद्भुतं कथयाम्येतत्क्षेतरस्य । 
यथाऽहं भगवद्वक्ष'स्थलस्था दहरो पुरा । चराचरे जगत्यहिम्प्रलीने प्रलये थी. 
एतत्क्षेत्रमह चैच ङे एचोपस्थिते यदा । स तदा सप्तकल्पायुर् कण्डो रात्मजी। 
प्रणष्टे स्थावरचरे निमझः प्रलयाणंवे । नावस्थानमवाप्यव शर्म लेमे न कु 
जलाणचे श्रास्यसाण प्रल्ये स इतस्ततः । पुरुपोत्तमसा दूश्ये क्षेत्र स॑ ढी 
उत्प्लुत्योत्प्लुत्य मूलं तु न्यग्रोधस्य समीपतः । 

शुश्राव बाळघचनं मार्कण्डेय! ममा5न्तिकम्‌ ॥ ६ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः ] ॐ मार्कण्डेयकृतं चिष्णुस्तववर्णनम्‌ क १५६ 


| प्रविश्य डुःखमतुर्ल जहीहि खलु मा शुचः | तच्छ्रुत्वा चित्रवचनमप्रतक्यं तदामुनिः 
| विस्मयं परमं लेमे स्घ्रदुः्खं नाऽप्य चिन्तयत्‌ । वारिभिःशीयतेनेतद्रह्यतेकाळच हिना 
| स्वतंकादिभिनतच्छोष्यतै ना5पिचाल्यते । एकार्णवे महाघोरेनौ रिव क्षेत्रमीक्ष्यतै 
| तत्राऽयं यूपसद्दशो न्यग्रोधस्तिप्ठते महान । यं शृहीत्वाक्षेत्र मिद॑न्यग्रोघई शितुस्तनुः 
महाप्रठ्यवातेन शाखा नाऽस्य हि कम्पते । 
तस्याऽधस्तात्स हि सुनिः स्थित्वा चेतद्चिन्तयत्‌ ॥ ११॥ 
| पकार्णवेऽस्मिन्प्रलयै नष्ट स्थावरजङ्गमे । भूप्रदेशः स्थिरतरः कथमेष चिभाव्यते ॥ 


|यत्राऽयं शाखिप्रवरः कोमलः प रिद्वश्यते । मार्कण्डेयाऽऽगच्छ मुइ रितिसम्रश्रयं चचः 


||कुतो निराश्रयमिदेचिन्तयक्षिति स प्लचन | शाङ्चक्रगदापाणिनारायणमलोकयत्‌ 

|तदङ्गपझासतयां मां च बेवस्बतेक्षत । विवशोजलवाताभ्यांतद्वासुस्थोव्यच स्थितः 

हटन्तरात्मा स झुनिराचां साष्टाङ्गमानतः। प्रसाद्नायदेवरूय स्तोत्रमेतदुदाहरत्‌ ॥ 
माकण्डेय उवाच . 

त्वत्पादपझ्माचुसरानुषडु रुद्रन्द्रपझ्ासनसरपदाळ्यम्‌ । 

त्वद्गक्तिहीनं परितः प्रतप्तं दीनं परित्राहि कृपास्वुधे | माम्‌ ॥ १७॥ 

ब्र्ादि मिरयत्परिचर्यंमाणं पदाम्चुजह्दन्द्रमचिन्त्यशक्ति । 

श्वःश्रेयसम्राप्रिनिदानतर्वं दीनं परित्राहि कृपास्चुभे ! माम्‌ ॥ १८॥ 

यद्‌ङ्गभूतं जगदण्डमेतदनेकको रिप्रगणं विभाति । 

खीलाचिलासस्थितिस्ष्टिलीनं तन्मां सुदीनं परिरक्ष विष्णो ॥ १६॥ 

एकं सुचण करकादिभेदेनांना यथा वा नभसो दितो ऽर्कः । 

आधारचेषस्यजळेषु ताहग्विभाव्यसे निगुण एक एच ॥ २०॥ 

अशेष्रसम्पूर्ण रुचिप्रहीणो पादानसङ्करपचिवरजितोऽपि । 

चीनाजुकम्पाचुशुणं बिभर्षि युगेयुगे देहमपारशक्ते !॥ २१ ॥ 

|> :- त्वत्पादपद्मं जगदीश! पूर्वमसेव्यतानात्मधिया मया यत्‌। , 

| ¬. ~= तत्कर्मणा दारुणपाकभाजं दीनं परित्राहि रुपाम्बुधे ! माम्‌ ॥ २२ ॥ 
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% स्कन्दपुराणम्‌ क ९६ + 
अज्ेषळोकस्थितिखधटिलीनंचिलासि यत्त त्रियुणं विभाति! . | 
बदुर्महात्मन्महदादिहेतुईतोनमस्तै प्रकृतेः पर्त्य ॥ २३॥ ` | | 
सर्वत्र गत्वा बृहदपमेयं प्रवद्धमान त्वयि वृहितं च । 
तद्त्रह्मरूपं परिणामहेतु स्वाध्यात्मविश्वातमकमाश्रयामि ॥ २४॥ | 


एकार्णवे महाघोरे नावस्थातु प्रदेशभूः । अस्ति लक्ष्मीपते मेघवारिवातप्रकस्मगापमुर 


त्राहिविष्णोजगन्नाथमग्नंसंसारसागरे । मासुद्धरास्मादुगोचिम्दरपापाडूविलोछ 
। श्रीरुचाच | | 

साक्षान्नारायणो विभुः । चिलोक्या5वग्रहद्वशाचाक्यंचेदमुवादत 

श्रीभगवाचुवाच | 

मार्कण्डेय ! सुदीनोऽसि मामज्ञायद्धिजोत्तम । दुश्चर तुतपस्तसंदी घां युस्ते 
शयानं पत्रपुटके पश्य कटपवटोध्वंगम्‌। वालस्चरूपं सर्वेषां कालात्मान ] 
प्रविश्य विस्तृत चकत्रं तत्राऽचस्थातुमहंसि ॥ २६ ॥ 


१६० 





स्तुचन्तमेचं त्रह्म॑पि 








श्रीरुवाच | 
एवमुक्तो भगवता स मुनिर्विस्मिताननः ॥ ३०॥ | 
9 दहरो वाळरूपं तस्याऽचिशन्सुखे । प्रविष्टः कण्ठमागंण महायाम 


तत्राऽसौ दद्वशो विप्रोसुचनानि चतुर्दशा । ब्रह्मादिदिक्पालसुरान्सिद्धगन्ध ` 
पी न्दिव्यञजषीश्चैव भूतले सागराङ्कितम्‌ । नानातीथैनंदी भिश्च पर्वते: क 
लक्षित पत्तनपुर ग्रामखचंटकेयुतम्‌ । पाताळानि तथा सत्त नागकन्यांः स 
महार्घ्यमणिसौघैश्च सुधापात्रेः समुञ्ञ्वलैः । अनध्यंमणिभिर्नागै:सैविर्तप || 
: जगतां धारिणं रोषं सहस्रफणमण्डितम्‌ । 
[$ | व्याकर्तारमरोंषाणां शास्त्राणा शिष्यमध्यगम्‌ ॥ ३६ ॥ ॥ 
ब्रह्माण्डोद्रग वस्तु यत्किश्चित्परमेष्टिना । सृष्टं सर्व द्रहवशोष्लौतत्कश । ३ 
| न्नापश्यद्‌न्तं कुक्षेस्तु भ्रममाण इतस्ततः । ततो चिनिष्क्रम्य पुनदेहरी _ ॥ 
` पूर्वमालक्षितँ यढदास्थितँ पुरुषोत्तमम,) विस्मयोत्फुलनयनः प्रणि दा 
१ 











की 


| [ ] _ # यमेश्वरसाहात्म्यवणनम्‌ ॐ १६१ 


माकण्डेय उवाच | 
भगवन्देवदेवेशा किमद्भुतमिद्‌ प्रभो । महाप्रलूयसंरोधे सष्टिरच विभाव्यते ॥ ४० ॥ 
.।._त्वन्मया दुखच्छेद्या कथं च ज्ञायते मया ॥.४१॥ 
। श्रीभगवानुवाच 


भे क्षेत्रमिद चित्रं शाश्वतं मे विभावय । न सृष्टिप्रलयाचत्र विद्यते न च संसरति 
| सदेकरूपं पुरुषोत्तमाख्यं सुक्तिप्रदं मामिह सम्प्रबुध्य । 
| अत्र प्रचिष्टो न पुनः प्रयाति गर्भस्थिति सान्द्रसुखस्वरूपः ॥ ४३ ॥ 
इत्याज्ञतो भगचतामाकण्डेयो महाझुनिः | अत्र वासंकरिष्यामीत्यन्यतीर्थपराङ्सुखः 
पहएचदनः प्राह प्रणिपत्य जगद्णुरुम्‌ ॥ ४३ ॥ 
माकण्डेय उचाच 
*उचाचस तथा विष्णं भक्तिश्रद्धासमन्वितः । अनुणृह्णप्वभगवन्क्षेत्रेऽस्मिन्पुरुषो त्तमे 
यथा स्थितो म्रृत्युवश न ब्रजे पुरुषोत्तम !॥ ४५॥ 
श्रीभगचानुचाच 
अत्र स्थिति मे चिप्रषे ! क्षेत्रे मोक्षप्रसाधके ॥ ४६ ॥ 
हे सन्देहो याचदाभूतसम्छुचम्‌। प्रलयावसानेतीर्थतेरचयिष्यामिशाभ्वतम्‌ 
यत्तीरे तप आस्थाय महूद्वितीयतनुं शिचम्‌। 
आराध्य मदनुक्रोशान्सृत्यु-नेष्यसि निश्चितम्‌ ४८॥ | 
जेमिचिरुचाच 














म गतमास्थाय पूजयित्वा महेश्वरम्‌ । महता तपसा विप्रो जितवान्सत्युमञ्जसा 
स्यघ नाञ्नाऽयं प्रख्यातो गत्ते उत्तमः । यत्रस्ञात्वाशिचं दृष्टाचाजिमेधफलंळसेत्‌ 
| गीरुवाच 

स्चक्रोशमिदे क्षेत्र समुद्रान्तव्येचस्थितम्‌ । डिक्रोशा तीर्थराजस्यतरभूमो खुनिर्मलम्‌ 
'ुषणंचालुकाकी णनीळपर्चतोशोभितम्‌। योऽसौ विश्वेश्वरो देवःसाक्षान्ञारायणात्मक 
श्रे 
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लयस्य चिषयग्रामं समुद्रतटमास्थितः । उपासितुं जगन्नाथं चतुःषष्टितम ग 
यमेश्वर इति ख्यातो यमसंयमनाशनः । य॑ दृष्टा पूजयित्वाठको रिलिङ्गफले ह 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीय घष्णा 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये ज शि निर षिसस्वादे 
यमेश्वरमाहात्म्यचर्णनंनाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


EY 





hs DF 


ते 
चतुर्थो ऽध्यायः ॥ 
लक्ष्मीयमसम्बादे लक्ष्म्यापुरुषोत्तमश्षत्रस्यतीथेराजत्ववण नम्‌ | 
श्रीरूचाच | 


सीमाप्रतीची कषेत्रस्य शह्ञकारस्य मूद्धंनि । सर्वंकामप्रदो देवः सआस्तेवृ ॥ 


र 














शङ्घाग्रे नीलकण्ठः स्यादेतत्क्रोशं खुदुलूभम्‌ । परमं पावन क्षेत्रं सा 
सिन्धुराजस्य सलिलाद्याचन्मूलंघरस्य-च । शङ्कस्योदरभागरुतुस र 
यत्सम्पर्कोत्समुद्रोऽत्र तीर्थराजत्वमागतः । यथाऽयंभगचाम्मु क्तपरदो दृष्टिं 
तथेदं मरणात्क्षेत्र सिन्धुः ख्रानाद्विसुक्तिदः । चिच्छेद ब्रह्मण पूर्वरुद्रःकरोधारदु 
तच्छिरो दुस्त्यजं गृहन्त्रह्माण्ड परिबभ्रभे | अत्रा55गतोयदात्रह्मकपालं प 
कपालमोचनं लिङ्गं द्वितीयाचर्तसंस्थितम्‌। कपालमोचनं पश्येत्यूजयेल' 
्रह्मह त्यादिपापनां कञ्चुकंचिजहात्यसौ । तव्य दक्षिणपांश्वे तु मरणं प fl 
तृतीयाचतेगामाद्यां शक्ति मे बिमलाह्वयाम्‌ | जानी हिधर्मराजत्चंसु क्ति क 
य इमां पूजयेद्वत्तया प्रणमेत्कीतंयेततुचा । सर्चान्कामानचाप्रोति मुर्तिचात्त : 
` नाभिदेशे स्थितं हयत्त्रयं कुण्डं चरो चिभुः । | 
कपालमोचनाद्यावदर्दांशिनी प्रतिष्ठिता ॥ ११॥ 


114 | कु क रोहिणाख्यकुण्डरूयतीर्थत्वचर्ण नम्‌ र १६३ 
य शङ्कुस्य जानीयात्छुशुसं चक्रपाणिना । अद्धम्षाति सलिलं महाप्रेलयचड्धितम्‌ 
| सृष्टयादो धर्मराजेयं शक्तिमेऽदधा शिनी रूछ॑ता । ` 
तां दृष्टा प्रणमेद्यस्तु भोगांन्सोऽ्षाति शाश्वतान्‌ ॥ १३ ॥ 

बुराजस्य स ठिलाद्यावन्सूलंबटस्य वै । कीरपक्षिमडुष्याणांमरणान्सु क्तिदोमतः 

अन्तचदी 1त्वियं पुण्या चाञ्छत्यते त्रिदशेरपि । 

यत्र स्थितान्‌ हि पश्यन्ति सर्चाश्चक्राजधारिणः ॥ १५॥ 
थिब्यां यानितीर्था निगगनेचत्रि विष्टरे । साद्धंत्रिकोटिसंख्यानिस्वगमोक्षप्रदानिवे 
तिषामयं तीर्थराजः कीत्तितः पुरुषोत्तम: । सर्वेषां मृ क्तिक्षेत्राणामिदं सायुज्यदं मतम्‌ 
अत्रस्थितानशोचन्तिजराजन्मम्टृतिष्वपि । कुण्डंह्यतद्रो हिणाख्यंकारण याख्यजळेनचे 
सम्भृतं तिष्ठते नित्यं रूपशेाद्चन्धमु क्तिइम्‌ । अत्रभतिष्ठितं वारि प्रलये यत्प्रवद्धते 
अत्रेव लीयते पश्चात्तस्माद्रोहिणस ञ्ज्ितम्‌ । 
तस्मात्त माऽत्र चिन्ताऽस्तु स्वाधिकारविपर्यये ॥ २० ॥ 
मोक्षाधिकारिणामत्रनेश्बररूत्वंपरेतरार्‌ । धर्मशजं समादिश्यलक्व्मीरेवंपुरः स्थितम्‌ 
हैसाणमाह जगतामस्वा प्रश्रयया गिरा । पितामह! जगन्नाथ विदितं सवमेव यत्‌ ॥ 
#ोक्षरं सचजन्तूनामेतरक्षेत्रं घरातले । कामाख्यं क्षेत्रपालश्च चिमळस्चा तपःस्थितः 
| साक्षादुत्रहास्वरूपोषसौ नदृसिंहो दक्षिणे चिभोः । 
। « हिरण्यकशिपोर्चक्षो चिदार्याऽयं प्रभोञ्ञ्चलः ॥ २४ ॥ 
अशनाद्स्य नश्यन्ति पातकानिन संशयः । सुक्तेपुक्तश्चयोग्यःस्यान्नात्रकायांचिचारणा 
अस्याऽग्रे सन्त्यजन्प्राणा त्रह्मलायुञ्यमाप्लुयात्‌ । 
॥ यत्किश्चित्कुरुते कर्म को टिक्रोटिएणं भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
उायषाकटपतरक्ष लपन सिंहाकणभासिता । त ठयांनश्यत्य विद्या हिज्ञानतो ज्ञानतोम॒तो 
दान्तेयु प्रसिद्धस्तविज्ञानेः श्रवणादिभिः । मूढानां दुरभेविग्रा चिनाप्यत्र चिमोचनम्‌ 
विमुक्त मुमुक्षोस्तु कर्ण पूछे महेश्वर । दिशति ब्रह्मतञ्ज्ञानं बोधोपायं कृपानिधि 
जैन बुद्ध्या समभ्यस्य क्रमान्मोक्षपवाप्नुयात्‌ । उपदेशुम हिस्ताहितस्यज्ञानंनहीयते 
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अत्र व्यजन्तियेभ्राणांस्तेषांततक्षणणचहि । स्वरूपाज्ञायतेमुक्तिःसंशायो माऽस्तु 
गतागतप्रसक्तानां कर्मिणां सूढखेतसाम्‌ । चेचस्वत! कदाचित्नो था. म 
उत्सज्य चारि गाड़ेय स्वादु शीतंखुनिर्मलम्‌ । Se | 


श्रमन्ति तीर्थान्यन्यानि त्यक्त्वेतत्क्षेत्रसुत्तमम्‌ । भ्‌ 
फलाशामोदकेस्तृप्ता लभन्ते श्रमजं फलम्‌ ३३ ॥ क 
च 


। यत्र कुत्रापिचक्षेत्रेमरणान्छुक्तिद | 
। स तु तेनेवमुच्येतनेदुर्श तीर्थमसि 







स्तानादब्धिद शा देवश्छायया कटपपाद्प: 
यो यत्र विषये भक्त्या विश्वासं कुरुते नरः 
एतन्त्यक्तचा$न्यतीर्थी थे विदधाति रुचि तु यः । 
नूनं स मायया चिष्णोचेश्चितो लोभलाललः ॥ ३७ ॥ 
उपदेशेन चुना न प्रयोजनमस्ति ते । प्रत्यक्षो हानुभूतोऽयं करटो विष्णुरुपफ 
अन्तर्चेदीरक्षणार्थं शक्तयोऽष्टौ प्रकीतिताः । उग्रेणतपसा पूवमह रुद्र भावि 






पत्न्यर्थं सा मया सृष्टा गौरी तस्याऽथ भाविनी । | रै 
सर्वसौन्दर्यवसतिर्वपुषो मे विनिर्गता॥४०॥ | त 
तदा५५दिष्टा मया भद्रे! वचनं मे प्रियं कुरु । अन्तवदीं रक्षममपरितस्त्वंस्वर ८ 
सा तु तिष्ठति मत्प्रीत्या अष्धादिश्षु संस्थिता । मङ्गलावट्सूछेतपाश्चिम * न्हा 
शङ्खस्य पृष्ठभागे तु संस्थिता सर्वमङ्गला । | 
अ्द्धाशिनी तथालम्बा कुवेरदिशि संस्थिता ॥ ४३ ॥ | 
काळरात्रिदेश्षिणस्यां पूर्वस्यां तु मरीचिका । | 
काळराऱ्यास्तथा पश्चाच्चण्डरूपा व्यवस्थिता ॥ ४४ ॥ । | र 
नन 





एताभिरुग्ररूपाभि'शक्तिभिःपरिरक्षितम्‌ । अव्पपुण्यस्यपु सो हिस्थानमेर@” 

एतासामष्टशाक्तीनां दर्शानात्कीर्तेनात्तथा । नश्यन्ति सचंपापानि हयमेधफल र 
 रुद्वाण्याञ्चाष्ठधा मेदं दृष्टा सद्रोऽपि शङ्कर; । आत्मानमष्टघाभिच्चा उपा. > 
आराध्य तपसा विष्णु' प्रार्थयद्वरमुत्तमम्‌ । यत्र त्वं देवतत्राहं वसेयं हिय | 
त्वामृते कमलाकान्त ! नान्यन्निर्वाणकारणम्‌ । > 








चतुर्थोऽध्यायः ] * तीर्थऽस्मिन्मूत्तांनां ल्थापनावर्णनम्‌ # ईष || 
अन्तयांमिन्प्रभो ! मे त्वं त्वां चिना चिग्रहः कुतः ॥ ४६ ॥ | । 
मूढा ये त्वां न जानन्ति हृष्य न्तिविषयेऽशुचौ । निर्मलाम्बरसङ्काशत्वामहेशरणंगतः i 
टि जेमिनिरुवाच  .  . | 
भगवानपि रुद्र तं कषेत्रपाळं तथा विभुः । स्थापयामास परितः स्वयंमध्यैव्यवस्थितः || | 
कपालमोचनं नाम क्षेत्रपाळं यमेश्वरम्‌ । मार्कण्डेयं तथेशानं विल्वेशं नीलकण्ठकम्‌ ॥ | | | 
चटमूले चटेशं च ढिङ्गान्य्रौमहेशिठुः । यानि दृष्टा तथा स्पृष्टा पूजयित्वाविमुच्यते || 
अत्र क्षेत्र सुता ये च न तेषां तु प्रभुयमः । यदर्थमागतस्त्वं हि तदन्यत्र प्रसाधय ॥ || 
तथाऽप्यसौ जगन्नाथों भक्तायात्मसमर्यकः । यमेन तोषितो भत्तयाप्रपन्नार्तिहरः प्रभु ॥ 
_सुदशनेन चक्रेण मायां च व्यवधास्यति । अत्याज्यै$सिमिन्क्षेत्रवरेस्वर्णवालुकयाव्रृते । | 
तं यमं वञ्चयित्वा तु प्रस्थापय्ययमालयम्‌ । साघुमत्वाततःप्राहत्रह्माणंपुरतःस्थितम्‌ 
श्रीरुवाच | 
इनद्रयन्नोनाम राजा युगे सत्ये भविष्यति । वष्णचः सर्वेयज्ञानामाहत्तांशासत्रकोचिद्‌ः || 
 अत्राऽऽगत्य महाभक्तिं करिष्यति नृपोत्तमः । भगषत्म्रीतयै येन चाजिमेधसहस्नकम्‌ || 
करिष्यते प्रजानाथ तदनुग्रहकारणात्‌ | एकदारुससुत्पन्नश्चतुद्धां सम्भविष्यति ॥६० | 
दारवप्रतिमानानि विश्वकर्मा घटिष्यति । प्रतिष्ठापयिता त्वं हि इन्द्रद्युख्प्रसादितः || 
अस्माकं सहूशानां च प्रतिमानांपितामह्‌ । तद्॒पका प्रतिष्ठा हि घटना च भविष्यति ||| 
इति श्रुत्वा श्रियो वाक्यं चतवंक्त्रो यमश्च सः । 
स्वं स्व॑ पुरं जग्मतुस्तौ सुदा परमया युतो ॥ ६३ ॥ | 
सैत्रस्य महिमानं तं संस्छृत्य च मुहुमुंहः । चिस्मयैन च हर्षेण रोमाञ्चःञ्जितचिग्रहौ || 
(साम्प्रतं मुनयस्तस्मित्रिन्द्रद्न्नप्रसादितः । राङ्खचक्रधरः श्रीमान्नीलजीम्रूतसञ्चिमः | 
चीलाचलगुहान्तःस्थो ` विञ्नद्वारुमयं वपुः । आस्ते लोकोपकाराय बलेन च सुभद्रया || 
सुद्शेनेन चक्रेण दारुणा निर्मितेन च । सहितः प्रणतातीनां नाशनः करुणाणेचः ॥ || 
अ दृष्टा पापवन्धेन सुद्ृढेन चिसुच्यते | खुकमौंघपरीपाको युगपत्ससुपस्थितः ॥६८ | 
पश्यतां भो सुनिध्रेष्ठास्तापत्रयसुघानिधिम्‌। . 
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बहचो ह्यवतारा हि विष्णोदिव्याश्व माचुषाः ॥ ६६ ॥ बि | 
अत्यड्डुतांनि कर्माणि .माहात्म्यं चाऽपि वर्णितम्‌ । | 

. पारिचित्यान्मनुष्यांस्तु न मन्यन्ते खुरा अपि ॥ ७० ॥ जा 

देवासुरमनुष्याणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । तिरश्चामपि भो विप्रास्तस्मिन्दारमणे ४ 

सर्वात्मभूते वसति चित्तं सरवंसुखावहे । उपजीचन्त्यरूयसुखंयस्याऽनन्यस्वस/ 

ब्रह्मणः श्र तिचागाहेत्येतदत्राऽनुभूयते । द्यति संसारदु खानि ददाति सुखमब्यग 

तस्माद्वारुमयं ब्रह्म वेदान्तेषु प्रगीयते । न हि काष्टमयी मोक्षं ददाति प्रतिमा म 

ऋतेनाएकछूतता विप्राः कदाचिन्नोपलम्यते । अक्कतो ह्मपवगस्तु रुताद्वादारुणः रु 

अधिष्टानं विना ब्राह्मचमरः्वयं .नोपलभ्यते । रहस्यमेतत्परमं चिष्णीः स्थानम 
अलौ किकी साप्रतिमाली किंकीतिप्रकाशिता । कुत्रश्रुताबाद्व॒प्टावाप्रतिमाव्याएँ] 
इन्द्रद्यज्ञाय स वर तदा दारुवपुर्ददी । दीनानाथेकशरणं तरणे भववारिभेः। | 

चराचर सदाचन्द्य चरणं तं परायणम्‌ । नारायणं जगद्योनिं खश्टिंहतिकाए . 

मोक्षणं सर्वपापानां दारणं सकलापदाम्‌ । विभूतीनां विसरणं वरणं संयोगि 
भरणं सर्वजन्तृनाँ धरणं जगतामपि। भाषणं सर्वभाषाणां दूषणं सव दुष 

शोषणं सर्घपङ्कानां नीळाद्रिशरणं हरिम्‌ । शरणं प्रयात सुनयो ह्यनन्यशारणं ह 
निश्चेष्टो दारुवष्मांऽपि दिव्यळीलाचिलासङृत्‌ । EF 

| क्षमते स्वरपभक्त्याऽपि सोऽपराधशतं नृणाम्‌ ॥ ८३ ॥ | 

है अत्र वः कथयिष्यामि चरितं पापनाशनम्‌ । लीलया दारूदेहस्य मुनय; 

' कुरुक्षेत्रे समुदुभूतौ ब्राह्मणक्षत्रियाबुभी । सखायौ जग्मतुःप्रीत्याएकाहारबि 
वृत्तच्युतौ निषिद्धानामाहर्त्तारौ विमोहितौ । 

__ अस्वाध्यायचषरकारो स्चधास्वाहाविचजितो ॥ ८६.॥ . छः 

अपात्रभूतो धमेस्य महापातकदूषिती । मधुभक्षी पण्ययोषित्सहवासी सुद | ` 

पारलौ किकचिन्तातुतयोःस्वप्नेऽपिनाऽऽगता । एवंप्रचर्तमानौतावायुबो द 

' एकदा भ्रममाणो तो यज्ञवांटमगच्छताम्‌ । श्ण्वन्तौदूरतःस्तोत्रै ज्रि 
























न ] ` $ पुण्डरीकाम्बरीषोद्धारोपायचर्णनम्‌ # १६७ 
| दृष्टा तास्ताः क्रियाः सर्चाः श्रुतिसञ्चोदिता द्विजाः। | । 
| तौ तदा चक्रतुः श्रद्धा धर्मे वत्मेन्यघार्मिकी ॥ ६० ॥ 
हित्मरन्तो स्चजातितो पुण्डरीकाम्वरीषकौ । निन्दन्तो दुग्वरिचंस्बंपरस्परमभाषताम्‌ 
कथमाचां तरिष्यात्रों दुष्कृतार्णवमुल्बणम्‌ | इहैव जन्मन्यजर बुद्धिपूर्वमुपार्जितम्‌ ॥ 
न तच्छ:ख्रं हि जानाति यदाचाभ्यां च दुष्कृतम्‌ । 
सञ्चितं तस्य घोरस्य प्रायश्चित्तं सुदुल्लभम्‌॥ ६३ ॥ 
तथापि व्राह्मणानेतान्त्रह्मिष्टान्वे सदोगतान । 
प्रणिपातप्रपन्नान्वे पृच्छाचोऽत्र च निष्छतिम्‌ ॥ ६४॥ 
इति निश्चित्य तौ चिप्रानभिचाद्याऽभ्यएच्छताम्‌ । 
यथावत्कव्मषं स्व स्वं विज्ञाप्य च मुहुमुहुः ॥ ६५ ॥ 
ते तयोबंचनं श्रत्वा मीलिताक्षा द्विजोत्तमाः । `` 
| नाऽत्रचन्किस्चिदन्योन्यं वीक्षन्तो चिस्मिताननाः ॥ ६६ ॥ 
हिअहो सुघोरकर्माणि सञ्चितानि दुरात्मनोः । येषु शास्त्रंपदे दातुं प्रायश्चित्तायनह्यलम्‌ 
कराक्चुमोनवयं तस्मादनयमोनिष्कृताचिति । तेषांमध्येसदोमुख्यःकश्चिदष्णवपुड़च 
हिभगवद्गक्तिमाहात्म्यक्षपिताशेषकल्मषः । ताइुचाच विहस्यैद वाक्यं चाक्पचिदांवर 
| ला 
द्विजक्षत्रदायादपापराशे सुदारुणात । मुक्तिञ्चेढाञ्च्छतस्तृ णगच्छतपुरुषोत्तमम्‌ 
कषत्रोत्तमं दारुमयो यत्राऽऽस्ते घुरुषोत्तमः । इन्द्रय्नस्य राजर्षरभेक्त्यानुग्रहरद्विसुः। 
तमाराध्य जगन्नाथं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । पापक्षयं वामुक्तिवास्वेच्छयाप्राप्ल्यथशुचम्‌ 
4 रदुष्कृततूलौघदाबाशिसद्वशस्तु सः । तपसंततक्षयं नेतुं न शक्यं जन्मकोटिभि 
_ शुगपत्संक्षयं याति यंद्ृष्टासर्वकिल्विषम्‌। तन्मा विलम्ब ङुरुतंप्रयातंतत्रसत्चरम्‌ 
हिउपुण्ये चोत्कले देशे दक्षिणाणंचतीरगे । नीलाद्रिशिखरावासं रजतं शरणं विभुम्‌ 
| _ सोऽभीष्टसिद्धि घां देवः प्रदास्यति कृपानिधिः । 
इत्यादिष्टौ ततो पिप्रक्षत्रियौ हर्ष॑संयुतौ ॥ १०६ ॥ 















१६८ * ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ४. [ २ चेर ता 

तेनैच वर्त्मना चिंप्राः प्रयांतौ पुरुषोत्तम ॥१०७३॥  ।प 

इति श्रीस्कान्दै महापुराण एकाशी तिसाहरुग्रां संहितायां द्वितीये वेष्ण क 

खण्डान्तर्गतोत्कलख ण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्स्येज मिनिञ्र षिसस्वादे „ 
पुण्डरीकाम्बरीबोद्धारकथाच णनंनामचतुर्थाऽऽायः ॥४॥ 


क काय डु बाय 








पश्चमो५व्यायः 


ब्राल्मणक्षत्रियपुण्डरीकाम्त्ररीषाम्या विष्णुरूपद शनव ण नप्‌ | जे 
जेमिनिरुवाच.। प 














निविण्णचेतसौ तौ तु त्यक्त्वा वेश्यादिसड्गभतिम्‌ । 
ध्यायंतौ मनसा विष्णु शुद्धाहाखतावुभो ॥ १॥ 
कालेनकियताप्राप्तीनीलादिनिलयंहरे! । तीर्थराजजछे सात्वायथावद्विधिवॉ' 


कीतयन्तो भगचतो नाम कट्मबनाशनम्‌ । 
ठुतीयस्यां त्रियामायां ज्यो तिरेकमपश्यताम्‌ ॥ ५ ॥ 

रीण्यहानिपुनस्तो चतदोपाचसतांस्थिरौ । मध्ये सप्तमरात्रेर्तुभगच 
` त्रिदृशानांसतुतीश्रृत्वादिव्यज्ञातौवभूवतुः। अपास्तपापनिर्मोकी साक्षात 
आहूंचक्रगदापाणि दिव्यालङ्कारभूवितम्‌ । रज्ञपादुकयोःपूछे चिन्यस्तच | 
` च्याकोशधुण्डरीकाक्षं प्रसन्नवदनं चिभुम्‌ । 
चामपाश स्थितां लक्ष्मी चामेना55लिङायबाहुना॥६॥ |. 
नागवल्लीदले वद्धमाददानं श्रिया हृतम्‌ । रलवेत्रकराः काश्रित्काशिय 
गन्धतलप्रदीपास्तुरलबतिप्रदी पिका: काश्चिइधानाः स्वकरैयीवनाढ्या' " 









१ पञ्चमोऽध्यायः $ पुण्डरीककतंभगचत्स्तववर्णनम्‌ ॐ १६६ 


पश्चाद्रलमयं छत्रं विभ्रती काचिदुज्ज्वला । धूपपात्रं मुखाभ्याशक्कष्णाणरुसुधपितम्‌ 

। काचिहधाना प्रम्लोचां हसन्तीं विग्रहश्रिया। ळीलालकदूशा देवानजुणुहन्तमग्रत 
वद्धा्जलिपुरानञ्रकन्धरांस्तुचतः पृथक्‌ । ॒ 

सिद्धान्सुनिणणान्दिव्यान्सनकादीन्स्मितेन च ॥ १४ ॥ 

नारदादीश्च गन्धर्चा न्दिव्यगामनोहरान्‌ । दत्तावधानं श्रवणे लीलयचाडुकस्पिनम्‌ ॥ 

प्रहादादीन्वेषणवाग्रयान्स्वरूपं ध्यायतोऽग्रतः । 

'चित्ताकर्पणसँछीनां विद्धान सूवचिग्रहे ॥ १६ ॥ 

चक्षःस्थळप्रविळसत्कौ स्तुभप्रतिविस्वितेः। 

| देचादिभिचिश्वरूपसूतत्तः स्वस्याः प्रकाशकम्‌ ॥ १७॥ 

| उपयुपरि दिव्याया'पुष्पवृेरबः स्थितम्‌ । श्रीसन्निधानचिगर्ताश्रयमण्सरखां गणम्‌ 

| 






पश्यन्तं विविध नित्यमङहास्मनोहरुम्‌ । दिव्यलीळाचिलासं तं हुषट्रातो क्विजवाहुजौ 
| चभूचतुः क्षणात्सर्च चिद्यानांपारगौ द्विजाः । त्रिः परिक्रम्य देयेशं कताज्ज लिपुटाचुभो 
साष्टाङ्गपातप्रणतौ तुष्टुवाते मुदान्विती ॥ २० ॥ 










पुण्डरीक उचाच 


दा । कामार्थलिप्सासम्ध्वान्तचेतसो 5त्यन्तढुःखिनः । गतागतपथेश्रान्ताःखुखभाजःकदाचन 
| अनुकस्पय मां नाथ ! खुदीनं शरणागतम्‌ । मूढ दुष्कतकर्पाणं पतिते भवसागरे ॥ 
हँ कोष्न्यस्त्वत्सद्वशो वन्धत्रह्माण्डेनाथवत्तते । रुवकर्त्तव्यानपेक्षोयोदीनानाथदयालुक 
| उञ्चाचचभ्रमाद्दुःखं जलयन्त्रघटीमिव । अजस्रमधिकर्तार परित्राहि कृपाम्वुधे ! ॥ 


र योगक्षेमाभिसन्धाना ये सूढारुत्वासुपासते । 
व लीलाचिसुक्तिदं ते चे त्वन्मायापरिमोहिताः ॥ २८॥ 
4 पएपयणेति त्वन्नाप्त कीर्तितं तु यद्दच्छया । त्वत्तोऽधिकं जगन्नाथचतुवंगकसाधनम्‌ 


| चिन्मात्रं जगतामीशमधिष्टानं परात्परम्‌ । कथं उ सूढदृदयास्त्वांजानन्ति्ुनिमंलम्‌ _ 





ट २ | 
१७०७ -. नह स्कन्द्पुराणम्‌ RAF [ २५ च० उत्क शेप; 


त्वं तु तैस्तैः पृथग्यजञस्तास्ताः सिद्धीः प्रयच्छसि । | 
त्वमेकः शरणं नाथ ! पतितानांःभवाणंवे॥ ३०॥ ` ` पैन 
ज्ञाननौकासमारूढः करुणाक्षेपणीकरः । परम्पारं प्रभो नेतुं लंखारा्घेबिचिक 
त्वमेक ईशिषे. भक्तया5नन्ययापरिचिन्ततः । ये5न्येसुक्तिप्रदादेचा शाखेवर 
ढुःखाब्धिकुम्भयोनि ते त्वद्धक्ति प्रापयन्ति वे ॥ ३३ ॥ षि 
तन्मे प्रसीद भगचन्पदकडूजे ते भक्ति हुढां वितर नाथ! भवाव्धिमुच्यः। तह 
घोरं सुदुस्तरममुं हि यया तरेयमष्टाडुयोगजनितश्रमवजितो$पि ॥ ३४॥ | 
धर्मार्थकामनिचयेः कुमतिप्रगृह्म: श्वद्ररमीभिरहितादपसुखन कायम] | 
आज्ञापयाऽङब्रिनलिनद्वयचिन्तनेऽद्य सान्द्रानुवधितसुखा'णंवमज्ञजनं मे॥ शर 
्तुत्वेत्थं जगदीशस्य पादपद्मान्तिके द्विजः | पपातत्राहिळष्णे तिवदर्वाष्पादर्या शो 
स्थो स पुनरुत्थाय छृताञ्जलिपुटः स्तुवन्‌ ॥ ३७ ॥ 
अस्बरीष उचाच 
कः सर्वात्मन्नसङ्ख्येयशिरोभुज । असङ्ख्यघा णनयनपाणिपाद्‌! ° 
पट्तरिशत्तरचातीतोऽसि निष्प्रपञ्चप्रंपञ्चकः । चतुर्विधजगद्धाम विश्वसूत्तेनमो४ 
एकपाद्‌सतरिपादश्च तीर्थपादोऽन्तरिक्षपात्‌। यस्यपादोद्गवागङ्का पुनाति मुर्की 
तरमहत्यादिपापानां शोधकं यस्य नाम घे । कीतितं सर्वशुभदं नमस्तस्मै र 
देच! 'त्वन्नामकीर्त्याऽपि जायन्ते सर्वसिद्धयः । 
कोतुकात्त्वां हि झग्यन्ति विद्वांसो वुद्धिशालिनः ॥ ४१॥ 
नाथत्वत्पादसलिलं संश्रयात्तापहारकम्‌ । तापत्रयाभिभूतस्य भक्ति मेऽत्र हि 
अनन्यरूवामिनो मेऽद्य नाऽस्त्यन्यत्प्रार्थनीयकम्‌ । १ 
प्रणिपत्य जगन्नाथ! त्वां प्रयाचे सहस्नधा॥ ४३॥ ` क 
समस्तपुरुषार्थस्य बीजं त्वत्पादपडूजे । याचत्माणान्धारयामितावद्ग षि. 
` सृष्टिचिनिर्मेमे चेमां ययाभत्तया पितामहः | संहरत्यखिळरुद्रो लक्ष्मि. 
ह. : दीनानुकम्पिस्तां भक्ति प्रार्थये नाऽन्यमानलः। ` 













३।पञ्चसोऽध्यायः ] ॐ पुण्डरीकास्वरीषयोसगणसूय चिष्णोदेशनवंणनम्‌ ४: २१७१ 





| अनाद्यविद्यापङ्ऽस्मिन्खुदूढे दुस्तरे भृशम्‌ ॥ ४६॥ 9 

नम्य जगन्नाथ! निरालम्वं प्रणश्यतः | महाम हिम्नस्त्वद्धक्तेनांन्यदस्तिपरायणम्‌ 
््रतिस्मृत्यादिसम्मिन्नमायांः सम्मोहहेतवः । त्वद्गक्तिमपहायेते न प्रचत्तितुमीश्वरा 
४ अनन्यशरणं स्वासिन्चजुकस्पय सां चिभो !। इति रूतुचञ्चगन्नांथपांदपद्मान्तिके सुदा 
।पपात दण्डवद्भूमौ प्रसीदे तिवदन्घुुः । ततस्तेदेवताः सचे स्तुत्वासम्पूज्यकेशचम्‌ 
| तह्लीलापाङ्गसन्तु्टप्रयाता श्मिदिचम्पुनः। तत उन्मीलितद्वृशौ पुण्डरीकाम्वरीपको 
| | मायया मोहितो चिष्णोः स्वप्नदृष्टमवुध्यताम्‌ । 
| यां दृष्टा दिव्यळीळां हि साक्षात्पललचक्षुषा ॥ ५२॥ 
३ पुनमानुषभाबो तौ दिव्यस्िहासनस्थितम्‌ । नीलजीमूतसङ्काशं फुलपद्मायतेक्षणम्‌ 
हरोणाधरञ्चारुनासं दिव्यकुण्डलभूषितम्‌ । शङ्क्चक्रगदापझधारिणं चनमालिनम्‌॥ 

पीनोरस्कञ्चारुहारमनध्यंसुकुरोञ्चलम्‌। ` | 

| श्रीवत्सकोस्तुभोरस्क दिव्याडुदविभूषितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
लस्ववाहुं दीनात्तेपरित्राणसमुद्यतम्‌ । खुवणसूत्रसन्नद्धमध्यप्रन्थिमणीयुतम्‌ ॥ 
र दिव्यपीतास्वरधर॑ दिव्यस्नग्गन्धभूषितम्‌ | 
| स्वर्णपद्मासनासीनं सर्वाङ्गालिङ्गितश्चियम्‌ ॥ ५9 ॥ 

भसन्तापहरं सुधासागरमुब्वणम्‌ । अशेषचाञ्छाफलदं कल्पवृक्ष सपुष्पितम्‌॥ 
वक्षपाश्वेस्थितंतस्य ददूशाते हलायुधम्‌ । विभत्ति येन ब्रह्माण्डं बलेन महताचिभु 
त वलंनागराजानंफणासप्तकमण्डितम्‌ । केलासशिखरोत्तङ्गं धवलं कुण्डलोज्ज्वलम्‌ 
वेत्रवनमालाढ्य' दिव्यनीळनिचोलितम्‌। सततम्वारुणीक्षीबधूर्णो्नयनपङ्कजसू 
जस्नएष्ठान्ततोरस्कं कुण्डलीक्कतविग्रहम्‌ । शङ्कचक्रगदापद्यसमुज्ञ्चलचतुभु जम्‌ ॥ 
पना5लङ्काररुचिरं नतकल्मषनाशनम्‌ । तयोम॑ध्येस्थितां भद्राखुभद्रा कुङ्कमादणाम्‌ 
; जतिसर्चदेचनमस्क्कताम्‌ । लक्ष्मींलक्ष्मीशहृदयपङ्कजस्थांपृथकस्थिताम्‌ 
राव्जधारिणीं देचीं दिव्यनेपथ्यभूषणाम्‌। प्रपक्नकटपलतिकांसर्चकल्मषनाशिनीम्‌ 
संसाराणंवमझानां तारिणीं देघतारिणीम्‌ । 










चामपार्श्वस्थितस्विष्णोरदाष्टां चक्रमुत्तमम्‌॥ ६६ ॥ ` 
दार्वग्रनिर्मितम्पिप्राः स्वर्ण भक्तिसंमुज्ज्वलम | 
चतुद्धांचस्थितं विष्णु दृष्टा तौ द्विजबाहजो ॥ ६७ ॥ 
अरुणोदयघैलायांश्रमंसार्थममन्यताम्‌ । संस्छृत्यतांस्वप्नलीकां विस्मयञ्चपहुः 
न दारुप्रतिमाचेय॑ साक्षादुब्रह्वाप्रकाशते । सदोगतानार्चिप्रणां ळक | 
काऽऽचां महापातकिनौ -यातनाक्रमभागिनो । ` ` | 
वेदे सुरसमाक्रान्तस्थितम्विष्णोः प्रदशंनम्‌ ॥॥ 9० ॥ f 
मूर्खयोराचयोरष्टादशचिद्याप्रचीणता । यस्मात्तस्प्राञच भ्रान्तक्षान तत्समा 
यदृचुर्दारचं ब्रह्म तीर्थराजतटे स्थितम्‌ । चटमूले प्रकाशन्त दृष्टा जन्तुविमुच ` 
त्तदेवाऽयं जगन्नाथश्चतुर्दा सम्व्यचस्थितः । क्षितौ यदाचतरति चतूरूपः र 
तदाऽस्य सन्चिधावाचां स्थास्याचः प्राणधारिणो । 
याचश्नाऽन्यत्र गच्छाचः श्रुदकामपराङसुखो ॥ ७3 ॥ 
इति निश्चित्य मुनयो विष्णौ भ क्तिपरायणो । 
नारायणाख्यं सततं जपन्तौ सुक्तिमाऽऽगतो ॥ ७५ ॥ 
जेमिनिरुचाच 
ग्रसङ्गात्कथितं ह्यतद्रृहरूयं पापनाशनम्‌ । श्टण्वन्तियेतु चरितं ल 
सततं कीतंयन्तश्च सुदा परमया युताः | बन्ति. चिष्णुनिलयं सुदा परण 
ब्रजन्ति चिष्णुनिल्यं तेऽपि निदःघतकट्मषाः ॥ ७9 ॥ न 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्यांरैसं हितायां द्वितीयेव 
खण्डान्तगतो त्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यै जेमिनिक्राषिसख | 
पुण्डरीकाम्बरीषसु क्तिवणंनंनामपञ्चमो ऽध्यायः ॥ ५ ॥ हु 






















षष्ठो ध्ध्यायः 
ओढू ( उत्कल ) देशवणनम्‌ 
सुनय ऊच्च 






जमिनिरूवाच 
४ १ त्कलोनाम देशोऽस्ति ख्यातःपरमपाचनः । यत्रतीथांन्यनेकानिपुण्यान्यायतनानिच 
क्षिणस्योदध्रेस्तीरे स तु देशभप्रतिष्टितः | यत्रस्थितावपुरुषाः सदाचारनिदशनाः 
बृत्ताध्ययनसम्पन्ना यज्वानो यत्र भूसुराः । सृष्ट्यादौ क्रतवोवेदा वेदशास्त्रप्रवतकाः 
जज विद्यानांनिधानं सम्प्रकीतितम । ग्रहे ग्रहे निवसतिलक्ष्मीनारायणाजञया' 
लज्ञाशीला विनीताश्व आधिव्याधि विचजिताः | 
पितृमात्रताः सत्यचादिनो घेष्णवा जनाः ॥ ६ ॥ 
त्तचा5त्रावेष्णवःकश्चि्षाल्तिकोबा5पिवतंते । सर्वेपरहितास्तत्रनलव्धानशठाःखलाः 
vi 'दीघांयुपरुतत्र जनाः स्त्रियश्च पतिदेवताः । सुशीला धर्मशीलाश्चत्रपाचारित्रभूषिताः 
गर्वाढ्याः सर्वालङ्कारभूषिताः । कुलशीलचयोवृत्ताइरूपाचारचञ्चचः ॥ ६ ॥ 
रतास्तत्र प्रजारक्षणदी श्चिताः । क्षत्रिया दानशो ण्डाश्चशर्रशाखचिशारदा; 
न्ते क्रतुभिः सर्वे सततं भूरिदक्षिणः । दीप्यन्ते चित्तयोयेषांयूपाःकाञ्चनभूषिताः 
येषां ग्रहेष्वतिथयः कामनाधिकपूजिताः 
वश्याश्च ऊषिचाणिज्यगोरक्षाव्वत्तिसंस्थिताः ॥ १२॥ 











दूजान्भत्तयाप्रीणयन्तिधनेरपि । एकस्यद्वारियातो5थींनगच्छेदन्यवेश्मनि' 
_ गीतकाव्यकलाशिढपकुशलाःप्रियवादिनः । शूद्राश्वधामिकास्तत्रखानदानक्रियारताः 
_कमणा मनसा वाचा धनेश्चद्धिजसेवकाः । येऽन्येसङ्करजातास्तेस्वेस्वेधमे्रति ्ठिताः 
न चिपर्यन्ति ऋतवो ना$काळे वर्षते घनः । न सल्यहानिनंमरुत्युननपीडयति प्रजाः 
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अ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ 
डुर्मिक्षमरके नाऽत्र राष्ट्रभङ्गः प्रजायते । 
नाऽलस्यं तत्र चस्त्वस्ति यत्किञ्चित्पूथिबीगतम्‌ ॥ १७॥ 
एवं सर्वगुणेय क्तो नानाहुमलताकुलः । अजु नाशोकपुक्नागताळहिन्तालशालक 
प्राचीनामलकेलॉधेबंकुठेनांगकेशरे: । नारिकेले ग्रियाळैश्च सरळेर्देचदारुभि॥|'म 
असेश्च खदिरेपिल्येः पनसैञ्च कपित्थः । चम्पकः कणिकारेश्चकोचिदार र 
कदस्ब निम्चनिचुळरसालामलरकस्तथा । नागरङ्गेश्चजस्वीरेनींपकमा तुङ 
मन्दारैः पारिजातेश्च न्यग्रोधागुरुचन्दनेः । खजूराम्रातकः सिद्धेसुंच॒कुन्देः सित 
तिन्दुकेः सप्तपणश्व अश्वत्थश्च बिभीतकः । अन्येश्च विविधे क्षेःप्रकी ण 
माळतीङुन्द्वाणेश्च करवीरैः सितेतरेः । केतकीवनघण्डश्च अतिमुक्तेः सङ 
एलालचङ्गकङ्कोलदाडिमैबीजपूरकः । श्रेणीकते: पूगचनेरुद्यानेः शतशो वृतः॥!सा 
नञानाटुमलताकीर्णःप्वतैः सिन्घुभिवृ तः । स एषदेशभवर उत्कलाख्यो द्विजो 

ऋषिकुल्यां समासाद्य दक्षिणोद्धिगामिनीम्‌ । सा 
स्वणरेखामहानद्योर्मध्ये देशा प्रतिष्ठितः ॥ २७ ॥ |: 
छ. पुण्यायतने क्षेत्राणि खुबहन्यपि । पू्व॑चस्तीर्थयात्रायांचर्णितानि् 
भूस्वर्गः साम्प्रतं ह्येष कथितः पुरुषोत्तम; ॥ २८ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये प्ण 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्स्य ओढू (उत्कल) देशव 


षष्ठोऽध्यायः ॥ | झि 
घप 


[ २ च० उत्क१३| . 








। सप्तमोऽध्यायः 
म बाधिते रिइन्द्र्ध्‌ म्नस्यकेन चिततीर्थाटनव्पग्रे णजटिलेनवार्ता लापवर्ण नम 


हा सुनय ऊचुः 

कस्मिन्युगे स तुन्रप इन्द्रघुस्नो$भचन्मुने । कसिमन्देश५सयनगरंकथंवापुरुषोत्तमम्‌ 
कूत्वा च विष्णोःप्रतिमांकार्यामासवाकथम्‌ । एतत्सर्वं विस्तंरतःकथयस्च महासुने 
ले याथातथ्येन सर्चज्ञ ! परं कोतूहळं हि नः॥ ३॥ 


ज जेमिनिरुवाच 






॥साधु साधु द्विजश्रेष्ठा यत्पृच्छध्वं पुरातनम्‌ । सर्वपापहरं पुण्यं भुक्तिमुक्तिप्रदं शुभम्‌ . 


रित तस्य चक्ष्यामि तथावृत्तं छते युगे । *्टणुध्वे मुनयःसर्वसावधानाजितेन्द्रियाः 
हिने विप्रा इन्द्रद्युम्नो महान्रपः । सूर्यवंशे स धर्मात्मा स्रष्टरः पञ्चमपुरुषः 
| सत्यवादी सदाचारोऽवदातः सात्त्विकाग्रणीः | 
च्यायात्सदा पालयति प्रजाः स्वा इच स प्रज्ञाः ॥७॥ 

[्यात्मचिञ्ज्ञानशौ ण्ड:ूरःखङ्ग्रामवरदधनः । सदोद्यतःसदाविप्रपूजकःपितभक्तिमान्‌ 
९ ्णादशु विद्याखु बृहरूपतिरिवाऽपरः । ऐश्वर्यण सुराधीशः कुवेरः कोषसञ्चयै ॥ 
र Aिपयान्सुभगः शीलीदाता भोक्ता प्रियस्वदः । यष्टासमस्तयञ्ञानांत्रह्मण्यःसत्यसङ्गरः 
बमो नरनारीणां पौर्णमास्यां यथा शशी । आदित्य इव दुष्परेकष्यःशत्रपक्षक्षयङ्करः 
[षः सत्यसम्पन्नो जितक्रोधो जितेन्द्रियः । राजसयंक्रतुचरंचाजिमेधसहस्रकम्‌ 
॥ गज परमः श्रीमान्मुमुक्षुधर्मतत्परः । एवं सबंणुणोपेतः स पृथ्वीं पालयन्नपः ॥१३ 
''िन्तींनाम नगरीं माळवे सुचि चिश्रुताम्‌। उचास सेरल्लाढ्यां द्वितीयाममराघतीम्‌ 
ति स्थितो नरपतिर्विष्णौभक्तिमबुत्तमाम्‌ । चकार मनसा वाचा कर्मणापरमादुताम्‌ 
वें प्रवतंमानो$सो कदाच्िच्छ्रीपतेविभोः | पूजासमयमासाद्य देवाचेनगरहान्तरे ॥ 
_ तन द्वि'कचि भिश्चेचतीर्थयात्राप्रसि द्विभिः । देवक्षे'श्रोज्रिये*साद्ध॑पुरोहितमचस्थितम्‌ 
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क: स्कन्दपुराणम्‌ * [ २ चे० उत्कः ह 
ज्ञायतां क्षेत्रमुत्तमम्‌! यत्रसाक्षाज्ञगन्नाथं पश्यामोऽनेन छ 
हितः । तीर्थयातुत्रजं पश्यन्डुचाच प्रश्रित ऋ 


खु 
(१ है 


१७६ 

आहूतो व्यॉजेहारेदं 

एवमुक्तो दपाग्र्यैण वेष्णवेन पुरो 
भोभोस्तीर्थाटनव्यग्रा घ्रासिकास्तीर्थकोचिदाः .। 
यदादिशति देचोऽयं युष्माभिस्तच्छूतं किल ॥ २० ॥ | 

सिप्रायं कञ्चित्खुबहुतीर्थगः । उचाचवाग्ग्मी राजानंवद्धाञ्जहिपरं। 

आइेशचात्क्षितितछे श्रुतान्यन्येस्तु या 

। दक्षिणस्योदर्घेस्तीरेक्षेत्र श्रीपुरपोर 

पञ्चक्ष समन्तात 


WE. 


/ प्र 





विज्ञाय तस्या5 
राजन्ननेकतीर्थानिव्यचारिषमहं प्रभो !। 
ओढदेशइतिख्यातो वर्ष भास्तसञ्जितै 
यत्र नीलगिरितांमसमन्तात्काननावृत' । तस्योत्सङ्गेकट 
तस्य छायां समाक्रम्य ब्रह्महत्यां व्यपोहति । | छ 
तस्य पश्चाद्विशि ख्यातं कुण्ड रौडहिणसञ्जितम्‌ ॥ २५ ॥ श्र 
तत्पूर्ण कारुणाम्भोभिः स्पशेनादेच सुक्तिदम्‌ । | 
` तस्य प्राकतरमास्थाय नीलेन्द्रमणिनिमिता ॥ २६ ॥ | 
तनुः श्रीवासुदेवस्य साक्षान्सुक्तिप्रदायिनी । तत्र कुप्डेतुयःस्रात्वादृष्टातुुर्य' 


ण 
अश्वमेघसहस्रस्य फलं प्राप्य विमुच्यते । तत्रा55स्त ने 
दि 





पश्चिमस्यां दिशिविभोर्चे टितःशवराल्येः । यस्मादेकपदीमार्गोयेनविष्पवार्ल 
यत्र साक्षाञ्जगन्नाथः शङ्कचक्रगदाधरः । 
जन्तूनां दशनान्मुक्ति यो ददाति कृपानिधिः ॥ ३० ॥ 
तत्रोषितं मया राजन्वर्ष श्रीपुरुषोत्तमे । तुष्ट्यर्थं देवदेचस्य त्रतिना + | 
प्रतिरात्रं भगचतो दर्शनाय दिचौकसाम्‌। आगतानां महाराज! 'दिव्यगत्े s स्‌ 








` जानास्तुतिबचःकल्पपुषपवृ्टिश्चलम्यते । मंहिमैप न कु्राऽपिचिष्णो | 


पौराणिकी प्रवृत्तिश्च श्रुतातत्र महीपते || चायसो माधवं दृष्टा तिर्यगदेहीऽ रै 
नाऽधिकारी पुण्यछत्येज्ञानहीनो5पिपार्थिच !। ठ॒षात्तों रौहिणेकुण्डे sk 
त्यक्त्वा काळचशात्प्राणान्विष्णुसारूप्यमात्तचान्‌ । 


अहमासं पुरा मूखंस्तत्प्रसादात्त साम्प्रतम्‌ ॥ ३६ ॥ 


र । ] ३ भगचद्वशनाय चिप्रस्यस्यन्दनेप्रयाणचर्णनम्‌ र १७७ 


खन अष्टादशखुचिद्यासुरोषो वास्यान्ममापरः । मतिश्चनिर्मलाजाताविष्णोःपश्यामिनापरम्‌ 

र यस्माद्विष्गुभक्तो५ सिसततंचदूढवतः । अतरुतचो पदेशार्थमागतोऽहंतचान्तिकम्‌ 
को धनं न चभू मिचत्वत्तःसम्परार्थ्यतेऽघुना । व्यलीकमेतन्मावुदध्वातत्ररथंश्री घर भज 
एवमुक्त्वा तु जटिलः सचपां पश्यतां तदा । अन्तरद्धानंजगामाशुराजापरमचिस्मयम्‌ 

र । अवाप्य व्याकुलमतिः कथं मे निर्वहेदिति । 

र पुरोहितसुचाचेदं तस्यवाऽर्थरूय साधने ॥ ४१ ॥ 

र इन्द्रयुक्न उवाच 

सँ अमाचुषमिदवृत्त श्रुत्धे दानीममाजुषात । बुद्धिरुत्वरयते तत्र यत्रास्तेऽसौ गदाधरः 
मम धर्मार्थकामाहित्वदायत्ताडिजोत्तम । अविरुद्धास्त्वत्प्रसादाक्तियगःसाधितोमया 
इदानींचेद्‌ द्विजश्रे ्ठत्वमत्रार्थगमिष्यसि । चतुचंग रूतुसम्पू णे;प्राप्तःरूयारसास्म्रतम्मया 

। पुरोहित उवाच 

| वाढमेतत्करिष्यामि यथा द्रक्ष्यसि केशवसम्‌ । 

हः चमाच्छादितचक्षुस्या साक्षान्सुक्तिप्रद स्विभुम्‌॥ ४५ ॥ 

।णचमत्र यतिष्यामि तत्र सर्वे यथा घयम्‌। वत्स्यामः ससहायाश्मक्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे 

साफल्यं किमतो राजश्च न्मिनोजन्मनोभवेत्‌ । पुरुषन्तमसःपारंसाक्षाइद्रकष्यसिमाधचम्‌ 

पीयान्मे वजिष्यति । देशश्रमणशीलेश्च चारेः सह तवा5घुना॥ 











ग इन्द्रद्यु्ञ उवाच 
“साधु ब्रह्मन्समाघाय व्यवसायो विचारितः । अहस्प्रथमतो 5प्येतच्छू त्वव कृतनिश्चयः 
(तत्र क्षेत्र भगचतः सन्निधौ निचसाम्यहम्‌ । तद्गच्छतु तब भ्रातायथेष्टं साधयिष्यति 
' इत्यु्तवाऽन्तःपुरं राजाप्रविवेशमुदान्वितः । पुरो हितोऽपि तान्सर्वान्यथाचदचुपू्वशः 
) । पजाश्चया पूजयित्वा ' प्राहिणोत्स्वं स्वमाश्रमम्‌ 1 भ्रातरं सुसुहत च देवज्ञकृतनिञ्चये। 
| र *““>यापया मासतदा कृतस्वस्तत्ययनं द्विजेः । अपसपे'प्रत्ययिक पुष्पस्यन्दनमास्थित 
४. १२ 


ततर गत्वा जगन्नाथं दृष्टा स हि गिरौयथा | कण्टकाचाससंस्थातम्मूप्रदेशास्प्रमीयच _ 
» पूणम्प्रवृत्तिमानेताश्रयो5स्माकम्भविष्याति । तस्य तद्वचनं श्रुत्चा राजा पुनरुचाचह 





१७८ म # स्कन्दपुराणम्‌ # २ चेऽ उत्क 
ततः सम्प्रस्थितो विप्राः! स तु विद्यापतिदविजञः । | 
मनसा चिन्तयामास मध्ये स्यन्दनमास्थितः ॥ ५९ ॥ 

अहो मे सफलं जन्म सुकल्या शर्वरी च मे । दक्ष्यामि यद्वगचतो सुख 

श्रवणाचैरुपायेय यतमाना अहनिशम्‌ । पश्यन्ति यतयश्चेत पुण्डरीके व्यवस्ति 
तमद्य नीलशिखरेश्टडरस्थंविभ्रतम्वपुः । वपुः सम्वन्धहरणंसाश्षाइद्रकष्यामिचङगि 
श्र तिस्छृतीहासपुराणवाक्येयंदूपमास्थापयितु न शक्यस्‌ । हि 
त्की निप्रे रूपमद्वएपूर्व दृष्टा तरिष्यामि भवास्वुराशिम्‌ ॥ ६० ॥ 
यन्ञामलङ्कीर्तनतस्न्रिधांहः सङ्क प्रणाशं स्मरतां प्रयाति । 
तमद्य विश्येश्वरमप्रमेयं साक्षात्करिष्यामि गिरौ चरून्तम्‌॥ ६१॥ 
° यग्रत्पाइपद्माननुस्रंहितस्य पदे पदे ठुःखझुपाजितस्य । 

तमः प्रकाण्डप्रभचं कदाचिन्नात्माश्रितं कर्ममिरेति नाशम्‌ ॥ ६२॥ 

आराध्य सूक्ष्मं स्वगुहानिवासँ य॑ पञ्चकोपावृतमात्मसंस्थम्‌ । 

चेदान्तगीराह न चाऽपि वेद चन्दे स्चचिद्येकनिवेद्यमाद्यम्‌ ॥ ६३॥ 

त्रह्माण्डमालाकलिताजुरोमं सहस्रमूद्धांङघ्रिहुशं पुराणम्‌ । 

_ निःश्वासवातोत्थितवेदराशि स्ंप्रपञ्चशमहं प्रपद्य ॥ ६४ ॥ 
यन्मायया निर्मितकूरमेतत्सष्टिक्षयस्थानचिलासिरूपम्‌ । 
निरूपिताऽऽरोपितहेयरूपस्चरूपहीनं प्रणवस्वरूपम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तियंक्तृपाशान्तिनिमित्ततोऽपि यदूच्छया यत्सधिधं प्रयातः । 
देहेन तेनेव सरूपसुक्तिमचाप तं दृष्टिपथं करिष्ये ॥ ६६ ॥ 
अहो अहो मे खलु भाग्यशंसी यत्कोरिजन्माजितपुण्य एकः। । 
समुत्थितो मे खलु चर्मद्वर्म्या विलोकयिष्ये जगदादिकन्दम्‌॥ ६१ 

इत्थं सञ्चिन्तयन्विप्रः प्रहृष्टेनाऽन्तरात्मना । अतीतं चहमध्चानं नावुथ्यद्रट ॥ 

दिनमध्ये व्यतिक्रान्ते लस्वितेबहुचासरे | वत्मंन्यद्वश्यता5ग्र तु देशो मु हु 
ओढसञ्जञ हतुभोचिप्रा'क्षितिमण्डलपावनः। इत्थेपश्यन्वनान्तानिगिरिङुः रा 
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मोऽध्यायः ] # भगवद्दशनविषयेविद्यापतिनाशवरवार्ताकरणम्‌ ॐ १७६ 


सूर्यास्तमनवेलायां महानद्यास्तरे$्मचवत्‌ ॥ ७० ॥ 
इह्य रथाडिप्रःकत्वाचाह्विकमाद्वत; । उपास्य पश्चिमांसन्ध्यांदध्यौसमधुसूदनम्‌ 
स्थितो गसयित्वात्वरान्वितः । महानदीं समुत्तीयप्रातःकृत्यंसमाप्यस 
| 


| चिन्तयन्नेव गोचिन्दं प्रतस्थे रथमास्थितः । 

कि पश्यन्भगचतो साग श्रोत्रियाणां हि यज्वनाम्‌ ॥ ७३ ॥ 

| हिवचे स्विनास्विप्राध्रामान्पूगेरलंकतान्‌ । विलङ्घ्य कान्रमकवनंयाचदायातिसद्विजः 
॥हचक्रगदापद्मधारिणो ददूशे जनान्‌ । जन्मान्तरितमात्मानं बुबुधे दिव्यरूपिणम्‌ 
अवरुह्य रथात्तण साए्टाङ् प्रणिपत्य च । हर्षाश्रुपूर्णनयनो नाऽन्यत्किञ्चिदपश्यत ॥ 

केवलं मनसा चिष्णु' पश्यन्चाह्ये च भो द्विजाः ! । 

एवं ब्रजन्यदा विप्रो ध्यायन्पश्यन्स्तुचन्हारम्‌॥ 99 ॥ 

| पश्यत्काननाकी णेकठपन्यग्रोधभूषितम्‌ । नीलाचळंलिखन्तंखं पश्यतास्पापनाशनम्‌ 
अत्यङ्गुतं निवसति साक्षात्ततुभ्वती हरेः | उपत्यकायामारूढ समन्तान्मागयन्डरिजः 
माग न लेभे विप्रोऽसौ मुकुन्दालोकनोत्खुकः । 

असुप्यत ततो भूमौ कुशानास्तीय बाग्यतः॥ ८० ॥ 

र्शने तस्य देवस्य तमेच शरणं ययौ। ततः शुश्राच चनं गिरेः पश्चादमाचुषम्‌ ॥ 
भगचद्वक्तिविययं संल्लापं कुर्चतास्मिथः | ततो घिद्यापतिहृ छो5नुसरंस्तञ्ञगाम च ॥ 
इदश शवरागार चितं परितो डजाः । क्षेत्रस्य दोपसस्थांन ख्यात शवरदीपकम्‌ 
तत्र गत्वाशनविप्रःप्रविश्यचिनयान्वितः । रशी चिष्णुभक्तांस्ताञ्छङ्कचक्रगदाधरान्‌ 
प्रणम्य शिरखाचिप्रस्तस्थौचद्धाञ्जळिस्तदा । ततो विश्वावसुर्नाम शवरः पलिताङ्गक 

जायहरे; पूजां पूजा शेष्रोपशोभितः । सम्प्राप्तो गिरिमध्यात्त॒तस्मिन्नेचक्षणे द्विजाः 
आलोक्य तं द्विजो हर्षसुपयानो व्यचिन्तयत्‌ । 

"एप प्राप्तो हरेः स्थानाच्छान्तो निर्माल्यभूप्रितः ॥ ८9 ॥ 

'चेष्णचाग्र्च इतो वार्ता विष्णोः प्राप्ल्यामि ढुलेभाम्‌ । 

`चिन्तयन्नेच विप्रोऽसौ -शाब्रेणाऽस्यभाषत ॥ <८ ॥ 
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१८० # स्कन्द्पुरुणम्‌ + [ २बे०उत्कः | 
शवर उवाच 
कुतः समागतो चिप्र ! काननान्तं सुदुस्तरम्‌ । | 
श्षुत॒ड॒भिरतिश्रान्तश्व सुखमत्रा55स्यताश्चिरम्‌ ॥ ८६ ॥ be 
पाद्यमासतमर्ध्यञ्च दत्त्वा विश्वावसुद्दिजम्‌ । उवाचप्रश्रयगिरा प्रस्तुत गरि 
फेः पाकेन वा विप्र! प्राणयात्रा भवेत्तव । यत्तूम्यं रोचते तड दीयतेजत्रमया। 
भाग्यं ममाऽद्य भगवञ्जीवितं सफलश्च मे । | 
प्रात्तो$सि मदगृहं विप्र साक्षाद्विण्णुरिवाऽपरः ॥' ६२ ॥ 
इतित्रचाणं शबर प्रोवाच द्विजपुङ्गवः | च मे फैन पाकेन कायं वेष्णवफुः 
यदर्थमागतं दूरात्साधो! तत्सफलं कुरु | इन्द्रथ॒म्नस्त्य न्ृपतेरघ न्तिपुरवासिर | 
पुरोहितोऽहं सम्प्राप्तो चिष्णोदेशनलालसः । | 
राजा५प्रे तेथिकानां हि समाजावसरे श्रुतम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तीर्थक्षेत्रप्रसङ्गेन केनचित्प्रस्तुतं तदा । तथा निवेदितं क्षेत्रं राजाओं जदि 
छि: तत्सवं कथयामास स दिजः | एतदर्थमहं साधी राज्ञा 
, प्रेषितोऽहं हरि द्रष्टुमत्रस्थं नीलमाधवम्‌ । 
दृष्टा याचन्नरपतेचार्त्ता नेष्यामि सोऽप्यहम्‌॥ ६८॥ 
निराहारो धच साधो ! तन्मां विष्णु' प्रदशेय ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वऽ 
खण्डान्तगंतोत्कळखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्स्ये जैमिनिक्र पिसम्बावै (४ 
पुरो हितल्यनीलमाधचदशेनाथंगमनच णेनंनामः सप्तमो ऽध्यायः ॥ ४ |: 
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ba अष्टमो ऽध्यायः 


पुरुषोत्तमक्षेत्रत्राह्षणस्यशबरेणसहगमनम्‌ 
| जेमिनिरुवाच 
त्युक्तस्तेन विप्रेणशबरश्चिन्तयाकुछः । अस्माकमुपजीव्योऽसौरहरूयरूथोजनाद्‌न 
उपस्थितं नो दुद्चंयेनस्थात्साचलो किकः । नदशयामिचेद्विप्रंशापंमेऽसो प्रदास्यति 
पः सर्वेषां ब्राह्मणो मान्यो चिरोषादतिथिर्त्वयम्‌ | 
र यस्मिन्विफळकामे तु दौ ळोको विफली मम ॥ ३॥ 
एवं विचारयन्विश्वावसुः शावरषुङ्गवः । जनप्रचादं सस्मार पुराणं शवराल्ये ॥ ४ ॥ 
अन्तहिते देवे भूम्यन्तलीनमाधवे । इन्द्रद्यम्तो नरपतिः शाक्रतुल्यपराक्रमः ॥ ५ 
पुषा यो चे ब्रह्मलोक व्रजेदपि । सोऽस्मिन्प्रजाभिरागत्य वाजिमेधशतेन च 
शिंदार्मयंविष्णुंचतु्धाल्थापविष्यति । अस्यचेद्वाग्यमुत्पन्नंत्रा्मणस्याऽतिथेभ्र शाम्‌ 
नि भगवतः सन्निधानमथो भवेत्‌ । तदेनंदशेयिष्यामिनीलेन्द्रमणिमच्युतम्‌ 
1 पौरुषेयं कस्याऽपि कर्तव्ये देच निर्मिते । इत्थं चिचार्यं मनसा शवरश्च पुनः पुनः ॥ 
उचाच चिप्रं पुरतो ध्यायन्तं विष्णुमव्ययम्‌ ॥ १० ॥ 
णा शवर उचाच 
मामिः पूचतो5प्येष्र उदन्तः श्रत एव हि । इन्द्रद्यस्नोनरपतिरत्र वासं करिष्यति 
|! ऽपिभाग्यचां सत्वंहियदग्रेनीलमाधवम्‌ । चक्षुषापश्‍्यसेब्रह्मनेहियामोह्यधित्यकाम्‌ 
ह्युक्त्वा तं करे धुत्वा वर्त्मना गहनं थयौ । उपयुपयुपारूह्य शिलाचि>मवत्मेनि ॥ 


किकनरगस्ये च कण्टकाचितदुगमे । तमः प्राये पथि गतं वोधयन्वचसा द्विजम्‌॥ 
a | Fk 
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| 5 जय महत्तीथ कारणं सर्वपाथसाम्‌ । अत्रस्नात्वा नरो यातिचकुण्ठभवनंद्धिज 
_ तिस्यपूवभागे 5सौ कदपच्छायाचटोमहान,। छायांयस्यसमाक्रम्यब्रह्महत्यांव्यपोहति 


रौहिणस्यकुण्डस्याचिशतांतरै । तंदृष्टासो५ब्रवी दिप्रंकुण्डमेतद्‌द्विजोत्तस 






१८२ . # स्कन्दपुराणम्‌ # (२ चे० उत्क, 


एतयोरन्तरे ब्रह्मनिकु्चाभ्यन्तरे स्थितम्‌ । पश्यसाक्षाज्ञगन्नाथं न 
दृष्टा जहीहि सकळ विविध पापसञ्चयम्‌ । इत ऊध्व न शोचस्वपतितो भक 


जैमिनिरुवाच 
सतु कुण्डेह्विजःस्वात्वासस्प्रहश्मनाः खुधीः । दूरात्प्रणस्यशिरसामनसावचसा | 
तुष्टाव चेकाग्रमना हषंगद्रदया गिरा ॥ २१॥ | 
विद्यापतिरुवाच हर 


प्रधानपुरुषातीत! सर्वव्यापिन्परात्पर ^ चराचरपरीणाम ! परमार्थ ! नमोच्नुत्र 
अतिस्मतिपुराणेतिद्वाससम्प्रतिपादित : | कर्म भिसत्व॑ समाराच्य एक एव गि 
त्वत्त एतज्ञगत्सर्व सृष्टी सम्पद्यतेविभो !। त्वदाधारमिदं देव : त्वयेच पिए 
कल्पान्ते संहृतं सव त्वत्कुक्षी सावकाशकम्‌ । 
सुखं बसति सर्वात्मन्नन्तर्यामिन्नमो5स्तु ते ॥ २५॥ | 
नमस्ते देवदेचाय त्रयीरूपाय ते नमः । चन्द्रसूर्या दिरूपेण जगद्वासयते सदव 
सर्वतीर्थमयीगङ्कायस्य पादाव्जसङ्गमात्‌। पुनाति सकलाँलोकां स्तस्मै पा 
हचींपि मन्त्रधूतानि सम्यग्दत्तानि वह्निषु । परिणामकझते तुभ्यं जगज्ञीवयते र 
यदशमुपजीचन्ति जगन्त्यानन्द्रूपिणः | सच कल्मषहीनाय तस्मे ब्रह्मते 
निर्मलाय स्वरूपाय शुभरूपायमायिने। सर्वसङ्घविहीनाय नमस्ते विश्वस 
बहुपादाक्षिशीर्षास्यवाहचे सवंजिष्णवे । | 
क्‍ सचंजीचस्चरूपाय नमस्ते सघेरूपिणे ॥ ३१॥ 
नमस्ते कमलाकान्त नमस्ते कमलासन !। नमः कमलपत्राक्ष त्राहि माँ ७ 
असारसंसारपरिभ्रमेण निपीड्यमानं खलु रोगशोकः। |. 
मामुद्धरा५स्मादइववदुःखजातात्पादाव्जयोस्त शरणं प्रपन्नम्‌ | ३ 
| जेमिनिरुवाच 
इति स्तुत्वा सुरेशानं देवं प्रणवरूपिणम्‌ । प्रणतः प्रणवं मन्त्रं जजाप > 
जपान्ते शान्तमनसं कृताअलिमुपस्थितम्‌ । मन्यमानं इतार्थस्वंप्रो ^ | 


२ >>. es “>> 














E. ] * ब्राह्मणस्यदिव्यचस्तूनांदशनेनाश्चयचणनम्‌ # १८३ 


चिश्वाचसुरुचाच 

| कृतार्थस्त्वं प्रमु' दृष्टा साम्प्रतं द्विजपुङ्गव !। 

> दिनान्तो$भूहग्रहं यावः क्षुधितोऽसि श्रमान्वितः ॥ ३६ ॥ 
ः चासोऽप्यरण्ये हिसत्राणां नाऽस्माकसुचिता स्थितिः । 


यावद्धानोर्भान्ति भाससतावद्यामो निञ्ञालयम्‌ ॥ ३७॥ 
इत्युकत्वा ब्राह्म णंपाणौणही त्वाशवरःपुनः । आजगाम द्विजश्रष्ठाःस्वाश्रमंत्वरयान्वितः 
योऽपि जगन्नाथ ध्यायन्नानन्द्सागरम्‌ । क्षुत्तषाश्रम जातानि दुःखानि वुवुधेनहि 
लवि कण्टकोत्करदुर्गमे । ब्रजन्न दुःखं लेमेऽसो शरीरानास्थयासुदा 
एवं बजन्तो तौ चिप्रशवरौ शवराळयम्‌ । सायाह्वेतमजुप्राप्तोचष्णवाग्रयोतुभो छिजा 
तत्राऽतिथिमजप्राप्तं ्राह्मणं शवरोत्तमः। 
भक्ष्यभोज्यविधानश्च विविधः समपूजयत्‌ ॥ ४२॥ 





प्रोचाच स्तनिग्धचचसा चिनयावनतो भ्ुशम्‌ ॥ ४६ ॥ 
शवर उवाच 

भो विग्र ! श्रमहीनोऽसि कञ्चित््षु्तड्विवजितः। 
आरण्यकानां भवने नागराणां कुतः सुखम्‌ ॥ ४० ॥ 
अज्ञाता नागरी वृत्तिः शबरेस्तु विशेषतः | राजोपजी विनांअ छौ राजामात्यपुरो हितो 
तयोराजसमः पूज्यः पुरोधाः शास्त्रसम्मतः । इन्द्रयुस्नो नरपतिःसार्वभौमःप्रतापचानः 
| षयि तुष्टे स सन्तुष्ठोध्रुचं विप्रभविष्यति । इत्युक्तवत्यरण्यस्थ खलु प्रीततरो ह्विजिः 

उचाच्च शचरम्प्रीत्या चिनयादवुतवादिनम्‌ ॥ ५०॥ : 

चिद्यापतिरुचाच 

साधो मडुपचाराय हतान्येतानियान्नि ते । वर्तून्यमाुपाणाह यान्यद्ष्टानिराजभि 


SS SS ST 


१८४ म # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २७० उत्क, | 
चित्रम्ेतद्विव्यचस्तुसञ्चय शवरालये । एतत्ख्यातुं कोतुकं मे स 
शबर उचाच 
एतत्प्रकाशितुविप्रमतिनोत्सहते मम | तथापि ते डिजश्रेष्ठा5 तिथिभत्तयावदाएह"- 
. शक्रादयो देवगणाः समायान्त्यन्वहं द्विज !। दिव्योपचारानादाय पूजनाय अपतच 
पूज यित्वाजगच्नाथंस्तुत्वानत्वाचभक्तितः । गीतवादित्रनृत्यश्चसन्तो 

पुनः प्रयान्ति सततं त्रिदिषं सुरसत्तमाः। . मह 
दिव्यान्येतानि वस्तूनि निर्माल्यानि जगत्पतेः ॥ ५६ ॥ ए 
' दत्तानितुभ्यम्विदुषेकथंचिर्मयतेभवान्‌। विष्णोनिर्माल्यभोगेन क्षीणरोगजराः 
सपुत्रवान्धवाः सर्व निवसामोऽयुतायुपः । विष्णुनिर्माल्यभोगेन क्षीयते पापस 
न तञ्चित्रं द्विजभ्रेष्ठ येन स्पान्सुक्तिमाजनम्‌ । श्रुत्वेतइदुळेभं कर्म ब्राह्मणोरोपह 
छि स्वं छतार्थममन्यत । अहोशवरजन्माइसो पश्यत्यव्ययमार 
तडुच्छिष्टं दिव्यमोगमुपभुङक्ते दिचानिशम्‌ । | 
नान्योऽस्य सद्दशो लोके पृथिव्यां सचराचरे ॥ ६१ ॥ 
ˆ याद्वशो विष्णुभक्तोष्य शबरो नीलपवते । किंगत्वार्वगृहेमेऽयकुटुस्वेनाऽसुक ` 
अनेन सख्यं निष्पाद्य स्थास्याम्यत्र घनान्तरे । i 

| चिन्तयित्वा चिरं विप्र: श्रीकृष्णासक्तमानसः ॥ ६३ ॥ | 
पुनः प्रोचाच शवरं मयि ते चेदनुग्रहः । साधो! सख्यंत्वयाकायमितिम 
' 'कि गत्वा सेवयाराक्ष: परत्रासुखहेतुना । अत्र स्थित्वा त्वयासाधसुपास्यम्ध' । 
' यथा पुनदेहवन्धो यतिष्ये न भवेन्मम । साधु मित्रत्वयासाद्धभाग्यान्मेसईम 
` ढुल्तार भवसंसारं तरिष्ये त्वत्प्रसादतः । सारमैतत्प्रशंसन्ति संसारे 
कि | यद्कष्णवेन मित्रत्वं दुःखसंसारपारदम्‌ । मित्रत्य सहवासेन पुनः प्रत्यक्ष 
` ` भगवान्युण्डरीकाक्षः शङ्कचक्रगदाधरः । इन्द्रदयम्जो नरपतिर्मयि प्रत्यागते सह 
. भगवन्तं समारादुधुमिहेव स निवत्स्यति । प्रासादं विपुळं चात्रखिकी उः 
| सदनसुरचारागा पूजनाय जगत्पतेः। रचयिष्यामीति महत्म्रतिज्ञाउ5 


| 
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"व्या ॥£ इन्द्रयुज्जपुरोहितस्यप्रत्यागमनम्‌ 5 १८५ 


| प्रतिश्रुतं तत्पुरतः प्रीतस्तन्मेऽनुमन्यताम्‌ ॥ ७२ ॥ 

| शवर उचाच 

ह~ सखे! पुरातनी वार्ता प्रसिद्धेघाऽत्र तादृशी ॥ ७३ ॥ 

हया यथव कथित इन्द्रद्युञ्चलमागम; । केवलं माधचं तत्र न द्रक्ष्यति महीपतिः ॥ 

अचिरादेच भगचान्ल्वणवाळुकयावृतः । प्रतिजज्ञे यमायतदन्तद्धांनं गमिष्यति ॥७५ 

पहाभाग्यपरीपाकात्परत्यक्षो$यं त्वया कृतः । इन्द्रयस्नागमांस्यासेध्रवंसव्यवधास्यति 

एपोऽथस्तु त्यया मित्र न वक्तञ्यो नृपाग्रतः। आगत्य सो५च नृपतिरद्ष्टापरमेश्वरम्‌ 

ब्रायोपवेशव्रतवान्स्वप्ने दृष्टा गदाधरम्‌ । तदादेशाद्वारुमयं प्रभो छिङ्गचतुष्टयम्‌ ॥ ७८॥ 

वूजथिष्यतिभक्त्याचप्रतिष्टाप्यरूचयस्शुचा । स्थितिरत्रहरेर्याचदावयोचशसंस्थितिः 

अनुप्रहाद्धणवतो नात्र कार्या विचारणा । तद्ञाऽथ सखे! 1 बज क्षिप्रमेच हि॥ 

| वत्स्यतेषचिरादेव मित्रेदानीं सुखं स्वप । प्रातद्व छठा पुनटेंबंनी छेन्द्राशममयं चिसुम्‌ 

सिन्धो स्नात्वा तस्य तरे निघासाय महीपतेः । 

व्यामः साथ संस्थानं यथाऽभिलषितं सखे ॥ ८२॥ 

तयन्याश्च कथाः पुण्याःृत्वातोचपरस्पर्म्‌ । शुभसूथानेचास्वपतांशयनेपल्लचास्तृते 

मातायां तु शर्वेयाँ तीर्थराजोदकेन तौ । स्थानं निर्वत्यं विधिइन्माधचं प्रणिपत्य च 

पजाईस्थानं निर्णीयनिचासायगतौपुनः । तत्रमित्रेणाऽभिमन्त्यरज्ञो निर्देशकारणात्‌ 

रथमारुह्य विप्रः स त्वचन्तीपुरमाययो ॥ ८६ ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशांतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वष्णच- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जमिनिऋषिसम्धादे 

दपोत्तप्द्शनपनुइन्द्रद्ुश्नपुरोहितस्यावन्ती पुरी प्रत्यागमनवर्णन॑नामाष्टमो 5ध्यायः ॥ 
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उ 
नवमोऽध्यायः | 

इन्द्रद्य म्ननपतेविद्यापतिम्प्रतिपुरुषोत्तमक्षत्र विष यकग्रश्नवणनम्‌ 
जमिनिरुवाच मर 


प्रत्यागते ततो विप्रे सायाहे सुरसडुले । माधवाचनवैलूपप्रां वातश्चण्डगतिव 
सुचर्णवालुकाश्चाऽसौ विचकार च सर्वशः । तेनाकुलट्शोदेवा न शेकुरवहो 
थ्रीकान्तस्यतदा विप्रादध्युस्तेषुरुयोत्तमम्‌ । यावद्धतानसिथिरहुशोसुहततेदििः 
ध्यानान्तेवालुकाराशिदद्दशुस्ते नमाधचम्‌ । रौहिणंचतथाकुण्डंबभूवुव्यांकुर्व 
चिन्तामचापुर्महतीं हाहेति दरुदुभ्व शम्‌ । किमेतन्नो हि दुदेवमेकदा समुपत्फि र 
दूशां सेचनकः श्रीशः क्षणायन्नोपलभ्यते । अपराध किमस्माकं लक्षितं पुन 
युगपत्सेवकान्सर्वानपहाय न दृश्यसे । येषामथ जगन्नाथः स्वीचकथ E 

ताननाथान्परित्यञ्य कानने किमुपेक्षसे । हि 

स्वशरीरविभूतीनो विहाय कमलेक्षण !॥ छ 
किमकाण्डंरचयसि कथारोपान्दिबौकसः । तवांशभूता्ः सर्वान्यज्वानश्य' द्‌ 
त्वत्प्रीतये यज्ञपुरुष त्वदादिष्रफलप्रदान्‌ । त्वदहङ्कारव ष्मा णस्टवदशु्रर 

कान्दिशीकाः कुत्र यामः साम्प्रतं त्वदुपेक्षिताः 

दिवि स्थानश्च कि काय त्चामनालोक्य माधच ॥ ११॥ . 
अङतार्थास्त्वयाहीना भविष्यामो बनेचराः। निष्कळङ्खुधाभानुं खुम | 
त्वदास्यं चेन्न पश्यामो न यास्याम;सुरालयम्‌ । तपआस्थायपरममत्र || 
वर्तामहे वन्यवृत््याजटाचल्कलघारिणः । याचच्त्वांपुण्डरीकाक्षविलो रकि ॥ 
निसगंकरुणाम्भोधे दीनान्स्रातुर्महसि । अनाथान्दीनहृदयांस्त्वामेष शर 
त्वद्नालोकशौकेकपाराचारे. निमञ्जतः | शुभदुष्टितरण्या नः समुद्धर अ. 
एचम्प्रलपतां तत्र सचषां त्रिदिचोकसाम्‌ । अशरीरा तदा बाणी पु 



















| नवमोऽध्यायः ] ॐ विप्रापादितनिर्माल्यमालाप्रदानवर्णनम्‌ ॐ १८७, 


अत्राऽर्थे भोः सुरा यत्नं कतुमहेथ नो वृथा । अद्यप्रभृति देवस्य दर्शन दुलभ भुवि॥ 


अत्रल्थानेऽपितंनत्वातद्व्शनफळंलमेत्‌ । स्वयंभुचोऽन्तिकंगत्ाहेतुज्ञास्यथनिञ्चितम्‌ | 


>तच्छृत्वा त्रिदशाः सव त्रह्मणोऽन्तिकमागताः । यमानुग्रहदव्वत्तान्तमचतारं च दारुणः 






ममकाय तु निष्पन्नं यद्दष्टो नीलमाधवः । आखमन्तातक्षेत्त्रसिदंपरिश्रम्याऽवलोकये 

| अद्वष्टयूचं परमंखुपुण्यं सङ्कीर्तनं यस्य मलापहारि । 

क्षेत्रोत्तमं श्रीपुरुपोत्तमाख्यं प्रदक्षिणीकृत्य वजामि तूणम्‌ ॥ २३॥ 

पृथ्चीप्रदक्षिणफळं शतधा भजन्ते पर्यन्ति यै सकलकल्मषदायंरण्यम्‌ । 

नीलाद्रिमण्डितमिदं पुरुषोत्तमाख्यं मित्रं ममोपदिशति स्म समुद्रतीरे 

हचिचिन्त्येत्थं द्विजश्रेष्ठः परिवक्षाम थे तरा । क्षेत्रं पश्यन्वनं चवनानादुमगणान्वितम्‌ 

॥नानापक्षिगणाघुएकूजद्श्रमरणस्फितम्‌ । अप्रविष्टाकेकिरणं छायातरुगणाब्ृतम्‌॥ 

| सवतुकुसुमोपेतं छताशुद्मो पशोभितम्‌ । नानाजलाशयाधारकूजत्सारससङ्कल्म्‌ ॥ 
पदकहारकुसुदघिकचोत्पलराजितम्‌ । न जलं तत्र कुसुमपरिहीनं लता दिकम्‌ ॥२८॥ 
पामा । ध्याय क्षिरशनःपराज्ञःप्राप्याऽचन्तीं दिनात्यये 

सि पूच दूरस्थस्याऽऽगतं द्विजाः । श्रत्वेन्द्रद्यस्योनपतिः प्रप परमं ययो ॥ 

हैतदागमनमाकाङ्कन्यूजयित्वा जनाह्ेनम । विद्वद्वित्राह्मणेः साद्ध तस्थो संहृएमानसः 

एतस्मिन्नन्तरे विप्राः स तु विद्यापतिह्विजः । प्रावेशिकबंत्रहस्तंदोचारिकपुरःसर: 

| निर्दिष्टमार्गः पौरेश्चाऽनुमतः कौतुकान्वितः 

निर्माल्यमालां नीलाख्यमाधचस्य सुशोभनाम्‌ ॥ ३३॥ 

निधाय पाणौ रजाग्रे प्रविवेश त्वरान्वितः । 

तं दृष्टा पतिः सोऽथ समुत्थाय चरासचात्‌ । 

| प्रसीद जगदीरोति बद्न्नन्तिकमस्यगात्‌ ॥ ३४ ॥ 

अद्य मे जीचितं जातं सफळं जन्मकर्मणा । निर्माल्यमालावपुषं यत्पश्यामीहमाधवम 

(| मीलां मुकुन्दशिरसो 5नुपमप्रमोदलाभाधरीकतसुर्दुम कान्तगन्धाम्‌ । 





रत्वा सन्तुएमनसःसर्चे तेत्रिदिवंगताः । स तुविद्यापतिविप्रोयथारूढोऽभ्यचिन्तयत्‌ | 


| 


a YI 
1०५५० 2४,3. २७ 


'कुत्रस्थितेयमाहार्षीन्महिमानेखगज्ज्चला। याश्रीनिघे'शरीरेभूत्सबांडुज्यापिनीर 
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. दीनानाथविपक्षकसततत्राणतत्पर !। निर्व्याजकरुणावारिपारावार! परात्पर । 
` त्वदेकशरणं दीनमनादिभ्रमनिर्भरम्‌ । परित्राहि जगन्नाथ भक्ताविरतवत्सर्ह' 
` इति स्तुवन्नरपतिः स्वासने समुपाविशत्‌ । गृहमे धिब्रहमचा रियतिवे खार 


३१८८ # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ व० उत्क१ ३] 
अन्धीकृतालिनिचयां पवनप्रसारिगन्धप्रणाशितजगत्कलुषां नमामि॥ ३ न 


यत्पादपङ्जगळद्रजसोऽनुपङ्गा ब्रह्मादयः पस्मसस्पदमाउल्ल्य । | 
निळ्या प्रणतोऽस्मि माह: 

चि"णोः कळेवरसमुज्ज्वलिताडुरागसंसक्तपुष्पनिळ्या प्रणतो5स्म माह 
पदमांहत्पञ्चखरतिंसपल्लींयाहसत्यसौ । विकस्वर'खुकुखुसेविष्ण्यडुस्थितिर्गाऱ 










जय नीलाद्विशिखरभूषणाधप्रदूषण !। प्रणतात्तिहर ! श्रीमेरञ्जाहि मां शरणाए 
इति व्रचाणः क्षितिपो बाष्पगदुगदयागिरा | जगाम शिरसाशूसिसूफुरद्रोमाञ्चका 
सो ऽपिविद्यापतिर्चिम्रःक्षपिताहेपकल्मषः । दिव्यदेदोन्पस्याग्रेध्यायन्साधषमारि 
न्ञेजसा सर्वलोकानां पापानिक्षाळयन्छुधीः । अङुगरह्णातुदेचरुत्वांमीलाद्रिशिषए | 
्रीपतेरियमाज्ञातेमाळारूपाप्रकाशिता । दष्ट कषेतरोत्तमगतंरूवंसाक्षान्सुकतिवः 
इत्युच्रश्षरपतेरामुमोच गळे ख्जम्‌। सोऽप्युत्याय क्षितिपतिर्मालांहदयर्खस्लग 
दष्टा मेने श्रियः कान्तं साक्षाद्धदयगामिनम्‌ । निधायपाणी शिरसिदरमी हिता 
आनन्दाऽभ्रजळङ्लिभवदनस्तुष्टुचे हरिम्‌ ॥ ३७॥ से 


दि 


। 
] 
प सत छ 










इन्द्रद्यज्न उवाच 
जयाइखिलजगत्सूष्टिस्थितिसंहारशिल्पक्तत्‌ !। 1 या 
ली लाविश्ववपुर्छोमसङख्यव्रह्माण्डभार्भृत्‌ ॥ ४८॥ । 
अन्तर्यामिन्नशेपाणां प्रणतातिहर प्रभो । व्रह्वेन्द्ररुद्रमुकुटकिमीरितपदाखुर" 


शु विद्यासु कुशलयज्वभिद्दिज: । मोनःस्थ विरभृत्येश्वसाद्धमरि 
विद्यापति पूजयित्वा बहुमानपुरःसरम्‌। उपवेश्या5ग्रतः पीठे पृष्टा कुशल, 
पुरुषोत्तमक्षेत्रल्य विष्णोनीलाश्मवर्ष्मणः । महिमानं स्वरूपं चपप्रच्छा | 


ऐनचमोऽध्यायः ] % विद्यांपतिनाप्रथितक्षेत्रमहत्त्ववर्णनम्‌ # १८६ 
रोत्स्य वृत्तान्तंकथयामासचिस्तरात्‌.। नीळा न्ट्रिरोहणंनीलमाधचस्यचदर्शनम्‌ 
स्नानं चरो हिणेकुण्डे महिमानंचरस्य च | टसिहादएशम्भूनांशक्तीनांमएसंस्थितिम्‌. 
¥रथेनाऽऽक्रम णाद्‌दुषटो क्षेत्रस्याऽऽयामचिस्तरी । तत्सर्वं चर्णयामास यथावदनुपूबशः- 


र तच्छत्वा चित्रमतुळं तर्थिकाबेदितं पुरा । 
र सम्प्रतीतो हएमनाः पुनस्तं क्षितिपोञ्त्रचीत्‌ ॥ ६० ॥ 
क इन्द्र्यश्न उवाच 
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श्रुतपूवन्तु भगचंस्त्वत्तोऽश्रौषं स्ुदुलंभम्‌ । क्षेत्रोत्तमं द्विजश्रेष्ठ! साम्प्रतं चर्णयरूचमेः 
| नी छेन्द्रसणिसूत्तेस्तु चिष्णो रूपं यथातथम्‌ । 

म विद्यापतिरुचाच 

| हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यां सूति जगत्पतेः ॥ ६२ ॥ 

तं चर्मचश्चुषा दृष्टा जायते झुक्तिभाजनम्‌ । नी छेन्द्रमणिपाषाणमयी मूर्तिः पुरातनीः 

यान्वह ब्रह्मरद्रेन्द्रपुरोगरचिता सुरः । आरोपितेयं दिव्या स्रक्पूजायां हि सुपर्व सिः 

से यंन स्लायति नृप न च गन्धेन रिच्यते । दिने वहुतिथे यातेऽपीइशी स्मग्घरोड्भवा- 

दिव्योपहारनिर्माट्यभक्षणात्क्षीणकल्मषम्‌ । मांनपश्यसिर्किराजञ्तिमालुषचर्ससम्‌ 

पिछुदप्यशनाद्यस्य श्वुत्पिपासाबलक्षयाः | न वाधन्ते नृपध्नेष्ठ! दष्टेनाऽदष्टकरपनम्‌ ॥. 

शुकतसु कतिश्च चे राजन्द्व तत्र युगपत्स्थिते । न जरारोगशोकादि दुःखंततरहिविद्यते 

तत्र साक्षाजगन्नाथः प्रसन्नवदनो विभुः। फुब्लेन्दीचरपत्राक्षः प्रपक्नासृतमुक्तिदः ॥. 

। इति श्रीस्कन्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीयै चेष्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कळखण्डे श्रीपुरुषोत्तममाहात्म्ये जेमिनिञऋषिसस्चादे. 
विद्यापतिनेन्द्रयुज्ञाय दिच्यमालाचर्णनंनाम नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


|) ET 
= कक अकमयामममकमनमम्ा, 
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दरामो5ध्यायः ह. 

वि नेर गवतःपरुषोत्तसस्यस्वरूपचणनम्‌ पप 
विद्यापतिनेन्द्रध म्नायभ पुरुषो शनम्‌ 

इन्द्र्यक्ञ उचाच र 

स्मप्रभृति तत्र त्वं न प्रयातो द्विजोत्तम !। कथस्विचाइचा न्दिव्यक्षतान्त 303 
विद्यापतिख्वाच | हे 
! 


तत्र स्थितोऽहं सायाहे भगचन्तसुपागमम्‌ | 
स्मन्काळे दिव्यगन्धो बचौ च शिशिरो मरुत्‌ ॥२॥ 
क्रमाद्याहि प्रयाहीति स तु वणम ` 





तरि ताकि 
द्यतःसङ्कलः शव्दःश्रयतेस्स वियत्पथ । उ : 
ददि पततयुचयकष्टयाच्छादितपर्चतः संमोगमोठूत्लाचि- च मी. 
यीणावेणुखुदङ्कानांचर्चरीणाञ्चनिःस्घनः अ रा 
सहस्रमुपचाराणा प्रीतये परमेशितुः । देवः समर्पित तज मनुष्या; पू तौ 
सम्पूज्यचि धिवद्वेबंकरमात्रोपलक्षिताः । जयपूवश्च त स्तोत्रः | 
यथागतन्ते त्रिदशाः प्रययुखिदशालयम्‌ । तेषु यातेजु शवरः सा 
-दिव्योपहारभोज्यानिमाल्यं चेदं ददो मम । अनर्धघ्येतदस्ळानं श्रीर 
अलक्ष्मीपापरक्षोघयोग्यंतेनाऽऽह्ृतंमया | प्रणुष्वतस्यसंस्थानविष्णो | । 
अपूर्चशिल्पनेपुण्यं रूपं चाऽस्य मनोहरम्‌ । 
_ ल भूमिजन्मनां पुंसा शक्यते गदितुं हि तत्‌॥ ११ ॥ ह ॥ 
त्वद्वाग्यपौरुषाभ्यां तल्लक्षितं कथयामि ते । समन्तादृहनाकोण न 
आयामविस्तृतिभ्यां च विख्यात क्रोशपञ्चकम्‌ । 
तीर्थराजस्य वेलायां स्वर्णवालुकयावृतम्‌॥ १३ ॥ 
अद्रेःश्टङ्गे महातु्च'कल्पस्थायीवरोमहान्‌ । क्रोशायतः 

सूर्यापक्रमणे तस्य छायां नापक्रमेत वे । तस्य पञ्चात्प्रदेरो दि 
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| ऽध्यायः त]. # इन्द्रयुज्नायभगवतोदिव्यरूपवर्णनम्‌ # १६१ 


लोहमान्नीलहवदारोहण विभूषितम्‌ । वहिः रूफटिकवेदीभिश्वतुर्दिभु परीवृतम्‌ ॥ 
पघसङ्घातहारीभिरद्भिः पूणं सनोरमम्‌ । तत्पूचववे दिकामध्ये न्यग्रोधच्छायशीतळे ॥ 
,्िनीलमयो देच आस्ते चक्रगदाधरः । एकाशीत्यङ्ळमितःस्वर्णपद्मोपरि स्थितः 
एमीचन्द्रशकलशोभाविज्ञयि भाळमूः । स्मेरेन्दीचरयुग्मश्री धिङ्गारोद्यतलोचनः ॥ 
गाननासुतभानूद्यत्सन्तापत्रघमोचनः । नाखापुरड्रयोद्वासितिलपुष्पप्रशोभनः॥ २० ॥ 
तिपुषोऽश्ममयत्येऽपिखुस्मितस्चपिताश्वरः । हाससस्झुलगण्डाभ्यां दुचिरञ्चिवुकहनुः 
न्यपूवेघरितं सक्िणीयुगसञ्जसा । हासनिस्नाधरौ गण्डौ चिबुक स्रक्किणी शुभे 
हन्षिदर्शनं देयो चिश्वकर्मादि शिहिएनाम्‌ । मकरास्थकणेभूपाशो भिश्रुतियुगेन सः 
[रुभार्गवयोर्मध्यै पूर्णचन्द्रोपहासकः । ग्र वेयशोभाजनककण्ठदेशेन पश्यताम्‌ ॥२४॥ 
१क्षिणावत्तेशङ्कस्य छुक्ताजन्माभिशङ्कङत्‌ । पी नायतस्कन्धयुगजाचुदीघंचतुभु जः ॥ 
हा च्छ निमेलहारोपशोभको रःस्थलो विशुः । धत्तेचतुदशजग द्विव्यकौ स्तुभविम्वितम्‌ 
शिनाभिहदाचिष्टतबुरोमाढिमञ्जुलः । हारं त्रिचलिमध्येन स्थाणुत्वपरिणासकः 
[रजिमेजलादाम्ना किङ्किणीमौक्तिकस्जजा । जगल्लावण्यपुटके ल्फिचौदेवस्थशोभतः 
बग्चालस्विसुक्तास्रकपीतचेलोपशो भितम्‌ । जङ्घास्तम्भयुगमोक्षमाङ्गब्यतोरणाश्यम्‌ 
तैण्पूषजाजुभ्यां साल्या प्रपदीनया । रल्लाब्यवलयाभ्याँ च शोमेते चरणो चिभोः 
ही किङ्कणकेपूर्मुकुशद्यरलङ्कृतम्‌ । ज्ञानाऽहङ्कारकेश्वयंशब्दद्रह्मणि केशवः ॥३१ ॥ 
हपिभगदाशङ्क परिणामानि धारयन्‌। सर्वाशाद्योतको देवो नीलाद्रेरपरि स्थितः 
त्यापणम्यदृष्टाष्यंदेहवन्धात्प्रसुच्यते । वामपा श्वंगतालक्ष्मी राश्लिष्टापझ्पाणिना 
डेकोबादनपरा भगचन्सुखलोचना । सर्वलावण्यवसतिः ` सर्वालङ्कारभूषिता ॥३४॥ 
पिप्ये हि जगतः पितरावचलस्थितौ । तृष्णीभूतौस्तेरद्वशा5बणहन्तौचपश्यतः 
जया ताववुधं भो दीनाबुग्रहकारणात्‌ । छत्नीभूतफणाबन्दः शेषःपश्चादवस्थितः 
डे व्यवस्थितं दृष्टं वपुविम्रत्सुदर्शनम्‌ । कृताअलिपुरं तस्य पश्चाद्रुडमास्थितम्‌ 

तरूपन्त दृष्टा साक्षाच्छ्रियः पतिम्‌। चेतो रज्जुभिराक्कष्टमिव तत्रेच धावति ॥ 
अनेकजन्मसाहस्नः सुकर्माण्यर्जितानि चेत्‌ । 











१६२ 
युगपत्परिपक्कानि यस्याऽसो पू पति ॥ ३३ ॥ 


तीर्थस्नानतपोदानदेवयज्ञत्रतरपि । नाऽलमाळोकितुं मत्यस्ताद्वशं पुरुषोत्तम 
चे नीलमूति विमलाम्वराभं ध्यायन्ति विष्णु पुरुषोन्तमस्थम्‌। क 
ते क्षीणवन्धाः प्रविशन्ति विष्णोः पुर हि यत्प्राप्य न शोचतीह ॥ ४१॥ 
चिद्यासिरटादशसिः प्रणीतं नानाविधं कमेफल नृणा यत्‌ | 
एकत्र तत्सर्चममुष्य विष्णो सन्दर्शनस्यंति शतांशमानम्‌ ॥ ४२॥ 
किमत्र वाच्यं त्वधिकं क्षितीन्द्रा पु'सोमतिर्यावदुपति कामान्‌ । 
लमेत नीलाद्विपर्ति प्रणम्य ततोऽधिकं क्षेत्र्ुवो महिस्ला ॥ ४३॥ 
स पच दाता क्रतुसिः स यष्टा सत्यप्रचक्ता स तु 'बर्मशीलः । 
गु'णः सवभवंवंरिष्ठो नीलाद्रिनाथः खलु येन दुः ॥ ४४॥ | 
तत्र ये सेवकाः सन्तिमाधवस्यजगत्पतेः । तेस्यःसकाशान्माहात्स्यमिदशत। 
§ तस्मिन्परम्परायातमादिसुष्टेः पुरातनम्‌ । प्रसिद्ध भिदमाल्यानंशुत्वाततरऽ 
त्वदाज्ञया तत्र गत्वा दृष्टा श्रीपुरुषोत्तमम्‌ । निवेदितं ते राजेन्द्रः यथेच्छसि 
इन्द्रद्युञ्ज उवाच छ हि 
आप्तचाक्याद्गाचतः श्रृत्वा रूपमघापहम्‌। | 
कृतकृत्योऽस्मि भगवन्दिव्यनिर्माल्यसङ्गमात्‌ ॥ ४८॥ | 
बहुजन्मस्वजितानि क्षीणानि दुरितानि मै । अधिकारी त्व॒हंजातोदशने | 
सर्वात्मनाऽहं यास्यामि राज्यैनसुसम्द्धिना | तत्रावासंकरिष्यामिपुख | 
क्रतुना हयमेधेन यक्ष्यै प्रीत्यै सुरद्विषः । शतोपचारैः श्रीनाथ पूजयिष्ये 
ब्रतोपवासनियमैः प्रीणयिष्ये जगद्गुरुम्‌ । चाद्यासुतेन सन्तप्तं यथाम | 
दीनानुकम्पीभगवान्साक्षान्ञारायणो. विभुः । एवंसश्रद्धयामंत्तय 
।  नारदस्तत्र सम्प्राप्तो भुवनाळोककोतुकी । तमायान्तसु बिद्रष्टावेष्णर्वा / 
. आशशंस स्वकार्यस्यसिद्धिनरपतिस्तदा । उत्थायसहसाचिप्राःपार्था |. 
वरासनस्थं प्रणतः प्रोवाचेदं छृताजञलिः ॥ ५५ ॥ ब 
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इन्द्र्य॒ञ्न उवाच 

_ अद्य मे सफला यज्ञा दानमध्ययनं तपः॥ ५६ ॥. .. . 

क्षे गृहं समागच्छद्‌ द्वितीयात्रह्मणस्तनुः । छतार्थो यद्यपि सुने आगमांजुग्रहात्तच 
Et त्वत्प्रसादाय किमाश्ञां करवाणिते । किम्प्रयोजनमुद्विश्यभवनंमेपवित्रितम्‌ 
जमिनिरुचाच 

च्छ्त्वा नृपतेचाक्यं भ क्तिम्रयकोमलम्‌ । उचाचत्रह्मणः पुत्रः स्मितपूचंमहीपतिम्‌ 
| नारद्‌ उचाच 

न्द्रदुन्न। नृपश्रेष्ठ! चिमलरूत्वदणुणोत्करः । प्रीणितादेबतासिद्धाःमुनयोत्रह्मणासह 
प्रतिष्ठ पृथम्योग्यागुणाएककशरूतव । ब्रह्मणःसदनेस्थित्यपर्याप्तास्तुसमीहिता 
भवतीर्णा नर॑ द्रष्टुः तिष्ठन्तं वद्राश्रमे | तद्ध्यानाचसरज्ञातो व्यवसायस्तवेद्वशः ॥ 
साघुन्यवसितं राजन्या5भूत्ते बुद्धिरीदृशी । सहस्नजन्मस्चभ्यासाट्गक्तिमेचति भूपते 


पीळाचळणुहाचासे माधवे जगतां धवे । पितामहो महाप्राज्ञो यमाराध्य जगतपतिम्‌ . 


[पिनिममे सृष्टिसिमां लेभे पेतामहं पदम्‌ । तदन्वयप्रसूतो५सि युक्ता ते भक्तिरीद्वशी 
बतुवंगफलाअक्तिविष्णौ ना$टपतपःफलम्‌ । अनाद्यविद्यासुद्वृढपञ्चक्लेशविचद्धिनी 
विष्णुभक्तिस्तढुच्छेदाय जायते ।. भवारण्ये प्रतिपदं डु खसङ्कटसङ्कले ॥ 
रिणां भ्रमतां विष्णुभक्तिरेकासुखप्रदा । निरालम्बेदवन्द्ववातप्रोद्यतेऽस्मिन्खुदुस्तरे 
निमझानां भवास्मोधौ विष्णुभक्तिस्तरिः स्स्वृता । 
| आश्रित्यकां भगवती विष्णुभक्ति तु मातरम्‌ ॥ ६६॥ 
सन्तः सन्तुष्ठमनसो न तु शोचन्ति जातुचित्‌ । 
चिष्णुमक्तिसुधापानसंहृष्टानां महात्मनाम्‌ ॥ ७० ॥ 
त्राहम्यं पदं स्चरपलाभो भाजनानां चिमुक्तये । 
जिविधो योंऽहसां राशिः सुमहाञ्जन्मिनां दप ! ॥ ७१॥ 
पहादाचचहौ स शळभायते । प्रयागरङ्गाप्रसुखतीथानि च तपांसि च 
वा र क्रतुवरो दानानि सुमहान्ति च । त्रतोपवासनियमाःसहस्राण्यजिताअपि 
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२ स्कन्दपुराणम्‌ * L २ चे० उत्कः i 
एषामेकत्र गुणितः कोटिकोटिमिः । | 
चिष्णुभक्त सहस्नांशसमोऽसौ न हि कीर्तितः ॥ ७४ ॥ 
| जेमिनिरुवाच 
विष्णुभक्तेस्तु माहात्म्य श्रुता ब्रह्मर्षिणोद्तिम्‌ । 
विष्णुभक्तेः स्वरूपं हि ज्ञातुकामः क्षितीश्वरः ॥ ७५ ॥ 
नारदं पुनराहेद वाक्य सत्कारयुक्तिमान ॥ ७६ ॥ 
इन्द्रद्यञ्ज उचाच 


महिमाविष्णुभक्तस्तुसाधुप्नोक्तोमहामुने । तह्याः स्वरूपजिज्ञासाचिरान्मेहर 
'रक्षणंवर्णयैदानीं भक्तेचेष्णवपुङ्गच । त्वदन्यो न हि वक्ता स्याङ्विज्ञातो मे 


नारद्‌ उवाच 
घराज॑स्त्वया पृष्टं भक्तिलक्षणसुत्तमम्‌ । कथयिष्ये लमक 

अपात्रे न हिंवाच्येयंनरेऽन्धेमिनान्तरे । श्एणुष्चाऽचहितोर था हे 
सामान्यतो विशेषाञ्च चिष्णोर्भक्ति सनातनीम्‌ । पा 
अत्यन्तसुखसम्प्राधौ चिच्छेदे दुःखसन्ततेः ॥ <१॥ 

हेतरेको प्यमेचेति संश्रयाद्वक्तिरूच्यते । त्रिधा सा गुणभेदेन तुरीयानिगुण 
कामक्रोधाभिभूतानां दृष्टा याऽन्यं न पश्यताम्‌ । 
लब्धये चाऽभिचाराय भक्तिःस्यान्ट्प तामसी ॥ ८३ ॥ 
यशसेचाऽतिरिक्तायपरस्यस्पद्ध॑यापिचा । प्रसङ्गात्परलोकायम ति 
आसुष्मिकंस्थिरतरंदृष्टाभावान्चिनश्वरान्‌। पश्यता5५श्रमवणा क्तान 
आत्मज्ञानाय या भक्तिः क्रियते सा तु साच्विकी । 
जगच्चेदं जगन्नाथो नाऽन्यं चाऽपि च कारंणमें ॥ ८५ ॥ ./ 
अहं च नततोभिन्नोम्तोऽसौनपृथकूस्थितः । हीनंवहिरुपाथीनांग्रेमा ' 
| दुर्लभा भक्तिरेषा हि सुक्तयेऽद्वैतसञ््िता। . | 

सास्ति ह्मणः स्थानं राजस्या शाक्रलोक्ताम्‌॥ ८°" | 


:१६३ 
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ऽध्यायः ] कै वासुदेवभक्तलक्षणचणेनम्‌ # १६५ 
. ग्रयान्ति भुक्त्वा भोगान्हि तामस्यापितुळोकताम्‌ । 
पुनरागत्य भूलोंक भक्तिं तां चेपरीत्यतः ॥ ८६ ॥ | 
'तामसो राजसीं कुर्याद्राजसः सास्चिकी तथा | 
सात्त्विको झुक्तिमाप्नोति कृत्वा चाऽद्वेतभावनाम्‌ ॥ ६०॥ 
एकामपि समाश्रित्य क्रमान्मुक्तिपथं बेत्‌ । 
विष्णुम क्तिचिहीनस्य श्रौतस्मार्ताश्च याः क्रियाः ॥ ६१ ॥ 
श्चित्तादिकंतीथथात्राकच्छादिकंतपः । कुलेग्रसूति शिटपानिसच॑लो किकभूषणस्‌ 
कायकळेशः फळं तेष्यं ल्वरिणीव्यभिचारवत्‌ । 
कुळाचारविहीनोऽपि इुढभक्तिरजिते न्द्रियः ॥ ६३ ॥ 
हास्यः सचलोकाबांन त्वछ।दशविद्यकः । भक्तिहीनोन्पश्चेए! सज्ञातिर्धार्मिकस्तथा 
नाऽटपभाग्यरूय पुसो हि चिष्णौ भक्तिः प्रजायते । 
॥ यां तु खस्पाद्य यत्मैन छतछत्यो न सीदति ॥ ६५॥ 
या वेत्तिजगन्नाथंसाविद्यापरिकीतिता । येन प्रीणाति भगचांस्तत्कर्माशुभनाशनम्‌ 
तप्णुभक्तश्च सस्प्रोक्तस्ताभ्यायुक्तोद्ृढव्रतः । यत्पादपांसुनाविश्चं पूयतेसचराचरम्‌ 
सिस्थितिविनाशानां स्वेच्छया प्रभवत्यसौ । 
किम्पुनः क्षुदकामानां भूमिस्वर्गादिसस्पदाम्‌ ॥ ६८॥ 
| देचस्यभक्तस्यनमेदो विद्यतेऽनयोः । चाखुदेवस्य ये भकतास्तेपांचक्ष्यामिलक्षणम्‌ 
क न्तिचित्ता:सर्वया सौस्याःकामजितेन्द्रियाः । कमंणामनसावाचापरद्रोहमनिच्छच 
४ »५फ्रमनसो नित्यं स्तेयहिसापराड्मुखाः । शुणेषु परकायु पक्षपातमुदान्विता; 
_ हीचाराबदाताश्व परोत्सचनिजोत्सचाः । पश्यन्तः सर्वभूतस्थं चाखुदेवममत्सराः 
एकम्पिनो नित्यं भृशंपर हिते ब्रिणः । रांजो पचारपूजायां लालनाः स्वकुमारचत्‌ 
.॥ सर्पादिव भयं बाह्ये परिचरन्ति ते | चिषयेष्ववियेकानां या प्रीतिरुपजञायते ॥ 
. हैन्वतेतुतांग्री तिशतको डिएुणांहरौ । नित्यकतेव्यतावुद्धयायजन्तः शङ्करादिकान्‌ 
| वस्पान्ध्य़ायन्ति भक्त्या पितृगणेष्विपिं ` 


०, >ा 
र 


a 


दन नि त 


















१६६ ने सूकन्द्पुराणम्‌ क ` [२ वेण उत्क | 


चिष्णोरन्यं न पश्यन्ति विष्णु नान्यत्पृथग्गतम्‌॥ १० न 
पार्थक्यं न च पार्थक्यं समश्व्यश्रिपिणः । । 
जगन्नाथ तवाऽस्मीति दासरूत्वं चाऽस्मि नो थक्‌ ॥ १०७॥. ४ 
अन्तर्यामी यदा देवः सर्वेषां हृदि संस्थितः | 
सेन्यो चा सेवको वा5पि त्वत्तो नान्योऽस्ति कश्चन ॥ १०८॥ = 
इति भावनया झताचधानाः प्रणमन्तः सततश्च कीत्त॑यन्तः। | 
हर्मिन्जजचन्यपा इपदुमं प्रभजन्तस्तृणवञ्जगञ्ञनेछु ॥ १०६ ॥ 
उपक्रतिकुशला जगत्स्वजस्न परकुशलानि निज्ञानि मन्यमानाः । 
अपि परपरिभाचने दयारद्राः शिवमनसः खलु वेष्णवाः प्रसिद्धाः ॥११॥ | 
दखदि परधने च लोष्टखण्डे परवनिताखु च कूटशादमलीणु । 
सखिरिपुसहजेडु वन्धुवर्गे सममतयः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ १११। 
गुणगणसुसुखाः परस्यःम्मं च्छदनपराः परिणामसौख्यदा हि । | 
भगवतिसततं प्रदत्तचित्ताः प्रियवचसःखलु वेष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ ११४ 
स्फुटमघुरपदं हि कंसहन्तुः-कळुपसुषं शुभनाम चाऽऽमनन्तः। | 
जयजयपरिघोषणां:रटन्तः किसु विभवाः खलु वष्णवाः प्रसिद्धाः | र 
हरिचरणसरोजयुग्मचित्ता जडिमधियः सुखदुःखसाम्यरूपाः । | 
अपचितिचतुरा हरी निजात्मनतचचसः खलु वेष्णचाः प्रसिद्धाः | १४ 
रथचरणगदा5व्जशहुसुद्राकृतितिकका ड्ितवाहुसूलमध्याः । | 
मुररिपुचरणप्रणामधूलीध्रृतकघ॒चाः खलु घेष्णवा जयन्ति ॥ १६ ॥ | 
मुरजिदपघनापक्तष्टगन्धोत्तमतुलसीदलमाल्यचन्दनय । | 
वरयितमिच मुक्तिमाप्तभूषाकृतिरुचिराः खलु वेष्णवा जयन्ति ॥ 
विगलितमदमानशुद्धचित्ताः प्रसभविनश्यदहङङतिप्रशान्ताः। | 
नरहरिममराप्तबन्धुमिष्ठा क्षयतशुचः खलु वेष्णवा जयन्ति ॥ १ १७॥ । 















११६। 1 

पाई . 
का 
1 






ह कादशो$ध्यायः ] # इन्द्रयु्ननारदसस्वाद्चणेनम्‌ # २६७ 


श्रतिपथमवतीर्णमाऽऽशु पु सां हरति मळं चिरसञ्चितं यदेतत्‌ ॥ ११८ ॥ 
` न हि धनमऽपि स्ग्यते कदाचिन्न खलु शरीरजखेद्सस्पयोगः । 
४ ` बृदुलघुवचखाभिधानकीति भजनमहं तव दास्य एवं चिन्ता ॥ ११६॥ 
शुभचरितमपि द्विषन्ति पुसां स्वयमिह दुश्चरितानुवन्धचित्ताः । 
महदकुशळमप्यचाप्य सुस्था भगरसरसिका अचेष्णचास्ते ॥१२०॥ 
परमसुखपदं हृदस्तुजस्थं क्षणमपि नाऽनुसञ्जन्ति मत्तभाचाः । 
वितथवचनजालकरजस्रै पिदधति नाम हरेरचष्णचारुते ॥ १२१॥ 
परयुचतिधनेषु नित्यलुव्धाः झपणधियो निजकुक्षिभारपूणांः । 
नियतपरमहर््वमन्यमाना नरपशचः खलु चिष्णुभक्तिहीनाः॥ १२२॥ 
अनवरतमनार्यसङ्करकाः परपरिभावकरहिसकाऽतिरोद्राः । 


| _ नरहरिचरणसूसुतौ विरक्ता नरमलिनाः खलु दूरतो हि वज्याः ॥ १२३॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वष्णव- 


खण्डान्तगंतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जमिनिञऋषिसस्वादे 
नारदेनेन्द्रयु्रायभगचद्व क्तिवर्णनंनामदशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


CC आस तिर तिन मनि 















एकादरो ऽध्यायः म 
च परामर्शवणेनस्‌ 
न्द्र म्नस्यनारदेनसहपुरुषोत्तमक्षेत्रगमनार्थम 


जेमिनिरुवाच 
ह्मणः पुचराद्गचद्धक्तिसुत्तमाम्‌ । श्रुत्वेत्थं परमप्रीतइन्द्रदुख्लो5प्युवाचतम्‌॥ 


येन साक्षांत्छतो चिष्णुः परमात्मा परात्परः । 





१६८ कै स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ वेर उत्क | 


स त्वं यन्मन्दिरायातस्त्वदन्यः साधुरत्र कः ॥ ३ ॥ 
त्वत्सन्निधानाट्गगचंस्तमो मे नाशामभ्यगात्‌। यन्मेत्वरयते चित्तमचितुंीसा| 
चेत्सि ब्रह्माण्डवृत्तान्तं घर्थटन्सार्वलो किकः 
तदाचां -रथमास्थाय पश्यावो नीलमाधवस्‌ ॥ ' 
पुरुषोत्तमसञ्ज्ञस्यक्षेत्रस्याऽलङ्कतंशुभम्‌। तजतीथानिसन्ती तिब थि 
त्वद्वाक्याद्यदि जानामि भवेयुः सफलानि मे ॥ ६॥ 
नारद्‌ उवाच 
हन्त ते दशयिष्यामिक्षेत्रंकषेत्रस्थितानि च तीर्थानिशक्तिशाम्मश्चक्षेत्रमाहातः 
साक्षाद्‌ द्रक्ष्यसि देवेशं भक्तस्याऽऽत्मसमपकम्‌ । | 
तवाऽनुग्रहतः शीघ्रं चतुद्धा सम्ब्यवस्थितम्‌ ॥ ८॥ 
यस्यसन्दशनान्मरत्या जायतेभक्तिभाजनम्‌ । एवं कथान्तेदौप्रीतावह'कत्यसा 
यात्रा$्चुकूळं निर्णीय पञ्चम्यां बुधवासरे । ज्येष्टळष्णेतरे पक्षे पुष्यक्षे ट्या ग 
एकत्र शयितौ रात्रि निन्यतुन्ट पनारदौ ॥ १०॥ | 
तत; प्रभाते विमलइन्द्रय॒स्नो नपोत्तमः | घोषणां कारयामास राज्य़स्यसहकी' 
यथाविभवतः सन्यनोलाद्रिगमनस्प्रति । यावज्ञींवंतत्रवास करिष्य 
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यावृत्तिःकटिपतायस्यसतयातत्रजीवतु । राजानःसाचरोधाश्चसामात्या 
रथगजस्तुरङश्च कोषः सह पदातिभिः ॥ १४॥ 
ब्रजन्तु सज्ञितास्तत्र ब्राह्मणाः साऽञ्चिंहो त्रिणः । 
चणिजः सह भाण्डेश्च सपण्याः पण्यजीचिनः ॥ १५॥ ` (६ 
ाषट्रकर्मणिनिष्णाताःकुशलाराजवर्त्मखु । ज्योतिंचिदोनृत्यचिदोदण्डनी | क क 
नरुत्यगायनवादित्रचतुविश्रसुवुद्धयः । गजवाजिनराणाञ्च भैषज्ये ` र 
¦ कुशला दएकमांणो विद्यास्वष्टादशस्वपि । उपाङ्गवियालु तथा कुहक' ` 3 
| षाउसाइसिकाश्चोरास्तथान्येपश्यतोहराः। चिचित्रकथनाजीवाश्चा छ म 
' ाञ्जोपजीचिनश्चेवतथाऽन्येशल्यहारकाः दयुतकाराश्च पुंश्चल्यो वेश्या | 
॥ 


धूकादशोऽध्यायः ] ॐ नीलाचळगमनायराजोद्योगवणेनम्‌ # १६६ 


इप्रीबलाश्च गोमेषच्छागोएखररक्षकाः | शकुन्तपालाञ्च कपिव्याघ्रशादूलरक्षकाः ॥ 
0 | आहितुण्डिकगोरद््यशवरा स्ले्छजातयः ॥२२॥ 

| अन्ये च ये मालवदेशजाता आज्ञांस्मदीयामनुपालयन्ति । 

| ते यान्तु सर्वे चसतो हि नीलाचले यथा स्वं कतवास्तुभागाः ॥ २३॥ 
एवमाज्ञाप्य छुपतियांत्रायां च कृतक्षणः । नारदेन समागस्य देवज्ञभिद्माह सः ॥२४ 
साम्वत्सरमुहत्त मे निणींतं ते यथा पुरा । तावन्माङ्गलिक वस्तुजातं सम्यशुपानय 
पुरोहितमतेना५ स्मिन्क्षणेयावङ्विम्टग्यतै । तेनाऽऽदिषःस गणकः पुरोहितसहायवान्‌ 
प आजहार समस्तानि माडुल्यानि द्विजोत्तमाः । 

| अत्रान्तरे स राजषिदिच्यसिंहासनस्थितः ॥ २७ ॥ 

पत्राभिषेकमाङ्गल्यं बिप्रेश्रागचुभाषितम्‌ । थ्रीस्‌क्तचहिस्‌क्तास्या सुक्तेनाउव्देवतेनच 
हि हा पाकाय । तीर्थाद्विरौषधी भिश्चसवंगन्धःपृथक्पृथक 





पेक्तल्ततो राजा चीनांशुकहतास्भसा । रराज वपुषा दीप्तो निधूमःपावकोयथा 
आमुक्तशुक्कवसनःस्वाचान्तःसपचित्रकः | नान्दीसुखान्पितृगणान्यूजयित्वायथाविश्चि 
'जयाराष्ट्रसृतो इत्या गणहोमांश्च यल्लतः । शङ्कष्वनिसुगन्धाढ्य श्वेतवण विश्रमकम्‌ 
ह चक्रे दक्षिणावत्तंगाचिया । साक्षात्कारेण ददतं जय राज्ञे जयार्थिने ॥ 
बवग्रहमश्चान्ते च ग्रहकुम्मेनसेचितः । ग्रहाणांदौ एनाशायसौ स्थ्यस्याऽपिचिवृद्धये 
अयातिःशासत्रो दितेमन्त्रेदेबज्ञविधिचो दितेः । ततो माङ्गल्यनेपथ्यविधानश्ुपचक्रमे ॥ 
'पीनांशुकप्रावरणे चिधाय कवचं निजम्‌ । शिरोवेएनकं शुभ्रं सुरलसुकुटोज्ज्यम्‌ ॥ 
पाघतंसे श्रृतियुगे रन्कुण्डलभूषिते । ग्रैवेयकं महाघ ठु हारं सरलभूषितम्‌॥ ३ 
| वाराऽथ नृपश्रेष्ठः केयूराङ्गदसुद्रिकाः | मध्येन त्रिवलीसक्त स्वर्णसूत्र त्रिवृद्दधी ॥ 
| रए रकिङ्किणीयुक्तमु्तातोरणमालिकम्‌ | नानारत्नेःसुघरितांद्घाराऽथस॒मेखलाम्‌ ; 


हं 


॥ घ्य पादकरके पादयोः संन्यवेशत । सम्मुखादर्शिता55दरशदहुशे स्वं विभूषितम्‌ 


॥ गैलारोपणार्थाय हैमपीठमुपाचिशत्‌। प्राङमुखः श्रीधरं देवं संस्मरन्मधुसदनम्‌ ॥. 
॥ रलायतन विष्णु सर्वमाङ्गल्यकारणम्‌ । स्मरणादस्य नश्यन्ति पातकातिवहुन्यपि . 


र 
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सौमन्यस्यामथो मालामात्तंची गन्धवणिताम्‌। | 
दधार प्रथमं राजा मन्त्रितां स्वपुरोधसा ॥ ४३॥ 
सदै दीपं फलं दूर्वादधिगोरोचनांततः । मन्त्रामिमन्त्रितान्सचा न्सिद्धाथरमिरः 
आत्मानं ददूरो राजा सौरभेये हचिष्यथ। मुकुरे मन्त्रिते पश्चात्स्वं दृष्टा नप 
बहवृचेः शान्तिघो पेणसमुदीरणशुभायतिः। याजुष्क पथिसूक्तन्रजन्मागऽमिर 
पौराणेर्मङलैर्चाक्येः ऊतचीर्यश्वतिन पः । मागधः स्तु तिपाठेन प्रादुसूतपराक्रम। 
पारिजातहरं सत्यासहितं गरुडध्वजम्‌। भ्यायन्हृत्पङ्जे राजा दक्षिण पा 
प्रदक्षिणीकृत्य मुनिं नारदं पुरतः स्थितम्‌। मध्यद्वारसुपागच्छद्गेत्रपाणिमिस्‌ 
आदिष्टपद्मागो5सावभिहोत्रपुरःसरः । तत्राऽपश्य त्स्थितान्विप्रानात्मनोदशि 
माङ्गल्यसूक्तं पठतः शुभ्राभान्पाण्डुरांऽशुकान्‌ । 
लाजाः सपुष्पा राजाऽग्रे क्षिपतः शंसतः शुभम्‌ ॥ ५१ ॥ | 
वामपाश्वंस्थिता वेश्याश्वामरव्यग्रपाणयः । शुम्रालङ्कारवसनाः स्मेरपद्मानता 
ब्राह्मणान्पूजयामास भ क्तिनस्रो द्विजोत्तमाः !। चसत्राऽलङ्कारमाल्य श्च सुगन्धे 
तोषयामास तान्विप्रान्भगचद्वुद्धिभाचितान्‌ । 
चेश्यास्यो मागधेभ्यश्च दीनानाथेभ्य एव च ॥ ५४ ॥ 
राजानुमत्या सचिचो यथाह प्रददौ धनम्‌ । 
शवेतान्पाराचतान्हंसाञ्छवेताश्चं श्वेतकुझ्ऋरम ॥ ५' ७ 
सच्चूतपह्लवं श्वेतमालाफलविभूषितम्‌ । कदळीकाण्डसन्नद्धतोऱूणाध ल्यं | 
पूर्णकुम्भं स पश्यन्वै मङ्गलानि वहून्यपि । सितातपत्रेण शिरःप्रदेशे वा, 
युगपतपूर्यमाणेस्तुकम्बु भिःशतसङ्ख्यकेः। सस्पिश्चितानिशुश्वाववादित्रा 2४ 
तथा मङ्गलगीतानि जयशब्दांश्व भूपतिः । ततो चिवेश प्रासादं नसिंहम , 
यं स्चत्वाजायतेमर्त्यःसर्वकढ्याणभाजनम्‌ । दृष्टासद्रान्नृहरिंदिव्यासिहा | 
प्रणम्य साष्टावयचंसन्तोष्योपनिषरद्भिरा । दक्षपार्श्वस्थितांदुगां सर्व दुर्मति | 
वचन्दे चरणाभ्याशे पश्यन्तीं कृपया नृपः। ततः पुरोधा 









| एकादशो5ध्यायः ] ® राक्षइन्द्रयुस्नस्यस्वपरिचरेगंमनवर्णनम्‌ + २०१ 


| आसञ्जयामास गळे सुगन्धेनाऽन्वळेपयत्‌ । नीराजयामास राज्ञः शिरश्चावेष्टयन्सुदा 
पुनः प्रदक्षिणीकृत्य तौ देवौ नृपसत्तमः | शिविकायां समारोप्य प्रतस्थेचपुरस्कती 
हि प्रादुभूय वहिद्धारे रथं इष्टा खुस ञ्जितम्‌ । तुरङ्गमैर्वातजवेर्दशभिः परयोजितम्‌ ॥६४ 
| दक्षिणीकृत्य नृपो नारदेन समाविशत्‌ । ढक्काञ्रदङ्गनिःसाणमेरीपणचगोसुखाः ॥ 
1 मधुरीचर्चरीशङ्का. अवादयन्त सहस्जशाः । 

स्यन्द्नाः कोटिशस्तत्र दुपाणामचुजीविनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 

॥| चकाशिरे श्रेणिक्रता इन्द्रच्श्नरथाभितः । नानाप्रहरणोपेताः पताकाभिरलङकताः ॥ 
ध्वजोच्छिताः स्वर्णरौ प्येः किङ्िणीजालदर्पणेः । 

1 यन्त्रेनानाविधयुक्ता गस्भीरखिग्धनिःस्वनाः ॥ ६८ ॥ 

| पदातीनां कुञ्जराणांदयानां वातरंहसाम्‌ । पत्तिसंस्फोटनेईहस्तिवृ'हितेहेयहेषितः ॥ 







तस्मिन्क्षणे पौरजनाः स्वस्वसम्भार्सञ्जिताः । 

अश्वके रासभेरुष्र बाहकः प्रतितस्थिरे ॥ ७१ ॥ 

| आन्दोळिकाश्च पल्यङ्काःको टिशश्चतुरङ्गकाः । श्रेणीभूताश्चदुश्यन्तेराष्रपस्थानसङ्के 
राजावरोधाःशतशो वृतावर्षबरेरुततः । नानायानसमारूढाःपालिताश्चाऽधिकारिभिः 
| महासन्पेश्चसेरुद्धा राजागाराह्विनिर्य युः । यज्वानश्वाञ्चिहोत्राणिशस्यारूढानिवृन्दशः 
| शकरेषु समारोप्य सपल्लीकाः प्रतस्थिरे । तथा पुस्तकमारांश्चदेबताचाकरण्डकानः 
|| इध्मवहिकुशान्पात्रीः सम्भारान्होमसस्भृतान्‌ । चाहयामासुरन्येश्चराकटाचाहकदिजेः 
|| सामन्तामात्यम्चत्याश्चपुरोधाक्र त्विज्ञश्च ये । राज्ञः प्रकत दासाश्चउपचारनियोगिनः 
| सर्वापचारसम्भारानासतेऽन्ये प्रयायिनः । कोषागारनियुक्ताश्च कोषजातमशेषतः ॥ 
अमादाय ययुस्तूर्ण राज्ञोऽचसरसेचकाः । मालाकारादयः सर्वे पण्यजीवाद्यस्तथा 
| स्वस्थं पण्यं समादाय यथूराजनियो शिनः ।. ्ेष्ठश्रेण्याद्यः सर्वे पुरखर्वटवासिमिः 
समं विनिर्ययुः स्वस्वव्यवहारविलासकाः । इन्द्र्य्नल्यन्पतेयांत्रासमयघादितान 


व च्य $ 
भेरी शृःङ्गपरहान््यशनुवानान्दिगन्तरम्‌ । श्रुत्वा जनपदाबासिजनाः सर्वेससम्प्रमाः ` 













२०२ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ‡ [ २ व० उत्क) त 


राजाज्ञांसूथ्निसस्मान्यनिगतानीळपर्वंतम्‌ । यस्ययश्चन्ज्ञःपन्थाःसचतेनेबजफ्ि 
न राजमागंप्रजवादव्यम्धग्यन्तदपाज्ञया । नीलादिप्राप्तिमागणदुग॑मेणाऽपि ते 
इन्द्रयम्नो :पिराजैन्द्रः समस्तपुरवासिभिः । चतुरङ्गानी किनी भिः सहर्याभिश्चवेष? | 
श्रेणीभूतक्षितिपतिस्यन्दनावलिमध्यगे । रथे रराज राजषिः शक्रतुल्यपरिच्छ 
पुरस्रीमङ्गलाचारगीतढाजप्रसूनकः । मङ्गलाचारशोभाभिः प्रसञ्चशुभचेतनः॥ ८ 
वातरहेहंययक्तरथेन प्रययो मुदा । अनुकूलानिलप्रोद्यदनउछायखसुशीतल्े ॥ ८ 
नीरजस्के महीपृष्ठे समीङतचतुष्पथे । देशा5ध्वनीनः पुरुपः काननान्तरवेदिि | 
आदिष्टचत्मां नृप तिर्मागर्योभयपाश्चंगान्‌ । 
देशानरण्यानि सुहुः पश्यच्नाऽऽनन्दळोचनः ॥ ६० ॥ 
सीमापुत्कलदेश हय विभजन्तींवनान्तरे । मागेस्थांचचिकाम्प्रापचचितां मुण्डमह 
अचतीय रथाद्राजाविनतोनारदाऽऽज्ञया । साष्टाङ्गपातं तां नत्वा तुष्टाचाऽऽतले 
इन्द्रयस्न उवाच 
नमस्ते त्रिदशेशानिसर्चापड्विनिवारिणि | ब्रह्मविष्णुशिवाद्याभिः भिर 
कारणं जगतामाद्ये प्रसीद परमेश्वरि !। त्वया विना जगन्नेतत्क्षणमुत्सहते रि 
सिद्वयःसचकार्याणांमङ्गलानिचशाश्वते । त्वत्पादाराघनफलंमर्त्य॑लो के हि ना 
चराचरपतेविप्णोः शक्तिस्त्वं परमेश्वरि !। यया सुजत्यवति च जगत्संहरतै २ 
चराचरणुरुं देवं नीलाचळनिचांसिनम्‌। अनुगुह्णीष्व मां देवि यथा पश्ये व 
जेमिनिरुवाच | 
नारद्स्योपदेशेन स्तुत्वा देचीं नराधिपः। आरुरोह रथं तूणं विवस्व । 
' ततः प्रतस्थे तरसा स राजा भ्रान्तवाहनः । चित्रोत्पलमहानद्यास्तीरे विर | 
` धातुकन्दरचिख्याते न्यवेशयदनीकिनीम्‌ । अपराक्षक्रियां कतु यावदा हिँ | क्म 
जलाघतरणे नद्यां विवेश स्वपुरोधसा । पूर्व संशोधिते प्राक्षेविषकण्ट ः हँ 
_-स्मात्वा सन्तप्यं देवांश्च पितुनथ विशाम्पतिः । का 
सम्पूज्य विधिचद्धिष्णु' नपतीन्परकतीस्ततः ॥ १०२ ॥- 
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॥ एकादशी ऽध्यायः | दे ओढूदेशाधिपद्वारेन्द्रयु्चलमादरचणनम्‌ ई २०३ 


सस्मानयामास नृपः सन्निवेशासनादिभिः। नारदेन सह श्रीमान्प्रविश्यान्तःपुरन्ततः 
॥ सुधारसानिभो ज्यानिबुभुजेश्रीतमानसः । पञ्चिमाद्रिंततोयाते विवस्चतिविशाम्पतिः 
| सायं वििसमाप्याशुशी तभानौ समुद्यते । अचुजी विविशांनाथःसभामध्यउपाविशत्‌ 


| कवयः कचयाञ्चक्रुः कीति तस्य सुधामलाम्‌ । 
जगुगांथां सुग्रथिताँ गायकाः कलसुस्वराः ॥ १०७॥ 


१ 
| ~ 
मागधास्तुष्टुबुश्चेनं लोकोत्तरशुभा्तिम्‌। गद्यपद्यप्रवन्धाद्यश्चित्र, पदकदस्चकः ॥ 
| ततः स राजा प्रानचं वैषणवाग्रत्यान्सभासदः । सुसंमतेगन्धमाल्यतास्बूढरतिशोभन: 
न नृपांश्च शतशस्तत्र सुखासीनान्द्रपाज्ञया । सम्भावयामास यथायोग्यं ृपतिभाजनः 





£ 
भगचञ्चरितं श्रोतुं सचंपापापनोदनम्‌॥ ११२ ॥ 

| इन्द्रद्यद्ल उवाच 

/| भगवन्वेदवेदाङ्गनिधान ! भगचत्मिय । त्वमेव चरितं चिष्णोर्जानासि ज्ञानचल्षुपा ॥ 


¦| हरेश्चारित्रसुघया द्वृढपङ्गमलीमसस्‌ । क्षालया$न्तर्मम सुने यद्यनुक्तोशको मयि ११४ 





| उचाच देवद्वारान्ते तिष्ठत्युत्कलभूमिपः । सोपायनो देवपादपद्म' दष्टु समो लिकः 


स हि.नीळगिरौ विष्णु *समाराध्य खुनिर्मलः । 
यस्य सन्दशनात्सर्व भविष्यामो हतांहसः ॥ ११६॥ 
शृत्वा तद्वचनं सद्यो द्वारपालो महीपतिम्‌ । प्रवेशयामासः समामिन्द्रद्युम्नस्यभूपतेः 


तमुत्थाप्य च राजेन्द्र पुरस्कत्य स वष्णचस्‌ । 


| तत्र तस्मिन्नरपतिर्वभौ साघ्राञ्यळक्षणः । सम्पूर्णंमण्डल्चन्द्रो ज्योतिषामिचशारद्‌ः | 


१ रुपयौवनलाचण्यगर्चिता गणिकास्ततः । ल्यतानाङ्गहारेश्च खुशुद्धनंद्रतु पुरः ॥१०८ | 


अथाऽपूच्छन्सुनिवरं नारदं भगवत्प्रियम । सिंहासनाह स्वासीनं वहुमानपुरःसरम्‌ | 


¦| इत्थमाळापसंमिश्चे मुनिराज्ञोः कथान्तरे । प्रविवेश नृपं द्वाःस्थ उत्कलेशप्रसेवकः ॥ 


| 'सराजर्षिद्वाःर्थेनेचंससम्भ्रमः । उचाचतंहिसो वि्राःश्रृत्वातद्वशमण्डलम्‌ || 
॥ क्षेत्र श्रीपुरुषेशस्य तद्वार्ताकर्णनोत्सुकः । प्रधेशया विलम्बं तं श्रीमदोढ्महीपतिम्‌ | 


स्तूर्णसचिवे्वेष्णवेःसह । ननामा5ङघ्रियुगंवन्द मिन्द्रद्युस्नस्यसादस्म्‌ 








' अवश्यं प्रेक्षसे राजन्विभ्रतं पार्थिव घपुः। कारणं जगतामादि नारायणर्म , 


SN IT ००० - 


` यदथ मे श्रमस्तञ्च विफलं हि चितकये । इत्युक्तचन्तं तं प्राह 


' त्वदचुग्रहहेतोव क्षितावक्तरिष्यति । जगच्चराचर सर्व चिष्णोर्षरर्छ | 


२०४ ¬ क स्कन्द्पुराणम्‌ [२ उत्क ह 


रूचाऽऽसनान्ते निवेश्याऽथ प्रोचे सप्रश्रयंम्चचः॥ १२२ ॥ 
राजन्सर्वत्र कुराली भवानोढ़पते! किल । अपि देवो विजयते नीलाद्रि | 
कच्चित्ते निर्मलाबुद्वि्भगचत्पादपद्मयोः। उपेति समचित्तस्य सवभूतेषु ते हा 
ओढ़ाधीशस्तदा तस्य वचः श्रुत्वा कृताज्ञलिः । 
उवाच प्रश्रितं वाक्यं हर्षेचिस्मयचञ्चुकः ॥ १२५ ॥ 
स्वामिन्सर्वत्र कुशल त्वत्पादानुग्रद्ान्मम । तूर्यं तपत्यन्धकारः कथम्वाप्रभविष 
निसर्गगुणसंसर्गचशीक्कतमहीभुजा । त्वया सनाथा पृथिवी जिष्णुनेचाऽमराक 
सदा धर्मश्चतुष्पाद्स्त्वयि शासति मेदिनीम्‌ । 
निषेधाचरणं राजन्केचळं श्रयते श्रती ॥ १२८॥ 
राजनीतिषुयैराज्ञांगुणाःसमुदितारुत्वयि । त एकेकंक्षितिसुजांगतादार्टा न्तिकि 
एताचदपि साम्राज्यं ढुलेभ ते नृपोत्तम । अष्टादशद्ठी पवती क्षितिरेकग्रहोपमा॥ 
यदित्वांनाऽसजद्‌त्र्माचत्सलंसवंजन्तुषु । कथंशोकविहीनाःस्युस्् तेष्वात्मजवर 
साधारणा नृपतयो चिष्णोरंशा इति श्रतिः । 
भवान्साक्षा्ते भगचान्कोऽन्य ईदृग्गुणाकरः॥ १३२ ॥ 
दक्षिणोद्‌धितीरेऽस्तिनीलाद्रिःकाननावृतः। नतत्रळोकसञ्चारस्तत्रास्तेसा 
वात्यया चालुकाकीणेःसाम्प्रतंश्रयतेतु सः । तद्शान्ममराज्ये5पिदुभिक्ष 
त्वय्यागते तु सवेस्मिन्कुशलं मे भविष्यति । 
इत्युक्तवन्तं दपतिरुत्कलेशं द्विजोत्तमाः |। १३५ ॥ 
'चिसजयामास तदा संनिवेशायमानयन्‌ | नारद्म्प्रेक्ष्यनिविण्णः किमेत 





















न कार्या चिस्मयस्तेऽत्र भाग्यवान्वेष्णवोत्तमः 
वष्णवानां न चाञ्छा हि विफला जायते क्च्चित्‌॥ १३८॥ 


न कल्या५पि चरो सोऽपि परमात्मा सनातनः। 
केवलमस्भक्तिवशगोभगव,न्भक्तवत्सढ; ॥ १४१ ॥ 


एक एव यदा विष्णुवंदुधा स्वस्य मायया । तस्ते परमात्मानं सुखहेतुर्न चिद्यते ॥ 
येऽप्यन्ये शिवदुगाद्यास्तसतः कमभिरावृताः 

| यच्छन्ति पूजिताः कामं तेऽपि चिष्गुपरायणाः॥ १४५ ॥ 
| अन्तर्यामी ख भगचान्देचानामपि हृत्स्थितः । यावत्फलम्प्रेरयति ताचदेच दद्त्यमी 
| वष्णवस्त्वश्चराजेन्द्र! पझयोनेश्च पञ्चमः । अष्टादशानां विद्यानां पारगोवृत्तसंस्थित:- 
| न्यायेन रक्षितापृथ्चीं चिरोषादुत्राह्मणाचंकः | अवश्यंद्रक्ष्यसिक्षेत्रे चकुण्ठं चर्मचक्नुषाः 


सास्प्रतं रात्रिशेषो हि तृतीयं यामसृच्छति । 
स्वान्स्चान्तिवेशान्निगन्तुं राज्ञ आज्ञापयाऽदुना॥ १५०॥ 
त्वमप्यन्तण्‌ हं याहि निद्राया वशमागतः ॥ १५१ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी ति साहरुयां संहितायां द्वितीयेचष्णव- 
खण्डान्तगतोत्कळखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहातम्ये जेमिनिऋषिसम्चादे. 
इन्द्र्ु्स्यपुरुषोत्तमक्षेत्रगमनंनामैकादशोऽध्यायः ॥११॥ 








ऽध्यायः ] # आढूनपतिम्प्रति ल्वस्थतावर्णनम्‌ ॐ २०५ | 


| धर्मार्थकाममोक्षाणां सूळं भक्तिसुरद्धिषः । सव तदरग्रहणोपायस्ताञृतेनास्तिकिञ्चन.ः | 
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| पितामहोऽप्यरकार्येभवतोमां नियुक्तवान्‌ । सर्च ते कथयिष्यामि प्रापतक्षेत्रोत्तमे नृप | 





| 
| 
| 





दादशो 5ध्याय 
नारदेन्द्र्य म्नसम्वादएकाम्रकस्थानविष यिणीवार्तावणनम 
जेमिनिरुवाचे 





'चिचार्य परया बुद्धया श्रमं मेने फलावहम्‌ ॥ २ ॥ | 
अहो मै परमं साग्यं बहुजन्मान्तराजितम्‌ ] व्यवसायै ममोद्युक्त सरचलोकपिताए 
जीवन्सुक्त स्वंतनुजंमत्सहायमकारयत्‌ । सहायो यादूण:पंसांभवेत्कायं हि तह 
श्रतं सभासुसर्वासुइति वृद्धाजुशासनम्‌ । स इत्थं वविन्तयच्राजा विसुज्यचसमह 
ततो मुनि करे श्रत्वा विवेशाऽन्तःपुरेद्विजञाः !। नि काका 
निशावशेषं नृपतिर्निनाय सँछपन्मिथः । ततः प्रभाते चिमे नित्यं कम समार 
ma जगन्नाथं सन्ततार महानदीम्‌ । ओढदेशाधिपेनाऽग्रे गच्छ 
एकाम्रवनक क्षेत्रमभियातो वलान्वितः । 

स गत्वा किञ्चिदध्वानस्प्राप्य गन्धचहाभिधाम्‌॥ ८॥ | 
नदीं वेगवती शीततोयामाक्रम्य वेगवान | पूर्वाहपूजासमये कोटिलिडश्वस्स्' | 
ववरीशडुकाहाल्सदड़्मुसजध्वनिम्‌ | व्यश्युंचान महारण्यं दूराच्छुश्राव भूप 
.. मन्यमानो भगवतों ,नीलाचळनिघासिनः। उचाच नारदस्प्रीतो ध्वनिः कुत्र 
निलाद्रिशिखराचासः प्राप्तः कि परमेश्वरः | यदर्चा समयेह्येष श्रयते सङ 

` उताऽदोप्यन्यदेचो चा निकटे वर्तते सुने । इति पृष्टस्तदा राज्ञा प्रोचाच ॐ 

| राजन्सुदुलंभ क्षेत्रं गोपितं मुरवरिणा । न तत्रास्तीति भगचान्केरपि ज्ञायते 

' त्वं हि भाग्यचतांश्रेषठस्त्वद्भाग्यात्तेपुरोधसा । दृष्टः कथञ्चिद्वगचान्संयतॐ „ 
त्वं दि ताङडवलेयुक्तः षडङ्गं पसत्तम !। साहसेउतिप्रवृत्तोडसि संशयो ग 
'-सेस्वत्त॑ते नीलगिरियोजने तु तृतीयके । इदन्त्वेकान्रकचनं शत्रं गौरी हर | 
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॥ द्वादशोऽध्यायः] ॐ गोरीकतंस्नेहगमपरुषचाक्यवर्णनम्‌ अ २०७ 


नाऽतिदूरे महीपाल ! भीतः स शरणागतः॥ १७॥ रकः 

कि 52. i355 इन्द्रद्युन्न उचाच र 

ह कथं ख भीतो गोरीशाः कस्चा. शरणमागतः ॥ १८॥ 

ददाह त्रिपुरं घोरं शारेणेकेन यः पुराई। अत्र मे िस्मयोजातःश्रो तु मिच्छामिदुर्लभम्‌ 

| राक्षताभचभीतानांभवःपरमपावनः । किमर्थं भयभीतोऽसौ कः समर्थोऽस्य वे जये 

| नारद्‌ उचाच. 

| अत्र ते कथयिष्यामि पुरावृत्तम्महीपते । उपयेमे :पुरा गौरीं तपसा घशमागतः || 

ब्रह्मचारी हिमगिरो भगवान्नीललोहितः | उत्सूज्य ब्रह्मययं तु सरोऽनङ्गशरपी डितः 

ह| तया रेमे रुचिरया यौवनोन्मत्तया कृप !। तत्पितुर्विषयै भोगान्चुभुजेदेचकाङक्षितान्‌ 

€ कदाचिदथ निर्यातीस्वचासभवनात्सती । सामपूर्व कुलखो भिर्मात्रोक्तासस्मितंवचः 

आय महत्तपस्तस्ं वरार्थं गहने चने । निष्कुछो निर्गुणो बृद्धो वरः प्राप्तो चराने ॥ 
दिचारात्रि न त्यजसि सञ्चिधि ताहुशस्य चे । 

| को शुणः कथ्यतां वत्से! किम्वा पत्युः प्रसादजम्‌ ॥ २६ ॥ 

भूपणाच्छादद प्राप्तं ममैच गृहवासिनी । चिरं तिएसि भद्दे त्वे पितृभोशोपलालिता 

अलोकये यास्तु कन्या वे परिणीता पितु हात्‌ । 

i प्रयान्त्यलङङता सत्रां भतु वेश्मनि शुश्रम ॥ २८॥ | 

| अहं तु मानसी कन्या पितुणां पिठळोकतः । आगतातुमहाभागेपरिणीताहिमाद्रिणा 

{ इत्यमु्ता मया हास्यान्न क्रोधाञ्चललोचने । जामातुस्म्रेनोचाच्यंस हि विष्णुसमोमतः 

| नारद उचाच | 

|| मातुरित्थं वचः भुत्वा भत्‌ निन्दाप्रपीडिता । कोपपम्रस्फुरदोष्ठीसाचाचंनोचेमनागपि 

भययाच न्ति भत्‌ निहचुचानाऽस्बरिकावचः । जगाद परुषं चाक्यंस्नेहगसमिताक्षरम्‌ 

| स्वामिन्न साम्प्रतं चेतदयद्वासः श्वशुरालयै । कषौद्रीयलामपिणुरोखलोक्यस्यकथंजुते 

र तदाचयोर्नाऽत्र योग्या चसतिम प्रिया विभो !। 

न सन्ति कि.ते वासाय योग्या चे भूमयः प्रभो: ॥३४॥ | 
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स्कन्दपुराणम्‌ रख च्छ 
२०८ ऋ स्कन्द र [ २ व० उत्क) 


इत्युक्तः शिवया सोऽथ भगवान्वृघमध्वजः। तया सोद्ध वृषारूढोमध्यदेशययौत। 
'चिलङघ्य सर्वतीर्थानि प्रयागं पाचनं महत्‌ | पूवेसागरगाभिन्या गङ्गाया उत्त 













तया रेमे पशुपतिः श्रिये मधुसूदनः । सा पुरी विश्वनाथेन कदा चिन्नेव मुच्यते 
अचिमुक्ततिसाख्याताळणांमुक्तिप्रद्रायिनी । Es 
तत्रोषिता तदा गौरी तेन भर्त्रा स्वलङकता । मातरं पितरश्चापि न सस्मासहा 
एवं बहुयुगेऽतीते कळासाद्रि स जग्मिवान्‌ । 
आत्मनः कोटिलिङ्गानि तत्र संस्थाप्य व प्रसुः॥ ४४॥ 
राजानःपालयामासुस्तांपुरींबहुशो नृप । तत्राऽऽसोत्कारिराजाख्यः पुरा द्वापर 
न] सन्तोपयामास तपसोग्रेण चे प्रभुम्‌ । जरांसन्धपुरोगाणां राज्ञांजेतार 
सङ्ग्रामे प्रभचिष्यामीत्यसिसन्धाय पार्थिचः । 
प्रादात्तस्मै चरं सोऽपि पिनाकी पारितोषितः ॥ ४9 ॥ | 
जेतासि कंसहन्तार॑ सङ्ग्रामे त्वमरिन्दम । तवार्थे प्रमथैः सारद्धमहंयोत्स्येवरगे 
शस्भोरिति बरं लब्ध्वा प्रमत्तः ख नराधिपः। शङ्खचक्रधरंसङ्ख्येहरि 
अन्तर्यामी सभगचाञ्ज्ञात्वा वृत्तान्तमी द्वशम्‌ । चक्रंप्रस्थापयामासकाशिरऽ |च 
तढुग्रदशन चक्रं सहस्नादित्यवचंसम्‌ | काशिराजशिरश्छित्त्वा तदुब॒ल ता म्‌ 
ददाह कुपितं राजन्विष्णोराशयचीर्यचित्‌। तदद्वष्टा सुमहत्कर्म क्रुद्ध 
गणवृ तो वृषारूढः पिनाकी तदुपाद्रवत्‌ । ततः सुदर्शन | ष्ठा तं 
शम्भुः पाशुपतास्रंतचचकारोत्पातसन्निभम्‌ । पुराचिष्णोर्वरंप्रा 
बलेनाऽऽप्याययिष्यासि .तवा5स्रं संस्म्मतस्त्वया । 
मयि चेत्मतिकूलस्त्वं भविष्यति च निष्प्रभमम्‌ ॥ ५५ ॥ 










द्वादशोऽध्यायः * विष्णुमहादेचसम्वादचर्णनम्‌ # २०६: | 
घोरे पाशुपतेचाऽस्मिश्नस्रेचचिफलीङते। घाराणस्यांचद्ग्धायांभयंत्रस्तोवृषध्चजः 
तुष्टाच जगतामादिमनादि पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ५७॥ 
महादेच उचाच 
नारायण! परंधाम ! परमात्मन्परात्पर !। खञ्चिदानन्दविभव! निरञ्जन नमोऽस्तु ते ॥ 
जगत्कारणस्ष्टट्या दिकर्मरदणु णभेइतः । मायया निजया गुप्त रूवप्रकाश नमोऽस्तुते 
नाऽन्तर्व हिव हिश्चाऽन्तदू रस्थो निकटाश्रयः । 
गुरुलेघुः स्थिरोऽणीयान्स्थवीयांश्च नमोस्तु ते ॥ ६० ॥. | 

॥कोटयञ्चतुरास्यस्य पलाद्ध मम चाऽतुळ !। यदपाङ्गविलासोत्थंतस्मैकालात्मने नमः 
।एककरोमाकलितब्रह्माण्डगणसम्बतम्‌ । मानातीतं वपुर्यस्य तस्मै विश्वात्मने नमः 
'स्वकालपरिमाणेन वेधसः प्रलयोद्भचो । मन्चन्तरादिघटनाकलनाय नमोऽस्तु ते॥ 
`| सुणोऽहं तमसानाथ त्वत्प्रभाचानभिन्षकः। ततक्षमस्वाऽपराधं मेत्राहिमांशरणागतम्‌ | 
स्तुतिमित्थं प्रकुर्वाणे तस्मिस्न्ियुरदाहिनि। चक्ररूपंपरित्यज्यभाचिरासीदधोक्षजः | 
| प्रसन्नवदनः श्रीमाञ्छङ्चक्रगदाधरः । ताक्ष्यपञ्ञासनगतो वनमालाविभूषणः ॥ ६६॥ | 
।हारकुण्डलकेयूरसुकुटा दिभिरुञ्ञ्चळः । चामोत्सङ्गगतां लक्ष्मींसत्यांदक्षिणपाश्वंगाम्‌ | 
विभ्नाणःकृष्णजीसूतकान्तदेहंकपाम्बु धिः। क्रोधाविष्टश्वोचाचविभ्यन्तंगिरिजापतिम्‌ | 
४ श्रीभगघानुवाच | 
1] काठेनेताचताशाम्भो! ढुवु द्धिःकथमागता । हेतोनृ पतिकीटस्यमयायोदुचुमुपस्थितः | 
कति वा मत्प्रभाबास्ते नो ज्ञाता धूर्जटे! त्वया । सत्यंपाशुपतंते5स्रंडुजयंसखुराखुरेः | 
।मत्कोधरूपं तच्चक्रं त्वामपि क्षमते न यत्‌ । मामवज्ञाय जगति भ्रमति त्वास्ृतेहि कः | क्‍ 
तपोसिबंदुभिःपूर्व मच्छरीरतयोजितः । साम्पतं चेच्चिर॑ रन्तुं गौयांसारंमिहेच्छसि 
पुरीं वाराणसीं चेमां यदीच्छसि.चिरस्थिताम । | 

मन्नाज्ञा भुवि विख्यातं क्षेत्रं श्रीपुरुषोत्तमम्‌॥ 9३... 7 ` : ¬ 
| पक्षिणस्योदघेस्तीर नीलाचलघिभूषितम्‌।'दशयोजनचिस्तीण :याचद्विरजञमण्डलम्‌ | 
Fr कीर क्षेत्र याच्द्धित्रोत्पला नदी: तत*प्रभ्वतियो ( देशोयाचत्स्याद्वक्षिणाणंचःः. 
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पदात्पदाच्छष्ठतमो नीलाद्रिरपचगदः । चतुर्देहस्थितोऽहं च. यत्र नीलमणी 
तस्योत्तरल्यां विख्यातं बनपेकात्रकाहृतम्‌। पाचत्या तत्र निवस निभेयखिपुरान 
सुजता सर्वलोकानां मन्षिदेशात्स्वयस्भुचा । A 
तत्राऽपि कोडिलिङ्गानां राजा त्वमभिषेक्ष्यसे ॥ ७८ ॥ प 
सर्वतीर्थमयं चेदं तीर्थ यन्मणिकर्णिकम्‌ । इहा5हङ्कारमुत्सदज्य नज त्व सपरिकछ, 
नारद उचाच म र 
इत्युक्तो वासुदेवेन उयस्वको नतकन्धरः । कृताञ्जलिपुरो भूत्चा प्रोवाच मधुर 
महादेव उचाच . गडा] 
देचदेच! जगन्नाथ! प्रणतातिहर! प्रभो !। त्वदाऽऽज्ञापालनं श्रेयः कारणं मे जगतत 
यत्त॒ मूढतया देव! अचलेपः कतो मया । तवचाऽनुग्रहस्तत्र प्रभो! चाञ्चस्यकारम 
यदादिशसि देवेश प्रयाणं पुरुषोत्तमम्‌ । तन्मूध्नि कृत्वायार्यामिक्षेत्रंसुततिमि 
असिसन्धिं कुरुष्वाऽद्य ममा्ुग्रहकारणम्‌ । पुरुषोत्तम मम क्षेत्र त्वमेच परिपा 
यथा पुननद्वशं तद्विनाशसुपयास्यति । इत्थमेतत्पुरा क्षेत्रं महादेवेन निमितम्‌ | 
वलश्रीसहितं देवमचयन्पुरुषोत्तमम्‌ । अत्र साक्षादुमाकान्त स्थापितः 
वयंतत्र वरजिष्यामोद्वक्षयामःपुरनाशनम्‌ । सुदूढान्तस्तमःस्तोमभास्चतं 
5 यदेतच्छाम्भवं क्षेत्रं तमसो नाशनं परम्‌ । रजःप्रक्षालनं श्रेयः ख्यातं ६ 
सत्त्वो द्रिक्ततया ख्यातं मुक्तिदं पुरुषोत्तमम्‌ । 
.  याचन्त्यन्यानि क्षेत्राणि सुक्तिदानि श्रुतानि ते ॥ ८६॥ 
“ तानि सर्वाणि राजेन्द्र ददतेमुक्तिमत्र चे । एतत्क्षेत्रं महाराज! दुष्कृतावि न छ| 
त चिश्वासपथे याति रहस्यं चक्रपाणिनः ॥ ६१॥ हि 
i |  जमिनिरुचाच 
हि नारदरूय वचः श्र॒त्वा प्रहृष्टह्ृदयो नृपः। उवाच मुनिशादूल चिस्मयोट 
| साधु मे कथितं ब्रह्मन्क्षेत्र परमपाचनम्‌ ॥ ६२॥ 
iy 'यत्रोमापतिरास्तेऽसौ पालकः पुरुषोत्तमः । अबश्य तत्र गच्छामःपन्थायय 











ः न ] =® कोटिलिङ्गशेनेन्द्रद्यस्नम्प्रतिवचनम्‌ # २११ 

उद्दिष्टेएपरिप्राप्ती यद्दि कारणं महत्‌ ॥ ६३ | 

a जेमिनिरुचाच | टप 

तस्तौ मुनिमूपालो मध्याहसमये डिजाः । प्रापतुः सवली षेत्रमेकाम्रचनसञ्ज्ञकम्‌ 

बिन्दुतीथ दपःस्वात्वाती रस्थंपुरुषोत्तमम्‌ । सम्पूज्यचिधिवद्यातःको रीश्वरमहालयम्‌ 

अद्वारि सम्यगाचान्तस्तत्पीत्ये सुवद्दनि सः । गजाश्वधनरल्ञानि वस्रालङ्करणानि च 

दिजेभ्यः प्रददौ राजा सात्त्विकं धर्ममास्थितः। लिङ्गेतरिभुषनेशंतंमहास्नानेनपूजयन्‌ 

म अतुलां प्रीतिमाळेभे चिष्णोरद्वेतदर्शनः । 

| स्तुत्वा प्रणस्य भत्तयाऽसौ चीणया चोपगाय्य च ॥ ६८॥ 

कृता्जलिषुरो देवप्रसादनक्रतोद्यमः । अनन्यमनसा तस्थौ चिन्तयन्वृषभध्चजम्‌ ॥ 

| तः प्रसक्नो भगवांस््रूयस्वकः परमेश्वरः । साक्षान्त्रपमुवाचेद स्पष्टाक्षरपदं द्विजाः ॥ 
कोटिलिङ्गेश उवाच 

इन्द्रयुद्ध! महाराज! वेष्णवसत्वाद्दशो सुचि । 

दुलभः खलु ते वाञ्छा चिरात्सम्यग्भचिष्यति ॥ १०१॥ 

हत्युक्वाञन्तदेघे शम्भुः पश्यतस्तु महीक्षितः । नारदं पुनराहेदं यदा दिष्टं स्वयम्भुवा 

तित्करपय महाभाग चाजिमेधपुरःसरम्‌ । चिष्णोः कलेवरे तस्मिन्क्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे 

अन्तरवेदी महापुण्यां विष्णोहृ दयसन्चिभा । 

तस्याः संरक्षणायाऽहं स्थापितो चिष्णुनाऽष्टया ॥ १०४॥ 

: तेरप्रभागे नीलकण्ठो5५हमास्थितः । दुर्गया सह चिम्रेन्द्र ! तत्रेमं भूपति नय ॥ 

1 ग्तहितः ख स्विदानीं नीलरज्ञतनुई रि; । तत्र श्रीनरसिहस्य क्षेत्रं कुरु मदाज्ञया॥ 

नै न; सन्निधौ वाजिमेधेन यजतामयम्‌ | सहस्रेण प्रेष्ठः तदन्ते तरुमङ्ुतम्‌॥ 

पियन डिजम्रेष्ठ व्रहारूपमकब्पषम्‌ । चतस्त्रः प्रतिमास्तेन विश्वकर्मा घटिष्यति ॥ 

(सा प्रतिष्ठितोत्रह्मास्वयमेवागमिष्यति । यथायंक्षीणपापःस्याद्वाजिमेधेयंजन्हरिम्‌ 

| बव्दसहस॑ं चे तदन्ते लोकयिष्यति। समस्तजगदाधारं सर्चकल्मघ्नाशनम्‌ 

£ १ तजुमास्थाय दर्शनादपवर्गदम्‌। न तस्य चरिते वेत्ति ब्रह्मा्ह त्वं च नारद 





















२१२. # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ वे०उत्क; 


आज्ञानुष्ठानतो भक्त्या प्रसीदति स केषलम्‌। नारदो5पिमहादेवंप्रणिंपत्यजाऱ 
उवाच प्राक्षलिभू त्वा यदादिष्टं त्वया विभो !॥ ११२॥ \ 
पितामहोऽपि मामित्थं निर्दिदेशा$स्य कल्पनम्‌ । न 



















पितामद्दश्व त्वं नाथ नो भिन्नौ परमात्मनः ॥ ११२ ॥ 
नृपतेरख्य भाग्यद्विरीद्वशी यत्कृते विभो | अगोचरोऽसी मनसर््रयाणामपह 
यत्प्सङ्गेत तरणं भवाब्धेरपि दुष्कृताम्‌ । अचिन्त्यमहिमा ह्येप भगवान 
न चुद्धिगोचरे भक्तिर्याचत्या प्रीयते ह्यसौ । चिरंयतन्तस्तिप्ट तेर 
श्रद्रोऽपि लभते सुक्तिमनायासेन कमणा ॥ ११६ ॥ | 


गव्योपजीव्या गोप्यस्तुचनचारगृहोषिताः | आरण्यजीवनाःापुर्सुक्तिकामोपा 
दुहन्निरन्तरं प्राप शिशुपालः सभान्तरे । व्याधोहृदयमाविध्य ग ति 7 
वस्राकर्ष गृहं नीत्वा कुव्जेनं बुभुजे पुरा। यं ध्यानलयमापज्ना भन्ते न पुर्ण | 
चाण्डाळायददौ मुक्तिदूरस्थायापिनोपुनः । आसन्नायाऽतिभक्तायश्चो त्रियायए 
मायाभिर्वञ्चयच्वां हि पितामहमपि प्रभुः । तिष्टन्ति दुःखवहुळारतपो भि 
गौतमाद्या ब्रह्मच निष्टाः कल्पान्तवासिनः । | 
ईढूक्ताद्वक्परिच्छेद्‌ गोचर नाऽस्य चेष्टितम्‌ ॥ १२२॥ | 
व्यवसायैन वहुना काळेन महता तथा | निर्णेतुं शक्मते नाऽस्य चरितं वा 
उपाया बहवः सन्ति ये शास्त्रपरिनिष्ठिताः । विदुषां मोचनायेह वहुशल्ठ । 
सवषामुत्तमोपायोबसतिः पुरुषोत्तमे । या$वश्यं स्वामिसायुज्यंप्रापयेत्खरत | । 
तदेनं मायिनं प्राप्तमुपायो नान्तरीयकः ।-स्वयं निधाय हरिणा यत्र वासः 1 | 
इन्द्रद्यम्नप्रसङ्गेन जायते सावलौकिकः । तदाज्ञापय देवेशा ग्रहीत्वन वल. है र्‌ 
उपत्यकायां संस्थाप्य दीक्षयित्वा महाक्रती । र 
आगमिष्यामि पादाब्जसमीपं ते वृषध्वज !॥ १२८॥ ` 
ककः न जमिनिरुचाच 
तथेत्युक्त्वा महादेव; क्षणेत्तिदेधे मुनेः । सोऽपि राज्ञो 














| ज्योद्शोऽघ्यायः ] ॐ कपोतस्थली चिषयकप्रश्नवर्णनम्‌ # २१३ 
द्वितीयेऽह्विकपोतेशस्थलीमासे दिचान्द्रपः । दध्यायामसमायुक्ता जलाशयदुमाकुलाम्‌ F 
विद्वेशः पूच॑सीमायां समुद्रतरमास्थितः । | 
सेनानिवेशयोग्यां तां मन्त्रिणा सन्निवेदिताम्‌॥ १३१ ॥ 
ऱ्य यथास्थानं स्थापयित्वान्रपोत्तमः । विल्वेश्वरकपोतेशंनमस्छृत्यप्रपूज्यच | 
। रथमास्थाय मतिमान्स हितो ब्रह्मसूनुना । मनसा बचसाचिष्णुंनीलाचळनिवासिनम्‌ || 
चिन्तयन्कीर्तयन्विप्रा जगाम सन्निधि हरेः॥ १३२॥ ` | 
इति श्रीरूकान्दै महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णव- 
_ खण्डान्तगंतोत्कलखण्डेपुरपोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसस्धादे 
विख्वेश्वरकपोतेश्वरगमनवणंनंनामद्वादशो ऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


अयोदशो ऽध्यायः 

कपोतेश विस्वेशयोर्माहात्म्यवणनम्‌ 
सुनय ऊचु | 
| कपोतेशस्थलीचाऽपि कथं ख्याता अहामुने !। को चाकपोतःकश्चेशएतन्नोचक्तुमहसि . 
|पराकुशएथलीसाचेअलेव्यासर्चजन्तु सिः । ती्षणधारेःकुशाप्रैस्तुपरितःकण्डकेञ्चिता | 
| चिस्तरनिजेलाधारा पिशाचबसतियंथा । यदा पूर्व भगचतो नाऽन्योदेचोऽपिपूज्यते 
| पूज्यः स्यामहमप्येवं रूपर्धांऽऽसीद्‌ घूजटस्तदा । 

क चिन्तयन्निति तस्येच विष्णोर्भक्तों मनोऽदधत्‌॥ ४॥ | 
संवनिविषये देशे स्थित्वा5हंनिष्परिअहः । खुमहत्तपआस्थायतोषयिष्यामितंहरिम 
; ये रमेशाय का रूतु तिःशारदापतेः । सचंत्रह्माण्डनाथस्यकिचान्यत्तष्टिकारकम्‌ | 
र वस्यान्न वाह्य चर्त्वन्यदुपयोगायतस्य वे । अन्तर्थागंसमास्थायनिव्येलीकेनचेतसा | 
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|. इदमाह महाबुद्धिभेक्तिवश्यो गदाधरः । धूजेटे! तिष्ट 


:भक्तेम्य आत्मप्रददे चराचरणरं हरिम्‌। आराध्ययिष्ये सचां पूज्यःस्यांततह 


' चैल्वे फळं समादाय त्राऽऽचाह्त्रिलोचनम्‌ । छूज यित्वापुराराति षाव 


`तेन मार्गेण पाताळंससेन्योऽभ्ययमत्प्रभुः। इत्वा तत्रबळोदगन 
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तत इत्यभिसन्धायययौ .पुण्यांकुशस्थलीम । समीपेनीलगोतरस्यसचेदन्द्रवि 
ल्तेपे तपस्तीन्रं बायुमक्षो महेश्वरः । कपोत इच . सूश्षमोऽभूदष्टसूतिरपिग्र। 
ततः प्रसन्नो भगवानेश्वर्य प्रददौ तदा ।-येनात्मतुल्यः खञ्जातः पूजासस्मानाः | 
तपः्रभाचात्तस्यासीत्स्थलीवृन्दावनोपमा.। सरस्तडागस्ररखीनदी सिःशोमिक 
नानाठुमैलंताभिश्च खबतुफलपुष्पकः । मधमत्तद्विरिफाणां रङ्कार सुखराशया।| 
नानापद्षिग णाकीर्णा सचंजन्तुखुखाश्रया । कपोतसदूशो जातो यतः 
मुरारेराज्ञया सोऽत्र कपोतेश्वरतांगतः । तदाज्ञयाऽत्रवखति स्ठडान्या तयसः 
ये$्वयन्ति कपोतेशं स्तुवन्तिप्रणमन्ति वा । निधतकदमपास्तेवेप्रया न्तिपुशाः 
अतः पर प्रवक्ष्यामि विल्वेशमहिमां द्विजाः !। | 
पाताळवासिनः पूर्व देत्या भित्त्वा महीतलम्‌ ॥ १७ ॥ | 
उपद्रचन्ति भूलोकं भक्षयन्ति जनांस्तथा । भाराचतरणाथाय दवीं 
पालयामास पृथिवीं यदा स भगचान्प्रभुः । याद्घःपाण्डचः साद्ध॑तदाततसथर् 
तीर्थराजस्य सलिलेखात्वा तं नीलमाधवम्‌। दूरात्प्रणस्य मनसां देतय 
दृष्टा तद्विचरं घोरमप्रवेश्य तु मानघेः । भ्रान्त्यासंमोहयँछोकान्त्र थयन्छिाः 








श्रीभगचानुचाच 
नमस्तेत्रिगुणातीत| गुणत्रयविभागकृत्‌ | त्रयीमय! चयातीत! जरिकाल्हा 
शशिसूयाऽञ्िनेत्राय ब्रह्मण्याय घरात्मने । अष्टश्वर्यनिधानाय | 
यस्य रूपं तमःपारे तमोनाशनमव्ययम्‌ । अज्ञानानां तमश्छिन्नं तस्मै १. || 
एवंस्वमा५5त्मनात्मानंस्तुत्वा स भगवान्प्रभुः । तस्यप्रसादाद्विवर 


¢ 

13 

1५1 
॥॥ 


पुनरागम्य तत्रैवस्थित्वासबूषभध्वजम्‌ । -सम्पूज्यभगवान्द्वाररोधा "8 


Nr के 


कपः 





| ॥ चतुदेशो5थ्याय ] देह राहो 5ङ्गसफुरणेनचिश्लवर्णनम्‌ न २१५ | 
| त्वदन्यः कः क्षमः शस्भो कब्रबलनाशने । स्थापयित्वा महादेचं ततोद्वाराचतींययो । | 
| ततः प्रभति विल्वेशः फृथिव्यां ख्यातिमागतः। . | 
पूर्व विधिः स चिल्वेशः क्षेत्रराजस्य भो द्विजाः ॥ ३१॥ | 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूपां संहितायां द्वितीये वष्णव- | 
खण्डान्तर्गतो त्कळखण्डेपुरुप्रोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनञ्षिसम्वादे | | | 
कपोतेशविल्वेशयोर्माहात्म्यवर्णनंनामत्रयोदशो ऽध्यायः ॥ १३॥ | 





हर | 
चतुदंशो ऽध्यायः | | 
विद्यापतिना साकंनारदपार्थिवयोर्गमनवणनम्‌ 
सुनय ऊचु 
ह| रथमारुह्य तौ यातौ यदा नारदपार्थिवौ । क यातौ चक्रतुः कि चा तन्नो वदमहासुने | 
जेमिनिरुवाच | 
साद्ध च विद्यापतिना पुरोहितकनीयसा । क्षेत्रान्ते नीलकण्ठस्य समीपमुपजग्मतुः | 
है इनिमित्तमभून्मार्गे बजतोऽस्यमद्ीक्षितः। चामाक्षिभुजयो'स्पन्दःस्फुरणंचसुडुसुडुः | 
| तदृदृष्टा नपशादूलो चिषादसुपसे दिवान्‌ । पप्रच्छ कारणं चा5स्यसचेज्ञाननिधिमुनिम्‌ क्‍ 
| अव्याहतं मे साम्राज्यं प्राप्तं क्षेत्रोत्तम॑ त्विदम्‌ । दशनाथमाधवस्ययात्रय तु शुभावहा | 
¢| अकां मे भवेदद्य कि सुने रूह तत्त्वतः । स्पन्द्तेवामनेत्रतुरुफुस्तै च सुजो5सकृतू 
£ तच्छूत्वा नारद: प्राह भावि कार्यं च सूचयन्‌। श्रावयन्कुशले चाक्यंयदुक्तंपञ्योनिना 
नारद उचाच 
| भा भूद्विषोद्स्ते भूप सचिघ्नं प्रायशः शुभम्‌। विश्लान्तै चशुमंपुसांपुनाग्यचतां दप | 
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२९६ = # स्कन्दपुराणम्‌ कँ ` [२ चे० उत्क 
सत्यं त्वं सार्चमौमोऽसि क्षेत्रं विष्णोवेपुस्त्विदम्‌ । 
यात्रा तेऽत्र यदर्थेयं सोऽन्तर्द्वानमुपांगमंत्‌॥ ६ ॥' . 
` एष विद्यापतिर्विप्रोदिनेयस्मिन्दद््शतम्‌ । सायंकालेततोऽन्येद्ः स्ववा, 
ययौ पाताळनिळयं मर्त्यलोके सुढुलंभः ॥ १० ॥ 
_ जेमिनिरुवाच 
तच्छ्रत्वा घोरंचचनं वञ्रपातसमं नृपः । पपात धरणीपृष्ठे निःसञ्ज्ञः स द्विजो 
तं तथा पतितं दृष्टा पुरोहितपुरोगमाः । स्लिग्धाःसखायः सच ते हाहाकारमुप 
कर्परशीतळंचारि मुखे सिक्त्वा पुनःपुनः । चनइनागुरुकपूरः साङ्गं लिलिपुः 
सामरेस्तालवृन्तेश्चवीजयामासुराशुतम्‌। नारदोऽपिचस स्भ्रान्तो धारयन्योगधाः 
प्राणानरक्षन्द्रपतेर्जानंस्तत्र शुभायतिम्‌। सोऽपिराजा चिरात्संज्ञां छेमेयलैसु/ 
उत्यायपादयोचिप्रा नारदस्या5पतत्युनः । किमकाध सुने! पापं ५७ ` र 
6 । कर्मणामनसाचाचानो ड्विजानां 
अपराधः कृतः कञ्चित्स्वप्नेऽपि मुनिपुङ्गव ॥ १७॥ ` ति 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं कर्म यत्परिकीतितम्‌ । 
राज्ञस्तन्सुनिशादूल! न त्यक्तं चे मया कचित्‌॥ १८॥ की | 
_ देवतातिथिभृत्यानां पित.णां च महामुने । तथाश्रितानां वन्पूनां नापमा 
. पञ्चाशदपराधा ये द्िण्णोचष्णवपुङ्गच ॥ त्यक्ताः प्रयल्लात्ते सच करुद्धा इ , 





| ल आवंशभूतेच त्तियाग्रजाभिःपरिपालिता । मदर्थ सा परित्यक्ताजी विष्य 2 त 
| प्राणान्न धारयिष्यामि न द्रक्ष्यामि यदा हरिम्‌ । नआ 
' ` मुने सदासकरुणस्त्वंमांशास्सिशुभाशुभपम्‌ । साम्प्रतमत्सुतंनीत्वाम 





न वुर्दशो$ध्यायः ] + राजेदारवमूतिकृतेसमाःवासनवणंनम्‌ * २१७ 


पालयतु न्यायेन न शोचन्तु इमाःप्रजाः । राजानो ये समाप्रातास्तेसर्वमन्निदेशतः 
४ स्त सि थं >] 
पत्सूनोर्मांलवेशस्यप्रयान्तुवचने स्थिताः । प्रायोपवेशविधिना चिन्तयन्नीलमाधचम्‌ 


शे. आयुः शोष॑ करिष्यामि सफल क्षेत्रसंस्थितः ॥ २६॥ 

| जेमिनिरुवाच 
| लपन्तमिन्द्रद्यम्न राजानं त्रह्मणः खुतः । उत्थाप्य प्रश्रयगिरासान्त्वयत्निदमत्रचीत्‌ 
नारद उचाच 


प त्यो ष्णवो धर्यसागरः । श्रेयः सविध्नंसततं कथं वा ना5वधारयेः 
इदं तु परमं श्रेयः पुंसो जन्मशताजितम्‌ । शरीरधारिणं पश्यैच्चमेचश्ुगदाधरम्‌ ॥ 
 निरडुशा हरेलीला केनवाप्यवधायते । जीवन्सुक्तोऽप्यहं राजंस्तल्लीलांना5तिवतये 
कियता वश्चितो नाऽहं द्वृढभक्तो$न्तिकस्थितः 
दुरत्यया तस्य माया वहुजन्मशतरपि-॥ ३४॥ 
लल 1 तस्यमायैयंदञ्यापद्ययो निना । नाभिपझ्ास्थितेनाऽपिनित्यञ्चस्तुतिशालिना 
एवं कथितस्तस्यमायाचिनोन्र्प । विशेष॑ कथयास्येवं त्वन्तु भाग्यवतास्वरः 
पि मूर्तयस्तस्य त्वदचुग्रहवुद्धयः | वराचराणांस्रटायः साक्षालोकपितामहः 
मामुवाच ब्रजाऽऽशु त्वमिन्द्रद्यञ्चस्य चाऽन्तिकम्‌॥ ३७॥ 
लाचलम्प्रयात्येष दिद्वुश्ुनोंलिमाधवम्‌। अन्तद्धान॑ गतो ह्येष थमेन प्राथितो विभु 
र बनि शोकः कर्तव्यः शक्यतेतत्र नान्यथा । चाच्यो मद्ववनाद्राजापञ्चमीममसन्ततिः 
कत्किति परमात्मानं प्रसाद्य पुरुषोत्तमम्‌ । श्वेतद्वीपान्षयिष्यामि सहस्नान्ते महाक्रतो 
# उचुन्नः स इदानी क्षेत्र श्रीपुरुषोत्तमे । अश्वमेधसहस्नस्तु यजन्विष्णु स तिष्ठतु 
न्ते दारयतज्ञ'चिषणु'दरक्षतिचचश्ुषा । सोऽवतारो हरेः ख्या तितस्यद्वारागमिष्यति 
2 तदा तु तनचो चिष्णोः प्रतिष्ठाप्या मया छुचम्‌ । 
| पुरा स्म मणिमृर्तिस्तु चतुर्दा$वस्थितो हरि ॥ ४३॥ 
पा पुरोधसा तस्य साक्षादम्रे निवेदितः । दिव्यदारुवपु्ू यश्चतुद्धांउबतरिष्यति ॥ 
ह तमान्माब्यथराजेजवावछातेलकडाधरवम । भविष्य तिनसन्देहीनिव्येलीकोचसेहच 


| 
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जेमिनिइवाच न 

सान्त्वयित्वा निनायेत्थं राजानं नारदस्तदा | विश्वासपद्‌चीं चिप्राःपुन्घाका 
नारद्‌ उचाच 

शङ्काक्ृतेः क्षेत्रवरल्य चाऽ यो नीलकण्ठः खलु दुगंयाऽऽस्ते | | 

यामो वय॑ तत्र च वाजिमेधक्रतूपयोग्या सुसमा स्थळी सा ॥ ४३। यं 

तस्यां विनिर्माय सहस्रवषंस्थिरां सुशालां हयमेध्रनाय । | 

नीलाद्रिवासस्य दसिंहसूति दृष्टा कृताथ विस्वय्य जन्म ॥ ४८॥ 

तस्यैच सूति प्रतियातनान्ते नित्याइथेनीयां तव पूजनीयाम्‌ | 

प्रत्यक्प्रतिष्ठाप्य समस्तविधविनाशहेतोः फलव हणाय ॥ ४६॥ | 

आरप्स्यामःक्रतुवरंमुनिवर्ययंथोचितम्‌ । चिलम्बोऽज न हि श्रेयानितिपताह 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वेषण 

न्तर्गंतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसम्धादे ॥ 

शोकात्तस्यैन्द्रद्यम्नस्यनारदकत्‌ कंसान्त्वनंनामचतुर्देशो ऽध्यायः ॥ (१ 9 


नकती ति 

















>>, 





| 

पञ्चदशोऽध्यायः दत 
ह: ९. ज्य 
भगवत! पुनरा विर्भावशं सिनभोवाण्याराज्ञःग्रसादवण | 
`. जेमिनिरुचाच | 


ततस्ते प्रस्थिता विप्रा नीलकण्ठान्तिकम्सुदा । प्रयूज्यतं महादेवंश्रीड , 
| विमुच्य स्यन्दनघरंपादचाराः सहानुगाः । आरोढं नीलभूमिभ्रेंप्रयाता ` हु व 
_ नानादुमलताकीण नाग्रापक्षिगणाकुलम्‌ । शिलाविषमसंरोधममित _ अ 
| श्रमद्श्रमस्सस्मूतभ्रमरुहण्डरालकम्‌ । दक्षिणाम्भो धिकलोळजळी | ह 
अप्रतक्य सदा मत्यदुष्प्रवेश्यं महोरगे $ मत्तमात्तड़कधघदा बहि 1228 







| पञ्चदशोऽध्यायः ] ॐ चतुसूतिधरस्यविष्णोद्‌र्शनचर्णनम्‌ ॐ २१६ 


|पदैश्चिरसम्वासेः : शख्राघातमवेदिभिः । निर्भयेःपरितः कीर्ण सगयूथरनेकशः ॥ 
प्रवेष्टुकामा न प्रापुयदा ते मागमन्तरम्‌। 
तदा नारदखंसर्गा डिदित्चा तु गिरेः शिरः॥ ७॥ | 
टु आासेढुयत्र बलति छष्णागुरुतरोरधः । सर्वापद्नयसंहर्ता . दिव्यसिंहवपुर्चिभुः ॥ ८॥ 
| यं दृष्टा ब्रह्महत्याया टीयन्तेकोथ्योन्णाम्‌ । व्यात्तास्यंभीमदशनमापिङ्गलसदाकुलम्‌ 
|उग त्रिनेत्रं दैत्यस्य स्बोराघुत्तानशायिनः | घक्षःस्थलं दारयन्तं नखरेवंज्रदारुणेः ॥ 
अरुणामं लसजिह्द साइहाससुखं विभुम्‌ । शङ्कचक्रलसदुबाहुकिरीट्मुकुटोज्ज्चलम्‌ 
ेत्रोच्छलद्वहिकणसन्त्रासितदिगन्तरम्‌। प्रचण्डाघातभूम्यन्तग्रचिष्टपदपङ्ुजम्‌ ॥ 
तमाविमूति ते दृष्टा नारदाऽग्रे तदा हरिम्‌। निर्भया ददृशुदूंरातप्रणेसुर्विगतञ्चरा॥।१३ 
टइन्द्रधुन्लो5पि तं दृष्टा नारदोक्ती विशस्वसे । भाविकायेप्रत्ययचानिदमाहमहासुनिम्‌ || 
महष ! ङृतक्कत्योऽस्मि त्वं हि ज्ञाननिधिः परम्‌ । 
दुराराध्यो नुर्सिहोऽयं दर्शनेषपि भयावहः ॥ १५॥ 
| भवाहुशः सुसेव्योऽय॑माहुशादूरतोऽपिसः। दशेनात्छृतक्ृत्योऽस्मिसंलीनाशेषपातकः | 
त्वत्सन्षिधानादेवा5त्र तिष्ठामो निर्भया सुने । अत्युग्रमूतिर्मेगचान्स्वल्पवीयनंरः कथम्‌ | 
आराध्यतेदेत्यराजंजिलोकेशं वेदार्यन्‌ । यस्यनीलमयीमूत्तिः्पासिन्धोःस्थितातुच | 
कल्मिन्स्थले मुनिश्रेष्ठ दर्शनाच्या चिसुक्तिदा | तन्मे दर्शय विपरेन्द्रयन्मेसुक्तिप्रदंमतम्‌ | 
(युक्ती नारद्स्तस्मै दर्शयामास पाचनम्‌ । स्थानंयत्रत्थितोदेचःस्वणेसकतसम्वृत 
पितं योजनायामेयोजनद्वयमुच्छ्रितम्‌ । कटपान्तस्थाथिनं भूपन्यग्रोधंमुक्तिदेन्रणाम्‌ | 
| छायायां क्रमणाद्यस्य मुच्यते पापकञ्चुकात्‌। | 
अस्य मूळे नरः प्राणांर्त्यजन्मुक्तिमवाप्डुयात्‌॥ २२ ॥ | 
९ भारूपं दृष्टाएपि नारायणमकढ्मषम्‌ | निष्पापोजायते मत्यं किमुतंपूजयंस्तुचन, । | 
£ स्य मूलात्प्रतीच्यां हि नृसिंहस्योत्तरेदप !। अतिष्ठन्माधचोयत्रचतुमूतिधरोविभुः || 
| उमहीतु त्वामेव पुनरत्रोद्डभविष्यति । श्वेतद्वीपे यथा विष्णुभोगभूमी निजालयः 
जस्वद्धीपे कर्मभूमौ निजं स्थानमिदं स्स॒तम्‌ । 
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| _ स्वस्येचा$तिरहस्यत्वान्न प्रकाशोऽस्य सम्मतः ॥ २६ | 
मोक्षाधिकारी जानातिस्थळमेतन्महीपते । अविश्वासपद्‌ नुणां दुष्छतां 
अत्र याऽन्या प्रतिकृतिः पौरेविष्णोः प्रतिष्ठिता । 
साऽपि मुक्तिप्रदा भूप ! कि पुनः सा स्वयम्सुचा ॥ २८॥ ` ` । 
उन्तद्धांनतिरोधाने सनिमित्ते जगत्प्रभोः | अजुग्रहार्थ साथूनां जायते च के 
नानाचतारेभंगवाश्मत्स्यकूर्मादिकेश प । निमित्तनाशे च तिरोद्धाति पसेकः 
निर्मिमित्तस्थितो नित्यमिहकारुण्यसागरः | श्वेतद्वीपाद्यथा विष्णु रन्यत्राध्वततत 
अत्र स्थितोऽपि स द्वारकाकाश्चीपुष्करादिषु । f 
प्रकाशं याति कृपया तरुमूलप्ररोहचत्‌॥ ३२॥ 
नानातीर्थषु देरोषु क्षेतरेष्वायतनेछु च | अंशावतारास्तस्यच मा भूत्त है. 
ध्षणंनत्यजतीशान/्षेत्र क्षेत्रमिचल्‍्व॒कम्‌ । त्वदुपज्ञस्तुभूपाळ! प्रकाशो उस्योम 
इति संदर्शितं स्थानं नारदेन मदात्मना । साष्टाङ्गपातं भूमौ तदिन्द्रयुम्नो ल 
मन्चानस्तु स्थितं देवं प्रकाशमिच तुष्टुवे ॥ २६ ॥ कि 
इन्द्रद्यस्‍्न उवाच | 
देवदेव जगन्नाथ! प्रणतातिचिनाशन ! चाहि मां पुण्डरीकाक्ष! पतितं भवर 
त्वमेक एवदुःखोघध्वंसकःपरमेश्वर: । श्वुद्रा; श्षुद्रान्हि सेवन्त सुखलेशर | 
अनादित्रिविधोघस्य राशेः स्वस्य महाहसः । 
दुरुच्छेद्यस्य सततं पूर्यमाणस्य जन्मनः ॥ ३६ | 
किपुनभक्तिभवैनसाक्षान्मुक्तिप्रदेन्रणाम्‌ । कर्माधीनन्तुयेमूढावद 
ते न जानन्तिभगचन्कमचंप्रेरितंत्वया । अजामिळेनविप्रेण त्यकत्वा व 
कि न पापं कृतं स्चामिन्सोऽपि त्वन्नामकीर्तनात्‌ । 
| मुक्तो$भूत्स्मरणादेव पाशहस्तर्चिमोचितः ॥ ४२॥ ¬ 
` सवडप्युपाया देवेशकी तितास्तवद्शेने । त्वयि दृष्टे हि भिद्चन्तेसंशायर्दि 
` निःसंशयो भवेत्सद्यः पापपुण्यक्षयो धुचसू। त्वमेच शरणं दीनम | 
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1 निश्चितानि त्वया देव ! गर्भस्थल्य च यांनिमे। 
> - तरेच मे जनिजातु याचे त्वां केवळ त्विदम्‌ ॥ ४५ ॥ 
'तिरश्चो मुक्तिदा सूतिः स्थिता ते याऽत्र ताम्पुनः 
अनेन चक्लुषा पश्यामीश! नाऽन्यत्प्रयोजनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
कृताञ्गलिपुटोराज्ा स्तुत्वेचं मधुसूदनम्‌ । पुनर्ननाम धरणीपृष्ठे साऽभर विलोचनः | 
प्ितोऽन्तरिक्षगाचाणीसामसुरुचरभाषिणी | उच्चचारनभोमध्येइन्द्रद्यस्नस्यश््ण्वतः 
पाचिन्तांजजभूपाल! ब्रजिष्येत्वददशोःपथम्‌ | पतामहस्घच प्राहनारदोयत्कुरुष्वतत्‌ 
चत्वा दिन्यवचलं नारदस्य च भाषितम्‌ । श्रद्दधेवाजिमेधाय भगवत्मीतिकारक 
ङ २ च पुनः प्राह हपगद्गदयां गिरा । सुने त्वथा यदादिष्टं चतुसुंखनिदेशतः ॥५१॥ 
रा त्वियंचाणीअनुजज्ञ तदेव हि । पितामहोजगन्जाथो मेदोचैनाऽनयो कचित्‌ 
ोग्रयोनेः सुतरुत्वं हि वचस्ते भगवङ्खवः । तत्कर्तव्यं प्रयत्नेन यच्छूय उपपादकम्‌ 
| इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णच- 
|  खण्डान्तगतोत्कळखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्येजेमिनिअरपिसम्वादे 
इन्द्रयुस्नल्यशोकनाशोनामपश्चद्शो ५ध्यायः ॥ १५॥ 









षोडशोऽध्यायः . 
आचमूतिनुसिहस्थापनायराजोद्योगव्ण नम 
| मिनिरुवाच । 
१खुमनसं दृष्टा भ्रद्दधानं महाक्रतो । उवाच परमप्रीत्या नारदो ठोकहर्षण; ॥' 
ह ये सुकृतिनां देवायान्तिसहायताम्‌ । त्रोदाहरणं त्वं हि यत्सहायश्वतुमुखः 
॥ ३ यामस्तत्रेच नीलकण्डल्य सक्षिधी । सर्वराक्षससंहारं सर्व विप्ननिंबारणम्‌॥: 
| ' स्थापयास्यग्रतो राजन्न्रसिहं चारुणीसुखम्‌। | x प 
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अन्तहितो हि भगवान्प्रत्यक्षो$सी नकेसरी ॥४॥ व 
सन्निधावरूय यागस्तु फळातिशयवान्भवेत्‌। त्वमप्रतो गच्छशीधं प्रासाइंतर 
स्मरणान्मम चागत्यसुतो चै विश्वकर्मणः । प्रत्यङ्सुखं तुमासादंसतूणं wl 
दक्षिणे नीलकण्ठस्य यो महांश्चन्द्नटुमः । खु शतान्तरे राजं श्चिररूढस्तु क्विध 
तस्य पञ्चिमदेशास्थे्षेत्रं राजन्मविष्यति । वाजिमेधखदस्रंण तस्या5ग्रयजतांबुन 
राञ्छत्वमहमत्रैचस्थास्यामिदिनपञ्चकम्‌। आराध्यनं दि व्यसिहं ज्योतीरूपा 
प्रत्यर्चायां प्रतिष्ठाप्यप्राणे न्द्रियमनोयुतम्‌। वीपाष्वी पंयथाराजन्नयिष्येशोमनह 
नारदस्येति चन्चनं प्रतिश्र॒त्य दृपोत्तमः । जगाम तत्र वेगेन चन्‍्दनदुससप्निफि हि 
तत्रा5पश्यत्सुधटक शिद्पशाख विशारदम्‌ । नारदस्या55ज्ञया प्राप्तपुत्र वदेवशिी 
मचुष्यरूपमास्थाय शस्रसूत्रधरं स्थितम्‌ । १ र 

राजानं स तु दृष्टा व चिकीषन्तं सुरालयम्‌ ॥ १२॥ 
कृताञ्जछिपुटः प्रोचेदेवाहंशिल्पशासत्रवित्‌ । नरसिहाल्यं तेऽद्यवटयिष्यामिश 
राजाऽपि तमुचाचेदं प्रहसन्सो द्विजोत्तमाः !॥ १४॥ या 

इन्द्रद्युञ्ज उचाच | 

न शिल्पीत्वंहिसामान्यःशिदपशासत्रप्रणेतूकः । कथितो नारदेनवत्वष्ठ पुत्र 
निर्जनेऽस्मिन्महारण्येनेतःपूचजनाश्रयः। वयमद्यागताःशिद्पन्सस्बन्ध' 0 
देवशिट्पी भवानेव विष्णोरमिततेजसः । सदाऽनुध्यायिनस्तस्य निद. | 
येन स्ए॒तस्त्वंसु निनासएचाऽऽत्रागमिष्यति । प्रत्यर्चानरसिंहर्यगदीरत्व 
तदाशु घय्यस्वाञ्य सप्राकारं सतोरणम्‌ । प्रासादं नरसिहरूय क 0 
त पूजयित्वा विधिवन्नियोज्यघटनेनपः । शिलासञ्चयकान्भत्यान्बड 
हा चतुय दिवसे विप्राःप्रासादो5भूदनुत्तमः । बहुकालप्रसाध्यो5पिमहि 
____ ततः प्रभाते विमले नित्यकर्मांचसानतः । प्रतिष्ठाविधिसस्भार गुही 
` | नारदागमनं प्रेक्ष्ययावत्तिष्ठति भूपतिः। तावच्छुश्रुविरे शङ्क शद्ग | 
गीतमङ्गलवाद्यानिघण्डानांकरिणांस्वनाः। तथा जयजयेत युड्चेःर् . 
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छछू त्वाविस्मयापन्नाइन्द्रद्यस्नपुरोगमाः। राजान श्रोतियाचिप्राचेष्णवाश्चसहस्रशः 
हि निराधारास्त्यमे शः अडुतानि न संशयः | 
| विचारयन्तस्ते यावत्ताबद्ठश्भिणतो मरुत्‌ ॥ २६ ॥ 
कृधान्बित द्विरिफौघशग्दिताःपुप्पृष्टयः। आचिभूः तासतरिपथगावारिणाद्रीङ्ताद्विजाः 
बाक्लो नारदो ब्रह्मणः सुतः । तपः प्रभाव निव्यूढ चिमानचरशायिनीम्‌ ॥ 
र रल्लचामरहसरूताभिदिंव्यस्त्रीसिः सुशोभिताम्‌। 
४ अलङ्कृतां वहुविधेमेणिरत्प्रसाघनेः ॥ २६ ॥ 
॥यमाल्यास्वरधरां दिव्यगन्धाचुळेपनाम्‌ । रस्परांप्रतिष्ठितप्राणांघटितांविश्वकर्मणा 
्रीमण्डल्सस्वीतां परितो हरषेदामपि । आदाय नरसिंहस्य प्रत्यचांप्रत्युपस्थितः 
| इटा हषिता+सर्वेराजाराजानुयायिनः । अन्तद्धान॑ गतो देवो नारदेनोद्धृतः किम 
मेनिरे हरषितात्मानःप्रशशंसुञ्च तं सुनिम्‌ । 
निरूप्य सन्निधिस्थां तु नरसिहाकृति द्विजाः ॥ 
आद्यमूतन् सिहरूय प्रतिमामथ मेनिरे ॥ ३३॥ 
युत्यायततोराजा प्रहृेनाऽन्तरात्मना । प्रदक्षिणीकृत्य हरि जगामशिरसा महीम्‌ 
/ श्रद्धासम्पत्तियोग्येन सम्भारेण नृपाज्या। | 
मस्थापयामास मुनि; प्रासादं शुभलक्षणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
मा देवदेवस्य सुमुदृर्त द्विजो्तमाः । धरासमाम्यां स हितां रलवेयां प्रतिष्ठिताम्‌ 
| _ योगारूढतनु' राजा इन्द्रयम्नोष्थ तुष्ट्वे ॥ ३६ ॥ 












इ्न्द्रद्युस्न उवाच 
७११ 
एकानेकस्थूलसूद्वमाणुमूर्त ! व्योमातीत! ब्योमरूपेकरूप !। 


डुम्खाम्भोधेस्राहि मां दिव्यसिंह ! प्रादुभू तानेककोट्यकंघामनः। 
दूरसंस्थो न दूरो ना55सन्नो वा बोध्यबोधात्मभाव !॥ ३६॥ 


२२३ ` 


च्योमाकार! ब्यापक | व्योमसंस्थ ! व्योमारूढ ! व्योमकेशाब्जयोने | ॥` 
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शेयज्ञेयो ज्ञानगस्योऽप्यगम्यो मायातीतो मांनमेयोऽनुमानात्‌ | | 
कत्ल्नस्या55 दि; कृत्लकत्ता$चुंमन्ता पांताहत्ता विश्वसा क्षिन्नमस्ते | | 
दुःखध्व॑सस्येकहेतु न हेतुं मेचे छेत्त संशयानग्रजातम्‌ । 6 
ज्योतीरूप! ज्ञानरूप! प्रकाशा. स्तोमव्यूहाकारनिर्माणहेतो ॥ ४१॥ | 
त्वत्पादाब्जे भक्तिमग्रयां सदा मे देहि स्वामिन्मूलभूतां चतुण्णाम्‌। | 

` शोते: स्मातेनित्ययुक्ता जनास्ते दीनास्तिप्रन्त्यत्र बद्धा भवाव्धो (५९ 
. अनन्तपादं वहुहस्तनेत्रमनन्तकणं ककुभो घवस्न्नम्‌ । 
दिवानिशानाथसुकुण्डलाढ्य नक्षत्रमालाङतचारहारम्‌ ॥ ४३॥ 
त्वामडुत॑ दिव्यद्सिंहमूति भत्तयेष्टयूति शरणस्प्रपच्च । 
यत्पादपद्मं हि पिंतामहस्य 'करीटरत्नेविकचत्वमेति ॥ ४४॥ 
यदीयपादाब्जयुगान्तभूमी लुठेच्छिरो यस्य हि पाञ्चभौतम्‌। 
तद्विव्यपादं शिरसा वहन्ति सुरेन्द्रनायः खलु तं नमामि ॥ ४५. 
तद्विन्यसिहं हतपापसङ्घं पादाश्चितानां करुणाव्धिसिहम्‌ । 
पादा5व्जसदुद्धविघट्टमानब्रह्माण्डभाण्डं प्रणमामि चण्डम्‌ ४६॥ 
सटाच्छराकम्पनशीर्यमाणघनीघविद्रावितपापसङ्कम्‌ । 
चण्डाइहासान्तरिताब्दशब्दं त्रिलोकगर्भ नृहरि नमामि ॥ ४१ ॥ । 
नमस्ते. नमस्ते नमस्ते विष्णो! परित्राहि दीनाजुकस्पिज्नाथम | 
भवन्तं समासाद्य मे देहवन्धो मुरारे ! न संसारकारागहेऽस्ठु ॥ « | 
हयमेधसहस्रान्ते यथा त्वां चर्मचक्षुषा | 'दिव्यरूपं प्रपश्यामितथा र 
यथा चेज्यासहस्नं मे निविध्न॑ तत्समाप्यते । | 
यज्ञेशत्वत्परसादान्मे तथा सान्निंध्यमस्तु ते ॥ ४६॥ | 
कोट्यःपापराशानांक्षयंयान्तियथाप्रभो ॥ धमार्थकामाहस्तस्थाने | 
मोक्षस्य भाजनं विष्णो ते नरा ये तबाऽऽश्रयांः॥ ५१ | 


) / ८1 t 


|. स्वत्वेत्यदिव्यसिह. तं भूपतिहृ छमानखः।॥ | 
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se टसिहदर्शनफलचणंनम २२५ 
|  दण्डपातप्रणासेन जगाम धरणीं सुः ॥ ५२ ॥ 
वी ` . जेमिनिरुवाच 


४ लि | तन्नरसिहरूय ब्रह्मणा निर्मितं पुरा । इन्द्रयुन्नाचम्रहाय सचळोकहिताय च ॥५३॥ 
E ये ढुसिह ते शम्भुनासहसर स्थितम्‌ । नदेहवन्धं ते चिप्राःप्राप्नुचन्तिनसंशयः 
मनस! वाञ्छित यद्यतप्राप्नुचन्ति ततोऽधिकम्‌ । म 
| स्तोत्रेणाऽनेन ये दिव्यसिहरूपं स्तुवन्ति वै ॥ ५५॥ 
बवेकामप्रदो देचस्तस्य मुक्ति प्रयच्छति । ज्येप्ठशुक्कद्वादशी या स्वातीनक्षत्रसंयुता 
ल्या प्रतिष्ठित क्षेत्रे दिव्यसिहोमहर्षिणा । सुतेनत्रह्मणःसाक्षात्तत्रपश्यन्तितं च थे 
गजिमेघसहर्रस्य फळं साग्रं छभन्ति ते । पश्चासतर्वा क्षीरेण नारिकेलरसेन चा ॥ 
हापयन्ति नरा ये घे, अथवा गन्धवारिणा । पूजयित्वा महासिहसुपचारेः सपायसेः 
| 55 गन्धमाब्यः सुशोभनेः। धूपदीपेः सकर्पूरेस्ताम्बूलैरतिशोभनैः 
गीमिः स्तुतिपाठेश्च जयशब्डैस्तथोञ्चकेः । प्रदक्षिणप्रणामश्र॒दानेत्राह्मणतर्पणेः 
सन्तोष्य नरसिंह तं बह्मल्लोकमवाप्लुयात्‌॥ ६१॥ . | 


पी र दु हि पर कक | 
[गस्य चतुर्दश्यां सौ रिवारे5निलक्षके । आद्यावतारः सिंहस्य प्रदोषसमये द्विजाः . 


ड सम्पूज्य विधिचन्नरसिंहंसमाहिंतः । जन्मको रिसहस्रस्तुपापराशिःसुसञ्चितः 
दहते ततक्षणादेव तूळराशिरिवाऽञ्मिना ॥ ६३॥ 

ह गा नमस्कृत्वा प्रणिपत्यचभक्तितः । स्तुत्वाविसुच्यतेपापेरनिमोकेनशुजङ्गवत्‌ 

_ तिस्यव्याधयःसन्तिन शोकानाऽऽधयस्तथा । सर्चान्कामानघाप्रोतिहयमेधफलंतथा 

पे तस्य भो चिप्रा यजनं दानमेच च । अन्यानि पुण्यकर्माणि कृतानिचसङ्न्नरः 

| र  कोटिकोटिगुणानि स्युनरसिहप्रसादतः ॥ ६६ ॥ 

1 रत श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णव 

ग ... जण्डान्तगंतोत्कलंखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्स्ये जेमिनिऋषिसम्पादे 

"1 48 नंसिहमूतिप्रेतिष्ठानाम,बोडशो$ध्यायः ॥ १६ ॥ 
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सप्तदशोऽध्याय 

ाज्ञःइन््रद्य म्नस्यसहसहयमेथानुष्ठानवणनम्‌ 
सुनय ऊः | 
प्रतिष्ठिते नारसिंहे कषेत्रे तस्मिन्नराधिपः । किं चकारमुनें! अहि परं कोतूहं 
जैमिनिरुवाच पा 
इन्द्रादी खिदशान्सर्वान्न्यमन्त्रयत पूचतः | ततः स मन्त्रयामासऋषी न्विप्रान्क्ते 
अध्येतु श्चतुरो वेदान्सघडङ्गपदक्रमैः । यज्ञविद्यासु कुशलान्मीमांसापरितिि 
सभाष्यकल्पसूत्रेस्तु परिनिष्ठितकर्मिण; । अष्टादशसु विद्यासु कुशलान्धर्मकोिथ 
सदाचारावदातांश्व कुलीनान्सत्यचादिनः । बण्णवाश्च विशेषेण मः 3 

त्रैलोक्ये ये च राजानः सिद्धाः सप्तष्यो द्विजाः 
सच्छद्रा वणिजो द्वीपपतयश्च निमन्त्रिताः ॥ ६ ॥ 

क्रोशद्वंयमिता चिप्राः समाऽऽसीत्तस्य भूपतेः । 
पाषाणघटिता सोच्या खुधयासाचुळेपिता ॥७॥ . 
क्चिद्रलमयी भूमिःकचित्काञ्चननिमिता । स्फाटिकीराजती 
स्तम्भे रक्मयः प्रोच्चदु कूलपरिवेष्टितः। चारुचन्द्रातपाढ्या तुगन्घमाल्य 
मुक्तादामान्तरस्थञ्च चारुवातायनाशुभा । कृष्णागुरुस्नेहसिक्ता> ण्ड | 
सच त्त कुसुमाकीणांप्रान्तोपवनसम्वृता । घाप्य स्फटिकसोपाना'पदरर्फर की | 
चक्रवाकः एवहसः सारसमंधुरस्वनः । व्याप्तान्तरा प 
परितः शतशस्तस्याःसुखावतरणा द्विजाः। उपच्छायाचिरचनान्र' 
यज्ञशाला मरुत्तस्य यथाऽऽसीद्गोद्रिजोत्तमाः !। तथेन्दद्यन्नभूपरू 
शुभेऽह्विशुभनक्षत्रेवासयित्वासभासद्‌ः । राज्ञ सिहासनासीनान्द् ॥ 
ससिद्धान्त्रहाषिगणान्बहुमूत्यकुथस्थितान। | 


~ 


ह. ] न देचाचामाचाहनवर्णनम्‌ क्ष 
| देवान्काञ्चवपीउस्यान्यथायोग्यमथ द्विजान्‌॥ १६ ॥ 
चरासनस्थाचन्यांश्च यथादेशं सुखस्थितान | 
“मध्ये दपाणां देचानासुघीणां च शचीपतिम्‌ ॥ १७॥ 
सान्राज्यळक्षणे स्वस्यः रत्नसिंहासने स्थितम्‌ । 
दिव्यमांट्यस्तथा गन्धेर्चासो भिर्चिष्टरादिभिः ॥ १८॥ 
हुरोधसा समं पूर्वमर्चयामास अर॒द्धिमत्‌ । चिनीतो दीनवत्तस्य चक्रे पूजांतथानृपः॥ 
फश्चय मन्यतेऽस्यासौ त्रलोक्येशोऽपितद्यथा । तत सिद्वान्देवमुनीनचर्यक्निन्द्रचत्तदा 
हतस्य जनयामास कुवेरस्याप्यधिश्चियः | ततो देवान्समानर्च प्रभूतस्वस्वसस्पदः 
फचारमहीनाथः सम्यगव्यग्रमानसः । राज्ञः सम्पूजयामास राजयोग्येःप रिच्छटैः ॥ 
धा ते मेनिरे भूपा भवामः साम्प्रतं चयम्‌ । सत्यं राज्यक्रप्तात्पाप्तनेद्रशश्व रिच्छ 
नज्णचान्भूय उपचारः खमानयन्‌ । शान्ता अपि यथा चित्रंमेनिरेचिषयागमम्‌ 
ततो चिप्रान्वाइुजातान्वेशयान्सु निपुरःसरम्‌ । 
सम्यक्प्रपूजयामास सच्वोद्रिक्तो महीपतिः ॥ २: ॥ 
सचिवद्वारा पूजयित्वा ससंभ्रमः । दुष्टः स चिनयान्नम्रःक्ृताञ्जलिपुरर्तथा 
महेन्द्रमुच्चेराहेदं नारदेन पुरोधसा ॥ २७॥ 
चो इन्द्रयज्न उचाच 
ही प्रसादाहूवेश इच्छामीदं प्रसीद मे । क्रतुना हयमेघेन प्रयक्ष्ये यज्ञपूरुषम्‌ ॥ २८॥ 
ढजिनानीहि मां देव ऋतूनामीश्वरोभवान्‌ । त्वदाज्ञापालकाःसर्वेत्रैलोक्येनिवसन्तियै 
बे /पिक्रतुसहर्नत्य संस्था च भव ति प्रभो । तावत्त्वं त्रिदशः साद्ध्खदोमध्यगतोचस 
च्छामि देवेश! नाऽइत्वत्पदलिप्लया । सर्वेबांवेत्सिदेवेश! मनोब्तिसदाग्रभो 
माको वही ज्रवपुष्मान्माघवःप्रसु: । उपासनायांखोऽयंयोबालुकासिस्तिरोदधे 
कि भूयः परकाशाथबाजिमेधसहस्जकम्‌ । करिष्येचचनादिन्द्रचतुरास्यस्यशासनात्‌ 
| पुनः प्रकाशिते तस्मिञ्छ यो चोऽपि भचिष्यति ॥ ३३॥ | 

राजञा महेन्द्रप्रमुखाः खुराः । अन्तरदधानोत्तरं या चम्रुत्वापूर्वसरस्वती 


२२७ 





































२२८ कस्कन्दपुरांणम्‌ छ: [ २ वेण उत्कः र र 
अशरीरां स्मरन्तस्तामिदं प्रोचुः प्रहषिताः । | 
इन्द्रद्य्ज ! मद्दात्माऽसि सत्य सत्यत्रतो सुचि ॥ ३ ॥ 
त्चच्चेष्टितं पुराऽस्मामिरन्वभाचि भविष्यकम्‌ । | 
सहायास्तै'भविष्यामः काय लोक्यपाचने ॥ २६ ॥ 

स्रष्टा स जगतां यत्र उद्यक्तः स्वयमेव हि | अत्रवोचाच भगचानस्माकमपि फू 
प्रविशंस्तदनक्रोशवशादुभूयः प्रकाशनम्‌ । करिष्ये दार देह मित्येतत्परिनिङ्ि 
नाऽत्राऽस्माकंव्यलीकं तुनेन्द्रस्यच महीपते । अस्मटिप्ससुद्योगस्तवन'प्रीति 
सुखे यजस्व राजेन्द्र! वकुण्ठं भक्तवत्सलम्‌ । क्रतुना हय़मेध्रेन सहर्र्पार्खाः 
दराराध्यो हि भगवानएपाक भक्तवत्सलः । वयमप्यत्र देवत्वत्यत्तवा भक्तिपर 
आराधयामः सेतरेस्मिन्विनीता नररूपिणः । प्रिय हिमाङदेळो केकर्म सिद्धयति 
जमिनिरुवाश्च 
इत्युक्ते त्रिदशेःसेन्द्रः परितुष्टान्तरात्मना । आरम्भाथ क्रतोराजाभगवन्तमूर्श, 
उपचारसहस्रस्तु यथावत्प्रतिपादितेः । ततः पितृगणात्राजा निरूप्य भ्रद्धव/ शिप 
सदोरृहगतान्विप्रान्याज्ञिकान्समलङ्ङतान । कृत्वेष्टदेचंपरतोचकुण्ठसा 
आकाङक्षन्कल्पितंळग्नंसम्बृत्तेस्बस्तिवाचने। उपस्थितःसपल्लीक' 
स्वस्ति चाच्य द्विजाञ्छुद्धान्पुण्याहं वृद्धिकमे च । 
ततः सम्भृतसम्भारो घरयामास ऋत्विजः ॥ ४७ ॥ 
बृतास्ते तु सपत्नीकं दीक्षयन्तो नृपोत्तमम्‌ । 
___ सिहृत्य दीक्षणायेष्टान्त्ययजन्सभ्यचोदिताः ॥ ४८ ॥ 
प्रणीय तंप्रज्बलन्तं वेद्यामाहचनीयकम्‌ । त्रेलोक्यमङ्कलकरं कि सा ` / 
सुप्रोक्षितं श्वा5मिमन्त्र्य अनुज्ञाप्यद्गीश्वरान | प्रमख्यमई $ 
ततः सदीक्षितो राजावाग्यतोरोरवींत्वचम । अ थिष्ठायसदोमध्येग्टल्स 
निमन्त्रितानां भुत्तयथ चक्षुषा सन्दिदेश थे । सुराणां 
सचिवः कारयामासभोजनायसमृद्धिमत्‌। शुद्धसौवर्णपात्राणिसुन 
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| द्विजानां भोजनार्थायनवानिप्रत्यहंद्विजञाः । क्षज्रियाणांव्रिशांविप्राराजतानिशुभानिच 
।कांस्यनिर्मलपात्राणिशूद्राणांभोजनाच वे | अहन्यहनिपात्राणिभोजनान्तेद्विजोत्तमाः 
| कक प्रपात्यन्तेप्रोच्छिएदळचञ्जनः । तत्र यज्ञोत्सवे ये घे भोजनाय निमन्त्रिताः 
तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च प्रपौत्राश्चैच सन्ततिः । नित्यं पञ्चरसान्नानि वहुमानपुरःसरम्‌ 
आह्वतेभॉजिता राज्ञ इन्द्रद्युञ्जस्य शासनात | 
कुटुस्वव त्सिथितास्तत्रसंस्थायावन्महाक्रतोः ॥ ५८ ॥ 
यद्वेशीया जनास्तेप्रामधिष्ठाता च तान्न्ृपः | 
नपाणामजुसन्धाता इन्द्रद्युम्नप्रयाचितः ॥ ५६॥ 
एनारदः समरर्शा तु परोपक्रतिलोछुपः । इन्द्रादी वां सुरेन्द्राणां देचषोणां नृपोत्तमः 
हुस्पयं नरपतिश्चर्या चकार ऋतुपूत्तये । षड्चिधान्यन्नपानानि संस्कृतानि द्विधा नरैः 
fr भोजने तत्र मन्त्रतन्त्रयिशारदैः । मर्त्यानां नलविद्यायांकुशलेःसंस्क्कतानि घे 
छ त्पपासानभिज्ञा हि सुधाहारा दिवौकसः । तेषामपिअपूर्वत्वादाञ्चर्यतद्धिमोजनम्‌ 
ऋ्पिणां डुळभं मच्ये इन्द्रयुस्नगृहेडशनम्‌ । इन्द्रच्युस्तस्य चेन्द्रस्यचिसोषोमर्त्यवासिता 
ह्यदुतकर ह्येतत्मत्यहं च नचे नवम्‌ । सस्माननादरावृद्धिभोज्यस्य द्विजसत्तमाः ॥ 
ईँसन्योन्यस्पद्धयेवात्र प्रचद्धन्ते पररूपरम्‌ । सुगन्धसुमनोमाल्यकस्तूया दिप्रलेपनम्‌॥ 
ae सृक्ष्मढुक्कलानि सोपधानासनानि च | रल्लपल्य ङ्किकाशर्‍्यारल्दण्डप्रकीणेकम्‌' 
ता लवङ्गकपू रेनांगवललीद्लानि च । मनोहराणि गीतानि नृत्यानि चिचिधानि च 
भरतस्य झुनेः शिक्षापण्डिते रचितानि च | 
स्चस्वचंशयशोऽभिज्ञाः शतशः सूतमागधाः ॥ ६६ ॥ 
"न्यन्यानिवस्वूनिदुळेभान्यपियानिवे | त्रिदशाश्चापिमत्यांश्चन्वशुज्यन्तसुसादरम्‌ 
*तोन्यत्रचित्राणिनचहीनानिकुत्रचित्‌। पातालवासिनांचापिभोजनंवेसुधाधिकम्‌ 
१३ ग5चुचाञ्छन्ति पातालगमनंहि.ते । पुराणियानिपातालेरलोघाळोकितानिच 
A सूर्य प्रकाशन ताहशान्येच भूपतिः । ददौ तेषां निचासाय येषु पातालबुद्धयः ॥ 
| गसीनाञ्च कीडन्तो भुज्ञानाः शेरतेमुदा । देवानामपि नान्यत्रभूमिस्पर्नमस्तिचे 
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इन्द्रदयस्नपुरे तत्र स्वर्गादपि मनोहरे । यद्वच्छया सुखक्री डासक्ता नो 
अभिलाषोपजातं तु खुखंस्वर्गेवदन्तिहि । अनिच्छयाऽपिभो चिप्राःसुखेसवेत्र। 
आदूत्य यल्लान्मन्यन्ते भोज्यन्ते सादर नराः । / 
न याचितः कोऽपि जनः कुतो घा स्यात्पराङ्घुखः ॥ ७9॥ | 
राजाधिराजवेशमानि जनानां स्वग्रहेःसमम्‌ । तलासी त्वप 
तत्र यत्कामनातीतं तद्वस्तु खुलमं वहु । इत्थं प्रवतिते यज्ञ यज्ञेशप्रीतये 
पृथिची हृतसवंस्वा वाजिमेधरेस्य भूपतेः । या पूच साहू 
इत्थं प्रवृत्ते लोकानां तत्र त्रेलोषयचासिनाम्‌ । 
दानसम्मानभोज्यानां विधौ विधिवतोऽन्वहम्‌ ॥ ८१ ई | 
अश्वमेधे प्रति जना जगुर्गाथाःपरस्परम्‌ । नेदूग्यागस्यसम्भारो विघेःशाख | 
इन्द्रद्यश्वस्य राजर्षनं भूतो नभविष्यति । नयाचितारो5दातारोगि । 
नकामभड्रोयत्रा५5सीद्वेवानामपिभोद्विजाः । ईद्वक्सस्द्धिःक्रतुराट । ल 
अधिश्रद्धःसुसम्पन्नःपूर्षस्मादपरोऽभवत्‌। स्म्ठतिकारा का 
यज्ञार्‍ुष्ठानकुशलाः सदाचाराचतंसकाः । अग्न्याधानाद्यवभ्दथप्रचा । | 
क्रतुः सदस्यानुमते नपतेःप्रीतयैद्विजाः । नमन्त्राःस्वरतोहीनावरणेतोषर्ऽ | 
ये चे विधिविधातारस्तै वे कर्मप्रचारकाः । प्रायश्चित्त निमित्तेनप्रायार 
कर्मोपघातो नो तत्र योगिनः कर्मयोगिनः । 
यत्र सप्तषंयो दिव्याः सदस्या: क्रतुसाक्षिणः ॥ ८६ ॥ 
प्रचारयन्ति कर्माणि शुणदोषचिभागिनः 
याज्ञचक्ल्यादयस्तेऽत्र सुनयसूत्वृत्चिजो व्रताः ॥ ६° ॥ 
सदोगतास्ते मुनयः पररूपरकथान्तरे । चाकोचाक्यानि सूक्तानि 
गाथाः पौराणिकीचिप्रा चिष्णुभक्तिपुरःसराः । चरितानि हरे 
तत्र सस्वतंयामासुस्ते सभायां महीक्षितः | तस्य यज्ञेहचिःप्राशु 
| मुदिताखिद्‌शा चिप्रा महेन्द्रप्रमुखा मखे । 
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चिरप्रचाखिनो देवा नाऽस्मरन्तामरोबतीम्‌ ॥ ६४ ॥ 
[असतं हि हविस्तेयां कट्पितं ब्रह्मणा पुरा । तत्य्राश्यमुदितादेवावीर्यचन्तखिरायुषः 
१ 5 विवयान्वहून'। इन्द्रद्यम्नेन रखितान्सभमस्तानुपभुझञते ॥६६ 
|तत्र ये नागराजानः पाताळतळवासिनः । ततो5धिकान्मत्येलोके विषयाचुपभुज्ञते ॥ | 
हपातालगमनं ते घ नेहन्ते मनसा भुवम्‌ । इत्थं प्रवर्तितो यज्ञख्रेलोक्यप्रीतिकारकः॥ | 
| इन्द्रदु्चल्य नपतेः क्षेत्रे स्मिन्पुरुषोत्तमे । जगदीशप्रसादाय पितामह निदेशतः ॥६६॥ । 
हौ एकोनं क्रमतः संस्थामवाप पृथिवीपतिः । 
सहस्त्रं हयमेधस्य यथाच द्विधिचोदितम्‌ ॥ १०० ॥ 
य ततः साहस्तिके यज्ञे वाजिमेधे महीपतिः । दिनेदिने दिव्यगतिबंभूव नृपतिस्तदा ॥ | 
हत्यायाः ससंदिचसाद्या रात्रिरभवत्पुरा । तस्यास्तुरीयम्रहरेदध्यौसविष्णुमन्ययम्‌ | | 
ध्याने तस्मिन्ददर्शाऽसो : महाभाग्यवशान्न्रूपः । i 
प्रत्यक्षमिच स श्वेतङ्वीपं रूफ टिकनिर्मितम्‌॥ १०३॥ 
हिटर त्परिवार्यनं तिष्ठन्तं क्षीरसागरम्‌ । महाकहपत्रुमैः पुष्पगन्धामो दिद्गिन्तर; | 
वचल्केषु बहिरन्तश्च सर्घशः। शाङ्खचक्राङ्क्तिः {शुभ्रः सवांलङ्कारभूषितः॥ ` 
हामञ्जिष्ठवणश्च सूतिसिस्तेसुरद्विषः । तन्मध्ये घटितं दिव्यमणिभिर्मण्डपोत्तमम्‌॥ || 
मध्यस्थसूर्यचद्वासि रल्लसिहासनोज्ज्वलूम्‌ । | 
| क्षीराब्धिशीतकल्ोलमन्द्रचातमनोहरम्‌ ॥ १०७ ॥ || 
| न्मध्ये दृहूरो देच॑ ! शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । नीलजीमूतसङ्काशं वनमालाविभूषितम॥ 8 | 
ेछावण्यभचनं सौन्दर्यश्री निकेतनम्‌ । निर्ेत्सयन्त घपुषा पिनद्धं विव्यभूषणम्‌ ॥ | 
॥ एकषपाश्‍व स्थितं तत्र अनन्तं धरणीधरम्‌ । कोटिचन्द्रभतीकाशं हिमाद्रिसद्रशप्रभम्‌ । | 
/ णापुकुटविस्तारच्छत्रीभूतंमनोहरम्‌ । मणिकुण्डलयुग्माङ्क चारुनीलनिचोलकम्‌ | 
॥ छलाङगलशङ्का रिस्फुरढुबाहुचतुष्टयम्‌ । हारकेयूरवलयमुद्रिकामिरटडछतम्‌॥ ११२॥ | 
र दिव्यरज्ञप्रसाधनम्‌। दिव्यहालाक्षीबसूति चारुहासं सुनेत्रकम्‌ ॥ ॥ 
दक्षपाश्वेस्थितां चाऽस्य लक्ष्मी तां शुभलक्षणाम्‌ । 
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वराभयाब्जहस्ता वे कुडुमाभां सुलोचनाम्‌ ॥ ११४ | 
तेलोक्यंयुवतीबृन्द्द्ृशान्ता5द्भु तविप्रहाम्‌ । ददशो पझ्ासनगांलाचण्यास्तु 
पितामहंच दद्दशपुरतो5त्यक्कताञ्जलिम्‌ । चामपाश्वे स्थितंचक्कनानामणिम 
सनकादयेमुंनीन्द्रेस्तं स्तूयमानं जगढुगुरुम्‌ । दृष्टा स्वप्ने सराजञाचप्रह्ेद्रिकक: 
अद्ृष्टयूचेरूप तं ज्योतिर्मयमनन्तकम्‌ । तुटाच तत्र ध्यानस्थो हषेगहदया गित 
इन्द्र्य्र उवाच नजीर 
नमस्ते जगदाधार जगदात्मन्नमोऽस्तु ते । कवट्यत्रिशुणातीत शुणाज्ञन न | र 
सुशुद्धनिर्मलज्ञानस्वरूपाय नमोऽस्तु ते। शब्दृत्रह्माभिधानाय जगद्रूपाय ते; 
संसारपतितश्रान्तदुःखध्वंस! नमोऽस्तुते । दुभेद्यह्वदयग्रन्थिमेद्काय नमोऽए्‌ 
` द्विसप्त भुवनागारसूलस्तम्भाय ते नमः । ब्रह्माण्डकोटिघटनाशिटिपने चकनिषे 
करुणाऽखृतपाथोधिसुधाधाम्ने नमो नमः । दीनोद्धारकशुह्याय कुपापाथोधे 
प्रकाशकानां सूर्या दिज्योतिषां ज्योतिषे नमः 
प्रतिल्वह्बनदीप्ताय अन्तःपापाञ्येनमः ॥ १२४ ॥ 
पावकाय पचित्राय पचित्राणां नमो नमः | गरिष्ठाय च रिष्छाय द्राधिष्ठाय नो 
जा दविष्टाय क्षो दिष्टाय नमो नमः । घरेण्याय खुपुण्याय नारायण न 
परित्राहि जगन्नाथ! दीनबन्धो! नमोऽस्तु ते। 
निस्तीर्णाऽहं भवाम्भोधि प्राप्य त्वां तरणि खुखाम्‌ ॥ ११९ 
यि हुए रमानाथ क्लेशा व्यपगता मम । चिदानन्दस्वरूपंत्वांप्रातताना3 | 
भं नाथ समुत्पन्नपरमानन्ददेहेलुकम्‌ । त्राहि च्रांहि,भवास्मोधिमग्न 
मध्याह्वा,कोदिते व्योज्धि कुतः सन्तमसोदयः | 
धयानस्थितः सूतुचन्नेचं प्रणम्य जगदीश्वरम्‌ ॥ १३० ॥ | 
ध्यानाव जानेसपुनःस्वयजञाप्रदवुध्यत। स्वप्नान्तइन्द्रद्य्॒नो 5 पिसस्मारा 5 , 
अत्यद्भुत मिदं स्वप्नं दृष्टा च न्ृपकुञ्जरः। मेने रृतार्थमात्मानं 4 
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प्रत्यक्षं से कथं नाथः स्वयमत्र भविष्यति । 
| . इति चिन्ताऽऽङ्ुलो रात्रिदोषं नीत्वा चिशाम्पतिः॥ १३४॥ 
| शंस नारद्स्याऽग्रे यथा स्वप्नो$न्वभूयत । स चापि नारद्‌ःप्राह शोकरूतेचिगतोन्प 
छ/अरुणोद्यकाछे हि भगचन्तं ददश यत्‌ । दशाहात्फलदःस्घप्नस्तस्मिन्काळेन्पोत्तम 
त्वन्ते भगवानत्र प्रत्यक्षस्ते भविष्यति | यदाह मद्विरा त्वां हि चराचरशुरुविधिः 
'सो$पि त्वया जगत्ल्ष्टा रूचप्नेऽस्मिक्षवलोकितः । तददुष्ठीयतांयज्ञःपराग्रेनप्रकाशाय 
















इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीयेचेण्णच- 
खण्डान्तर्गतोत्कळखण्डेपुरुपोत्तमक्षेत्रमाहात्स्ये जेमि निञऋषिसम्वादे 
सहस्तरयज्ञेर्वप्नेभगवद्वशेनवर्णनेनाम सञ्षदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


अष्टादशो ऽध्यायः 


अक्षयवटोत्पत्तिवर्णनम्‌ 

| ॒ जेमिनिरुघाच 

तत: प्रचवृते सुत्या कृपतेर्वाजिमेधिका । तस्यां त्रेलोक्ममभवदेकसञ्जनिमं ढिजा: ॥ 
शास्त्र: स्तो चे दिँबरूपूर्भिवं णक्रमससुञ्ञ्चलेः । 

यथापदरुवरन्यासेरन्ये शब्दास्तिरोहिताः॥ २॥ 


“ तन्मध्येञ्चभथे स्मातुं कता यत्रोपकारिका । दक्षिणे त्‌ट॒भूदेरो विल्वेश्वरसमीपतः॥ 
/ नियुक्ताः सेवकाराज्ञा ससस्थ्रममुपस्थिताः । न्यवेदयन्त पति ताञ्जलिपुटाद्विजाः 
४ इशो महान्त्रक्षस्तटभूमौ महोदधेः :। प्रविष्ठाप्रसमुद्वान्त-कल्लोलछेचमूछक [६ 
| अ्वणसचंत्ाहुन्तक्रा ्कितः न्‌ । ज्लानवेश्मसमीपेऽसो दृष्टोस्माभिःपरो दुत 





।पीनेम्यो5वारितंतत्र दीग्रन्तेवाझिळतानि वै । नटतत्तकस्‌तानां सा५भूत्कल्पदुमोपमा | 
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-२३४ % स्कन्दपुराणम्‌ + [२६० | 
न दृष्टपूर्यो बरक्षोऽयमुद्यत्सूयनिभोऽङ्शुना । गन्धेनवासयन्सर्वा तटभूमि सुह 


दुमः साधारणो नाऽयंळक्षयते देवमूरुहः । क श्चिदूचरतरूव्यांजादागतो रुक 

नियुक्तानां वचः श्रुत्वा राजा नारदमत्रवीत्‌ | 

तत्कि निमित्तं यद्‌ दृष्टं तरुश्रेष्ठे वदन्ति ते ॥ १०॥ | 
नारदः प्रहसन्वाक्यमुवाच दृपसत्तमम्‌ । पूर्णाहुतिः समाझोतु यथा स्यात्सफ 
उपस्थितंते तद्वाग्यंस्वप्नेयद्दृष्टवान्पुरा । श्वेतद्वीपे विश्वस्मूतिद्व टो क्त त 
तदङ्गस्खलितं रोम तरुत्वमुपपद्यते । अंशावतारः स्थास्चुय पृथिव्यां पो | 
तद्रपावतरं यातिभगवान्भक्तवत्सलः । दुमो ह्यपो रुषो योऽसौ भाजनंनाएल' 

त्वामृते पुरुषव्याघ्र पृथिव्यां दपसत्तम । त्वद्वाग्यबशतःसवेलोकानां नयन! 

भविष्यति महाराज सर्चकटमषनाशनः । समाप्या5वभ्रथस्नानं तटान्ते सरि 
उत्सचं सुमहत्छृत्वा कृतकोतुकमङ्गलम्‌। महावेद्यां स्थापयात्र यज्ञश तर 
विचार्येत्थंमुदायुक्ती ताबुभौन्रपनारदौँ । सुसम्चद्धौतत्र यातौ यत्राऽसौ 
तद्रृष्टाःहषिताःसर्घत्रह्मसाक्षादुपस्थितम्‌ । मेनिरे जन्मसाफल्यं जीवन्मुक्त र 
नद्रद्य्नो ऽपिकृपतिर्ममज्ञाऽख्ृतसागरे । स्वप्ने दृष्टा जगन्नाथं यथाऽसौ 
तथा ददर्श तं वृक्ष चतुःशालं चतुशु जम्‌ । स्वकं श्रमं मन्यमानः सफर १: 
जहोशोकं नीलमणिमाधचान्तधिजं द्विजाः | पुनः पुनः प्रणम्यन हषाश्र 
ढिजेराहारयामास तरुं कल्लोललोलितम्‌ । शङकाहालमुरजढकापटहति 
गीतवादित्रनिनदंजेयशब्दे;सहस्नशः । सुगन्धिपुष्पा ्जलिसिराकाशात्यतिः 
परितोधूपपात्रश्च छृष्णागुरूसुधूपितः । वेश्याभियौंघनो न्मत्त्ुरूपामिं 
रल्नदण्डप्रकीणश्च चीज्यमानं समन्ततः । पताकाभिर्दिव्यपट्टदुकूळामि 
राजषिराजवृन्देथ्ध तुरङ्ग: पत्तिभिव्व तम्‌ । मागघेवंन्द्यमानं तु स्वृयमा/ 

अऋत्िग्मिर्ब्राह्मणश्चेच विद्वद्भिः श्रोत्रियेस्तथा । | 





॥ । « 
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fin राजन्यचश्यकुछजः सच्छूदरःपरिचारितम्‌ ॥ २८॥ 
ii स्तोत्रबुविधः स्मात्तःपौराणिकेस्तथा। स्तूयमान तरं घिऽ 
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अष्टादशोऽध्यायः ] ॐ सूत्तिघटनार्थवर्द्धकिसमागमवर्णनम्‌ # २३५ 


ग गन्धाळङ्कतं दिव्यंमदाचेदीं विनिन्यतुः । चितानवरचित्रायांवेष्टितायां निरन्तरम्‌ 
र तं सथापयामासं रिन्द्रयुम्न एयःशासनात्‌ । वचसां नारदरयैनं पूजयामासंपार्थिवः 





/वहल्नेरुपचाराणां दिव्यरूपेट्‌ पोत्तमः । पूजावसाने पप्रच्छ नारदं सुनिसत्तमम्‌ ॥३२ 

कीदश्यः प्रतिमा विष्णोर्धेटयिष्यति कः पुनः । 

र तच्छुत्वा तं सुनिः प्राह अचिन्त्यमहिमाशुरुः॥ ३३॥ 

त को वेद्‌ तस्यचेष्रास्वेसवंलोकोत्तरां नप । स्रष्टायोजगतां तस्याऽप्येषासंशयगोचरा 

ग) विचारयन्ती ताचित्थं यावन्चारदपार्थिवौ । अशरीरा ततोवाणी शुश्रुवेचाऽन्तरिक्षतः 
|तत्र विस्मयमानानां सर्वेषामेच श्टण्वताम्‌ । अपौरुषेयो भगवानविचारपथ स्थितः 





#|बहदिर्वाद्यानि कुर्थन्तु यावत्त॒घरनाभवेत्‌ । श्रुतो हि घटनाशब्दोवाथियान्धत्वदायकः 


नियुक्तादन्यः पश्येच्चेद्राज्ञो राष्ट्रस्य चेव ह । 
दरष्टुश्चाऽपि महाभीतिरन्धता चञ्चुषोयु गे ॥ ४१ ॥ 


चिकीर्षन्ति तथा कत्त तत्राऽऽयातश्च चरद्धकिः 
प्रोचाच नृपति सोऽथ सूवप्ने द्रृष्टास्तु यास्त्वया ॥ ४४ ॥ 


वञ्चनाथ मनुष्याणां साक्षान्नारायणो विभुः ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयाँ संहितायां द्वितीये वष्णच- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे श्रीपुरुषोत्तक्षेत्रमाहात्म्ये जमिनिऋषिसम्बादे 
मूतिघयनाथवृद्धवद्ध किसमागमोनामाऽष्टादशो ऽध्यायः ॥ १८॥ 


उ वाचक 








| नरके सतिश्चैच कुर्या त्सन्ताननाशनम्‌ । नान्तः प्रवेशनं कुर्यान्न पश्येच्च कदाचन ॥ 


हं|यचत्कायंप्रयत्नेनसचेलोकसुखावहम्‌ । तच्छरत्वानारदा्यास्तेयथोक्तंविष्णुनास्वयम्‌ | 


1 | ताएचाऽहं घरिष्यामिदारुणा दिव्यरूपिणा । इत्युकत्वाऽन्तर्दधेषेद्यांव्ृद्वद्धकिरूपशक्‌ | | 





एकोनविशो ऽध्यायः 


विष्णो दारुमयमू्स्या विर्भाववण नम्‌ 
जेमिनिरुवाच 
ततः स पृथिवीपालस्तथा कृत्वाऽन्तरिक्षगा । यदुचाच शिरां देवी तद्वत्पा 
एवं दिनेदिने याते दिव्यगन्धोऽनुभूयते | पारिजातप्रसूनानां वृष्टिमंत्येपु है, 
दिव्यसङ्गीतनादश्च गीतानि रुचिराणि च । स्वर्गड्राजलक्षण्श्विसूक्ष्मविचुफ 
ऐराचतादिनागानां मदगन्धो वनद्विपः । इःसहः सवभूतानां सुखकायनुभू 
. यज्ञार्थमागतादेचास्ते सर्व विगतञ्चराः। आविभू तं हरि दष्टा उपासा्वश्रि. 
यथा हिं माधव पूच तथा तं चिष्णुशाखिनम्‌ । 
उपासनासु देवानां दिव्यचिह्रानि जज्ञिरे ॥ ६॥ 
निवंचाह स्वयं देवः क्रमात्पञ्चदशे दिने । चतुमू ति स्त "मणी पूव र, 
ताहूगाविवेभूचा$सो युष्माकं वर्णितः पुरा । दिव्यसिंहासनगतो 
शाङूचकगदापझळस दुबाइजनादेनः । गदामुखळचक्राव्जं घारयन्पन्चगाईति“ 
छत्राकतिफणासप्तमुकुटोज्ज्वलकुण्डलः । सुभद्रा चारुचदना चराब्ज छ | 
लक्ष्मीःप्राढुवभूचेयं सवंचतन्यरूपिणी | इयं छृष्णावतारे हि रोहिणीगभ 
बलभद्राक्कतिजाता बलरूपस्य चिन्तनात्‌ । क्षणं न सहतेसाहिमोसुंलीहा 
न भेदो$स्तीह को विप्राः कृष्णस्य च बलस्य च! 
एकगभंप्रसूतत्वाडन्यवहारो5थ छौकिकः ॥ १३ ॥ 
कि वलदेवंस्येत्येषा पौराणिकी कथा । पंरूपे स््लीस्चरूपेण लक्ष्मी 
 पुन्नाल्ना भगचान्विष्णुःस्रीनास्राकमलाल्या । देव तिर्यङ्मनुष्यादी रि 
| कोह्यन्यः पुण्डरीकाक्षादुवनानि चतुर्दश । घारयेत्त फणाग्रेण खो 
तस्य शक्तिस्वख्येयं भ गिनीश्रीःप्रकी तिता । सुदर्शनंतुयच्यक्रंसदावि"पो' र; 
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ज्या ] # चतुण्णासूत्तोनामाचिर्भाववर्णनम्‌ # २३७. 
गखाग्रस्तम्ममध्यर्थं तद्रूपं तत्तुरीयकम्‌ । एवं तु मूत्तंयस्तेन चतस्रो वे प्रकाशिताः 
नव त्ते भगवद्रूपे चतुद्धो दिव्यरूपिणि । छोकानामुपकाराय पुनराहा5न्तरिक्षगा १६ 
७ राच्छाद्यलुइढ टपतेप्रतिमास्त्विमाः । सवै रूवं चणप्रापया५५शुवर्णकैश्चित्रकर्मणा 
गीलाभ्रश्यामले विष्णु शङ्खेन्दुधवलं वलम्‌ । रक्त सुदर्शनंचक्रसुभद्रांकुडुमारुणाम्‌ 
। गानालङ्काररुचिरां नानासङ्गिचिभागशः । अमी दारुस्वरूपेण दष्टाः पापाय हेतवे ॥ 
र्य प्रयत्नेन पटनिर्यांसवल्कळः । तस्मात्प्रथममेचेतांस्तरोरेचाऽस्य वल्कले 
हिपभिःकमकुशलहु' ढमाच्छाद्याऽग्रतः । चषे वर्षेचसंस्कार्याःपूर्चसंस्कारमोचनात 
ति वल्कललेपं तु स तु दिव्यञ्चिरन्तनः । प्रसादाद्य इमं लेपमपनीयैत कश्चन ॥२५ 
दुभिक्षे मरकराष्ट्र सन्त तिश्चाऽस्यहीयते । ने्षितव्यारुत्वयाराजन्कदाचिदपचारणाः 
([ष्वेश्नापिराजेन्द्र हृष्टाः सयुभेयहेतवः । तस्मात्सचित्रा द्रएव्याबहुलेपविलेपिताः 
हि पुण्डरीकाक्षं सविलासं सविश्रमम्‌ । दा विमुच्यतेपापःकद्पको टिसमुद्वव 
त्रान्कुरुराजेन्द्रा चित्रान्कामानवाप्ल्यति । आविवंभूवभगवांस्तवाजुग्रहकाम्यया 
य प्रसादाज्जन्तूनां चतुचंग प्रसादास्यति । नीलाद्रीकटपश्वक्षस्यचायव्यांशतहरूततः 
| रे सुमहत्स्थाने प्रासादं सुद्ृढायतम्‌। उत्तरे नरसिंहस्य सहस्रकस्मुच्छितम्‌ ॥ 
| कारयित्वा प्रतिष्ठाप्य तत्रेनं विनिवेशय । 
पुरा स्थितं पवंतेऽस्मिन्योऽभ्यर्चयति माधवम्‌ ३२॥ 
हीचा विश्वाचसुर्नाम शवरो घेऽ्णवोत्तमः । पुरोधसः सख्यमासीत्तेन साद्ध पुरा चते 
दीपः सन्ततिरेवाऽस्य लेपसंस्कारकर्मणि । नियुज्यतां महाराजमविष्यत्सूत्सवेघुघ 
or | दाभाष्य सा तु दिव्या सरस्वती । तयोपदिष्टमाकण्य प्रह्म्नाषन्तरात्मना 
॥एने मोचयामास महावेद्या दुपोत्तमः । दद्दशुस्ते तदा सर्वे रक्षसिहासने स्थितम्‌ ॥ 
पं कष्णे सुभद्रां च वासुदेव सुदर्शनम्‌ । यथोपदिष्टलेऱ्यादिसंस्काररुचिराकृतिम्‌ 
“पिया स्मेरवदनसुन्नतायतवक्षसम्‌ । दीनानामुदृध्वती नाथे प्रलम्बसुजपञ्जरम्‌॥ २८ ॥ 
डरीकाक्षे हासंशोणायताधरम्‌ । पश्यतां द्ृष्टिमात्रेण हर्तारं पापसञ्चयम्‌॥' | | 
स्थतं कृष्ण द्व्यालङ्कारभूषितम्‌। स्वतेजसा परिवृतं दारुदेहे$पिनिर्मलम्‌ 
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२३८ + स्कन्दपुराणम्‌ ॐ २ चे० र 


नीलजीमूतसङ्काशं सर्च॑सन्तापनाशनम्‌। दद्‌शबळदेचं च साइहासमुखाखुक्य।| 
फणामण्डळचिर्तीणं घारुणीघूर्णितेक्षणम्‌ । प्रोत्थितं नागराजानंपीनोन्नतसुक 
'किञ्चिन्नतं पृष्ठदेशे कुण्डलीङृतविग्रहम्‌ । अग्रसम्डुछकङ्भं कलास शिखरं यध 
_. इलचक्राब्जमुसल्धारिणं घनमालिनम्‌ । हारकुण्डळकेयूरकिरीटमुकुटोज्य 
तयोर्मध्ये स्थितां लक्ष्मीं सुभद्रा भद्वरंपिणीश्र ॥ ४५ ॥ | 
सर्वदेचारणीं पापसागरोत्तारकारिणीम्‌ । चिकचास्भोजघदन! वराव्जाभयधारि 
रूपलाचण्यबसति शोभमानां प्रसाधनेः। कुङ्मारुणदेहांता। साक्षाहक्ष्मीमिवाए 
ददश चिष्णोवांमस्थां चक्रशाखाग्रनिमि ताम्‌ | | 
बालार्कसद्वशी तीक्ष्णशरां तेजोमयीं द्विजाः | ४८ ॥ 
तां दृष्टानन्द्पाथोधिनिमञ्नः पृथिवीपतिः । कतेव्यमूढः स्वतनी नद न प्रव 
दरमीलितनेत्रःसन्खजन्बाष्पाम्वुकेवलम्‌ । छृताञ्जलिप्रुटस्तस्थो स्थूणाकार | 
उचाच तं मुनिवरः स्मितचक्त्रः क्षितीश्वरम्‌। यदथ श्रममापन्नस्तत्सास( 
_ प्रत्यक्षं दृपशादूल! एकरूत्वंभाग्यवान्मुघि । अमुं पश्य जगन्नाथं पुण्डसका = 
.. अक्तानुग्रदपाथोधि सर्वज्ञाननिश्रि हरिम्‌ यं दष्टं योगिनो नित्यं यतन्ति यरता 
अवधानेन महता क्षणं पश्यन्ति मानघाः । सोऽयं दारुमयं देहं समास्थाय * 
अनुग्रहीतुं त्वां भूपा प्रत्यक्षत्वसुपागतः । भजेने धरणीनाथं स्तुदि 
ददाति संस्तुतः कामान्सर्चान्नप ! मनोगतान्‌.॥ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वे 
खण्डान्तगेतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यै जे मिनित्राविसस औँ 
चिष्णोदारुमूत्याविर्भाचोनामैकोनर्विशोऽध्यायः ॥ १६ 1 
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विशो ऽध्यायः 

न्यु म्नकृताभगवरस्तुतिस्तस्यनाम्नासरोवरोत्पत्तिवणनम्‌ 
जेमिनिरुचाच 

 प्रचोधितस्तेन नारदेन 'श्विसीश्वरः । तुष्टाच जगतांनाथं वचोभिः करूणान्चित 

| इन्द्रद्यञ्च उचाच 

| त्वदङघिपाथोजयुग सुरारे ! नोपासितं जन्मसु पूचजेषु । 

| तत्कमेणां दारुणपाकभाजं दीनं परित्राहि कृपाम्व॒ुधे! माम्‌॥ २॥ 

| छ निर्मल त्वञ्चरणाव्जयुग्मं चि रिञ्चिस्े्द्रकिरीरमञ्चम्‌ । 

|| काऽहं कुदीनः शङ्कदस्नमांससूत्रास्थिसङ्केः पिहितस्त्वचा चे ॥ ३॥ 

ह| असारसंसारपरिभ्रमेण श्रमातुरस्त्वां कथमीश! जाने । 

ह| जानन्ति ते त्वां खलु देवदेव येषां भवो दुःखभवप्रकाशः ॥ ४॥ 

| प्रभो मया दुःखमनेकजन्मपापाजितं भुक्तमनेकभाचम्‌ । 

शुभाजितो यः सुखलेशभावो निदशंनं यन्मधुपृक्ततिक्त ॥ ५ ॥ 

| यदेव सोख्यानुभवाय देव! कर्माजितो मे विषयोपभोगः । 

| स एव दुःखं परिणामतो मे न मद्विधो दुःखिजनोऽस्ति चाऽन्यः ॥ ६ ॥ 

30) | विभो ! यदि त्वां मनसाऽपि पूर्वसुपास्तमन्यद्विषयेक्षणोऽहम्‌ । 

दै | कथं तदालप्ल्यमनेकजन्म पुनः पुनभोग्यमदोबडुःखम्‌ ॥७॥ 

| विभुत्वदासत्व पितृत्वपुत्र म्रियत्व मातृत्वधनित्वभाचेः | 

| वध्यत्वहिस्नत्वपतित्वजायाभावेश्व तिर्यक्त्वसुरादिभाचः ॥ ८ ॥ 

| नीचोद्ध्वंभावे बहुशः सङद्वा भवाङ्गणे5 स्मिँब्छुठताचभूतस्‌। 

| न वा मुरारे तव पादपददूरीभचस्येष्टफलं हि चेतत्‌॥ ६॥ 

_| कोश बले चेतदशेषपथ्चीधनेवु तं यौचनरूपरूप्यः 1 





२४० क स्कन्दपुराणम्‌ * [ २ वेर ॥ | 
मनोऽनुकूलाः शतशः स्त्रियश्च निष्कण्टकं मे नूपमण्डले च ॥ १०॥ 
साम्राज्यता चाऽपि भरो महान्मे त्वज्ज्ञानहीनस्य पशो रिवाऽयम्‌ । 
भारावतारं कुरु मे पाब्धे! सदेव तत्रोदित खेदयोगः ॥ ११॥ 
दीनानुकम्पिनू! करिणो विमुक्तिः इता विभो त्वत्स्डृतिमा्रकेण ।' 
श्रान्तं घरीयन्त्रबदत्र नाथ! मां त्रातुमहेस्यनुकस्पिसावात्‌ ॥ १२॥ 
न मे त्वदन्यः खलु वन्धुरत्र प्रचाहचिश्रष्टतरुस्चभावे । 
पापीयसी वुद्धिरुपेतमावा स्नेहानुवन्धा चिषयेऽभिभेद्या ॥ १३॥ 
अहर्निशं मे तव पादपद्यान्ना5पेतु मत्प्रार्थितमेतदेव । 
त्वां सञ्चिदानन्द्सुपूर्णसिन्धुं प्राप्तास्तु ये जन्मसहस्रभाग्यः ॥ १४॥ 
कि ते हि पश्यन्ति लवेकसौख्यमनेकडुःखं चिषयेन्द्रजालम्‌ । 
क वन्धनं कर्म भि रिष्ट लेशादुःखाकरग्रन्थिशातेरमेद्यम्‌ ॥ १५॥ 
अनन्तमाद्यन्तविहीनमेकमानन्ददं त्वत्पदपडुजं क्क । 
मायाम्वुधी ते ममताभ्रमी च कुकर्मनक्रायितगतंमध्ये ॥ १६ ॥ 
निराश्रयं मे पतितं विलासकटाक्षपातेन नयाऽद्य तीस्म्‌ । 
सुचकायसंसाधनयाश्रितानां सम्पादनायेष्टविधेरजस्त्रम्‌॥ १७ ॥ 
श्राम्यन्तमात्मीयहितं विस॒ज्य मां नाहि मूढं सहजानुकम्मिन्‌ || 
क्षुद्राय कार्याय चहु भ्रमन्तमप्राप्य मूलं परमेश्वर त्वाम्‌ ॥ १८ ॥ 
आयासपात्रं परमे. सुदीन मां त्राहि घिष्णो जगदेकचन्द्य !। 
वेदान्तवेद्याप्ज्यय! विश्वनाथ! त्वमीशिषे हन्तुमघौघराशीन्‌॥ १८४ | | 
तं त्वां परित्यज्य सुखकहेतु श्रुद्राशयं मां परिपाहि चिष्णो !| 
प्रसत एषोऽखिलभूतसङ्ग्चतुर्विधो यत्कृतमोहरात्रौ ॥ २० ॥ 
त्वञ्ज्ञानभानूद्यमेत्य चांडइन्ते प्रबोध्यते त्वां शरणं प्रपद्ये । Fe | 
त्वमेक एचाखिललोककत्ता फणासह्ेः परिचीतमूतिः॥ २१ । 
पर्यायदृत्त्या बलिनांवरिष्ठ! त्वामीशितार शरण प्रपद्ये | 
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विंशोऽध्यायः ] * इन्द्रयुज्लस्नकृताज्ेनवर्णनम्‌ * २४१ 
यया खुजस्यत्सि जयन्ति नाथ वक्षःसरोज्ञासनया स्वशत्तया | २२॥ 
तां भद्वरूपां जगदाश्षयां ते देवारणि पादयुगे नतो5स्मि । 
' .यद्शुजालप्रतिखधमेतईव्रहाण्डजाछे करसङ्गि नाथ !॥ २३-॥ 
सुदर्शेनं देत्यबलस्य हन्त्‌ चक्ताभिधं त्वां प्रणतः सुद्शेनम्‌ । 
स्तुत्वेत्थे ट्पतिश्रेष्ठः खाएाङ्गं प्रणनाम सः ॥ २४॥ 
परित्राहि जगन्नाथमग्नं संसारसागरे | अनाथवन्धो! कृपया दीने मां तमसाकुलम्‌ 
नारद्‌ उवाच 
जय जय नारायण अपारभवसागरोत्तारपरायण सनकसनन्दनसनातनप्रभ्तियोगि 
धरविचिन्त्यमानदिव्यतस्व स्वामायाचिळसिताध्यासपरिणमिताशेषभूततत्त्वत्रितत्य 
त्रिदण्डघरत्रिणाचिकेतिमधुत्रिसुपर्णोपगीयमानदिव्यज्ञानच्छन्दोमय स्वासन- 
सुपणप्रिय भक्तप्रिय भक्तजनेकवत्सल स्चमायाजाळव्यचहितस्चरूप विश्वरूप 
प्रकाश विश्वतोमुख विश्वतोक्षि चिश्वतः श्रवण विश्वतः पादशिरोग्रीच चिश्च- 
हस्तनासारसनात्वक्केशळोमलिङ्ग सर्वलोकात्मक सर्वलोकसुखावह सर्चलोकोप- 
कारक सर्वलोकनमस्कृत ळीलाविलसितको टिपझोद्वचरुद्रेन्द्रमरुदश्विसाध्यसिद्ध 
[ण्णताशषसुरासुरत्रिभुचनशुरो न कस्याऽपि ज्ञानगोचर! नमस्ते नमस्ते ॥२६ ॥ 
| जमिनिरुवाच 
थ्रोत्रियावेद्पारगाः । सुनयो द्विजाःक्षत्रियाश्वविद्ांसो वेश्यजातयः 
इसतुवन्युण्डरीका बलिनंभद्र्यासह । सूक्तः स्तोत्र; पुराणश्रकविताभियेथातथा 
प्रोवाच पुरोधसमकल्मषम्‌ । पूजार्थ वासुदेवस्य उपाचारोपसंस्कृतम्‌ 
स्वय स नुपतिश्रष्ठः पूजयामास तान्क्रमात्‌ । 
नारद्स्योपदेशन विधिना मन्त्रतस्तथा ॥ ३० ॥ 
शर शरमन्त्रेण बलभद्रमपूज्ञयत्‌ । यमुपास्यधुवःस्थान प्राप्तवानुत्तमोत्तमम्‌॥ 
११०९ सिद्धयत्सूक्त पाचनं पौरुषं महत्‌ । तेन नारायण .भूपः पूजयामास शक्तित 


दा सूक्तेन भद्रा तां सौदशन्या सुदशनम्‌ । 
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२३२ कै स्कन्दपुराणम्‌ + [२ चेऽ उत्क श 
| यथासस्रद्धि भक्त्या तान्यूजयित्वा व्ृपोत्तमः ॥ ३३ ॥ 
तत्मीत्यै द्विजमुख्येम्यो ददौ दानानिमक्तितः । तुलापुरुषदानानिम हादानानिषाि 
अश्वमेधाङ्गमूताश्चकोरिशो गा ददौतदा । अलङकतास्तथान्वाञ्चद्दीगावहुदक्षिए?) 
तासां खुरोदधृतेरयोगादगतो 5भूददिजसत्तमा; ॥ टी 
दानाम्वुना स पूणों वे तीर्थमासीन्महाफलम्‌ ॥ ३६ ॥ नत 
तस्मिन्छ्नात्वा पितुन्ेवान्सन्तप्यं विधिचम्नरः । | 
अश्वमेधसहस्रस्य फळमाप्नोत्यसंशयः ॥ २9 ॥ | 
' नास्ना ख्यातं सरस्तस्यइ्द्रद्य॒म्नस्यभूपतेः । निर्वपत्यत्रपिण्डांच्यपितूंनुद्दिश्यमाग 
कुलेकर्चिशमुदधवत्य ब्रह्मलोके महीयते । नाऽतः परतरं तीथं हयमेधाडुसम्भवा 
इन्द्रयुज्नल्य सरसः स्याद्वाजिपथगा समा। ततःप्रासादघरनाञ्लुपचक्राम भूपठि, 
शपे काळे सुनक्षत्रो दैवज्ञचिधिचोदिते । सुमुहुतं नारदादीन्त्राह्मणाग्रययात्प्रपूज्य | 
` स्वस्तिचाचं च कर्मडि वाचयित्वा र॒पोत्तमः । 
अर्घ्य ददौ जगन्नाथं स्मरन्मा सादवेश्मनि ॥ ४२ ॥ 
वसुधां प्रार्थयित्वा तु स्थानमाचन्द्रतारकम्‌ । 
शिल्पिनः पूजयामास चास्तुयागपुरःसरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
महोत्सव तथाचक्रे गीतवाद्यैः प्रभूतकेः । दीनानाथविपन्नेभ्योद्दौ 
 राज्ञोचिसर्जयामास बहुमानपुरःसरम्‌ । कृतार्थानवतारं तं हरेह ष्टा हतांहस' | 
` ततः स कोटिशो चित्तं ददौपापाणदारके | आहतौ बढुदेशेभ्यो हुपदां पि 
उवाचेदंसुदायुकतःसभायांएथिवीश्वरः । अष्टादशस्योद्वीपेस्यो यन्मयापीर | 
तत्सर्व जगदीशस्य प्रासादाया5पवर्जितम्‌ । जेत्रयात्रापरसङ्गेनश्रमो लब्ध 1 
सफलो$स्तु स मे विष्णोः प्रासादाया5थेयोगतः । [ 
अतः परं मे कि भाग्यं चराचरशुरुं हरिम्‌ ॥ ४६ ॥ जु 
प्रसादयिष्ये सम्पत्त्या भुजडन्दा्जितश्रिया । श्रीमसदापुण्डरीकाक्षेथिय ¬ 
कि कतुंमीशस्तस्यां घे देवदेचस्य चक्रिणः । ' 
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| शोध्ध्यायः ] # राज्ञोविष्णुप्रीत्यर्थस्वस्बसमर्पेणवणनम्‌ # 


२४३ 
काक्षपातो यसूय स्यात्तस्य रीः सर्वतोमुखी ॥ ५१ ॥ 
अष्टादशात्मिका देवी जिह्वाप्रे चाऽस्य नृत्यति । 
$५ यमाराध्य जगन्नाथ त्नह्मत्वं प्राप्वान्विधिः ॥ ५२ ॥ 
वरत्वं च शक्र स्िदियशाजता [ जगतामर्वयिष्या 
दो महेश अ'द्यराजताम्‌। छेभेतमच्य जगतामर्चयिष्यामिशाश्वतम्‌ 


तेन त्रिधाराशीसूतमंहो सदात्मना । साङ्गोपाङ्गेन विधिना येनक्ृष्णःखमचितः 
कलेवरमिद क्षेत्रं यचा5हङ्कारवान्विभुः । 
आविर्भावतिरोभावौ स्थितिर्वित्या हि यत्प्रभुः ॥ ५५ ॥ 
अन्न साक्षाद्वपुष्मन्तं सस्पूज्य जगतां शुरुम्‌ । 
साक्षात्कृताथों भवति चतुर्वगस्य भाजनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
वडुब्ययाऽऽयासतो या राज्यञ्ज ्वि्मयाऽजिता | 
अस्यचाऽचुभ्रहात्सा तु सफला5स्तु पदा5म्बुजे ॥ ५७॥ 

सर्वोपचार: परिपूज्य देवं द्रव्येहं तेः सागरमेखलायाः । 

यावत्समाध्रोति हि कर्मपाकः साम्राज्ययात्रा सफला हि माऽस्तु ॥ ५८॥ 

कि दृव्यजातं खलु येन विष्णु' नोपाहरेत्साङ्गमपेतकरमधः । 

| कि पौरुषेयं यदि वासुदेवपरिच्छदो येन न साधितो मे ॥ ५६॥ 

| इति थीस्कान्दे महापुराण एकाशा तिसाहल्यां संहितायां द्वितीये वैष्णवः 

खण्डान्तगेतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जंमिनिऋषिसस्धादे 
इन्दरयुम्नसरोचरोत्पत्तिविचरणंनामविशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
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एकविशो ऽध्याय 


इन्द्र म्नेनदारुवक्षेणप्रासाद निर्माणघणनम्‌ गि 

| जमिनिर्चाच ॥ 

इति ब्रचाणं राजचिकञ्रिद्वग्वेदपारगः । वेदान्तविज्ज्ञानर्श [खो द्विजो वाक्यंु 

अहो तवाऽयं खलु भाग्यराशिरयेनाऽऽचिरासीङ्ुचि द [सूतिः । | 

यस्यात्युपास्ति श्रुतिराह सुक्तिप्रदामनात्मज्ञविमोहितानाम्‌॥ २॥ द्वि 

य एष छुचते दारुः सिन्धोः पारे ह्यपौरुषम्‌ । स्‌ 

तमुपास्य दुराराध्यं मुक्ति यान्ति खुदुलभाम ॥३२॥ | पैर 

बरह्मशाननिधिःसाक्षाज्नारद!प्रत्युवाच यत्‌ । न हि वेदान्तचचसो 5परस्माज्याक 

न हिप्रवृत्तिर्विष्णोस्तुविनावेदंप्रवत्तते । परेपांस्वस्यवासष्टौ श्रि 
चिना श्रति प्रवर्तेच्चेत्कस्तत्प्रामाण्यस्च्छति। 

. तस्माच्छतिप्रसिद्धोऽयमवतारोऽत्र भूपत !॥ ६ ॥ न 
वेदान्तवेद्यं पुरुषं गीतं तं सामगीतिषु | प्रतिमां न तु जानीहिनिःश्रयस ' 
दर्शनादेव नः शान्तं सुद्रढं तम उत्तमम्‌ । सन्त्येच श्रुतयः पूचमेतदचा” 
एतदर्चा प्रशास्ता चे सदथे चिनियोजिता । अहोभारतवषेस्थामचुष्या 
अपवगंप्रदो येषामाचिरासीजनादेनः । तत्राऽप्ययं चोढूदेशःसच 
यत्रस्थाश्वर्मनेत्रेण पश्यन्ति ब्रह्मरूपिणम्‌ । श्रतिस्सृतीनांगहनःपन्या 
येन याता भ्रमन्तीह घटीयन्त्रवदाकुलाः । निव्येळीकपदम्राभिहेतुरेष स 
श्रुत्यादिभिविनोपायः परमानन्दसुक्तिदः । निरन्तरगतायातङु ., 
एष दारुवपुर्विष्णुः सुखदाता सुबान्धवः । श्र॒तिस्मृत्युक्तनियमा षर्व 
यथा तथा द्रृष्टिपथमाचाण्डालाद्विमुक्तिदः | अभक्तश्चेदसुं पश्ये 12 


~ a £ 


अश्वमेधसहस्नाणांफलं ह्यविकलंलमेत्‌ । भजेच्चेन्नियमस्थो हि भ | 
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| असंशयंस. सायुज्यं ब्रह्मणाः लभते नरः । कः ड:खायासबहुलमनायासविनध्वरम्‌ ॥ 
(अचिरस्थ क्षुद्रफल पुनरावृत्तिलक्षणम्‌ । क्वेदं दारुमयं ब्रह्म पापराशिद्वानलम्‌ ॥ 


move किं दशनादपि । वेदानुचचनादी नि दुष्कराणि दुरात्मनाम्‌ ॥ 





त्ममिस्तयेत्प्राप्य तद्च्यभ्रमरयं ददेत्‌ । अन्यक्षेत्रेष भगवान्सुदूरो मर्त्यचासिनाम्‌ 
हि सिसिधिचसति नित्यं सुक्तिप्रदोचिभुः । अस्मादत्रमहाभागतिष्ठस्वचळपौरुषः | 


|) 


रः बिद्वत्तमोऽसि भक्तश्च साङ्गोपाङ्गममु भज ॥ २२॥ 
| जमिनिरुषाच 


द्विजस्य तद्वचः श्रुत्या नारदो हृएसानसः । साशूक्तं द्विजवर्येण श्रौतमार्गानुसारिणा 
| 
सष्ट्यादी ब्रह्मनिश्वासेरभवद्वेदसंहतिः । तत्रोपनिषदर्थो ष्य साम्प्रतं व्यक्तिमागतः॥ 
पेत्येतदरथ भगवान्पद्मयोनिः प्रजापतिः । अज्ञासिषं च भूपाल साम्प्रतं तन्सुखादहम्‌ 
1 के स्या55$्ञयाक्नतंसवयथाभिलबिते एव | एनमाराध्य तिष्ठात्रयाम्यहंब्रह्मणो5न्तिकम्‌ 
| निवेदयिष्यामि प्रकाशञ्च सुरद्विपः । प्रासादं कुरु भूपाल! धनेन महता तथा ॥ 
प्रासादै नरसिह तु प्रतिष्ठाप्य विसुच्यसे ॥ २८॥ 
| जेमिनिरुंचाच 
तच्छ्रत्वा स तु भूमीन्द्रः प्रत्युचाच मुनि तदा । 
महर्षेहं त्वया सार यियासुर््रह्मणोऽन्तिकम्‌ ॥ २६ ॥ 
३ । मसादाजगन्नाथश्चक्रेऽयं छोचनातिथिः । निवेद्य तं च प्रासादं प्रतिष्ठां सुरद्विषः 
विज्ञापयिष्ये साश्निध्ये प्रासादरूथापनोत्सचम्‌ । 
यथा रूचयं समागस्य ब्रह्मलोकात्पितामहः ॥ ३१॥ 
| भगचतः प्रासादेऽत्र करिष्यति । तन्मुने मामपिचिधेःसंनिधिप्रापयस्च च 
/ | गर्भप्रतिष्ठां रासादे समाप्येह स्थितो सुने ! । 
( पश्चादाचां गमिष्यावः कञ्चित्कालं प्रतीक्ष मे ॥ ३३ ॥ 
९ स नृपतिः सर्वा ञ्छिलपशासत्रचिशारदान्‌ । पाषाणखण्डघरनाकर्मण्येकेकयोगतः 


[ त्कारदानमानेथ्य योजयामास साद्रम्‌ । दिने दिने सुघटित;प्रासादोबवृधे द्विजा 
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परितः पूर्यमाणस्तु शुक्तपक्षे यथा शशी । एवंसस्वध्ये मानो 5पिप्रासादः परि 
| महोच्छ्रयत्वादल्पेननकाछेनाभिलक्ष्यते । पाषाणसडुख्याशवयाबाकथशिदण/ 
| वित्तव्ययस्तु कोटीनां न सङ्ख्यातुं च शबयते । 2 
यावन्तो भारते वर्षे लोकाः समयवर्तिनः ॥ २८॥ | 
इन्द्रद्यन्नस्य नृपतेनियुक्तास्ते महीभ्यतः । एकेकशो नियुक्तार्‍ये पस्न 
| ते$पि चान्येनियुक्तास्तेसवे तत्रप्रवरतिताः । अजस तचिशुक्तानां कक 
| आकाशमश्नुवानोऽसौ दिशांभागानपूरयत्‌। र॒पतेःश्रद्धयासत्तया सात्तिकेफ 
| श्रीः खमृद्धाऽभवद्विप्राः कीर्त्या सह महीपतेः । | 
| कचित्काञ्चनचिन्यरुतनानारल्लमहोञ्ञ्चलः ॥ ४२ ॥ | 
कचित्स्फरिकमागान्तशारदाञ्चनिभच्छचिः । | 
कचिन्नीलाइमघटिता भित्तिःकालाघ्रमेदुरा ॥ ४३ ॥ | 
एषं खुघरिते विष्णोः प्रासादे सुमनोहरे । गर्भप्रतिष्ठां विधिवत्कृत्वा सं ¦ 
घञ्रपातादिभङ्गादिचारणाथयथोचितम्‌ । शिटपशाखतरषुमण्या दिविन्यस्य 
पुनः प्रासादघरनासम्भारोखितमेच वे । बहुमूल्यं चस्तुजातं यलात्तत 
ततो चिरच्यमानेऽस्मिन्म्रासादेकीर्तिवद्धने । मनसापिनसम्भाव्ये र 
हँ देवानामपि नो लक्ष्ये द्विजाः कल्पान्तचासिनाम्‌ । 
प्रासाद ईदृशो भूमौ कचिच्च घटितो न हि ॥ ४८॥ 
' ्वरोचाइत्थमादित्याआलपन्तिपरस्परम्‌। अहो सुवुद्धिरस्योच्चय 
i श्रद्धया भगचत्पादपझयोः सासिलाषिणी । 
| अलौ किकानि कर्माणि पश्यन्ति हि रचन्त्यपि ॥ ५० ॥ 
केचाऽत्रभूमोराजानोचभूचुर्नीतिशालिनः। साचंभौमास्तुसाः 
चित्तानि येः सञ्चितानि खुबद्दनिचकोटिशः । अश्वमेधसहस्नन्ठु २ 
शक्यं वा स्यादुभूभुजां तुनातःपूर्चमनुष्ठितम्‌ ।न दृष्टनश्रुतम्वापि 
महांक्षिताचुष्टितंचे यत्रत्रैलोक्यचासिनः । पृथिव्यामस्यन्पतेः 


|| 





एकविशो$ध्यायः | # नारदेन्द्रद्ुन्सस्घादवर्णनम्‌ # २४७ 





कक, सुराः स्ुल्पकामार्तुयत्राहूसुतधियो5भवन्‌_ । अयं प्रासाद्चर्योचेवुद्ध्षिषयताङ्गतः ॥ 
मनोऽपि यत्र भवति न वा नेळोक्यचासिनाम्‌ । 
भूपतेहु७भं कि स्यात्सहायो यस्य नारदः ॥ ५७॥ | 





पितामहश्च जगरदांजष्टासबासरेश्वर;ः ।. अथवा विष्णुभक्तस्य नाऽतिदूरं चिकीर्षितम्‌ 
ज बिष्णोस्तद्गकलोकश्यनाऽन्तरं चिद्यतेङ्विजाः । ततःसनारदस्प्राहप्रासादान्तेसुनीश्वरम्‌। 
| सव सम्पन्नमासीन्मे यदशक्यं झुराखुरः। साक्षादृगवतो चिष्णोरङ्गेतोपासनारत 
| भगवद्वपुराभाषि प्रालादस्तु चिरं मयि । इत्युक्त्वापादयोमू धर्ना प्रणनाम स नारदम्‌ 
नारदोऽपि तमुत्थाप्य परिपूज्य व्वपोत्तमम्‌ । | 
त्वत्तो न भेदो कृपते ममा$स्ति खलु तत्त्वतः ॥ ६२ ॥ 
| यस्तुसाक्षाजगन्नाथआविभू'तःकृतेनचा । अवश्यम्चयस्वेनंजीवन्मुक्तो5सिसान्प्रतम्‌ 
॥ तत्पादपदुमे याद्वक्त चेतः प्रणचतान्वितम्‌ । भक्त्याह्मनन्ययापुंसः किमतःपरमस्तिवे 
॥ तीर्थमन्त्रेजपैर्दानेः क्रतुभिमू रिदक्षिणेः । बतेरध्ययनेभूप! तपोभिश्च य है | 
9 न शक्यतवराजेन्द्रभक्तया तत्करमागतम्‌ । अतः परं न शोचस्चभ क्तियोगेन्मोऽस्तुते 
£| मकप बहुराजेन्द्र स्थित्वा चा५स्सिश्चिरम्मुचि । आराधयजगज्नाथमुपचार महोत्सव 
पितामहं द्रष्ट्कामो गन्ता चेदन्तिक चिभोः । | 
| उपदेक्ष्यति सोऽप्यस्य यात्रास्तास्ता महोत्सवाः ॥ ६८ ॥ | 
॥ स्वयं च भगवानेचचरं तुस्यंप्रदास्यति । प्रतिष्ठा पितेप्रासादेतस्मिन्काठेस्वयम्मुचा, 
| अहमप्यागमिष्यामि तदा सप्तर्षिभिःलह । तदाचांतत्र गच्छाचो ब्रह्मलोकमकल्मषम्‌ 
| त्वां चिना सुचि कः शक्तो ब्रह्मलोकगतिम्प्रति । | 
इत्युक्त्वा नारदो सूपं समुत्तस्थौ नभस्तलम्‌ ॥ ७१॥ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहल्यां संहितायां द्वितीये वेष्णव- | | 
खण्डान्तगंतोत्कळखण्डेपुरुषो त्तमक्षेत्रमाहात्म्यै जेमिनिऋषिसम्चादे ` | 
| भीनारदेनराजानम्म्रतिभगवत्मासादनिर्मापणार्थमुदवोधवचनंनामैकर्षिशोऽध्यायः ॥ | 


| 
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_ द्वाविंशोऽध्यायः | 
इन्द्र म्नस्यब्रह्मलोकेनारदेनसहगसनउणेनम्‌ - 
। जेमिनिरुवाच | है 
“ राजाऽथ तमुवाचेदं निलेक्ष्य गमनं कथम्‌ । अयं पुष्परथोऽस्त्येच मनसोवेगवर रि 
एनमारुह्य यास्याचः क्षणं तावत्प्रतीक्ष्यताम्‌। यावदेतानजुज्ञाप्य प्रासादेद्यधिका/ न 
' प्रदृक्षिणीकृत्य विभुमायामि मुनिसत्तम !। नारदोऽपवचः श्रुत्वा अद्वधानोदपा कू 
.. करेण श्रत्वा राजानं महावेदीं प्रविश्य च। सहितं रामभद्रास्यां नत्वा न ह्‌ 
अनुज्ञां प्रार्थयामास ब्रह्मलोकगतिम्प्रति ॥ ४॥ | 
इन्द्रय्॒रोऽपि वचसा मनसा वपुषा हरिम्‌ । प्रदक्षिणीकृत्यपुननत्वा ह 
| व्रह्वालोकगति विप्रा! याचते रूम कृताञ्जलिः ॥ ५॥ | 
3 उभौ तौ दिव्ययानेन जग्मतुमुनिभूम्मतौ । प्रदक्षिणीकृत्यरवि क 
 उपय परि जग्माते व्यतीत्य भुचमण्डल्म्‌॥ ६ ॥ | 
जनलोकगतेःसिद्धेः सत्वरावनतोन्मुखेः। वीक्ष्यमाणौसुदायुक्तो सँछपन्त | 
'  अगवच्चरितभ्चिप्रा मनोमळविशोधनम्‌ । जीवन्मुक्तो मुनिश्रेष्ठः सर्वलोक 
f यथानुपहतत्रज्यस्तथाऽयं मरत्यंचास्यपि ॥ ८ ॥ 
भूपतिः प्रययौ शीघ्रं विष्णुभक्तप्रसादतः । ब्रह्माण्डविषंग्रेन तद्दुष् 
'_ चिष्णुभक्तेन यल्लम्यमथवामुक्तिमेति सः । महर्लोकगतेः सिद्धेः सादर 
इन्प्रयज्ञो न सस्मार पार्थिचं चासमात्मनः । 
क्रमा दू्वंगतिगच्छन्पश्यन्सौख्ये कभाजनान्‌ ॥ ११ ॥ 
नि्न्द्वानभिलाषोत्थतत््षणानेकपौरु न्‌ । केबलम्भगचत्प्र त्यै रममस 
` _ प्रासादं चिन्तयामास सम्पूर्णोचा न घा भवेत्‌ । मर्‍्यागतेत्रह्मलोकंश्ठ *_ की 
न्छ्थाद्रावाभूयासुःसेचकाद्रव्यलोभतः । गूहीतवेतनाः शिल्यपिवृन्दा म^ a 
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द्वॉविशो$ध्याय:_] ` # राज्ञाब्रह्मणोदर्शकरणंवर्णनम्‌ & ` २४६ 
न शीघ्रं घटयिष्यन्ति मयि ब्रह्मक्षयागते ॥ १४॥ 


| मिष्य घातार शृहत्याऽहं चतुसुखम्‌। ताचन्नपुनरेचस्यात्प्रासांदोमयि दूरगे 
[तास्त ये पूव न पुनएते क्षितिगताः । मन्वानाममसामन्ताइत्थं वा दुष्टमानसाः 
| राज्यं ससाहरिष्यन्ति द्विषन्तः किसु साम्प्रतम्‌ ॥ १६ ॥ 
इत्थं सुविञ्ममनसा चिन्तयानं महीपतिम्‌। अतीतानागतज्ञाननिधिर्मुनिरुचाचतम्‌ ॥ 
= किचिन्तयसिराजेन्द्रत्वमेवंदीनसानसः । यत्र चाभ्यागताचावां नचिन्ताचिषयोह्ययम्‌ 
|नाऽऽधयोव्याधयश्चाऽत्र प्रभवन्तिकदाचन । नजरानचवासृत्युःकिमन्यददुःखहेतुकम्‌ 
१ रताथोऽसिमहाभाग! यन्माचुपवपुः स्वयम्‌ । ब्रह्मलोक मिहायातःपरत्यक्षदृष्टवान्दरिम्‌ 
[ई इहायाता न शोचन्ति हेये संसारकलपके। ब्रुवाणमित्थं भूपालस्तमुवाच मुनीश्वरम्‌ 
न हि शोचामि भगचध्राजञःस्चजनवन्धुषु । समारव्धो भगवतः प्रसादो यो मयाधुना 
+ भत्रागतं मां तेज्ञात्वा नाचु तिएन्तिसेवकाः। आरब्धस्यप्रतिष्ठाहिकतंव्यानिश्चितामुने 
स्यान्तरायं सम्भाव्य दुःखितं मेमनः प्रभो । तस्य तद्वचनंशरत्वाप्रहस्यसुनिरत्रचीत्‌ 
बै जापतिसमसुत्वं हि न तु सामान्यभूपतिः । केनाऽप्यक्तं नेच भूमौ पूवरचुष्टितम्‌ ॥ 
| कि पुनंस्तच छत्यं तु यः सृष्टिस्थितिहानिक्रत्‌ । 
ब्रह्मलोक॑ गतस्याऽद्य प्रतापयशसा तव ॥ २६ ॥ 
क्यै भ्रमतोनित्यंयथासूय निशाकरौ । यह्यकारयेषुभगवान्सद्दयोऽसौ चतुसुखः 
किराजशादूछ! चिघ्नशङ्काऽपिजायते । एप्षद्रेडस्तिराजैन्द्रप्रत्यक्ष॑यल्तवद्धिषाम्‌ | 
\१मिध्यगतः शक्रः साक्षा त्त्रिजगतीपतिः। विशेषतो जगन्नाथग्रासादे कः पुमान्नप 
मनसाऽपीच्छेत्तत्र शङ्कास्तु मा तव । तदग्रतःपश्यभूप चन्द्रकोटिसमत्विषा 
हादजनकः सुधासागरको टिवत्‌ । यश्चाऽयं तेजसां राशिजांनीहि ब्रह्मसझनः । 
माळपतस्तौ तुत्रह्मलोकान्तिकंगतौ । शुश्चवाते सुदूरात्तो ब्रह्मणां सुखो द्रतम्‌ | 
| प्यायशब्दसुपत्रेपष्वर्णक्रमस्वरम्‌ । इतिहासपुराणानिच्छन्दःकल्पानिंगाथिका: 
"इकोणोज्ज्वळपदंश्रूयते प्रविभागशः । अत्रेतद्राजशादूल! जानीहि ब्रह्मणः पुरम्‌ 
रहि दूश्यते सेत यत्रलोकपितामहः । साद्धब्रह्मपिसुख्यश्च सुखासीनश्चतुसुलः॥ 
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। २७० ॐ स्कन्दपुराणम्‌ * [२० १ 
नानाचैतन्यशबलेर्जीचन्मुक्तरपासितः । | 
यत्राऽऽगतानि चत्त॑न्ते न संसाराऽब्धिसङ्कटे ॥ ३६ ॥ | 

सदिति ब्रह्मणो नामतस्यायंभुचनोत्तमः । सत्यलोकइतिख्यातस्तदृध्वनारि \ 

अस्येच किञ्चिदुपरि अधश्चाऽण्डकपालतः । वकुण्ठमुवन नज 
यत्र योगीश्वरःसाक्षाद्योगिचिन्त्योजनादनः । चतन्यवपुरणस्तैवैसान्द्रानन्दाक 

यं प्राप्यन निवत्तन्ते म्रुत्युसंसारवर्त्मनि । यसुपार्ते सदा अझाजीचन्सुक्त छ 

व्कल्पितस्यायुषोन्तेऽसावेभिःसाद्धप्रपद्यते । सएबसाष्टाळोकानांमत्स्यकूर्माग 

रक्षिता रोद्ररूपेण संहत्ता लोकभावनः । इन्द्रयुम्नं वदन्नित्थं प्राप ब्रह्मि 
क्षणेन च सभाद्वारि प्रकोष्ठे स न्यवर्तत । यत्रतिष्टन्तिदिकपालाःाक्राद्यापरि 
चिरकालंध्यानपरास्तथामन्वन्तराधिपाः । एथग्जननिभाद्वाःस्थनिषिदव 
इन्द्रद्युम्नेन सहितं नारदं प्रविलोकप सः । द्वारपालः सविनयं ननामाऽऽत| 
चतुदेशानां लोकानांभ्रमणेरसिक! प्रभो । त्वयाचिनाशोभतेनोस्वामिस्त 
सन्त्येच सुनयः श्रेष्ठा ब्राह्मणा ब्रह्मविद्वराः । | 
गोतमाद्यास्तथाऽप्येषा न रम्या ब्रह्मणः सभा ॥ ४७॥ 
बहुतारासु रजनी चन्द्रेणेच प्रकाशते । इति स्तुचन्द्दौ तस्य प्रवेशं 

|! इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये १. 

iy खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे पुरुषो त्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिषिसर्ा 

hl राइइन्द्रद्य ्रस्यनारदेनसाकंग्रहसद्नगमनंनामद्वा्विशोऽध्यायः। । 
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| सभाद्वारगतो योऽसौ दिक्पालेःखह यास्यति | एकाग्रचित्तोभगचान्गायनेचतुरानन ड र 


|| वतः पुण्ये गीयमानं चरितं सिन्धुजापतेः । श्एण्वेश्चतुर्मुखस्तस्थौ मुहत्तद्विजपुडुचा | 


| पस्य लोकगतानां वे नाऽऽधयोव्याधयस्तथा । मन्वन्तरादयोयत्रयुगावत्तादयस्तथा 
| भेस्पान्ताद्या न चिद्यन्ते स साक्षात्परमेश्वरः । गीताघसानेतं भूपमुवाच प्रहसन्निषा । 










अयो विंशोऽध्यायः 

ाज्ञाब्रह्मदशनवर्णनंत्रह्मयेभवद्शनञ्च | 
नारद्‌ उवाच ॥ 
दौचारिकाऽयंराजविरिन्द्य ्ोमहायशाः । सावभीमोवष्णबाम्रूयोधातारंद्रष्डुमागत। 
यात्वय पुरतस्तस्य यादे त्यमचुमन्यसे । इत्युक्तस्तं पुनः प्राह नारदं मणिकोद्रः॥ 
स्वासिरूत्वयाऽऽगतो योऽसौ न सामान्यो हि बुध्यते । 

यत्र पश्यसि दिक्पालान्पितृन्मन्चन्तराधिपान्‌॥ ३॥ 
तत्राऽयं मच्येनिळ्यस्तिष्ठेदपि हि पौरुपम्‌। भवान्गत्वा पद्चयो निंविज्ञाप्येनंप्रवेशय 





किञ्चिइदूरे स्थितो भूपो नारदस्य निदेशतः॥ ११ ॥ 


सावित्रीशारदाभ्यांचचीज्यमानस्तुपा्श्वयोः । शुददेहधरेवेदेःस्तूयमानःस्वयस्सुचः | 
केलाकाष्ठानिमेषादि कल्पयन्युगपर्ययम्‌ । न जराजन्ममरणं रूपादिपरिणामनम्‌ ॥१४| 


२५२ *# स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ चे० उत्क ॒ | 
| १ | 


' अन्तर्यामिन्हि भगवंस्त्वदज्ञातंकुतो भवेत्‌ | तथाऽपि प्रश्रो सण 





| , एवंविज्ञापनान्ते तु दुर्वासाः स महामुनिः । प्रणम्यसाष्टाङ्गपातं कृताअ 
1. चिभो! द्वारप्रवेसेऽत्रदौचारिकनिचारिताः | लोकपालाःसपितरस्तथाम 

' तिष्ठन्ति दीनजनवत्सुचिराल्लोकभावन ! ।.तदाज्ञापय पश्यन्तु तच पादसरोर्ख 

:. सच्छूत्वां देवदेवस्तु तदा दुर्घाससो चचः । प्रहस्य चचनम्प्राह नेषां 

॥ | इन्दरद्यम्नेव€्पद्धन्तेकिन्तु मोहवशानुगाः | जीचन्मुक्तोऽयंन्ृपति क्षीणकर्मा 

' 'अत्सन्ततेः पञ्चमोऽयं चेष्णचो चिष्णुतत्परः । एतेहिसुखभोगायकर्मणा / 
._ अत्रा5गर्ति यार्थयन्वस्तपस्तप्त्वा हि देवता: । ममानुग्रहत पते आयार 


. तादशं पुण्डरोकाक्ष येन त्वोकप्रागतः। यस्यारव्योमयादेवप्रासादस्तत्रघेत्स f 
' गत्वा देवं जगन्नाथेस्थापयिष्यसिचेत््रभो !। त्वद्नुग्रहर्तुसफलोभवे 
. | एतदथ जगत्स्वामिन्नारदेन सहाऽधुना । त्वत्पादमप्ययुगळं द्रष्टुः त्वह्लोकमार् 

















इन्द्रय्॒महासत्त्वसाक्षात्त्वंमगचत्प्रियः। अन्यस्यदुळंभोलोकः 

अत्रागरतिहिवाञ्छन्तोसुनयःश्ची णकल्मषाः । तपो निष्टान ति न्ति | 
चतुदरासुळोकेषुसष्टानांप्राणिनां हियत्‌ । चतन्यांदिचिश्चि रापिसरत ही 
जानन्नपि हि तत्कायः मानयन्ट्पसत्तमम्‌। उचाच परमः्री त इन्द्रद्युम्नं पिता 
किमर्थमागतोऽस्यत्रतदुत्रहिहृदयस्थितम्‌। मयि इष्टेन ठुष्प्रपमस्त॒तंकिन्लुवात्ि 
इन्द्रयुश्न उवाच 


सूऽ्न्याधाय तवाऽनुज्ञां कथितं तव सूनुना । इष्टाः सहस्नं कऋतचस्तदन्ते दाख 


आविवंभूच भगवान्भूतमव्यभवत्रभुः । त्वदनुग्रहसम्पत्तिवशादेवाईवलोकयर! । 


प्रसीद मां कुरुष्वेदं जगन्नाथस्त्वमेव हि । 

त्वमेच स जगन्नाथो न भेदो युवयोबिभो !॥ २८॥ 

स्थाप्यः स्थापयिता चोऽसि वेद्यो वेदयिता भवान.॥ २६ ॥ 
जेमिनिरुचाच 


७ ¢ 
Tes 


प्रोवाच विनयान्नीचो धातारं जगतां गुरुम्‌ ॥ ३० ॥ A 


भे 





` ॒ त्रयोषिंशोऽध्यायः[ क्ष देचाांब्रह्मदर्शनचणनम्‌ # 


रक तथापि त्वदचुज्चाता आयान्तु सम दशने । 'ततः प्रविष्टास्ते देवा दुर्वासोबचनेन चै ॥ . 


_ रामे गायमानो समीफ्तः | इन्द्रयुम्न॑ नरपति सँल्पन्तं कृताञ्जलिम्‌ ॥ 


)तालोकपालान्प्रणतान्करःक्षेण जगत्प्रभुः । अनुजग्राह कथयन्चिन्द्रद्युस्ने ससादरम्‌ ॥ 
द ' राजन्छृतल्त्वया सत्यं प्रासादो भगचत्स्थितौ । 


00 नाऽयं कालस्तथा राज्यं न वा त्वत्सन्ततिनर'प ॥.४० 

| गीतगानावसरतो भूयान्काछोगतरू्तव । मन्वन्तरो हि दिव्यानांयुगानामेकसप्ततिः 
| तव-चबंशो पि विच्छिन्नः कोरिशः क्षितिपा गताः । 

देचोऽन्तिमश्च प्रासादो दृयमत्राष्वशिष्यते ॥ ४२ ॥ 





र! द्वितीयस्य मनोरादियुगे स्वारोचिषस्य तु । ममान्तिकेश्त्रचसतोम्षत्युर्वानजरातथा ` 


विपर्ययस्ुतूनां चा न कालपरिणामता । तद्गच्छ भूमौ राजेन्द्र! देवं प्रासादमेच च ॥ 

४ आत्मसस्वन्धिनं कत्वा पुनरायाहि वेगचान्‌। अथवा5हं प्रयास्यामितचानुपदमेच हि 
| त्यमग्रतो धरां गत्वा यावत्सम्भारञ्ृद्धिमत्‌ । 

करिष्यसि महाभाग! तावदेव त्रजाम्यहम्‌॥ ४६ ॥ | 

| त्याज्ञाप्येन्द्रद्यम्नं तं भगवान्सपितामहः | देवान्पुर/स्थितानाह विनयानतकन्धरान, 

| वद्धाजलीन्साध्वसांस्तांस्तत्पादन्यस्तवीक्षणान्‌ | 

उवाच भगचान्लिग्धगस्भीरवचसा द्विजाः || ४८॥ 












जमिनिरुवाच 
(इति भुत्वा बचो धातु सनरिदशाचिगतञ्वराः । प्रत्यूचुईषिताःसर्वे भगचन्तं पितामहम्‌ 


| देवा ऊचुः | 
¢ एुराऽस्मासिर्योनीळाद्रौमणीमयः । अन्तहितःकथन्देच इदानीं दारुदेहधुक ' 
| त 


देस्यमेतद्धो देवाः कस्यचिन्नो दितं पुरा । सर्च समुदिता यस्मादपूच्छत चिरागताः- 


{| "मथमागताः सर्वे युगपत्तदिचौकसः । यत्कार्य चो मया कार्य विज्ञापयतमाचिरम्‌ _ 


* क्रतोरन्त इन्द्रद्य्जस्य भूपतेः । एतस्य कारणं ज्ञातुं भवतः पादपङ्जम्‌ ` | 
पे? त्युक्तः च्दै देचोभगवा | री Sl 
मिहाऽऽयाताः प्रसीद कथयस्व तत्‌ । इत्युक्तत्रिद्शद्चोभगचान्पङ्ंजासनः 





। २०७ # स्कन्दपुराणम्‌ * [ २ चे० उत्क० खणे | 


ततो वः कथयिष्यामि सुराणांगुद्यसुत्तमम । पूवपराद्ध भो देवा क्षेतरेश्री पुरुषोत्तमम्‌ म 


 लीलाश्मवपुरास्थाय न तत्याज जनार्दनः । साम्प्रतं मे ड्वितीयन्तुपराडसमुपस्थिता | 
सनु स्वायम्भुवो नाम श्वेतवाराहकदपके । प्रचत्त॑तेऽय कालो वे प्रातरायदिनस्य च प 

| चारुमूर्तिरयं देवो भुवनाना हि मध्यमे । ममा55्युषः प्रमा णन्तुस्थास्यतेमानयनामुः | 

ममा55त्मा एप भगवानहमेतन्मयः खुरा । 


नावयोविद्यते किञ्चिदस्मिन्स्थावरजङ्गमे ॥ १8 ॥ 
दीरोदाणेवमध्येहि श्येतद्वीपेहि तढ्पके । यः शेते योगनिद्रां तां मानयन्पुरुषोत्तमः 
| समूळेजगतामादिस्तस्यरोमाणियानिवे । तानि कट्पदुमाख्यानिशाङ्कचक्राङ्कितालि 


नन्म्रध्यरुथोह्यंदक्षश्चेतन्याधिषित सुराः। स्वयमुत्पतित 'सिन्धोःललिलेसत्यपूण 
भोगान्मोर्कत्रिलोकस्थान्दारुचष्मां जनादनः | अन्तेकजन्मसाहरेर्भ क्तियोगेनमाविः 


घोरसंसारनाशाय मया पूव प्रयाचितः । पुनः पुनः सृष्टिळीनपालनो द्विझचेतसा || 
` 'अशेषकर्मनाशाय जगतां सवंमुक्तये । धारणाध्यानयोगानां डुष्कराणा विनाऽपि स; 

मोक्षाय भगवानाविवभूव पुरुषोत्तमः । प्रच्छन्न चपुरेतस्य क्षेत्र नाऽस्य 

_ _मिग्राहप्रमाणेन याहूरदूष्टः स एव सः | चतुर्वर्गप्रदो देवो यो यथा त 

'तदर्शनपरिक्षी णपापसड्भाः क्रमाङ्गुचि । भवन्ति निर्मलात्मानः पुरुषा मुक्तिमाजन| 
sin जेमिनिरुचाच 
| | पच्छत्या तुते देवाः पद्ययोनेवंचो 5स॒तम्‌ । हृष्टा सञ्चिन्तयामा प्रहष्टेनाउन्तरा् | 
.__अचिस्स्थायि देवत्वं विहायतदुवं गताः । अस्मिन्क्षेत्रचरे देवमाराध्यामः छ | 
. ` दषेप्रफुलवदनान्छरान्द्ृष्ट पितामहः । इन्द्र्यञ्नानुग्रहाय यः प्रकाशां गतः 
याताः प्रतिमा त्वस्यस्वयमेवचदिष्यति । घरान्प्रदास्यति ! 
` प्रासादमिन्द्रयुज्नस्य प्रतिष्ठापयितुं बिश्ुम्‌। अहश्चाऽपिगमिष्यामिययूरय गत 
| इन्द्रद्युख्ो५ग्रतो यात प्रतिष्ठावस्तुसम्भृतो । सहायास्तचभचतयूय द. | 
hf मन्चन्तरं व्यतीत च प्रथमं साम्प्रतं सुराः । इन्ययम्नेन सहितास्तत्र गर्त्वा खर. | 
| प्रासादप्रतिमानां च चिधर्ता स्चास्यमस्य चे । 




















। है. ] दै विष्णुल्तववर्णनम्‌ के २५५ 
तस्मात्सस्थ्रुत सस्भारः ससहायो ७घुना ह्यसौ ॥ ७६ ॥ 
स्यसत्ततिसम्बन्धस्मरणादपि भूते । मदाज्ञया प्मनिधिः सह यास्यतिभूतलम्‌ 
प्त ये भगवतःसंयतो सर्दवल्तुनः । इन्द्रचुज्जोषपि हृट्टात्मा दृश्ाब्राह्मी श्रियंद्धिजा: 
- प्रणिपत्यजगद्शुरुम्‌ । तदाज्ञां शिरसाधत्वादेचेःक्षीणाधिकारिभि 
आजगाम भुवं विग्ना चिधिना चाऽचुमो दिताः ॥ ८०॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये घेष्णब- 
|  खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे पुरुपोतत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये ज मिनिञ्षिसम्वादे 
३| राजञब्रह्मदशेनमञुपृथ्यीससागमनच णेनंनामत्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
| 


nd HS ०४ 







र चतुविंशोऽध्यायः 
भूरोकेसमागतदेवेःश्ी विष्णस्तववणनम्‌ 
॥ . जमिनिरुवाच 


च जगन्नाथं चिरादुत्कण्ठमानसः । दण्डवत्प्रणनामा5सौघनरोमाञ्चकञ्चुकः 
चतुर्वगकहेत चोट 
यृदेचाय गोब्राह्मण हिताय च | प्रणतातिविनाशाय वे॥२॥ 


| i देवा ऊच्च 
| खशीषापुरुषः सहस्राक्षः सदस्पात्‌ । स भूमि सर्वतोब्याप्यअध्यतिष्ठदशाङ्गुछम्‌ 


ब्र परमात्मेति गीयते । भूतं भव्यं भविष्यं च सच पुरुष एच तत 
एतावानस्य महिमा ज्यायानेष पुमान्प्रभुः । 
पादोऽस्य चिश्वाभूतानिं त्रिपादस्या5म्त दिचि॥ ८॥ 













# स्कन्द्पुराणम्‌ हैं ` [२ ८ उत्क हह 
| स्त्वत्तोयज्ञपुमानपि । त्वत्तो श्वाञ्चन्यजायन्तगाच 
त्राह्मणामुखतोजातावाहुजाक्षत्रियास्तव | विशस्तवोरुजापङ्क्ा तथाएूद्वा: 
' , अनसश्चन्द्रमा जातश्वक्षषस्ते दिवाकर । करणाभ्यां श्वसनः शाण जह्वायाहव्यः 
नासितो गगनंद्यौश्वमूध्नेस्तेसमवतेत | पादाभ्यां तेघराजातादिशश्चा5शेश्र 
__ाऽऽसन्परिभ्यएत्वत्तकविशत्स मिच । चराचराःसर्यसायारत्वत्तपषहि 
त्वमेवजगतां नाथस्त्वमेव परिपालकः । उग्ररूपश्च संहता त्यसेच परमेश्वर ||| 
त्वमेच यज्ञो यज्ञांशस्त्वंयज्ञेश'परात्परः । शाब्दन्नह्मपर॑ त्वं हि शब्दन्रह्माऽसिकि 
स्वराट्‌ सप्राड़ जगन्नाथ! विराडसि जगत्पते !। 
अधश्चोध्व॑ च तिर्यक्त्वं तवया व्याप्तं जगन्मय ॥ १६ ॥ 
प्राप्नुवन्ति परंस्थानत्वांयजन्तश्वयाशिकाः । भोज्यंभोक्ताहविहोताहचनंत्वंफल 
समस्तकर्ममोक्तात्वं सर्वकर्मात्मकः प्रभो ॥ सर्वकर्मोपकरणं सर्वकर्मफलम्र ` 
कर्मप्रेरयिता त्वं हि धर्मकामार्थसिद्धिदः | त्वासृतेसुक्तिद*को5न्योहषीकेशनपोर ॥ 
नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्नमूत्तये सहस्जपादाक्षिशिरोरूवादेवे । | 
सहरूनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्नकोटीयुगधारिणे नमः ॥ २० ॥ 
चयं च्युताधिकारास्त्वां प्रपन्नाःशरणंप्रभो !। आहिनःपुण्डरीकाक्षअ 
Mh संखारपतितस्यैकोजन्तोस्त्वंशरणंप्रभो !। त्वत्सृष्टौत्वाद्वशोनास्तियो 
शि दीनानाथेकशरणं पिता त्वं जगतः प्रभो | पातापोष्टा त्वमेवेश सर्वाप 
1 त्राहि विष्णो जगन्नाथ! तराहि नःपरमेश्वर !। त्वामृते कंमलाकान्तक'शंक' ! 
अन्तर्या मिन्नमस्तेऽस्तु सचंतेजोनिध्रे नमः.) . ; 
इतिस्तुवन्तस्तै देवाः प्रणिपत्य पुनः पुनः । इन्दरद्यम्नेनसदिता बहिभूँय र्दः, 
1 क्षेत्र श्रीनरसिंहस्यगत्वातं प्रणिपत्य च । नमस्छत्यपरांभक्तिळत्वा न प 
। | नीलाचलाद्रेः शिखर यत्रप्रासासादउत्तमः । ययुस्तेपद्चनिधिनासाड् FN 
' ` ` ददशुस्ते महाप्रांशु व्याप्तंगगनमण्डले | उत्ति्ठन्तंचिन्घ्यगिरिरोदुर्धुर | | 
| व्यश्नुवान दिशः सर्वा चिचित्रधटनोज्ज्वलम्‌ | - . . 


२५६ 
छन्दांसिजज्ञिरेत्वत्त 








~ 
















न = 
७ कक >» ) 
= २० दु 
so हक 





| | 
| १३] ॐ एहक्शिस्यवागतवर्णनम्‌_ 
FIRS. © र्ता २५७ | 
५ हुकाळव्यतिम्काप्सस्यस्तिशङ्गिविचित्रकम्‌॥ ३०॥ ` ` ` | 
| 











~ a ॒ 
ततक्ष चिन्तयामास इन्द्रः छ डेब्णचंः । घटनाथ मया यातःसत्यळोकमितःपुरा 
पुबिरादुद्ृष्टिपथग पूर्णञ्रशाए उसेपः । अनुग्रहाद्वे देवल्य नाऽत्र माचुषपौरुषम ॥ 
| एवन्तरसमात्तिः क दूर्येजन्तेन्द्टरो भिषा । तथापितिष्ठतेचायंप्रासादोह्मषदुलेभः ॥ 
वढ्मीकसद्वशा ठेते छदा माजुषेः कृताः । 
शीर्यन्ति रोहरणेद क्ष स्वदपकालगतायुष; ॥ ३४॥ 
ग्रनुक्रोशबुद्धा तु रक्षिसं भवन इरेः । ततस्तान्स सहायान्वे जगाद प्रश्रयं वचः| 
जानीत जगदीशस्य प्रासाई कारितं मया । आविवंभूच भगचान्दारुरूपचपुःस्चयम्‌॥ 
तदान्तरिक्षणा बाणी मासुवाचादशरीरिणी ॥ ३६ ॥ 
| सहर्पाणिसंमितं नीलाद्वेः शिखरोपरि । प्रासादं कारयस्वेति स्थितये जगदीशितुः 
|| प्तत्तिष्ठानचिधौ रुबयमत्राऽऽगमिष्यति । पद्मयोनिःस्वयंसाद्ध॑सिद्धन्रह्मपिदेचतेः | 
तदत्र क्रियते को चा सम्भारो ज्ञायते कथम्‌ । 
इत्युक्तचन्तं ते प्रोचुर्दचा भञ्माधिकारिणः ॥ ३६ ॥ 


देवा ऊचुः 
न जानीमो वयमपि तद्स्माकं गुरुगुरुः । इदानीं न वशेऽस्माकं सहि स्वगपुरोहितः 
| - पच्मनिधिरुवाच 


स्वामिन्विधरेरनुज्ञानादागतोऽस्मि त्वया सह । 

कत्तेव्यं कि मया चाऽत्र किम्वा वस्तु प्रतीक्ष्यते ॥ ४१॥ 

| पण की ' जेमिनिरुवाच 

है, $ ५. प्पमानानां नारदः पुरतः स्थितः । ब्रह्मणा प्रेषितः पूर्वं सषेशास्रविशारदः 
| बसम्मारवल्तूनि यथाशास्त्रंसुने कुरु । सम्पादयिष्यति तब शासनात्पक्षकोनिधिः 
पट त्ते सुदा युक्ता उत्तस्धुत्रेह्मणः सुतम्‌ । घड॒ध्य पूजया तस्यपूजांचक्र नृपोत्तमः 
भणेसुस्तेऽपि तं देवा मञुष्याक्रारधारिणः। 

ee तमिन्द्रद्युज्ञो5पि प्रतिष्ठाविधिवस्तुनि ॥ ४५॥ ` . 
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२५८ 


हू स्कन्दपुराणम्‌ ॐ ˆ” [ २ चेऽ: ` 
अआदेशयक्ररद्ह्मन्सस्पारा 

नाऽहंवेझि सुनिश्रेष्ठ चिरात्त्यक्त पुरोधसा न 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां सं हितायां ग 


न्तर्यतोत्कळखण्डेपुरुोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये ऊ!स!निऋषिसस्यादे ।: 
न््र्यन्र्‍राजङृतभगवत्स्तुतिनामचतुवि वेशो५ याज: ॥ २४॥ ` | 





पञ्चविंशो ऽध्यायः 
रथनिर्माणव्णनम्‌ 

जेमिनिरुवाच 
इत्युक्ते नारदः सोऽथ यथाशास्र विचायंच । आलेख्यक्रमशः पत्र राज्ञेतस्मै | ५ 
राजाऽपि पत्रं तच्कृत्वाखोऽचधार्य पुनःपुन: । प्रददौ पद्चनिधयैलि खितान्यत्र, 
सस्पादय पद्मनिधेशालां स्वर्णमयीं कुरु । ब्रह्मणः सदनं दिव्यं ब्रह्मररेणार्थरण 
इन्द्रादीनां सुराणां च सिद्धानां मत्यचासिनाम्‌ । 
मुनीन्द्राणां निवासाय राज्ञां पाताळचासिनाम्‌!॥ ४ ॥ 










इत्या दिशन्तं स मुनिरिन्द्रयुश्नतुवाच च । सम्भारान्पृथोतदि -कत्तग्य' _ 
स्वणः सुघटितं साधुरथत्रयमलङ्ङ्गतम्‌ 1 दुकूलरलमालादयेबंडुमूल्यह ` | 
श्रीचासुदेवस्य रथो गरुडध्वजञचि हितः प्मथ्वजः : - सुमद्राया स्थपति 4. 
रथः षोडशचकरस्तुःचिष्णोः कार्यः प्रयत्नतः । चतुर्देश चलेस्येचं खम 
हस्तषोडशविस्तारीःरथेश्चेक्रधरस्यः तु । चतुरश ःबंळस्येचः खु दयास 
आसन जगता भूय स्वयं स्वांसनंत्रिश्रेंह वॉर्सॅनंचिंग्रेहा शा? 5 हट शी 


तद्याने जगतांनांशस्तंतों यान न चितेः एकाही Fs 
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hr ज्ञानादथ सुनिर्सके । स्थितो हस्ततले नित्य निर्मलरूतस्यदपेणः 

तळस्थत्वादसौ वाल; सदा तेनाऽङ्कतिः प्रभुः । 

। ततः स एवं शेषरूय चरभद्रावतारिणः॥ १४॥ 

पासीरिण कार्य सीस्मेवध्वञोसमम। ४्चजःखुनिर्मलःकायस्तस्मात्तालध्वजोमत 

वासितव्यो देवोषसावग्रतिष्डे रथे नप !। प्राखादेमण्डपे वापिपुरेतनिष्फलंमवेत्‌ 

र; प्रथमं हरेः कार्यार्थल्य थे । सस्भारःक्रियतांतस्यह्यचुष्ठयामयातुसा 

मत्पितुळंव्ख्वा शीधसायाम्चहं नृप !। तस्य तद्ठचनंश्रुत्वाघटितंस्यन्दनचयम्‌ 

निधिसम्पादितट्रेव्यरेकाहाङ्विश्वकमेणा । 

स्वक्षं सुचक्रं सुस्तस्भ॑ सुचिस्तीणं सुतोरणम्‌ ॥ १६ ॥ 

सुध्वजं सुपताक च नानाचित्रमनोहरम्‌ । चिचित्रवन्धमिथनपुत्तढीवल्यान्वितम्‌ 

शदंहारकनिव्यंढ साक्षाद्रविरथोपमम्‌ । मेघगम्भोरनिधोंष॑ दृष्टा कषणणयुतम्‌ 

छँ पातरंहोहयेयुक्तं शतलडख्यः सितप्रभः ॥ २१॥ 

गधाशासत्रविधानेन नारदेन प्रतिष्ठितम्‌ । सुलग्ने ससुहत्त च सुतिथौ ज्योतिषो दिते 

| सुनय ऊजु 

भगचञ्जेमिने! ब्रहि सरचज्ञोऽसि मतो हि नः॥ २३॥ 

केन हि रथः प्रतिष्ठाप्योहरेरयम्‌। यथावद्वद नोयैनजानीमोविधिविस्तस्म्‌ः 
मिनिरुवाच 

धा प्रतिष्ठित तेन नारदेन महात्मना । तद्वो वदिष्यामि विधि यथा हृष्ट पुरा सया 

४ िस्येशान दिग्भागेशाळां क्रत्वासुशोभनाम्‌ । तन्मध्येमण्डपंृत्वावे दितत्रखुनिमेलाम्‌ 

र. ना चतुहेर्तमितां हर्तोच्छितां द्विजाः प्रतिष्ठापूर्घ दिचिसेरात्राबुत्तरत शुसे 

| k हत स्वस्तिवाच्याऽथ कारयेदङ्राप णम्‌ । द्वाविशद्देव 

छै प्रातस्ततो वेदिकायां 'मध्यै मण्डलमाढिखेत्‌। 

पदम वा. स्वस्तिकं चाऽपि कुस्मं तत्र निधापयैत्‌॥ २६ ॥ 
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२६० कै स्कन्दपुराणम्‌ $ [२ क. उत 
सर्वगन्धान्पश्वरंत्रसचौंषधिगर्ण तथा । पूरयित्वा चिधानेन आचार्य; प्राडमर 
चिष्णुं स्मरन्पश्चगव्य॑ पश्चादपि प्रपूरयेत्‌ । दुकूलवे टितंकण्डे माढ्येर्गन्पै व 


फलपल्लवसंयुक्त झतकौतुकमङ्गलम्‌। पूरयेत्तत्र ` देवेशं नरसिहमनामयम्‌। शु 
मन्त्रराजेन विधिवदुपचारेस्तथान्तरे; । 77555 ह । 





बाह्योपचार विविधेःपूजयेद्विधिवदद्विजाः । वायव्यांतस्थकुस्भस्यसमिदाज्यद 
अष्टोत्तरसहस्रं च जुट्ठयाद्विघिवद्णरुः । सम्पातान्प्रापयेश्तञञ कुम्भमध्ये न 
रथं सुशोभनं कृत्वा पताकागन्धमाल्यकेः । सर्वा ्गसेचयेत्तस्यगन्धचन्ृ्ा 
धूपयेत्कालागुरुणा शङ्खकाहाळनिस्घनः । 
ध्वजे तस्य नृसिंहस्य प्रतिष्ठाप्य समीरणम्‌ ॥ ३८॥ प 
पूजयित्वा विधानेन रक्तत्नग्गन्धमाल्यकः । इमं मन्त्रं समुच्याय पर्णा 
यो चिश्वप्राणहेतुस्तनुरपि च हरेर्यानकेतुस्वरूपो, 
यं सञ्चिन्त्येच सद्यः स्वयमुरगवधूवर्गगर्भाः पतन्ति । 
चञ्चचण्डोरुतुण्डत्रुटितफणिवसारक्तपङ्काङ्कितास्यं, 
चन्दे छन्दोमेयं तं खगपतिममले स्वणंवणं सुपणम्‌ ॥ ४० ॥ 
अह्मधोषेः शद्ादेर्नानावाद्यसुविस्तरे: । रथमूर्ध्नि स्थापयेत्तं चारुसुक्त स्पर 
तह्योपरिशत्त कुम्भ समन्तात््धावयन्रथम्‌ । त्रिरूचरन्मन्वराजं सेचयेदुव्दण 
ततः पूर्णाइति दत्त्वा श्रह्मणेद्क्षिणां ददेत्‌ । आचायंदक्षिणांदद्याचनतुष्यतिर 
आह्मणान्मोजयेदल्ते पायसेमधुसपिया । द्वादशाक्षरमन्त्रेणबलभद्रस्य काण 
मुकत, पविरवन्मन्तःस्याल्याडुलध्वजे । अथवाद्विषड्चणोपिसूलमन्त्र' £ र 
टक्ष्मीसुक्तनमद्राया प्रतिष्ठाप्योरथस्तथा । नाभिहदान्मुरारेस्त्वंत्रह्माण्डावा/ ॥ 
दि क त नित्य श्रियो वास! म भव । 
"न ससु्षाये घ्वजपदूमं समुच्छ्यैत्‌ ॥ ४9 ॥ 














णद हशब्देश्च नानावा्एुरःसरः ! चामरान्दोलनेध पं; पुष्पवृष्टिभिरेव च ॥ ५१॥ 
न हम र्थं प्रति । हयः सुळक्षणेदान्तेबलीचरदेरथापि चा ॥ 
नेतव्या हाप्रमादतः । मीणयित्वा जनं सर्व भक्ष्यभोज्यादिलेपने 

पोपरि देवेभ्यो चलिमन्नरेणभो द्विजाः । वलिगृहन्तुभोदेचाआदित्यावसवस्तथा 
श्चितौ रुद्राः खुपणाः पन्नगा ग्रहाः । असुरायातुधानाश्च रथस्थाश्चेच देवता 
लोकपालाञ्चयेच विज्ञ विनायकाः । जगतःस्च स्तिकुचन्तु दिव्यामहषयस्तथा 
म्रचरन्त्वेतेमा सन्तु परिपन्थिनः । सोम्या भवन्तुतृत्ताश्चदत्याभूतगणास्तथा 
द नीयते देवः समभूमौ समुच्यरन्‌ । मन्त्रंचेष्णचगायत्रीं विष्णोःसूक्तपवित्रकम्‌ 
व्य: पवित्रश्च मानस्तोक्ये रथन्तरेः । ततःपुण्याहघोषेणक्कतवा दित्रनिःस्वनम्‌ 
जो नेयो रथःस्नेहात्तचक्रिणः । तत्रोत्पातान्प्रवक्ष्यामिरथेऽत्रद्विजसत्तमाः 
प द्विजभयं भग्नेऽक्षे क्षत्रियक्षयः । तुळाभङ्गे वेश्यनाशः शम्या शूद्रभयं भवेत्‌ 
मङ्ग त्वनावृष्टिः पीडभङ्गे प्रजाभयम्‌ । पण्चक्रागमं विद्या्चक्रभङ्क रथस्य तु ॥ 
मस्य पतने विग्रा नुपोऽन्यो जायते घुवम्‌ । प्रतिमाभङ्कगतायांतुराज्ञोमरणमादिरित्‌ 














कुर्याच्छान्तिहोमं तथेवच । ब्राह्मणान्मोजयैदभूयो दयाद्वान्नानिचेचहि 

पूर्वोत्तर च दिग्भागे रथरूयाऽञिं प्रकल्पयेत्‌ । 
समिद्विप्रेतमध्चाज्यमूलाग्राभिश्च होमयेत्‌॥ ६६ ॥ 
ठ गभिट्ठिजश्रेष्ठा मन्त्रराजेन दीक्षितः । सोमायाऽञ्येप्रजाभ्यःप्रजानां पतये तथा 

| भि रमणे च दिक्पालेभ्यस्तदन्ततः । यत्र यत्र स्थे दोषास्तत्र तत्र चदीक्षित 
सुइ्यात्प्तिष्ठामन्त्रेण चिशेषः सचेतो भवेत्‌ । 

भाणः सहितः कुर्याद्धोमान्ते शान्तिवाचनम्‌॥ ६६॥ 

स्वस्ति भवतु चिप्रेभ्यः स्वस्ति राज्षेस्तु नित्यशः । 

१ स्वस्ति प्रजाभ्यस्लु जगतः शान्तिरस्तु बे ॥ ७० ॥ 


२६२ ह पा # स्कन्दपुराणम्‌ # .. [२ चे० उत | 


स्वस्त्यस्तु द्विपदे नित्यं शान्तिरस्तु चतुष्पदे !. 
श॑ प्रजाम्यस्तथैघाऽस्तु शं तथाऽऽत्मनि चाल्तु नः ॥ ७१॥ 
शान्तिरस्तु.च देवस्य भूभु वःस्वशिवं तथा ! 













शान्तिरस्तु शिंबं चाऽस्तु सर्वतः स्वस्तिरस्तु नः ॥७२॥ 


त्वे देव! जगतः सष्टापोष्टाचे त्वमेव हि । प्रजाः पालय देवेश! शान्तिकुर ॒ 
यात्राकारणभूतस्य पुरुषस्य च भूपते !। दुटान्प्रहांस्तु चिज्ञायग्रहशान्ति सम! 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेण्णा 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे. पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जैसिनिञ्मषरिसम्वार | 
इन्द्रद्यक््यभगवद्रथप्रतिष्ठाविधानंनामपश्चचिशो ऽध्यायः ॥ २९॥ | 


षड्विशोष्ध्यायः 
इन्दर स्नद्वाराभगवत्प्रतिष्ठायोजनवर्णनम्‌ 
1.1 | जेमिनिरुघाच | 
| निरुत्पातं स मे देशे चिधिवत्तंनयाऽपि च । प्रासादनिकटं देवाः प्रापित ८ 
| ततः शालासुमहती रल्ञवर्णविनिमिता । निदेशा दिन्द्रद्य्नस्य निर्मिता बि | 
सभाचेनायां वस्तूनि हवींषि च समित्कुशाः । 
3131 भोज्यं नानाविधं गीतनृत्यांश्च चिविधांस्तथा ॥ ३॥ 1 
. साम्राज्ये यादृशी पूष सम्पत्तिरभवरिक्षतौ | ततः श्रेष्ठतरा चिप्राः प्रत | | 





Mis ` गालोनाम महीपाछस्तदा क्षितितलेऽभवत। 
Busi सोऽप्यत्र प्रतिमां कृत्वा माघवाख्यां दूषन्मयीम्‌॥ 5 | | 


| स्थापयित्वाऽत्र प्रासादे पूजयामासञ्चद्धिमत्‌। कनीयांसंच प्रासाद ^ˆ | 
4 Cl तत्रतांस्थापयामासततोनिष्कष्यसाद्रम्‌ - A ॥ CCAS’ त्वः | 
नि कष्यसादरम्‌ | ततो5स््यत्रपतिदूतसुखा ७. 
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गालो ऽभ्यागात्ःः “२: सन्मुस्धस्त नीलपवंतम्‌ | 
दृष्टा प्रति्ठासर्सा 2 अंस्थः स्वप्नेषपि दुळेभम:॥ ८॥ 
म. र्‌ चेता*सात>< (25 नर शिषे । क्मितदितिवृत्तान्तंकोचाकारयतीद्वशम्‌ 
विव्यं स विज्ञाय इन्द्र अर थिपस्‌ । ब्र्मलोकादागतं तं कत्तार .देववेश्मनः 
उप्रतिष्ठापयितु देवः साड सर्भःरकारकस । संहितं पद्चनिधिना गुरुंणा नारदेन च॥ ` 
ब्रहणंचापप्गमिष्यन्तंमतिष्ठाय रु रोन्तसम्‌ । श्रत्वांसवचवृतान्तेतद्राजञादिव्यचेष्टितम्‌ 
ए मेने इतार्थमात्मानं तद्राज्ये परमाहुतस्‌ | इतः श्रयस्कर कम न भूत न भविष्यति 
`. तदस्य निकरे स्थित्या ज्ञात्वा कमंक्रमं विधिम्‌ । 
उत्स्वांश्चाऽपि विज्ञाय करिष्ये प्रतिवत्सरम्‌॥ १४॥ 
अमुं दारुमयं साक्षाद्त्रह्मरूपं जनादेनम्‌। अभाग्योपचयादेताचन्त काल न जानता | 
सेव्यमानेन इतं जन्मैच चिफळं मया । तदेनमिन्द्र्म्नं वे प्रणिपत्य जगदुएुरुम्‌ | 
'मंहाभागचतश्रेषठ ब्रह्मलोका दिंहागतम्‌.1 उपेत्य शरणं साक्षादद्ृष्टा नारायणं विश्ुम्‌॥ 
प्रतिष्ठितं च प्राखादे मु क्तिमेष्यामिनिश्चयम्‌ । बेकुण्ठंसप्रतिष्ठाप्यमय्येचारोपयिष्यति 
| रोकं गतो योवै किक्षितौसो5व तिष्ठते । उपचारान्समादिशयको पंसम्भृत्यचप्रभो 
। `+ . . ब्रह्मणा सहितो5वश्यं पुनर्यास्यति तदक्षयम्‌ । 
| ` “` विचार्यं मन्त्रिभिः साद्धं ततो गालोऽपि घेष्णवः ॥ २०॥ 
61 ध्‌ खल्य निकरं चितींतः प्रययो सुदा । गत्वा तं दूरतो दष्टा ` प्रणिपातपुरः 
|षदाञञलिपुरो राजा मू््निवीक्षन्ससाध्यसम्‌ । शमे शनैर्ययौतस्यनिकरंगालपार्थि 
देच ! त्वं राजराजोऽसि मत्योऽसिं ब्रह्मंलोकाः। - 

कि स्तौमि नपकीटौऽहं त्वां जीवन्मुक्तमीश्वरम्‌॥ २२ ॥ 
हिमानं ते सचिवेमन्त्रयन्मुङुः । योदुशुमम्यागतो देव! इष्ट ते पौ रुषं महत्‌ 
|. पदे चाऽपि शचीपतेः । वेष्ट तन्निश्चितं. देव' ब्रह्मलोंकागतस्य हि॥ 
| ऐश महत्तम ग्रशाज्ञाकंत्मही निरि . चतः : प्रसादप्रचण मयि :घरेहि खुरोत्तस ॥ 
। E “10: बेलोक्यवासिनो; देवा अदाशावशंवतिन २9 न कि 
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जेमिनिरुचाच 

इत्थं चिज्ञापयन्तं तं गाल टृपतिकुञ्जरम्‌। स्प्रयमान उच राजन्कि बहा 
भवानपि -हरेर्भक्तः सार्वभौमोमहीपतिः । सामान्यमेतदराज्ञां दे भूस्चास्ये 2 
साम्प्रतं हि भवानत्र पृथिव्यामेकपाथिवः । टपायत्ताःक्रिः!*रवांमर्त्यानांमत्ता 
अष्टदिक्पालकांशेस्तु ब्रह्मणा निर्मितो नृप: । न ह्मल्पपुण्थकृद्ाजा 
इह कीति च धर्म च यत्रगच्छन्सुवत्मंनि । प्राप्नोति राजा जज 
प्रासादे स्थापयेद्यस्तु हरेरर्चा विधानतः । न देहवन्धमाह चि यातिचिष्णोःप 
माधचप्रतिमामेता दारवीं शुभलक्षणाम्‌ । साक्षान्सु क्तिप्रदां भू पर्यंस्थ 
निर्चिघ्नं कमं ते जातं मममन्वन्तरं गतम्‌। भवेद्वा संशयो मेऽत्र नस्घतन 
प्रतिष्ठाय प्रार्थितोऽयं तदन्यः स्थापयेत्क्थम्‌ । 
साक्षाद्वाचंचतारस्य प्रासादरूय नृपोत्तम ॥ ३६ ॥ 

सन्निधानेन चेदत्र चिधाताऽनुग्रहिष्यति । तदेनं स्थापयित्वा तु चतूरूप 















_ यानेवोपदिशेद्देवः स्वयं वा प्रपितामहः । तांर्तान्प्रयल्लात्कु्ीतराजा घ 
| +सगालो्पतिःश्रुत्वातञ्चिन्तितंस्घयम्‌ । इन्द्र्य्नादिष्टमेतदितिग्राप 
| ` 'तस्थौ तस्याऽन्तिकेगालआज्ञाकारइचस्चयम्‌ । तत्तदाशुकरोत्ये ऱ्य र 
` ` एवं सम्भृतसम्भार सिहासनगतः प्रभुः । देचेःपरिच्रृतश्चेन्द्रयुञ्ञः शक्त इव 
` | ` ततोऽभूयन्तनिनदादिव्यदुन्दुभिजञाःशुभाः । सरुइङ्गवेणुची णादिताल' 
111 ऐरावतादिकरिणां.च हितानि चहुनि खे । समन्तायश्नदाब्भ पुष्पवृष्टि 
र आकाशगङ्गासलिलकणा मन्दारमिश्रिताः : 
दिव्यस्तग्ठेपधूपानां गन्धा द्रिगव्यापिनस्तथा द्र 

SBE चमानिकानां देवानां . किङ्किणीजाळनिःरूबनाः ॥ ४५ ॥ 
, ` तेलं राशी रोद्सोमन्यपूरका | आदिरसीितिगतनमना्छ | 
i || उत्त लिताक्षिमालामिप्रजामिवी कषित ुरः । ततृष्कमाट्सन्दहशोचिभावर्णि | 
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. शेः स्कन्बेनो हासातः सन्यतः । दिकपालेश्वामरव्यग्रहस्तरासेचितः पुरः 
फंवीयसुनानीर्रकी णेककरे5 शि । पाश्वेयोश्चन्द्रसूयोस्यासुभाभ्यामात पत्रके ॥ 
- वे शानैवायोर्गतिचश्चलचोळके । व्रहार्षिमिर्गौतमाद्यः स्तूयमानो रहस्यकः ॥ 
तन्मध्यस्थः प्रजालाथो इन्द्र्यञ्ञादिभिः स्तुतः । 
| आलुळोके देबगणेअयशळ्देरसिएुतः॥ ५१॥ . 
ऱ्य । हाहाह प्रभृति मिर्गीयमानश्चगायकेः 
'घरगणेः सादरं ओपचीणितः। कताञ्जलिपुदेदूरात्तपस्विभिरुपासितः ॥ 
सावित्रीशारदे तस्य बाक्प्रवन्धेविंचित्रके | 
तोषमासादयन्त्यौ च कोऽन्यस्तत्तोषणे क्षमः॥ ५४ ॥ 
हुबीयमुनानीरप्रकीणितकलेचरः । ये च गन्धर्व सिद्धाया नारदप्रमुखा द्विजाः ॥५५ 
े्रहस्ताःस विनयादिव्यसोपानरर्शनाः । सस्मदमसमद्दावालीद्वेचानां दिचिगच्छताम्‌ 
कोऽपिगण्यतेदेचःकोचाकेनपथात्रजञेत्‌। अहंयूविकया तेषां रजतां त्रिदिबोकसाम्‌ 
सदा तिशयात्तेषां चिभ्रंशोऽभूत्स्ववाहनेः । स्रष्टा पाताचसंहर्तांजगतांयोजगन्मयः 
िक्षाइवजतितत्रेषांसुराणांम हिमाक्कुतः । तं टृष्टासाध्वसाक्षप्नोभत्तयावद्धाजलिब् पः 
हपर्गालराजेन नारदप्रसुखेन च । खहितो धरणीं प्रायात्साष्टाडूं प्रणिपत्य च ॥ ६० 
रि इयञ्छुद्ध पिता महम्‌ । कृताञ्जलिपुटो राजा ममज्ञा55नन्दसागरे 
| इति श्रीहकान्दै हापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां दितीयेवेष्णव- 
' सण्डान्तगंतोत्कलखएडे पुरुषोत्तमक्षेत्रमहात्म्ये जेमिनिऋषिसस्वादे . 
भगवत्प्रतिष्ठायोजनंनामषड्विशोडध्यायः ॥ २५ ॥ 
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इन्द्रद्य स्नद्वाराभगवन्मूच्तिचतुष्टयप्रतिष्ठापनबणेनम्‌ 
जमिनिरुवाच 
अथाऽन्तरिक्षान्निःश्चेणी रल्लकाञ्चननिर्मिता । संलय़ा पादसज्यीठे 
सा क्षितिस्पृष्टमूला वै चिधातुरवहोहणे । चतुर्व्यासायतापीचसोपानश्रेणिसं 
रथप्रासादयोर्मध्यै शाक्रचापइचांऽशुमान्‌। आविवेभूच खहसासाऽद्रुतं वीक्षितोः 
ततो गन्धर्वराजेस्तु रल्लवेत्रकरे दिजाः | एषपन्थाः प्रभो ह्येहि इत्यादेशितमार 
दुर्वाससो नारदस्य करयोर्दत्तहरुतकः। सोपानरवतीर्णा5थ पुनानश्रश्नुपा शः 
स्मयमानो र्थान्दृष्टा प्रासादं समलङ्कतम्‌। 
दिगन्तव्यापिनींशालां रल्लस्तम्भो पशो भिताम्‌॥ ६ ॥ 
शक्रस्याऽप्यट्गुतकरीं सवंसम्भारसम्भृताम्‌ । अवातरद्विमानात्स देवत्रह्मपिण 
किरीटदत्ताज्नलिभिः स्तृयमानः समन्ततः । 
कराक्षेणाऽनुगरह्णाति यां दिशं स पितामह: ॥ ८॥ | 
तत्राऽञ्जलीनां सम्मर्दाः कोटयः शिरसा घूताः । पादाब्जप्रणतं दाइ 
उचाच प्रश्रयगिरास्मितभिन्रोठसम्पुरः । अङ्गल्यानि दिशन्देवा पितुर 
सद्धविद्याधरन्यक्षगन्धर्वाप्सरस्तथा । एकत्र मिळितान्सर्वान्युगपन्मोरद | 
` ` पश्येन्द्रदयुन्गमाग्य ते सर्वलोकवशीकरम्‌ । त्वदर्थमेकदा सर्वे मां पुरं 
| 206 इत्युक्तवा प्रययौ शीघ्र नारायणरथं ततः.।;. .:: 
Er प्रणिपत्य जगन्नाथं त्रिः परीत्य पितामहः ॥ १३॥ 
| आनन्दसिन्धुसम्मञ्मःसरोमाञ्चवपुःस्वयम्‌ । स्वमात्मानंचुनावा5थप्रत्यश 
ब्रह्मोचाच 
नमस्तुभ्यं नमोमहां तुभ्यं मह्यं नमोनमः | अहं त्वंत्वमहंसवं 
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| प्रदादि जगत्सबमायाजिऊलितंतव । अध्यरूतंत्व यिविश्वीत्मंस्त्वयेघपरिणामिंतम्‌ 
| ेतदखिळाभासं तस्वद्शानसम्धंवम्‌ । ज्ञाते त्वयिचिलीयेत रज्जुसर्पादिवोधवत्‌ | 
| | अनिवक्तव्यमेवेदं सच्वात्सर्वबिधेकतः । अद्वितीय जगद्वास स्वप्रकाशनमो5स्तु ते | 
विषयानन्दमखिलं सहजञातल्दरूपिणः । अंशं तबोपजीवन्ति येन जीचन्ति जन्तवः | 
५ द 
| 
ं 







निष्प्रपञ्चं निराकार! निर्विकार निराश्रय !। 

स्थूलसूक्ष्माणुम हिमन्स्थौल्यसूष्षमविवजितः !। २०॥ 

गुणातीत! गुणाधार त्रिशुणात्मन्नमोऽस्तु ते॥ २१॥ 

१ त्वन्माययामो हितोऽहं सू िसात्रपरायणः । अद्याऽपिनळमेशर्मअन्तप्यांमिन्नमोऽस्तते 
त्वन्नाभिपडुजाज्ञातो नित्यं तत्रेव संस्तुवन्‌ । | 
नाऽतिक्रमितुमीशोऽस्मि मायां ते कोऽन्य ईश्वर; ॥ २३॥ 

/ अहं यथाऽण्डमध्येऽस्मित्रचितःस्ष्टिकर्मेणि । तथानुलोमकलितात्रह्माण्डेब्रह्मकोटय* 
| सार्॑त्रिकोडिसङख्यानां विरिश्वीनामपि प्रभो !। 

नेकोऽपि तत्त्यतो वेत्ति यथाऽहं त्वत्पुरः स्थितः ॥ २५॥ 

| नमोःचिन्त्यमहिम्ने ते खिट्ूपाय नमोनमः । नमोदेचाऽधिदेवाय देवदेवाय ते नमः है 
। दिव्यादिव्यस्चरूपाय दिव्यरूपाय ते नमः । जरासृत्युविहीनायम्चत्युरूपाय ते नमः 
| ज्यलदजिस्वरूपाय मृत्योरपि च स्त्यवे । प्रपन्नस॒त्युनाशायसहजानन्द्रूपिणे h 
ह भक्तिप्रियाय जगतां मात्रे पित्रे नमोनमः ॥ २८॥ । 
१ भणतातिचिनाशाय नित्योद्यो गिन्नमोस्तुते । नमोनमस्तेदीनानां कृपासहजसिन्धवे 
$| पराय पररूपाय परम्पाराय ते नमः । अपारपारभूताय ब्रह्मरूपाय ते नमः ॥ ३० ॥ 
; । परमार्थस्वरूपाय नमस्ते परहेतवे । परम्परापरिव्याप्तपरतत्वपराय ते॥ ३१॥ ` 
हु पणतातिचिनाशाय नमः स्वात्मैकभानवे । पुरायत्प्रथितं स्वास्मिन्सष्टिभाराबतारणे 
6) प्रुष जगन्नाथ सहजानन्दरूपभाक । त्वयिप्रसक्ष कि नाथ दुर्म मयि विद्यते॥ 
| यवाव पृथग्लीलामेदाद्विक्षः छपा5म्वुधे । अज्ञानतिर्मिरचछक्ष जगत्काराग्रहान्तरे 
i भ्राम्यन्ञ। द्वारमाप्नोति.त्वाम्यृते मुक्तिहेतवे वि RR UL i 
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: ना नमस्ते जगदेकवन्ध! खुरासुराम्यचिंतपादपद्य !! 
नमोनमरुतापहरेकचन्द्र! नमोनमः शर्मसुबोधसान्द्र !। ३६ ॥ 
नमोनमः कल्पकदूरभूत दुष्प्राप्यकामप्रदकटपवृक्ष !। 
दीनाशरण्यप्रणतकढुःखसङ्घोद्धुतौ नित्यसुबद्धपक्ष !॥ ३७ ॥ 

प्रसीद जगतांनाथ! मग्नानाँ दुःखसागरे । कटाक्षल्लीलायातेनत्रायस्व 
स्तुत्वेत्थ श्रीजगन्नाथं वेदार्थः स पितामहः । जगाम स 
` प्रणम्यपरया भक्त्या तुष्टाच वलिनं मुदा । नमः शिरस्तेदेवेशा आपस्तेविद्रहः प्र 
. - पादोक्षितिमुखं बह्निः श्वसितानि समीरणः । मनरुतेह्योषध्चीनाथश्चद्चुषीते दिवा] 
' ` चाहवः कङ्कुभोनाथ नमस्तेज्ञानदर्पण !। चतुर्दशानां लोकानांसूलस्तंभायसीरि| 
पदास्भोजप्रपन्नानां नमः पापौधदारिणे । अनन्तचकत्रनयनश्चोतपादाक्षिवाहे| 
नमोऽनादिमहामूळतमःस्तोमौघभानवे । तरथीमयत्रिधादो पनाशायत्र्यचतारिष i 
१ | ` फणामणिफणाकारक्षितिमण्डलधारिणे | नमः काळाऽ ग्रिरुद्राय महारुद्राय ते 
. सोगतब्पफणाच्छत्रमध्यसुप्ताय ते नमः | महार्णवज ऊँ वृद्ध एकीभूते जगते 
FF न त्वमेवशेषोभगवन्सहस्रफणमण्डितः | फणामणिगणव्याजसस्भ्रताखिलभोि | 
त्वमेच नाथः सर्वेषां स्रष्टा पालयिता चिभो !। 
अत्ता धारयिता नित्यं मदाद्यारत्वन्निमित्तकाः ॥ ४८ ॥ 
देवो वेदान्तेपूषगीयते । त्वत्तो न भिक्षोमगवन्कारणाङ्वेदभा् 
स्याथ शयिता होष छायः सञ्छादकोः भवोन । 
 .- योवविष्णुः स वे यमो यो रामः कृष्ण एव सः ॥ ५० ॥ | 
eid । ः | युवयोरन्तर नास्ति प्रसीदत्वं जगन्मय | इतिस्तचन्ते बलिनँ प्रणम्य 1 we ॥ | 
ति सवन सवशकत्य नमोऽस्तुते । सर्वस्यह्द्सिग्विष्टेज्ञानमोहा | 
ii | जर ढ्‌ भद्र! त्वा! नमामि सुरारणिम्‌ | | 
। Ee देवि! त्वं विष्णुमायाऽसि मोहयन्ती चराचरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
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हृप्पद्चासनसंस्थसि सिप्णुभाचाचुखारिणी । 
त्वमेव लक्ष्मीगौंरी अ शी कात्यायनी तथा ॥ प७.॥. 
| 2 यद्य कि चित्कचिङ्स्यु लद्सद्वा खिलात्मिके | | | 
तल्यं सर्वल्य शक्तिसत्यं स्तोतुं त्वां कंस्तु शक्तिमान्‌॥ ५६ ॥ | 
जय भद्रे! सुभद्रे! त्वं सर्वेपां भद्रदायिनि !। भद्राभद्रस्वरूपेत्वंभद्राकालिनमोऽस्तु ते | 
तवं माता जगतां देवि! पिता नारायणो हिसः । स्त्रीरूपंत्बंसवमेवपु रूपोजगदीश्वरः | 
युवयोन हि भेदोऽस्ति नास्त्यन्यत्परमेव हि । | 
यथा चयं नियुक्ता हि त्वया चे विष्णुमायया ॥ ५६॥ 
निदेशकारिणो नित्यं भ्रमामः परमेश्वरि !। वृत्तिः प्रवृत्तिः परमाक्षुधानिद्रा त्वमेव च | 
आशात्वमाशापूर्णा च सर्वाशापरिपूरिका । सुक्तिहेतुस्त्वमेवेशिबन्धहेतुर्त्वमेचहि | 
| सवज्ञानप्रदे नित्ये भक्तानां कल्पवछ्री । त्राहिपादाब्जनप्न' मां छपापाङ्गविलोकनेः 
स्तुत्वेत्थ भद्ररूपाँ तां तत्समीपस्थितं र्थे । चक्रंखुदरशनं विष्णोश्चतुर्थवपुरास्पितम्‌ 
र प्रणस्यपरया भक्त्या इमांस्तुतिमुदाहरत्‌। सुदर्शन! महाज्वाल! कोटिसूयसमप्रभ ॥॥ 
नानतिमिरान्धानां बैकुण्डाध्वप्रदर्शक । नमस्ते नित्यघिलसद्देष्णवस्वनिकेतनः 
अवार्यचीययद्रपं विष्णोस्तत्प्रणमाम्यहम्‌ । प्रणस्यस्तुत्वादेवान्सस्थेभ्यःपरिब्वत्य चः 
| सदर स्ननारदाभ्यामादिष्टपदपद्धतिः । नीलाचलमथारोहत्प्रासादं द्रण्मुत्सुकः ॥६७' 
रि | पत; स गत्वा प्रासादसमीपं देवतः सह । ददर्शशालांरुचिरांस्वचित्ताभिमतांद्विजाः 
| तन्मध्ये स्थापयामासदेचतोरगभूपतीन। व्रह्वर्षीन्यो शिनो विग्रान्वेषणवांश्चतपस्चिनः 
। विव्यसिहासनवरे नृपेण प्रतिपादिते। स पादपीठे भगवालुपविष्टः स्वयं विभुः ॥ 
| (शान्तिको पौष्टिक कतु भारद्वाजं महामुनिम्‌ । पितामहाज्ञयाभूपोचर्यामासऋद्धिमत्‌ 
| तियं तु ये देवा बलिपूजाविधौ मताः । होमेषु च तथा तेवेध्यानरूपमुपाश्चिताः 
कया पद्ययोनेस्तु चतुर्दिग्भागमाश्रिताः । खुपूजिता गन्धपुष्पमाळाऽलङ्कारभु्णः 
`| पतः कर्म प्रववृते भारद्वाजेन धीमता । प्रत्यक्षं देवदेवस्य स्वेषां च दिचौकसाम्‌ ॥' 


नेछोक्पचासिनां 


| "तानां पूजां चकार नृपतिसुंदा । साङ्गोपाङ्ग समभ्यच्यं जगत्सरष्टारमग्रतः- 
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a स्कन्दपुराणम्‌ क. `` [ २ चे उत्क) | 
ततः सम्यूजिताः सर्वे तेन वेळोक्यचासिनः!- -. 
पश्यन्तो$वस्थितं मध्ये साक्षादुब्रह्माणमश्य पस, ॥ ७६ ॥ | 

चपुष्मन्तं जगन्नाथं प्रत्यक्ष ब्रह्मरूपिणम्‌! इन्द्र स्रप्रलादेन जीचन्मुक्तत्वमापुब/ 
रठेवरं भगवतः प्रासादं सुमनोहरम्‌ । (प्रतिष्ठाय. भरद्काज* सस्ुच्छ्ितमहाः 
_ ज्यज्ञापयत्म्रतिष्ठाये जीबस्याऽथ पितामहम्‌ | 
समुत्तस्थौ. ततो ब्रह्मा छृतस्वस्त्ययनः सत्र 7. ॥ ७६॥ 

 ! अगविमिर्नारदार्दय श्च विद्वद्वित्ाह्षणेस्तथा । राजिः क्षत्रिथेर्यागेः सहितःपर | 
' गन्धरवगांयमानेघु दिव्यगानेषु सुस्वरम्‌ । माङ्गबख्योचितरगीजु व्त्यन्तीष्वप्सरश्‌ 
शाकुनेषु च सूक्तेखु पव्यमानेषु च द्विजैः । शङ्ककाहाळघुरजभेरीचादितरवेणषे ९ 
|, शब्दे प्रमूच्छंति ततः सर्वे ते स्यन्दनोपरि । नी 
सावधानाः समाधिस्था भक्त्या संयमितात्मकाः । 
पावयोमजयोम्‌ श्नि पादयोन्यस्तपाणयः ॥ ८४ ॥ | 
” शनैः शनेः सलीळं तेनारायणनामयम्‌ । वासंचासंतूळिकाखुनिन्युःमासादसर्गि 
बर उपयपरि सन्तानवृष्िबूत्पतिताखु. च । जय कृष्ण! जगन्नाथ! जय सर्वा घार 
। जय लीलादारुतनो! जय वाञ्छाफलप्रद ॥ जय संसार्सस्मग्नलीलोद्धार: व 
` जयानुकस्पापाथोधे! जयदीनपरायण  जया5च्युतजया 5नन्तजयेशान' नमो 
ih पसिः स्तवः स्तूयमानोत्रह्मणाचस्वयम्सुचा । तुष्टाचससुदायुक्तोनारदश्रो | 
` रत्लच्छत्रयुगे सूध्नि घार्यमाणेञ्य पृष्ठतः । शशिनाभास्वताभक्तया दिव्यधूर्पत | 
` प्रेणीङृता ह्युभयतः पाश्वयोश्चामरम्रहाः । सलीलान्दोळनव्यग्रायोचनार ` | 
. एबं च सहिताः सर्वे कौतूहलसमन्चिताः । सुदर्शनं सुभद्रां च वर्ण गी 


२७०५ 







Bi | | प्रासादद्वारि रचिते रत्नस्तम्भेष्थ मण्डपे । 
CFS . वासयित्वाऽभिषेकाय सस्मुखाऽऽदशमण्डले ॥ ६३॥ fe 


hii | अधिवासिते रत्नकुम्मेल्तीथवायुपसम्थृतेः । सूक्तस्य श्री पुरुष 
| . -चकार भगचाछोकसंग्रहाथ द्विजोत्तमाः॥ ६४ ॥ 
















: छ दोऽच्या्ः] क भगवतोदलिहत्वपरिग्रहवर्णमम्‌ #॥ २७९१ 


हलंकतान्देवान्गन्थमाल्यो एशो सितान्‌ । नीराजयित्वाभगचान्स स्वयं लो कभावनः 
०५८ 'रत्वसिहासगे स्स्पे स्थापयामास मन्त्रतः ॥ ६५॥ °“ तऽ 
त्रझोचाच नद 
प्रतिष्ठित !। सुप्रतिष्ठाइईखिलव्यापिन्प्रासादेसुस्थिरो भव ॥ 
त्वयि प्रतिष्ठितिनाथ! बरयसर्वप्रतिष्ठिताः । त्वदाज्ञय़ाप्रतिष्ठेयंपूर्णा55स्तांत्वत्प्रसादतः 
स्थापयित्वा जगन्नाथ स्पृष्टा सर्य हृदस्चुजम्‌ । आयुष्ट्मं मन्त्रराजंसहर्ल सजजापह 
"दशाखल्या५मळे पक्षेश्‍ष्टस्यांगुष्ययोगतः 1 कता प्रतिष्ठा भो विप्राशशोभनेगुरुवासरे 
तद्वनं सुमहत्पुण्यं सर्चेपापप्रणाशनम्‌ । स्थानं दानं तपो होमः समक्षय्यमश्युते ॥ 
तत्मिन्दिनेये ` पश्य न्तिमानचाभक्तिभाचिताः । कष्णंरामंसुभद्रांचसुक्तिमाजोनखंशयः 
हणुहष्टप्ती यावेशाखेशुरुपुष्ययुतायदा । तस्यामभ्यचनंविष्णोः कोडिजन्माघनाशनम्‌ 
' इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकादशी तिसाहरूयां सं हितायां द्वितीयै घष्णव 
` सण्डातगंतोत्कळखण्डे पुरुपोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जँ मिनिञऋषिसस्वादे 
भगचन्मूत्तिचतुष्टयप्रति्ठाचर्णनंनामससतविशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
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अष्टाविशोऽच्यायः 

{| . ` झगवतोनुसिहसूतिपरिग्रवणेनम्‌ 
त जेमिनिरुवाच 


ततः स मगवान्मन्त्रमहिल्षा .नरकेसरी । इन्दर्‌ ज्रादिमिःसर्वेदेद्रशे5बुतदशेन:॥ १॥ 
क जगत्सवसमन्ताज्ज्वलजिहया । कालाझिरुद्रंसकलंग्रसन्तमिचचो त्थितस्‌ 
पिदसीकन्द्र वयाप्य तेजसा:तपता खृशम । अनेकाश्षि्ुखप्रीवाकरपावशुतिबिसु:॥ 
|| शियंमयो देवः केवलं तेजसो निधि: । भयत्रस्ता'समुद्धिझनेशाःल्तोतुमपिप्रभुम्‌ 
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नारद्‌ उचाच ` | 
अनुग्रहायाऽवतरत्म्रत्युतेष भयप्रदः । सर्वे भयात्स्थिरतरःः प्र ।। 
त्वमेच भगवल्लीलां जानासि जगताम्पते ॥ ७॥ \ 
मताननः 1 उचाच कोतुळ क | 


्रह्मोवाच 


% । रुघपृधरम ॥ ६ ॥ 
अवतीण जगन्नाथं दृष्टा दासुवपुधरम ॥ 



















तच्छत्वा नारद्चचः पझयोनिः सि 





अवज्ञास्यन्ति वे लोकाः साक्षाद ब्रह्मस्वरूणिणम । 
अतश्ववेदिनो मूढा महिमानं विदन्त्विति ॥ १० ॥ 
तादूररूपं सुदुर्दश प्राप्यमेति भयप्रदम्‌ । मूर्तिरेषा परा काष्ठा 52 प 
यामस्यर्च्यगतियान्तिपुनरावृत्तिदु्माम्‌ । टसिंहाभिसुखःस्तोत्रमिदमाहपुर 
2 । 
नमोऽस्तु दुःखाणंवपारसिह! नमोऽस्तु तेजोमय दिव्यसिह ॥ १४॥ | 
नमोऽस्तु सर्वा55छतिचित्रसि! नमोऽस्तु ते क्ळेशविसुक्तिसिह | 
नमोऽस्तु ते देत्यविदारसिह! नमोऽस्तु देवेष्यधिदेवसिह!! | 
नमोऽस्तु वेदान्तवनेकसिह! नमोऽस्तु ते योगिगुहैकसिंह !॥ १६॥ । 
_ जेमिनिरुचाच | 
स्तुत्वेत्थंदिव्यसिहंतमिन्दरद्यम्नंप्रजापतिः | सिहयन्त्रंसमाळेख्यतस्यो हुँ 
यत्र वेदाश्चचत्वारःसाश्षान्नित्यस्प्रतिष्ठिताः । यमधीत्यमहामन्तर म र ॥ 
सृष्टि चकार मगवचान्प्राप्तमस्माचतुमुखात्‌ 1 ° 


मन्त्रितो मन्त्रराजेन येनाऽसौ परमेष्टिना । पुराऽभिमन्त्रितो येन विददार 
नमोऽस्तु ते देववरेकसिह! नमोऽस्तु पापौघगजेकसिह !। 
नमोऽस्तु ते दिव्यवपुळ सिंह! नमोऽस्तु ते घीरवर कसि ॥ ४१ | 
नमोऽस्तु ते सिद वृपैकसिंह! नमोऽस्तु नीलाचलश्टङ्गसिद ॥ १ | 
दीक्षयित्वा मन्त्रराजसाक्षादोथर्वणो दितम्‌ । आहुर्चेष्णचनिर्वाणं यं व 
अणिमादिशुणा यस्य फळं स्यादानुषङ्गिकम्‌ ॥.२१॥. ` ` ` | क्‍ 
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ज् ऽध्यायः] ॐ ्रहमन्दयु ्ससस्वाद्रवणेनम्‌ + | २७३ | 

व महमत्र पुरुार्थचुष्ठयम्‌ । पुं कारणभूतो हि कि पुनः ्ुद्कामनाम्‌ | 

| +एवं महामन्त्रः संवेकतुफलप्रदः । सर्वंतीर्थप्रदः सर्चदानत्रतफलप्रदः ॥ २३॥ 

ऽयं सर्वपापौघतूळरारेदेचानळः । दिव्यसिहाकृतिदेंचो मन्त्रराजस्तथा ह्ययम्‌ | 

` एनमस्यस्य यतयो भवरोगं त्यजन्ति हि। | 
यस्य ग्रहणसात्रेण ग्रहापस्मारराक्षसाः ॥ २५॥. | 

यो भूतवेताळपिशाचा उरगा ग्रहा; । दूरादेचपलायन्ते नेशते वीक्षितुं च तम्‌ | 

ए ततो लब्ध्वा इन्द्रयुञ्नश्चतुसुखात्‌। नरसिहंशान्तवपुषंलक्ष्मीसंश्रितवक्षसम्‌ | 

कि पिनाकं दधतं चन्द्रसूर्या शिचश्चुषम्‌ । जाचुप्रलारितकरसरोजदवन्द्वमुन्नसम्‌ ॥ २८ 
न सहल व । मन्त्रवर्णमये मध्ये कणिकाप्रणवोज्ज्वळे ॥२६ | 
सुखासीनं साइहासं वीक्षन्तं श्रीसुखास्चुजम्‌ । 

॥ ` सटामणिडतवक्त्राब्जं द्व्यिरल्लोज्ज्चलाकति ॥ ३० ॥ 

एणासहसंविस्ताये पश्चाच्छत्राकृतिविभोः । ददशे वळमद्रं तं हुललाडुलधारिणम्‌ 
i तपो दृष्टा ताहूशं पुरुषोत्तमम्‌ । विरुमयाचिष्टचेताश्च पप्रच्छ कमलासनम्‌ 

गवेश्चित्रमेतढ चरितं मधुघातिनः । विज्ञातुं कथमस्माभिः शक्यःरू्यालोकभावचं 

शन्ते ताहूशं रूपं चभार दारुनिर्मितम्‌। रथस्थं भगवानेवं प्रासादान्तन्यवेशयत्‌ ॥ 

मामाह पूछ वाणी सा गगनान्तरिता तदा । 

अपौरुपेयतरुणा चतुमूर्तिभंविष्यति ॥ ३५ ॥ 

| |[गीमेकणवा5सौ दश्यते सुप्रतिष्ठितः | माया चांतत्वमथ वा तत्त्वतो मे वद प्रभो 

| [षणे यदि मां वेत्सि भाजनं भचभावन.!। श्रु त्वेतत्प्रत्युचाचाऽथसंशयानंपोत्तमम्‌ः 

रा ब्रह्मोवाच . .. . ` ` 

7 ।सू(तमंगचतो नारसिंहाकृतिर प !। नारायणेन प्रथिता मदयुग्रहतस्त्वयि ॥३८॥ 

| । मूतिरेषेति प्रतिमाबुद्धिरत्र वे । मा भूत्ते टपशादूंल परम्त्रह्माकतिस्त्वियम्‌ 

| अचात्सच दुभ्खानामखण्डानन्द्दानतः | स्वभावाद्वारुरेषो हि परं ब्रह्माउभिधीयते 

2 | | हो 'देव्तुचेदानुसारतः । स्रष्टा स जगतां तस्मादात्मानश्वापिरष्टवान, 
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? ७. बे 
२७४ कै सन स्कन्दपुराणम्‌ न [ २ च० उत्क) | ४; 


शब्दत्रह्म परम्त्रह्म नाॉनयोभेंद इष्यते | ल्ये तु एकमेचेदं स्ग्ष्टौ भेद: प्रवत्तेते (४! 
| अन्योन्यापेक्षिणौ भूप! शब्दार्थौ हि परस्पर्म्‌। ` ' 
 अर्थाभावे न शब्दोऽस्ति शब्दाभावे न चुदयते ॥ ४३॥ .. 9 
अर्थह्तर्माच्चतुवेदाः शब्दा हाथश्विताद्ृशाः । ऋग्वेदरूपी हळधघुक्सामवे डो, र 
यजु्मसिसित्वयं भद्रा चक्रपाथवेण' सखतम्‌ । वेदश्चतुद्धाभेदो ऽयमेकराशिसेर 
अतस्ते संशयां मा भूदेकस्तु वहुधा विसुः। अवतारे च्याऽन्येखु न्‍्यायेनतेक 
मेदाभेदौतथाल्यातौ जंगन्नाथस्य ते नृप !। येन ते मनससूतुष्डिस्तेनभन्त्या्ः 
सर्वरूपमयो' होप सर्चमन्त्रमयः प्रभुः । आराध्यते यथा येन तथा तस्य फ 
यथा सुशुद्धं कतकं स्वेच्छयाधरितंदृप !। तत्तत्सञ््ञामवाण्येदतत्तत्सन्तोपक i 
एवं महि्ता भगवानत्राविरभचन्द्रप । यस्ययाचांस्तुचिश्वासस्तस्यसि दविस 
कर्मणा मनसा वाचा विशुद्धनाऽन्तरात्मना । समाराधय गोचिन्दमत्र दार र 
चतुचंगफलावाप्त्ये यथाऽसिळषितं तव । अनेन मन्त्रराजेनचिष्णुमेनं समसे 
नाऽतःपरतरोमन्त्रोनभूतोनभविष्यति । अनेनाभ्यच्चितो चिष्णुःप्रीतोमवतितर्त 
ददातिस्वपुरंचापिमगवान्मक्तवत्सलः । यज्ञेस्ती थेव्रतेदानेर्तपो भिश्चापि त 

नीलाचस्थं यो विष्णु' दारुमूर्तिमुपास्ति चे । 

त्त्वं ब्रवीमि ते भूप! श्रुत्वतद्चघारय ॥ ५५ ॥ 
न्यग्रोधमूलेकूलेऽस्य सिन्धोर्नोलाचळे स्थितम्‌ । दारुव्याजा छतंत्रह्म है: 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये 
खप्डान्तर्गतोत्कळखण्डे पुरत्रोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जे मिनि ऋषिसभी 

मगवतोरसिंहपरिप्रदोनामाइष्टाचिशो 5थ्यायः ॥२८॥ | 





rrr काळाच 


एकोनत्रिशोऽष्यायः 

_ भगवतेन्द्रद्य स्नकृतेवरदानम्‌ 

जेमिनिरुचाच . 
त्वा नृपशार्दूलं लोकसंग्रहणाय चे । सिंहाकृति स हृदये उद्वास्य कमलासनः 
+ प्रकाशरूपं यद्विष्णोस्तु प्रकटीकृतम्‌ । र्थाचरोहणे दूष्टाश्चतस्रो मूत्तेय; पुरा 
र एव सिंहासनगाः सर्च ते दद्दणुः पुनः | द्विषडक्षरमन्त्रेण बलभद्रमपूजयत्‌ ॥३॥ 

पौरुपेणेनं नारायणमनामयम्‌ । देवीसूक्तन चक्रं च द्वादशाक्षरकेण च ॥ 
पूज़यित्वा५नुत्रहाय पार्थिवस्य न्यवेदयत्‌ ॥ ४ ॥ 
| ब्रह्मोचाच 
देवेश! भक्तानुग्रहकारक !। इन्द्रद्युज्नस्य जन्मानि त्वयि भक्तिम्प्रकुवंतः ॥ 
सहस्र समतीतानि तदन्ते त्वामलोकयत्‌ ॥ ५ ॥ 
त्वद्दशेनं हि भगघंसत्वयि सायुज्यकारणस्‌ । 
यद्यप्ययं भ क्तियोगेनेडछति त्वां समचितम्‌ ॥ ६ ॥ 
ष्ापय येन त्वां भक्तियोगेन भावयेत्‌ । देशकालव्रतादयस्त तथानानोपचारकः ॥ 
त्वन्सुखास्भोजगलितमाज्ञासूतरसं नृपः । 
पिपासुस्त्वां जगन्नाथ! पश्यत्येषोऽनिमेषकम्‌ ॥ ८ ॥ 
जेमिनिरुवाच 













बरं ददामि ते भूप! मयि भक्तिः स्थिरास्तु ते । 
उत्सृज्य वित्तकोटिस्तु यन्ममाऽऽयतनं इतम्‌॥ १९ ॥ 












२७६ ऋ स्कन्दपुराणम्‌ डँ [२ वेर उत्क | 
मङ्गेप्येतल्यराजेन्द्र्थानंनत्यञ्यतेमया । कालान्तरेऽफिनो 5प्यन्यःप्रासादेकाररि 
तचेचकी्तिम्सानूनंत्वत्मीत्यातत्रमेस्थितिः | सत्य सत्य एुनःसत्यंसत्यमे्न 
ग्रासादमङ्केततल्थानं न त्यक्ष्पामि कदाचन । अनेनदारुचउुघारूथास्यास्यत्रपण 
द्वितीय पद्ययोनेरूतु यावत्परिसमाप्यते । मनोःरुषायर्भुचस््याऽस्य द्वितीये? 

| कृतस्य प्रथमे ज्येष्ठ दशेति क्रतुसंस्थितिः । 

ञ्येष्टन्यामहं चा$्वतीणंस्तत्पुण्यजन्मवासरम्‌ ॥ ९५ ॥ 
तस्यां मे खपन कुर्यान्महास्तानविधानतः । प्रत्यर्चायांमहाराजसाधिवासंसरमृ£ 
पापं विनाशयिष्यामि कोटिजन्मभिरजितम्‌ । स्वंतीथेक्रतुफले सचदातपहं 















ह्ञानाय पूर्व निर्माय किञ्चिदाच्छादितं भुवा । 
अवतीणस्त्वहं पश्चात्तं विविच्य प्रकाशाय ॥ २० ॥ 
संस्कार्यः स चतुईश्यां वलि दत्वा चिधानतः। रक्षकक्षेत्रपालायाद्‌ः 
कम्दुकाहालमुरजध्वनिषु सुस्वरेषु च द्विजातयः स्वणकुम्मैरुद्वरेयुस्ततो † 
ज्येष्ठया प्रातस्तने काले ब्रह्मणा सहितं च माम्‌ । 
रामं सुभद्रां संस्नाप्य मम लोकमवाप्नुयात्‌ ॥ २३ ॥ 





| ) कारयित्वाइूढमञ्चमैशान्यां दिशिमण्डितम्‌। वितानशोभारचितंचन्द्नास्मसछ [ए 
| तत्र मां रामभद्राभ्यां स्नापयित्या पुनर्नयेत्‌ ॥ २६ ॥ ॥ 
दक्षिणाभिमुख यान्तंयो मांपश्यतिभक्तितः | तत्तदुधवमवाप्रोतिमनसायध | 

`. ततः पञ्चदशाहानि स्थापयित्वा तु मां रूप !। विरूपमभिरूपं वानपश्े ` ; 
|, ज्येष्ठल्यानमिदं इत्वा सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ २६ ॥ हि | 
| शुण्डिचाख्यांमहायात्रांप्रकुर्ीथाः क्षितीश्वर !| यस्याः्सङ्कीतनादैव ७ 
माघमासस्य पञ्चम्यामष्टस्यां चेत्रशुङ्कके । एतेकालाःप्रशस्ताहिगरण्डिय | 
विशेषान्मोक्षदापाढद्वितीया पुष्यसंयुता । | ऋक्षाभावे तिथौ कार्या स^ | 







ड ] # नानामासेषुप्रतिमापूजनचिधिवणेनम्‌ # २७७ 


सिते पक्षे द्वितीया पुष्यसंयुता । तस्यां रथे समारोप्यरामंमांभद्रयासह 
प्रवृत्त्यर्थं प्रीणयित्वा द्विजान्बहून | शुण्डिचामण्डपंनाम यत्राहमजन पुरा 
(्वोधसह स्रल्य महावेदी तदाऽभचत्‌ । तस्याः पुण्यतमं स्थानंपूथिव्यांनेहविद्यते 
पत्राजुहोः पञ्चशतवर्षाणि प्रीतये मम । ममप्रीतिकर स्थानं तस्मान्नान्यद्धरागतम्‌ 
८ नीलशिखरी प्रासादेनतचाशुना । चतुसुंखाऽचुरोधेन महाप्रीतिकरी मम ॥ ३७॥ 
बृसिंहक्षेत्रे वै महावेदी तव क्रतोः । ममोत्पत्तेश्च निलयं प्रीतिक्न्ममशाश्वतम्‌ 
वहुकाळं स्थितश्चाऽहं तस्यां मे प्रीतिरुत्तमा। 
आत्मा मे पद्मभ्रेष प्राखादे स्थापितोऽमुना ॥ ३६ ॥ 
अस्यानुरोधात्तवद्गत्तया ह्यचतिष्ठेऽत्र नित्यदा । 
| दिनानि नव यास्यामि तथा तस्मादिहागतः॥ ४० ॥ 
ज्रऽस्तिते महाराज! सर्वतीर्थभयंसरः । तत्तीरेसप्तदिचसान्स्थास्यास्यचु जिघ्क्षया 
तत्र स्थितं मां पश्यन्तो यान्ति मत्यां ममाऽऽळ्यम्‌ । 
तिस्रः कोस्योऽद्धंकोडी च तीर्थानां भुवनत्रये ॥ ४२॥ 
तानि सर्वाणि सर्रास मत्सान्निध्याद्त्रजन्ति ते । 
| तत्रस्नात्वा च विधिबद्द्वष्टा मां भक्तिमाचतः ॥ ४३ ॥ 
 वितीजठरे क्लेशं पुनर्नानुभवन्ति हि । नचमेऽह्नि समायान्तं दक्षिणाशासुखं तदा ॥ 
| ्तिप्रतिपदमश्वमेधक्रतोःफम्‌। प्राप्यभोगानिन्द्रसमान्सुक्तवान्तेमांविशन्तिते 
त्यानं ममल्वापं मत्पाश्बंपरिवत्तेनम्‌ । मार्गप्रावरणं चच 
फाल्युन्यां कीडनं कुर्याद्रोलायां मम भूमिप !। 
दोळायां येऽपि पश्यन्ति दक्षिणासुखपूजितम्‌॥ ४७ ॥ 
घह्महत्यादिभिः पापमुच्यते नाऽत्र संशयः ॥ ४८॥ 
A ॥ समभ्यच्ये दृष्टा मां प्रणिपत्य च । प्रत्येकमष्टसाहस्न वाजिमेधफलं लमेत 
` गदिश्यां कुर्यात्कर्मप्रपूरणम्‌। चत्र मासिचतुदेश्यां दमनमे प्रपूजनम्‌ ॥ 
|  रेकपशषे तुये लोकाः सर्वपापक्षयों भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
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देशाखस्य सिते पक्षे तृतीया५क्षयसंज्षिता | तत्र मां ठेपयेद्वन्धलेपने 
प्रीतये मम ये कुर्खुरुत्सवान्मम शाश्वतान.। चतु्चेग प्रदाह्यंते प्रत्येकं 
क जेमिनिरुवाच | ही 
१ इतिदत्त्वाचर तस्माइन्द्रद्य त्रायभोडिजा । व्रह्माणसाहभगचान्स्मराम्सोस्त । 
चतुर्गुल तब प्रीत्ये सर्चसम्पादितंमया। त्व दिच्छादिममैवेच्छानमेदोहाम। 
यन्मां माधवमूति त्वं पुराप्राथितवानसि । तस्ये चपरिपाको ऽयमचतास्् 
मामत्र दृष्टा त्वभ्यच्ये प्राणान्सन्त्यज्य सुच्यते । 
क्रमात्सर्चे त्वया सादं भूयः सायुञ्यमेच च॥ ५६ ॥ |, 
यद्वाचा$मिलपन्मत्यॉमामत्रहि निषेवते । अबश्यं तदचाप्रो तिसङ्गत्या चा, 
त्रजेदानीं सत्यलोकं त्रिदिवं यान्तुदे वताः । तचायुःपूर्णप येन्तमहमत्रस्थि । २ 
ततस्तेहर्षिताः 'संचेतरह्मषिसुरसत्तमाः । प्रणम्य शिरसा देवं जग्मुस्तेनिखी 
देचोऽपि च जगन्नाथःप्रतिमारूपधृक्तदा । तूष्णींतिष्ठतिसचेषांहपमाप 
नद्य रोऽपिधर्मात्माविष्णुभक्तोदृढव्रतः । अनुव्रजन्पद्मयोनितेनाऽ र 
यात्राःसर्चाभगचताआशपाःसाधु कारय । अस्मिस्तुष्टे जगन्नाथे सत्तु 
इत्याज्ञां पद्मयोनेस्तु मूर्ध्न्याधाय क्षितीश्वरः । | 
नारदेन सह श्रीमाश्चिधिना च सम्मृद्धिमत्‌ । 
ज्येष्ठछ्यानादिक सवमुत्सवं निरचतंयत्‌ ॥ ६३ ॥ | 
. ` इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्यांसं हितग्यांड्ितीये वेष त 
॥ तोत्कटखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यं जेमिनिऋषिसम्धादे दाख | 
12 सकाशादिन््रयु्ञस्यवरलाभोनामैकोनत्रिंशोऽघ्यायः ॥ ` | ।। 
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जिशो $्यायः 
पञ्चतीथमाहात्म्यकीतेनम्‌ 
| सुनय ऊः STR 
॥ कार केतचिधिनाजन्मल्लानं श्रियःपतेः। अन्यानप्युत्सवान्सर्वा न्विथिवञब्रहिनो सुने 
* नादेन पुरा प्रोक्त सव ते सुनिसत्तम। सहि वेद तमःपारे ब्रह्म. ब्रह्मसुतो सुनिः॥ २॥ 
तत्सर्व ब्रहि तत्वेन सुने कौतूहरं हि नः। अहो भाग्यं नरपतेरिन्द्रद्य्नस्य भो सुने 
| तस्य तावति कर्मान्ते अत्यदुतमिदं महत्‌। न श्रुता हिनद्ष्टाहिप्रतिमादारु निमिता 
॥ सजीबतनुचत्साक्षाद्वरं दद्यान्मञुष्यचत्‌ । स्मार॑स्मार भगवतश्चरितं पापनाशनम्‌ ॥ 
| चरितं तस्यन्पतेदु लभंमत्यचासिनाम्‌ । नसन्तोषो ऽस्तिभगवञ््टण्वतांनोमहासुने 
| तढदाजुक्रसेणा5स्मान्यात्राः सर्वाघनाशनाः । 
यासां सन्दर्शनाद्वासो चेकुण्ठ इति निश्चितम्‌ ॥ ७ ॥ 
| यात्रामाहात्म्यचक्ताऽसौ यत्सा क्षान्मघुसूदनः । तज्ञोचदमहाभागजगतां हितकाम्यया 
| जेमिनिरुवाच 
'ज्येषठ्ाने प्रवक्ष्यामि शएणुध्वं सुनयो 5घुना । ज्येष्ठशुक्कदशस्प्ा तुव्रतसङ्कलप्यवा यल 
प्रातरत्थाय कुर्वीत पञ्चतीर्थचिधानतः । मार्कण्डेयावटं गत्वा आचम्य प्रयतः घुमान. 
| प्राथेयेच्छङ्कर नत्वा कृताञ्जलिपुदडो5ग्रतः ॥ १० ॥ , 
a भतितीद्ष्ण! महाकाय! कल्पान्तदहनोपम !। भेरवाय नमस्तुभ्यमयुक्षां दातुमहेसि 
॥ ततः प्रविश्य तीथ तु थेदिकेः पञ्चवारुणेः । अधमर्षणसूक्तेत चिरावृत्तेन चा द्विज 
| ५ सनात्वा यथाचत्त्रायीत मन्त्रेणानेन चान्ततः ॥ १३॥ > 
| नः शिवाय शान्ताय सर्वपापहराय च। खाने करोमि देवेश! मम नश्यतु पात कम 
|  सारसागरे मग्न पापग्रस्तमचेतनम्‌। जाहि मां भगनेत्रप्न त्रिपुरारे! नमोऽस्तु तै 
| ` पव॑ स्ात्वा चहिगत्वा धौतवासाः सपुण्ड्क _.- || 
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२८० ` # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ हि उत्क । 
देवादबीन्पितृ श्व वै तर्पयित्वा यथाविधि ॥ १६ ॥ 

प्रविश्य शङ्करागार स्पृष्ठा वृषणयोवृ घम्‌ । मन्त्रेणानेन भो चिप्राः 
धर्मश्चतुष्पाद्यज्ञस्त्वंस्व णेश्टङ्गखयीवपुः । गोपते चाहरूपस्त्वं tee 
अघोरमन्त्रेण ततः पूजयेद्वृषवाहनम्‌ । पशञ्चत्रह्मभिऋ ग्भिस्तु संस्पृशे 
अजुष्ठनस्पृशोलिड् मुष्टिना शक्तिमेव च.। पूजयित्वा तु चिधिवत्स्तु र 
दशानामश्वमेधानां फलं प्राप्नो त्यरुत्तमम्‌ । मार्कण्डेय्रावरे स्थात्वा दृष्टा देवं तुश 
फळं प्राप्नोत्यविकलं राजसूयाश्वमेधयोः । अन्ते शिवस्यसालोक्यंप्राप्यक्षानंता 
क्रमाच्च लभते मुक्ति जगन्नाथप्रसादतः। ततो मौनी घजेद्वेचं नारायणमनाहः 
तद्वक्षि गस्थितं विष्णुरूपं न्यग्रोधमुत्तमम्‌ । दर्शनादपि पापानां पापसंहति् ८ 
तं दृष्ट्रा प्रणमेददूराद्वावयन्पुरुषोत्तमम्‌ । प्रदक्षिणं ततः कुर्यादिमं मन्त्रमुदीरम[ति 
अमरस्त्व॑ं सदा कल्प विष्णोरायतनं महत्‌ । न्यग्रोध हर मेपापंविष्णुरूपनमो ५; प 
नमोऽस्त्वव्यक्तरूपाय महाप्रलयस्थायिने | एकाश्रयाय जगतां कल्पवृक्षाय तेन्हा 
स्तुवज्ञपेत्तुतद्वक्त्या मूळे तस्य जनादेनम्‌ । को टिजन्मशतोदुभूतपापादेव वि 
तच्छायाक्रमणेना5पि निष्पापो जायते नर; । ततः सुपणं प्रणमेद्यानरूप हरे 
कर भक्तिनतो विष्णोः छृताज्ञलिपुटोमुदा । ~ 
यज्ञरूप! जगद्ंयवापिन्प्रीयमाणाय ते नमः । | 
स्तुत्वेत्थं गरुडं पापान्पुच्यतेष्नेकजन्मजात्‌ ॥ ३१ ॥ 
९ तराङ्मनःकर्म नियतोगच्छेदेयं विचिन्तयन्‌ | प्रविश्यदेवता5गार'छत्वातंविश 
{5 पूजयेनमन्त्राजेन सूतेन पुणुषस्य चा | द्वादशाक्षरमन्त्रेण यत्र चा ज्ञयते रथ ५ 
' ' पूजाऽधिकारिणःस्े बरह्म्षत्रचिशर्ततः | अन्येषांदशेनं भत्तयांत ४ के 
है enn lah 
.. जय कृष्णा जगन्नाथ! ज्ञ के | PN a | ल i 
` | जय ब्रह्माण्डकोरीश वेदनिः सा व या नि अगी 
र ५नण्वासवातक !। अशेषजंगदाधार ! परमात 
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ब्होन्द्रुद्रादिदेवोघप्रणतातिचुत्‌ । जयाखिलजगद्धामननन्तर्यामिन्नमोऽस्तु ते 
1. नर्व्याजकरुणापाथोधेदीनचत्सळ !। दीनानाथकशरण! विश्वसाक्षिन्नमो ऽस्तुते 
गर प्रसिन्धुसलिले मोहावत्त सुदढुस्तरे । षड्मिकूळदुष्पारे कुकर्मग्राहदारुणे ॥४१॥ 
र्ये निरालम्बै निःसारै दुःखफेनिले । तच मायाणुणेबंद्धमचशं पतितं ततः ॥ 


| समुद्धर देवेश! छृपाऽपाङ्गविलोकनेः । तत्र मग्नं सुरश्रेष्ठ ! खुप्रसादप्रकाशक :॥ 
एक एच जगन्नाथ! वन्घुस्त्वं भवभीरुणाम्‌। 

बुभुक्षा च पिपाखा च प्राणस्य मनसः स्मृती ॥ ४४॥ 

हर” गकमोही शरीरस्यजरास्यत्युवेपुभंवः । त्वत्सुष्टौ ताद्वशोना5स्तियोदीनपरिपालकः 
अवतीर्णोपसिलोकानामलुश्रह थिया चिभो !। पूर्णकामस्यतेनाथकिमन्यत्कारणंक्षितो 
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[त्वत्पादपद्चमासाद्य नचिन्ता5सित जगत्पते !। यतस्तेचरणाम्भोज॑चतुर्वंगकसाधनम्‌ 
श्त्सर्वळोकानां सर्वचाञ्छाफलप्रदम्‌ । ततः सीरध्वजं शेषमन्त्रेण परिपूजयेत्‌ 
'दशाक्षरमन््रेण नास्ना चा प्रणवादिना । एकाग्रमानसो सूत्वा प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ 
कय राम सदाराम सञ्चिदानन्दचिग्रह !। अविद्यापङ्करहित! निर्मलाळतये नमः ॥ 5० 
जयाखिलजगट्वारधारणश्रमवर्जित ॥ तापत्रथचिकर्षाय हले कलयसे सदा ॥ ५९ ॥ 
बनदीनत्राणाय सफुनेत्रसरोदइ । त्वमेवेश! पराशेषकछुरक्षालनम्र्ुः ॥ ५२ ॥ 
॥सशकरुणासिन्धो[दीनवन्धो! नमोऽहतुते । चराचराफणाप्रेण चृता येन बसुन्धरा 
मामुदर्रास्मादुदुष्पाराडुवास्भो घेर्पारतः । परापराणां परम! परमेशः नमोऽस्तुते 
तुखेबं नागरा ज्ञानं बले सुलळधघारिणम्‌ । पूजयेज्ञात प्रादिकारणां भद्रलोचनाम्‌ 
ताजयान्ता मो चिग्राःप्रणिपत्यग्रसादयेत्‌ । जयदेवि!महादेवि! प्रसीदभवतारिणि 







|: 
॥ धारणां धार्यमाणानां त्वामादिम्प्रणमाम्यहम | 

टि वक्ष'ख्थर्ळार्थतां विष्णोः. शम्भोररद्वाङ्गघारिणीम्‌॥ ५८ ॥ 
पद्मंयोनिमुखाब्जस्थां प्रणमामि जगत्प्रियाम्‌ । 
सश्स्थितिविनाशादिकर्मणां परमात्मनः ॥ ५४६॥ ` 


बारणिश्चितवतांजयसन्तुष्टिकारिणी | कार्य कार्यस्वरूपाणांकारणानांचकारणम्‌ 


२८२ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ चे० उत्क | 
त्वमेका शक्तिरतुळा त्वां विना सोऽपि नेश्वरः | 
त्वां सर्वलोकजननी विष्णुमायां तपस्विनीम्‌ ॥ ६० ॥ 
सुभद्रां भद्॒रूपां तां मूंलभूतों नमास्यहस्‌ । 
ततः सागरस्नानाय प्रार्थयेटपुरुषोत्तमम्‌ ॥ ६१ ॥ 
नमस्ते भगवन्विष्णो जगड्ववापिश्वराचर - । | 
निर्विध्न॑ सिद्धिमायातु सिन्घुस्नानं मम प्रभो ! ॥ ६२॥.. |: 
नमस्ते जगतामीशां शङ्कचक्रगदाधर !। देहि देव ममा5जुज्ञां तव तीर्थनिषे/ ' 
ततोमौनंतरजेद्विष्णुंचिन्तयन्सरितांपतिम्‌ । उग्रसेनं स्थितं माग अनुच्चापसा। ` 
उग्रसेन महावाहो! वळवन्तुग्रचिक्रम | लब्ध्वा वर खुप्रसचात्समुद्रतया। ` 
तीर्थराजरुत्रानसुसम्मूर्णफलप्रद्‌ ! । सिन्धुरनानं करिष्यामिअनुज्ञा दए 
ततोगच्छेद द्विजश्रष्टाःस्वरगद्वारंततःपरम्‌ । येनदेचाःसमाया न्तिक्षत्रेऽस्मित्‌ i 
भूस्वर्गेजगदीशस्य दर्शनाय दिने दिने । स्वर्गाचतारमार्गेण तत्रल्थोवाा| 
मामप्यूध्चं नयेतां चे साक्षिणो कर्मणां सताम्‌ । 
सागराम्भः समुत्पनौ श्रेष्ठी सवंशुणान्चितो ॥ ६६॥ 
मध्येन युवयोयांमि रुषग द्वारमपावृतम्‌ । 
प्राथेयित्वा ततो गच्छेत्तीथराजरूय सञ्चिधिम्‌ ॥ ७० ॥ 
यं दृष्टादूरतः पापान्मुच्यतेमहतोध्रचम्‌ । प्रक्नालितकराङधिक आचान्तः { 
आसीनः प्राङ्मुखो भूत्वा लिखेन्मण्डलमग्रतः। 
चतुर चतुद्दांरं चतुः स्वस्तिकको णंकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तन्मध्ये विखिखेत्पद्मम उपत्रं सुशोभनम्‌ । ततोऽष्टक्षरमनत्रंतु ६ 
पड्मि्वणः षडङ्गानां न्यासः प्रोक्तो मनीषिभिः । 
पादयोँडयोरूो रोपी 3 मे नको न्यस्तव्यो च ततः पुनः ॥ ७४ ॥. छ शर 
ग याजडुयोल्वोर वेयोःपुनः । नाभौपष्ठेवादुयुग्मेहद | 
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भ्रवोलंलाटे शिरसि मन्त्रवर्णान्यथाक्रमम्‌॥ ७६॥ ` ` 
ढेत्यल्यब्यापकसरवेरन्यासंकुर्यात्लमाहितः। प्राणायामत्रयं कुर्यान्मूलेनपञ्चविशतिम्‌ | 
), अयात्कवर्ख दिव्यंसर्वपापापनोद्नम्‌। पूर्व मांपातुगोचिन्दोवारिजाक्षस्तुदक्षिणे 
दनः पश्चिने पातु हत्रीकेरास्तयोत्तरे । आग्नेय्या नरसिहस्तुनऋ त्यां मधुसूदनः 


रेशान्यांचगदाघरः । ऊध्वंभिविक्रेमःपातुअघोवाराहरुपशुक्‌ | 


वायव्यां श्रीघरः पातु 
सर्वत्र पातु मां देवः शङ्कचक्रगदाधरः । नारायणो मनः पातु चेतन्यं गरुडध्वजः॥ | 


पातुमे बुद्ध्यहङ्कारौ जियु णात्माजनादेनः । इन्द्रियाणि सदा पातु देत्यवगनिकृन्तनः 
॥ एवं बदुध्वा च कवचं निष्पापो जायते पुमान । पोडशैरुपचारेश्रमनखा कल्पितेनरः | 
पुरुषोत्तम पूजयित्वा यथावद्विधितो द्विजाः । आवाह्यामण्डछेतस्मिन्देवदेवमनामयम्‌ 


पूजयित्वा विधानेन यथाशक्त्युपष हित: । | 
| 
| 














| आत्मानं तीर्थराज ल्य देवदेवस्य चिन्तयन,॥ ८५ ॥ 
| एवं बदुध्वाञ्जलिपुटमिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ । सुदर्शन! नमस्ते5स्तु क 

| अन्ञानतिमिरान्धरूय विष्णोर्मार्गप्रदर्शय । एवंसम्म्राथ्य भोचिप्रास्तीर्थराजजलान्तिके 
| जानुभ्यामवनिं गत्वा प्रणमे क्तिभाषितः । तीर्थराज! नमस्तुभ्यं जलरूपाय विष्णवे 
| जीवनाय च जन्तूनां पर निर्वाणहेतवे ॥ ८६ ॥ 

अम्निश्व ते योनिरिला च देहो रेतोधा विष्णोरट्रतस्य नाभिः । 

| उपेमि ते रूपमनन्यहेतुमानन्दसम्पन्नमप्रनुप्रविश्य ॥ ६०॥ 

॥ इति मन्त्रं पठन्विप्राः प्रविरोज्ञलमध्यतः । आवाहयेत्तीथेराजं भाचयञ्जगतां पतिम्‌ 
| जलाधीशं कृतएनानफळदानेऽग्रतः स्थितम्‌ । अघमर्षणसूक्तेन नारायणयुतेन च ६९ 
जिरावृत्तेन कुवोत पञ्चत्रारु णकेन च। सकृदावाहनादी नि षडङ्गान्यभिषेचने ॥ ६२॥ 
| आवाहनं पुरः परोक्स न्निधानमथो च्यते । स्ञातु रिटफलप्रा्ी सान्निध्ग्रपारिकरपनम्‌ 
| अन्ताशुद्यर्थमाचामेत्पीत्वातदसिमन्त्रितम्‌ । बाह्यावयवशुद्धबर्थमार्जयेत्कुशवारिणा 
3 अन्तः बहिर्विशुद्धचर्थं मन्त्रपूतेन वारिणा । | 
त्रीनञ्जलीन्मूभ्नि सिञ्चेन्त्सिधौ नाऽत्तर्जे जपः 


0 


ो टिसूर्यसमप्रभ Ih 


॥ ६६ || 
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'त्रिः खायात्स्वक्कताधानि कोटिजन्मकृतानि च। ` | 
पावितानि जळे तस्मिन्मावयन्नघनाशानम्‌ ॥ ६७ ॥ | 1! 

उत्थायाऽऽचम्यचिधिवत्प्रार्थयेन्मन्त्रसुच्चरन्‌। त्वमऩिजगतांनाथरेतोधराःका शी ॥ 


| 
[| 






' झधानं सर्वभूतानां जीचानां प्रभुरव्यय !। अम्वतस्या5रणिस्त्वहि दे दर 
च्जिनं हर मे सव तीर्थराजनमो५स्तु ते । जन्मकोटिसहस्रेषु यत्पापं पर्व 
_ तदशंषं लयंयातुदे हिमेत्रह्मशाश्वतम्‌ । स्नात्वाएपिचततस्ती रसुत्तीया ऽऽचम्य 
थारयेद्वाससी शुक्छेयुण्ड्रकानुञञ्चळाङृतीन्‌। शङ्कचक्रगदापद् ee 
देवान्पितुन्यथान्यायं 'चिन्तयन्भगवद्धिया । तप्पंयेछ्िश्रिवक्धिप्राः सम्यगव्यग्रा 
ततः पूर्वचदालिख्य मण्डल चोत्तरामुखः-। पूजयेन्सूलमन्त्रेण मन्त्रेरेभिश्च भक्ति 
नारायणं चतुवांहुं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ | धरारमाभ्यां सहितं केवलं चा ॥ 
'्यात्वाऽन्तयांगसंतुएं वहिरावाइयैत्ततः ॥ १०५ ॥ 1 
आगच्छ परमानन्द जगद्व्यापिज्ञगन्मय !। अनुग्रहाय देवेश मण्डले स्थिती 
चराचरमिदं सव जगदत्र प्रतिष्टितम्‌ । तदन्तस्थरूत्वमेवेश! आसनं कला 
यस्य सादाम्वजे धौते धर्मण ब्रह्मरूपिणा । पुनाति तद्गवागङ्गाजगत्पादयं ह के 
त यो : | ब्रह्मादयः पादपञ्चं चिन्तयन्ति दिनेहि 
अन्याय जगद्धाम्ने अध्यमेतद्वदाम्यहम्‌ । कड 
आचान्तस्तीथेराजो घे येना5गस्त्यस्वरूपिणा । 
तस्मै सुवासितं वारि ददाम्याचमनीयकम्‌ ॥ ११० ॥ 
र प्राप्य मघुसम्पक चक्ष : जळरूपिणम्‌ । अशेषाधविकर्षाय मधुपर्क 
22. 0 हिप । उज्ञहार धरामेतां खरापयामि 
चिना येनाऽनृष्टितोऽपि यल: a नार की परवीत ४ 
र “` ` शचः स्यादक्तोधुवः | तस्मैयज्ञश्वराग्रेदमुपवीत ॥ 
सास र कान त पम 
ih माः । सुगन्धरससम्पन्नास्तस्मैग” | 
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गसंश्रिन्तनादेवसौमनस्यंहतांहसलाम्‌ । तस्मैसुमनसां मालां खुगन्धांपरिकल्पये 
{ चित्ते खिरमादाय भवाशिपरिथ्रूपनम्‌ । जहाति तस्मै प्रददे सुगन्धं धूपमुत्तमम्‌ 
न साऽखिळमिदंदी पितं यस्य भाषतः । तस्मै दीपप्रदीप्ताय दीपमेतं ददाम्यहम्‌ 
| क पाचर जगत्सवंमत्ति यो यश्च भावयेत्‌ । अनेन च पुनः पुष्टो तस्मादन्नं निवेदये ॥ 
रीयमुखरागेण सहजावासितेन च। मोहिताः सुरखुन्दयस्तस्मे ताम्बूलमुत्तमम्‌ 
दक्षिणप्रक्रमणादववाडुःणविवःत्तेनम्‌ । हन्ति यः करुणाम्भो थिस्तंनमामि जगद्णुरुम्‌ 
| मन्त्रास्तु कथिता ह्येत उपचारः पृथकपृथक्‌ । 

आवाह्य चिन्तयेद्व॑यं वहिःसंस्थितमात्मनः॥ १२३॥ 
न य द्त्वा तत्राऽऽसीनं विचिन्तयेत्‌। पादपदाद्वयेदद्यात्पाद्यंश्यामाकवडुजेः 
(वापराजिताभ्यां च संस्कृतं.मूलमन्त्रणात्‌ । सौचर्णेराजतेबा5पि तास्रेवाशद्धुणववा 
रयं संस्क्त्यचिधिवद्वास्चिन्दनपुष्पकः । यवदूर्वाकुशाग्रैश्व. फलसिद्धार्थकस्तिलः 
इ भ्रेदैवस्य सूर्थिनि सिञ्चेत्तदग्रतः। साचरोषं क्षिपेद॒भूमावेषोऽरघचिधिरीरितः 
रे गीफलेर्वा कङ्कोलेर्लवङ्गेः संस्कतं जलम्‌ । दद्यादाचमनार्थन्तु मधुपक ततो ददेत्‌ 
हि एरान । पात्रे स्थितं च पिहितं पात्रेणाऽन्येनतादृशाः 
१ तहत फछ्युतं सपने जळसुच्यते । पट्टकौ शेयकापासनिर्मिते चाससी शुभे ॥ 
| यथाशक्ति प्रदेये च वित्तशाठ्य' न कारयेत्‌ ॥ १३० ॥ 
[फेयूरमुकुरप्रैयेयादिकिभूषणम्‌। यथाशक्ति यथास्थानं देबस्याऽङ्गे निवेशयेत्‌ 
वात हरेदद्यात्पंद्टसूज वि निर्मितम्‌ । कार्पासमथवा विप्रा गन्धचन्दनसंस्ङतत्‌॥ 
¢ _ न्द्रचन्द्नकस्त्रीक्ुङ्कमेरनुलेपनम्‌ ॥ १३३ ॥ 
` ठसालाःव ज्ातीपङ्कुजचम्पकः । अशोकच्छुरपु्नागनागकेसरकेसर: ॥ १३४ It 
)*सुगन्धैःकुसुमैर्माळांमाल्यमथापि वा । सुक्तकानिच पुष्पाणिदद्याद्ेचस्यसूद्ध 
4 भाला सा प्रपदीना तु माल्यं कण्ठोरुसस्मितम्‌ । 
2 गर्मक केशमध्ये तु मूर्मिन पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्‌॥ १३६ ॥ | 
& प्वणरूशीरसिताज्यमधुचन्दनेः । धूषं दद्यात्सुगन्थाढ्या दीपंगोसपिषा शुभम्‌ 
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करपूरगर्भयाचत्यां तिळतेखेन चा ददेत.॥ १३७ ॥ 
अखण्डितससुद्धौतंशालितप्डुलनिमितम्‌। सुपक्कमन्न सुरभि सर्पिषाच सा 
सौरमेयदधिक्षीरपक्तरम्भासितायुतम्‌ । नानाव्यञ्जनसङ्कीण सोपदंशं स र | 
नानाफलयुतं हद्यं सुगन्धं सुरस नचम्‌ । नवेद्यं देचदेचस्य प्रस्थादूनं तत. | 
धूपे दीपे च नेवेद्य झञानेऽे मधुपर्कके | वस्ने यज्ञोपचीते च दद्यादाचमनीफ 
अन्यत्र केवलं वारिसंस्ङृतं त्वौ पचारिकम्‌ । नेवेद्यान्ते म रव 
सगन्धचन्दनं विप्रास्तास्वूल च द्देत्ततः । सकर्पूरलवङ्गेलाजाती गृ इ 
अष्रोत्तरशतं जप्त्वा मूलमन्त्रमनन्यधीः । स्तुत्वा प्रदक्षिणं झत्वाप्राथयेतुराग त 
देवदेच! जगन्नाथ! सवंतीर्थप्रचत्तंक । सर्चतीर्थमयश्चाऽसि सवदेचमय प्रभो! ४ 
त्वंत्प्रसादान्मया तीथेराजेखान हि यत्कृतम्‌ । तदस्तु सफलं देव! यथोत 
सिन्धुराजस्त्वं च विभो! द्रबरूपोऽस्यसंशयम्‌ । सः 
पापालये निमग्नं मां परित्राहि नमोऽस्तु ते ॥ १४9॥ | 
इत्थं प्रपूज्य देवेशं नारायणमनामयम्‌ | तीर्थराजङृतस्मानः सर्चतीर्थफहं र 
रचां कोरिप्रदानेन क्रतुकोरिकतेन च। कोटित्रा्मणभोज्येन महादानेश्व शे 
यत्पुण्यं कर्मिणां प्रोक्तं तदनेन हि लभ्यते ॥ १४६ ॥ त 
ध्यान दानंतपोजाप्यश्राद्धंचछुरपूजनम्‌ । सिन्घुराजे छृतं सघं क | 
अपि नः स कुले कश्चित्सिन्धुखायी भविष्यति । 
देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च दास्यते च तिलोदकम्‌ ॥ १५१ ॥ 
ऋरन्दन्तिसवंपापानिसस्ग्ान्तामर्वपातकाः । अनिष्टानिपलायन्ते सिन्धुः 
अन्यतीर तं पापंसिथुतीरे विनश्यति । सिन्धुतीरेक्त॑ पापं सि 
लिर्थुल्लाररतनित्यदुवव यमकिङ्कराः । दिशोदश पलायन्ते सिंह ई छ 
5 यमो5पिभीतस्तंद्ाधणिपत्यप्रपूज्य च। न शक्कोतितदास्थातु त र 
is वाञ्छन्ति देवता नित्यं मानुष्यं प्राप्चुयामहदे । 
| सता सम्यक्छुडतन्वो सिन्शु्जानं लभेमहि ॥ १५६ ॥ 
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द गैषपिराशिःपापस्यकर्मणः । सिन्धुख्रानेनद्ग्धःस्यात्तूलराशिरिवानलात्‌ 

पु वारायणंदेव॑ खानकालेसमरेत्सदा । साक्षाद्विप्णुरूबरूपेऽत्रसिन्धौचेवविदोषतः 
डु सुरापोषागोशोबापश्चपातकी । स्वतेनिष्क्रतियान्तिसिन्घुरखानान्नसंशयः 

कपिलाकोटिदानाच्च सिन्छुस्तान॑ विशिष्यते । 

सक्कत्सिन्ध्ववगाहेन छुलकोरि समुद्धरेत्‌॥ १६०॥ . 

्रिवंतीर्थेषु यत्पुण्यं सर्चेष्वायतनेछु ब! तत्फलं लभते सच सिन्धु्रानान्न संशयः ॥ 

इच्छेत्सफलं जन्म जी चितंश्रुतमेवया । सपित स्तर्पये त्सिन्धुमभिगस्यसुरांस्तथा 

त्वाए सुळमांः वेदाः सषडङ्गपदक्रमाः | खुलभानि कुरक्षे्े दानानि विघिधानिच 

॥ | नेक्रच्काणितपां सिखुलूभान्यपि । अञ्चिष्टोमादयोयज्ञाःखुळभावटुदक्षिणाः 

न्दुतोयेश्च सलिलेदुलेभ पितृतर्पणम्‌। मास तर्पेणमात्रेण पिण्डानां पातनेन च 

न्यौ वे पितरंसर्वे विमानान्सूर्यवर्चसः । सिन्धुतर्पणसन्तुषटा्रादपिण्डुतर्पिताः 

आरुह्य सहसा यान्ति ब्रह्मलोक॑ सनातनम्‌ ॥ १६६ ॥ 

आद्यन्तयोजंगन्नाथं पूजयित्वा यथाविधि । 

तीर्थराजेऽसिषिच्य स्व नरः स्यान्सुक्तिमाजनम्‌ ॥ १६७ ॥ 

तस्तीथेविसग च कृत्वा शुद्धमनाःपुमान, | रामंकुष्णंसुभद्रांचनत्वारूपंविचिन्तयेत्‌ 

| इति भीर्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये 

स्डान्तमंतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमादतम्यजैमिनित्रषिसस्वा् 


पञ्चतीर्थमाहात्म्यचर्णनंनामत्रिशोऽध्यायः ॥ ३° ॥ 
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यस्य तीरे निवसति नरसिंहाइति्हरिः । नरसिहमजुप्राथ्ये तत्र ख्रायाद्य 
नरसिंह! नमस्तुभ्यं यस्य ते क्षेत्र उत्तमे। सहस्रं वाजिमेधस्य क्रतो श्चकर ङ 
इन्द्रद्यम्नः प्रसादात्ते तस्य क्रत्वङ्कसम्भवे । सरसि स्थातुमायातो मामचुञञापय 
ततस्तीर्थतरं गत्वा कृतशौचाचमक्रियः । प्रार्थयेदञ्ञलि कत्वा इमं मन्तु 
अश्वम्ेधाङ्गगोकोटिखुरश्रुण्णमहीतलः। तन्मूत्रफनादानाम्भः पूरिताखिलपाकः,. 
स्नातुं तवाऽऽगतः पुण्ये सर्वतीर्थमयै जळे । पूर्वजन्मसहस््रोत्थं पापं स्नाति 
अन्तःप्रविशयचततोवारुणःपञ्चमि्विजाः । स्रायादन्तज लेजप्यात्त्रियव्रृस्याऽ| 
मेधाङ्गसम्भूत तीर्थ! सर्वाघनाशन !। जन्मकोटिभवं पापं त्वयि खान 
इमं मन्त्रं जिरुचाय निः सायात्तज्ञले द्विजाः । 
संस्मरेद्विष्णुगायत्र्या नरसिंहाळति हरिम्‌ ॥ १० ॥ 
आपो नारा इति प्रोक्ता यस्मात्ता नरसूनंवः । अयनं प्रथमंचास्यतसमादप्सुहर 
देवाद्घीन्पित्‌ श्रव तर्पयेद्विधिवन्ञर; । नरसिंह ततो गच्छेत्पश्चिमाभिमुख 
तमाथवंणमन्त्रण यजेश्च नरकेसरिम्‌। नारदेन पुरा होष मन्त्रराज प्रति || 
इन्द्रद्युम्नेन तेनव चिरादेअ उपासितः । नरसिहाक्रतौ नान्यो म्त्रस्तत्संदृशी 0 


I 


Camas पूजयेन्नरकेस रिम्‌ । जपाप्रसूनररुणरन्यश्चच खुगन्िर्मि 
चन्दनागरुकपूर छपयेन्नरकेसरिम्‌ । पायसं सितया युक्त सौरमेयेण पि 
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| "यक्तान्मोदकान्ऱृतपाचितान । संयाचान्धुतपूपांश्च फलं नानाचिधं तथा 
ादधिसंयुक्त शाल्यन्न॑ विनिवेदयेत्‌ । दृष्टा स्पृष्टा नमस्ङत्वा सम्पूज्यनरकेसरीम्‌ 
तिनरो चे ना5त्रसंशयः | देवत्वममरेशत्वं गन्धवत्वंचभोद्विजा 
ऱ् च वत्वं च सावंभोमत्वमेव चा ।. यद्यत्कामयते चित्ते तत्तदाभोत्यसंशयम्‌ 
नर्थीविधाने च कथितं एञ्छतां द्विजाः । दिनानि पञ्च त्वेतां पञ्चमूतमयेपुन 
(हे प्रबिशेन्मत्यो चती विष्णुपरायणः । पौणमास्यां प्रत्युषसि तीथेराजजलेपुन 
स्नात्वा शुद्धाहारो जितेन्द्रियः । एकभक्तवतेनव वत्तते प्रीतये नरः॥ 
|  याचत्पञ्च दिनानि स्थुस्ताचत्काळं द्विजोत्तमाः ॥ २५॥ 
प्रविश्य प्रासादं मञ्चस्थं पुरुषोत्तमम्‌ । रामं सुभद्रां दृष्टाच सुच्यतेपापकच्चुक 
सर्वंतीर्थमयात्कूम्सतं कूपाढुदृध्वतेन सुगन्धिना । 
' ` चारिणा स्नाप्यमानं तु यो ञ्येष्ठयां पश्यते हरिम्‌ ॥ २७॥ 
तस्य पापसम्बन्ध आत्म निप्रभचिष्यति । यात्राकत्‌ वि थिवक्ष्येश्टणुध्वंसुनयःपरम्‌ 
यां-दुढे मञ्चं कारयित्वा खुशोभनम | तृणकाष्ठमयं लिप्ते खुधया बहुल शुभम्‌ 
दार्षद कुर्याच्चिरस्थायि द्विजोत्तमाः । ख्रानार्थदेवदेवस्यचित्तशाद्यंनकार्‍येत्‌ 
नानादुमगणाकीण . दक्षिणानिलशीतलम्‌। 
उल्लुसत्सिन्धुकल्लोङशाडवछोपरि संस्कृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
च्छितमहामूल्यचितानवरशोभितम्‌ । विरलाच्छादनं 'कुर्याद्वेवानां दशनाय च ॥ 
त्रह्मणासाद्धख्पनायजगत्पतेः । स्वगङ्गास्म 
यश्च जिद्शा ब्रह्मणा सहिता चिभुम्‌। मञ्चस्थ स्नापयन्तीह वचनात्परमेष्ठिन 
जयशब्दश्च . स्तु तिसिचेन्द्योऽयं जिदिंचोकसाम्‌ । 
तस्माम्परञ्चस्तु कर्तव्यो मण्डितो माल्यचामरः-॥ .२५ ॥ 


ज्ञा हारिदुकूलकुततोरणम्‌ । सुगन्धधूपखुरभिचन्दनाम्भ ससुक्षितम्‌ ॥ 


। स्यदक्षिणतो द्विजाः कूपाद्वारिसमुदश्त्यकळशान्स्वणेनिमितान 
। शालायां शाखद्ष्टेन विश्विना.त्वघिवासयेत्‌ ॥ ३८ ॥ क्र 
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२६० . # स्कन्दपुराणम्‌ # [ न चे उत्ता 
सुवासितं जले तेषु पावमान्या प्रपूरयेत्‌ चतुर्दशी निशामध्ये कमतत्स र 
शनेः शनेश्च नीयासुहेरि हळिपुरःसरम्‌ । त्राह्मगा क्ष त्रियाचेश्यार | 
चामरैर्तालबृन्तेश्च वीज्यमानं निरन्तरम्‌ | पुराळृतामळेपं तं चिष्णोरङ्गपर 
यथा सुगन्धळेपेन सुपुष्टाङ्गो दिने दिने | तथा प्रयलतः काय कृशाङ्गो 
नयैयुरप्रमाच्चन्तो भगचन्तमनिन्दिताः । प्रमादतो यदि भचेत्पतनं सुरवेरिष 
बळस्य चा सुमद्रायाराज्ञोराञ्यस्यमीतिङत्‌ । अपिपातयतांहानि ड 
तरके नियतं वासो भवेत्तेषां ुरात्मनाम्‌ । विमुद्यन्त श्चिरद्वारुमयीयं प्रत्र 
तिछ्ठेंद्विश्वसन्तो ये भगवद्द्रोहिणस्तु ते । नरकं प्रतिपद्यन्ते सकि, 
सूढानां नास्तिकानां च छृतप्लानां हतात्मनाम्‌ । 
धर्मकृत्येषु जायन्ते अविश्वासस्य युक्तयः ॥ ४७ ॥ 
अष्टं यस्य यावद्धि स तु तेन विनिर्मितः । तदन्ते तस्यक्षीयन्त्रासादि 
न चाऽयं निर्मितः केन हुमः सो5पि प्रवद्धितः । घरं ददातियानूनन 
निर्मितायां प्रतिकृतौ पुरा मन्वन्तरादिषु । व्यतीतेष्वपि वद्धः 
भक्तयस्तादूशो विप्राः सचेष्रां पृथिवीक्षिताम्‌ । 
स्वारोचिषेऽन्तरे चच आविभतः कपानिधिः ॥ ५१ ॥ | 
वेतस्वतेऽन्तरे सप्तविशे चेव चतुयुंगे। द्वापरान्ते समायातौ तदा कृष्ण |` 
त्रिदिनानि स्थितावत्र बतस्थो मधुसूदनम्‌ । 
भक्तया सम्पूज्य तं स्तुत्वा जग्मतुह्ारकां पुनः ॥ १३ ॥ 
न केऽपि तत्त्वंजानन्तिमाचुषींतनुमास्थिताः। अवतारा'प्रवत्तन 
धर्मल्थापनया चिप्रा लीयन्ते स्वपदे पुनः । पूर्व च ब्रह्मणा प्रोक्तःस 
स्थाता पराद्वययन्तं भगचान्दाररूपशृक्‌। सदाऽयं घरदो विष्णु 
यस्य याचांस्तु विश्वासस्तस्यःसिद्धितु तावती. 
प्रमादीकृतचिश्वासो भक्तो दढमतिः पुमान्‌ ॥: ५9 ॥ 


यज्लानुरूपं लभते फलमस्मात्सुदुखेमम्‌ पुरा. चः:: कथितं 
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[० अगज्नाथे परमात्मस्वरूपिणि । :चिधाय सुद्वढाँ भक्ति वसध्वं पुरुषोत्तमे 
भक्तितो नेयः श्रीकष्णमश्च॒ उत्तमः । सुंभद्रावलभद्रौ च राजवत्परिचयंवे 
पुच्छत्रेु चामरयोजिंतेषु च. । कालागुरुसुधूपासु विश्व गम्भीरनादिषु 
विधेषु वाद्येषु त्वगारे परियूरिते । तोयेत्रिके साधुवृत्त दीपिका श्रेणिराजिते 
ऽथ सर्वेषां वद्धमाने महोत्सवे ।- आच्छन्ने श्रीपतेरङ्ग प्रमादपरिशङ्कया ६३ 
लेबु नीयमानेषु दूरतः । भतेचगात्तदोत्तानीकतास्ये जगतां शुरो ॥ ६४ ॥ 
देवा दिघारोहणर्शाङ्कनः । जयरूच राम कुष्णेति जय भद्रेति चोचिरे 
|! सलील॑ भगवाञ्चन्मज्यष्र्थाभिषेचने । नीयते मञ्चदेशं तु निशीथे ब्राह्मणादिभि 
म्पूविकशब्द्र्तु देवानां श्रयते दिवि । देवडुन्डुभयश्चच जयशब्दचिमिश्रिताः ॥ 
रश्चस्थितं ब्रह्मरूपं प्रत्यर्च॑या सह । आच्छाद्य सर्चाण्यङ्गानि मुखवज सुचेलक 


तु पश्यन्ति ये नरास्तत्रसं स्थिताः । गर्भोदकेन स्वपनं न ते पुनरचाप्जुयुः 
तानं भगवतोयेपश्यन्तिमुदान्विताः । नतेमावाब्धौ मञ्जन्तियात्रासुत्कण्डप्रानसाः 
विध्यवुद्धिक्तः पु'सामनादिः पापसञ्चयः । तत्क्षणान्नाशमायातिपश्यतांस्मपन हरेः 


सपने श्रीपतेर्ज्येष्ठः्चां यदि भक्त्या. चिलोकनम्‌। `` 
प्रायश्चित्तनिमित्तानि यानि पापानि सन्ति च ॥ ७१ ॥ ` 

क्षीयन्तु पश्यतां स्मपनं हरेः । नाऽत परतरंकर्म हानायासेन मोचनम्‌ 
सानं हरेयेदचलोकितम्‌ । ख्रावदानतपःश्रादजपयज्ञाद्यसूत ये॥ 
शी :कोटिजन्मोपपादिता: | स्वानदर्शनपुण्यस्यहरेस्तेनतुलांगता 
| यः स्नपचंविष्णोरेकस्मिन्वत्सर5पिवा । पश्येन्नशोचते विप्राइहसंसारमोचने 
1 तेने कतुमि पुण्यः थरद्धाचिपुलदक्षिण । 

१ सहादानाति दत्तानि भोजिताः कोटिशो हिजाः ॥ ८० ॥ 


ता निवेद्यं सम्पूज्य उपचारः पुरो दितेः | अधिचासितकुम्भेश्वशान्तिघोषपुरःसरम्‌ 
मन्त्रेण स्नापयेत्सुरपुङ्गचान्‌। पश्यतामभिषेक्तुणां कृतकृत्यत्वहेतवे ॥ | 


"१ सत्यं पुनः सत्यं ब्रवीमिद्विजपुङ्कवाः !। सचंसन्तापशमनमरोषमलनाशनम्‌। 










सत्ये सत्ये पुनःसत्यंत्रची मि द्विजपुङ्गवाः ! न 
मञ्चस्थं स्नाप्यमानं हियः पश्येत्युरुषोत्तमम्‌ । स्नानाच्छतशुणंपुण्यंडभतेवर 
मञ्चस्थितं जगन्नाथं स्नानाद्रै यस्तु पश्यति। 
सान्द्रानन्दाद्रंचित्तो$सो न किश्चत्पापमश्डुते ॥ ८५॥ 
यदेचपुण्यसुदितं स्नानदर्शनकर्मणि । तत्तत्फलमघाप्रोति दुष्ट चु 
एक एवजगन्नाथखिधातत्रस्थितो द्विजाः । एकेकस्यया5पिस्नपनदर्शनंभुण्यी 
जयस्वरामभद्रेति जयभद्रेति योवदेत्‌ । जयछष्णंजगन्नाथ ! जयेत्युचाेर्‌ 
स्नानकाले स वे सुक्त प्रयातिद्विजसत्तमाः । अधिचासादिकंतत्रये तस्त नाका 
तेर्षाश्चद्धामुदायुक्तः प्रदद्याददक्षिणाःपृथक्‌ । ्राह्मणेभ्यश्च मिष्टान्नं वखार 
| प्रद्द्याच्छद्धया युक्तो दीनाऽनाथांश्च तपयेत्‌। . | 
ये द्रष्टुमागताःस्नानं जीचन्सुंक्तास्तु ते भुवम्‌ ॥ ६१॥ । 
तान्यथांशक्तिवे राजा मानयेत्प्रीतये हरेः | स्तानावंशेषतोयैनस्तायाइ ५ 
नारीवापुरुपोचाऽपितस्यपुण्यंचदामि वः । कल्पःस्याञ्चिररोगातोहमपर 7 
' अपुत्राम्तवत्सा वाचन्थ्याची पिलमेत्सुतम्‌ । खुभगःसर्वलोकानांरि तध 
गुविणी लभते पुत्र दीर्घायुग णवत्तरम । गङ्गादिसर्वतीथीनां स्नात प 
स्लानद्शनजं पुण्यं धर्मात्मा लभते भुषम्‌॥ €६॥ ., 
` इतिथीस्कान्दे महपुराणे एक्राशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये प 


 खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमकेत्रमाहारंम्ये जैमिनि | 





दारहाणःक्षानयात्राचिधिकीसनेनामैकत्रिशो 5ध्यायः | २ ६ 
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` झात्निशोऽव्यायः ` 
न मे 
जेसिनिरुवाच 
पर प्रवक्ष्यामि दक्षिणासूर्तिद्शनम्‌ । पदेपदेऽश्वमेधर्य फलं यत्रोपलम्यते ॥१ 
बर्भक_्ष्यभोज्यादिकेस्तथा । यथाशत्तयुपचार स्तुगन्धमाल्यश्वपूजयेत्‌ 
कल सुभद्रांच गीतन्॒त्यादिकेसतथा । प्रेक्षणीयेश्वविविधेश्रद्धययाचोपपादिते 
माल्याचेःपूजयित्वाद्विजोत्तमान । भगवद्त्राह्मणांश्वतान्महाभागवतास्तथा 
क्षणाभिमुखांस्तां स्त्रिददो*4रान । उत्सवञ्च महत्कत्वा पूर्वानयनवद्धरेः ॥ 
हरि पश्येद्व्जन्तं दक्षिणामुखम्‌ । समंसुभद्रांयोमत्योनसप्रारुतमानुष* 
सानार्थमागता देवाः स्वापयित्वा जगदुगुरुम । 
| आकाश पि ससस्वाधास्तावत्काळं स्थिता हरिम्‌ । 
| द्रष्टं बज़न्तं यास्याशावदनं भवनाशनम्‌॥ ७॥ 
'शाखनेषु यावन्तिधर्मकर्मा णिसन्तिबै । तानिसर्वा णिसन्द्रष्टुव्रजन्तदक्षिणामुखम्‌ 
बनद्शनजपुण्य समग्रे लभते तु सः । स्मातं सुरारि यः पश्येद्वजन्त दक्षिणासुखम्‌ 


7 

















है एतत्तु विस्तरेणोक्त पूर्वमेव मया द्विजाः ॥ १९ ॥ 


र. 


गभ ` “.'रज्ञेमिनिर्वाच 
ति घः कथयिष्यामि तदुत्रत ज्येष्ठपञ्चकम्‌ । नातःपरतरग्रोक्ताटषिमिः शाख्रपारगः 


ड 'मातपुराणोक्तत्रतानामिदसुत्तमम्‌ | इदं प्रथमतः प्रोचे ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥ १४ 


इबतसुख्यानां ख्यातं तञ्ज्येष्ठपञ्धकम्‌ । समुद्रोऽयेष्ठफलदःम्रसुयेष्ठफलमद 


सुनय ऊज 
प्रोक्ते जयेष्ठास्नानपरदर्शनात्‌ । फळं पराप्नोति नियतं तन्नोत्रहिविदाम्चर 


म 


गी एजयित्वा देवेशं रामेण सह भद्रया । प्रासादाऽन्तः्रवेश्याऽथ न पश्येद् कथञ्चन ` 
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चर्षसन्दर्शनात्पुण्यं मञ्चकेनेषलभ्यते । मञ्चकेन तु यह्लभ्य महाज्यष्ट्या तु तह 
यन्मयोक्तं पुरा चिप्राः स्तानदशंनजंफलम्‌। समश तद्चाप्ो तिमहाज्यष्ट्यांनर 








मुनय ऊचु है 
महाज्येष्टीं समाचक्ष्व-यत्र स्तानं महाफलम्‌ । तत्र नः कतुकं महनइ 
जमिनिरुचाच 


ज्येष्ठस्य चिमले.पक्षे.या व पञ्चदशी भवेत्‌ । शक्रक्षकारागा म च 
शुभे योगे महाज्येष्टी सर्वपापप्रणाशिनी । सर्वेक्षेत्र सवताथ सतत व 
क्तवश्चमहादानसमूहश्च तपांसि च । विद्याश्चाऽएादशा विश्वा ताति विविध 
ल ल मो जली 
चुन्दशः प्रविभक्तास्तणकेक क्षेत्रग प्रति । कस्मै वयं भाग्यचते ज्येष्ठ 
महाज्येषठचास्प्रवेक्ष्यामः परस्परमहस्मया । तत्र .यान्ति मह 
महाज्येष्ठी महापुण्या भगचत्प्रीतिवद्धनी । तस्यां सम्पूज्य देवेशंजगन्नायक्ष: 
दृष्टा च स्नाप्यमानं तं पापकोशाद्विमुच्यते ॥ २५ ॥ 
अतऊध्वं प्रवक्ष्यामि व्रत॑ तज्जेष्ठपञ्चकम्‌ । बतेनाऽनेन लभ्यं यत्तत्तदेवं 
दशम्यां नियमंकुर्यात्प्रातःस्नात्वायथाचिधि | आचाय वृणुयात्तववष्णवाईह* 
| इत्थं सङ्कल्पममलं गृह्णीयाद्‌ व्रतमुत्तमम्‌ ॥ २८॥ | | | 
देवदेव जगन्नाथ संसाराणेवतारक || अद्यारभ्यवतं देव यावज्ज्येष्टी च सा 
तावदुब॒तं करिष्यामि प्रीतये तच केशव || २६॥ | 
सचंतीर्थाऽमिषेकं च प्रत्यहं ्रतभोजनम्‌। सूर्तीनां तवपश्चानामेकस्य> ॥ 
एकस्मिन्दिवसेदेव! त्रिसन्ध्यंत्वत्प्रसादतः । समाप्यतां्रतमिदं 
ततः पञ्चसुतीथेघु सनात्वा च ग्रहमेत्यच | स्थणिडलेचि ढिखेत्पदमध /३ 
तन्मध्ये स्थापयेत्कुम्मंतीरथाम्भोमिःप्रयूरितम्‌ । सचन्दनफल्युकंतन्छ . १४ 
चाससा वेष्टितं कण्ठ पात्रं वा5क्षतपूरितम्‌ | तन्मध्येस्थापयेद्दच सरीवर र । र्‌ 
: . शुाङ्गावयचं. शान्तं वामे श्रीयुतमीश्वर्म्‌ ॥ ३५॥  . | 





र 








क्रयायः ] ` सँ ज्ये्ठपञ्चकेदारुत्रह्मणःपूजावर्णनम्‌ * २६५ 


24 स्पृशन्तं पृष्ठदेशतः । शङ्कचक्रघर चोश्वे. पद्मासनगतं विभुम्‌॥ 
।रेस्तमाचार्योवा5पिमोडिजाः । नीलोत्पलानांमालांतुभत्त्यादेवायदापयेत्‌ 
पूजयित्वेब॑ दशकोट्यघनाशनम्‌ । प्रार्थयेत्प्राज्ञलिभूऱ्चा मन्त्रमेतं समुच्चरन 
नवेश । नमस्ते माधचीप्रिय ! । छपावारांनिघे !” धित | मां भवाणचे॥ 
| यां चतुर्बाहु शङ्ुचक्रगदाधरम्‌ । नारायणं पझसंस्थं पञ्चनिष्कचिनिमितम्‌ । 
तदई निर्मितं वाऽपि पूजयेत्पझममाळ्या ॥ ४० ॥ 

पायसं दद्यात्सितां रम्भाफलानि च । नानाविधश्च नेवेद्यं दत्त्वासम्प्राथयेन्सुदा 
ण नम्रस्तेऽस्तु भवलागरतारण !। चाहि मां पुण्डरीकाक्ष शरणागतचत्सळ 
FE दरोन्द्रियछतं पापराशिम जुत्तमम्‌। अनादिभवनिव्यढं नाशयेत्यूजितः प्रसुः ॥ 
स्यां यज्ञवाराहं पूजयेत्स्वर्ण निर्मितम्‌ । चन्दनाशुझ्कपरलेपनश्चम्पकल्जजा ॥ ४४ 
जावा ज्ञाविधापूपसारा भक्ष्यमोज्यफलान्विताः । निवे प्राथयेटवेवं स्तुतिमेतांससुचचरन 
हहयाणंवसम्मझां चरणीं धृतवानसि । किन्न शक्तोममोद्धारे पतितस्याऽङधिपङ्कजे 
| तन्मामुद्धर गोविन्द! निमग्नं शोकसागरे ॥ ४६ ॥ 

अिब्दो द्वादशमासो चे यावदव्दळतानि तु । पापानि महदड्पानि इतः पूर्वेघु जन्मखु । 
तद्विनाशयते देवो द्वादश्यामचिंतो नृणाम्‌ ॥.४9॥ ` 

पादश्या तु प्युम्नं शङ्क्चक्रचराभयान्‌ । धारयन्तं पदागतं चतुनिष्कविनिमितम्‌ र. 
ह रेयंथाप्रोक्ते'पूजयैद्भक्तितो नरः । अंशोकपाटलीमालांचन्द्रयू्णासमुज्ज्वलाम्‌ 
पिये चेव पक्काज्न॑ फलं पक्‍च॑ मनोहरम्‌ । दत्त्वा नमस्कतिकुचंन्मा्थयेत्पराक्वलि'शुंचिः | 
| | पुजू. कामानांपूरककामरूपघुक्‌ !॥ कामाश्चसफलामसन्तुःकामपाल' कोक 
| पद्श्यानरहरिपूजयेत्कनकाकतिम्‌ । वक्षःल्थलस्थयालक्ष्म्याप्रीयमा "९ डि उज्चलमू 
योत्तानने साइहासं योगपट्टाब्जसंस्थितम्‌ । खुतीकष्णनखर रपा 
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| ममाला च जातीपुष्पस्जजं तथा । दरवा पुष्पाजळीन्पादेभणम्यसप्रदक्षिणम्‌ | 
- 0 _पहिस्ष्यर्का शपं लोकानांहितकास्यया । व्यदास्यस्तथा पापसड्य नाशयपूजित 
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एवं सस्प्रार्थ्य नृहरि प्रणस्य दण्डव्रत्क्षितौ । निवेत्यत्रतमेवंतदघती'प 
पञ्च पञ्च प्रदीपांस्तु दिवारात्रो प्रदापयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
चस्त्रयुग्मान्पश्चपश्चच्छत्रोपानद्युगंतथा । सयज्ञसूतान्कलरान्पन् पञ्च " 
भोजनान्ते डिजेस्यञ्च प्रदद्याच्छद्दयान्वितः ॥ ५६ ॥ 


रात्रौ जागरगीताच्ैस्तथा नानोपद्दारकेः । तोषयेद्वासुदैचं तु पुराणपटनेन तु॥ ` 


पौर्णमास्युषसि स्नात्वा श्रीकृष्णस्याऽस्तिकं बजेत्‌ ॥ ६१॥ 
कृष्णंसुभद्रांचपूजयित्वायथाविधि । स्नपनंकारयित्वा5थद्वष्टाचाः 

स्नानं कृत्वा पुनः सिन्धो गृहमागत्य तत्र च । 

यत्र चिष्णोमत्तंयस्ताः कुम्भरूथा मन्त्रपूजिताः ॥ ६३॥ 


तासां पञ्चिप्रतोवहिसमाधाययथाचिधि । अञ्निकायप्रकुर्चोतस्त्रःस्चमन्तरः [ 


प्रणवादिचतुथ्येन्तंनमो5न्तं. नामईरयेत्‌। देवानां मूलमन्त्रसतुस्वाहान्ताह 


चरोराज्यस्य समिधां पलाशानां पृथक्पृथक्‌ । एकेकं देवसुद्विश्यजुहुयाच शतश. 
तस्य पुष्पशतं चेव जदुयात्तदनन्तरम्‌ । पूर्णाहुतिं ततो हुत्वा ब्रह्मणे दक्षिणा) ` 
आचार्ये दक्षिणां दद्यात्सुवर्ण घेनुमेवच । स्वर्णश्टङ्रीरौ प्यखुरांनानोपकरण| 


महाध्यचसदानानि येन तुष्यति वा एरुः । सर्वोपकरणेयुक्ताः प्रतिमाश्च 
बराह्मणान्मोजयेत्सर्पिः खण्डयुक्तेश्वपायसेः । पतडुत्रतं समाख्यातं ज्येष्ठपर्श्ण 


अनुष्ठाय नरो भ्या स्नानदर्शनजं फलम्‌ । समग्र लभते विप्रास्तदा नेवा 
एकादशी या तु मध्ये निजेलासाप्रकी तिता । एकांतांभक्तियुक्ताये हु ढे 
यावज्ञीवछृताः सचां एकादश्यो न संशयः । त्रतराजमिमं ळत्वा सर्वव्रतफर ` 


यान्यान्समीहते कामांस्तांस्तानाप्रोत्यसंशय;ः ॥ ७४ ॥ 





इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहर्यां संहितायां ढितीयै कु | १ 


खण्डान्तगतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये . जगि 


` ज्येष्ठपश्चकादितवणंनंनाम द्वाबरिशो5ध्याय: ॥२२॥ |. 







i | | 
की | 
१ विश वि |, 
23 त्रयस्त्रिशोऽध्याय | | 
` रथयात्रामहोत १ 
त्सवविधिकथनम्‌. | 
| ञेमिनिख्वाचा  : | |. 
भ्रतध्वप्रवक्ष्यामिमहावेदीमहो त्लचम्‌ । अज्ञानतिमिरान्धोऽपि येनभास्वत्पदंत्रजेत्‌ | ; 
वशालस्याऽमले पक्षे तृतीयापापनाशिनी । स्वयमाविष्क्रताचेषाप्राजापत्यक्षेसंयुता | 
तस्यां संकरप्य दृपतिराचायंवरयेडछुचिः । एकं त्रीनथ तक्षाणं दृष्टकर्माणमाद्रात्‌ | 
बृणुयाद्वनयागायवस्रालङ्करणा दिभिः । तक्गणासाद्धं चनं गत्वा साधुवृक्षगणाकुलम्‌ | 
तध्ये चहिमाधायमन्त्रराजेनमन्त्रवित्‌ । अष्ोत्तरशतंहुत्वासम्पाताज्यविमिश्चितम्‌ | 
\ आज्यँ तरूणां सूळेतुप्रत्येकमभिधार्‍येत्‌ । .दिक्पारे म्योचळिंदत्त्वाकषेत्रपालपशंस्तथा | 
ज्ुइयातक्षीरोदनशताहुतिम्‌ । ततः परशुमादाय वृक्षमूलेषु दिक्षु वे ॥ ७ ॥ 
आज्यसंस्कृतिदेशेषु आचायों मन्त्रमुच्रन्‌। _ 
किञ्चित्किञ्चिच्छेदयेद्वे चिन्तयन्गरुडध्वजम्‌॥ < ॥ | 
तयु तूर्यघोषेषु गीतमङ्गलवादिघु । नियोज्य वद्धाक्ि तत्र आचार्याः स्वग्रहं बजेत | 
अधवास्थानळव्यानिदारूणिरथकमेणि । उक्तसंस्कारविधिनासंस्कुर्यात्कट्पिते$नले | 
आरमेत रथं त्वा चिघ्नराजमहोत्सवम्‌ । पोडशारः बोडशमिश्चक्रेलोहमये ढेः ॥ 
युक्त विष्णो रथं कु्यांदूदढाक्षं इृढकूबरम्‌ । 
| चनाविचित्रबहुलम्निश्रुखण्डचिराजिंतम्‌ । चतुरुतोरणसं युक्त चतुद्वारं सुशोभनम्‌ _ 
| गैनाविचित्रवहुल हेमपट्टविराजितम्‌ । द्वार्विशतिकरोच्छाय॑ पताकाभिरलङकतम्‌ 
| De समा ध्वज कुर्याद्रक्तचन्द्ननिर्मितम्‌ । दीर्घनासंस्थूलदेहकण्डलाम्यांचिभूषितम्‌ 
| ० भमद्युजगरंसत्रालङ्कारभूष्रितम्‌। वितत्य पक्षतीब्योखिउड्डीयन्तमिवोदितम्‌ 
| यदानवसड्रू Se बलद्‌र्प चिनाशनम्‌। सर्वाङ्गं तस्य कनकराच्छाय परिशोभयेत्‌॥ 
_ र्थमेव हरेः कुर्यात्स्वासनं खुपरिष्छतम । 





२६८ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ के [ २ ह उत्क र त्रय 


चतुर्दशरथाङ्ग॑स्तं रथं कुर्याच्च सीरिणः॥ १८॥ जौ 
चक्रेडदशमिःकुर्यात्सुभद्रायास्थोत्तमम्‌। सपतञ्छइमथं कुर्यात्सी रिणोलाजुरुणओ क 
देव्याः पद्मध्वज॑ कुर्यात्पद्मकाष्ठविनिर्मितम्‌ । विरचऱ्य रथान्नाजाप्रतिष्ठां परञ्च 
यथामन्त्रं यथाशास्त्रंविश्वसेइंत्राह्मणेषु च । ब्राह्मणाजगदीशस्यजङ्गमास्तनवः 5: 
इत्थं सुघटितं चक्रित्रयं देवत्रयस्यव । आषाढस्य सिते पक्षे दिने विष्णोशुक्क 
प्रतिष्ठाप्य सम्ृद्धेनविधिनापूर्ववदुद्धिजाः । रक्षणीयांतथातत्र ना५परोहेत्कंश्वनापू 
पक्षी वा मानुषो चाऽपि मार्जारनकुळादयः । ततो दिनत्रयादर्वाग्रथानामुत्तरे है एव 
मण्डपे उत्सचाड़े वाप्रकुयादङ्कुरर्पणम्‌ । अद्ढुतेष्चथ जातेषु. शान्ति कुयात्युरोक्ति। छ 
रथ्यासुसंस्छृताकार्यामहावेदींतथाव्रज्ञेत्‌। पाश्व॑योमंण्डलंकुर्यात्पथिशुद्मादिभिफ| र 
सुमनःस्तवकेमांल्येईकूलेश्वामरेस्तथा । यथा खुपुष्पिताऽरण्यराजी तत्र वि 
भूमिः समा च कार्या वे निष्पङ्का सुखचारणा । 
निर्मला च सुगन्धा च सुदूराद्वजितोत्करा ॥ २८॥ | 
धूपपात्राण्यचुपदं दिशांमोदकराणि च | चन्दनाम्भः परिक्षेपो यन्त्रपातोत्कए्सी वि 
वहूनि ऋतुपुष्पाणि पुष्पवृष्ट्यर्थमेच हि । नटनत्तकसुख्याश्च गायना बहवस्तं 
वेश्या यौधनगर्वाढ्या रूपाऽलङ्कारभूषिताः। झदड्राः पणवाश्चेच मेरीढकाक 
चहचो वहुधा तत्र पताकाश्चितरितान्तराः । ध्वजाश्च बहवस्तत्र स्वणराजत*' 
घेजयन्त्यो बहुविधाभूमिगावाहनास्तथा । हष्तिनश्रहयाश्रेचसुसन्नद्धागस्वल 5 
एचं सम्भृतसम्भार; क्षितिपालः शुचित्रतः । SE 
सुदा भक्तया च परया युक्तः कुर्यान्महोत्सचम्‌ ॥ २७॥ . | 
रास सिते पल द्वितीयापुष्यसंयुता । अरुणोदयवेळायां तस्यां देवं १९ ` 
आह्मणेवेष्णवः सादं यतिभिश्च तपस्विभिः । विशञपयेद्रेदेवंयातरयं सं | 


इन्द्रद्युम्नेक्षितिमुजंयथाज्ञासीःपुराविमो । चिजयस्चरथेनाऽथ गुण्डित है म 


. तवापाङ्गविलोकेन प्रपुनन्तु दिशो दश । निःश्रेयसपदं यान्तु स्थावरा | 
अवतार; छृतो होष लोकानुग्रहकाम्यया । तदेहि भंगवन्प्रोत्या चरण त्यस ॥ | 
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नयह्षिशोऽध्यायः ] * महावेदीमहोत्सवमादात्म्यचणनम्‌ # २६६ 
क्तः करपस्वूणश्व सुमनोभिरवाकिरेत्‌। पथि शाकुनसूक्तानि प्रपठन्ति द्विजातयः ॥ 
अक्ष्मदलगाथाश्च केचिज्जयजयेति च । जितेन्त इति मन्त्र चे केचिदुच्चेजेपन्तिच 
ागधमुल्याश्चकी तिपुण्यांसुदाजणुः । स्वर्णदण्डप्रकीर्णानांश्रेणीचोभयपाश्वयोः 
ढौल्या56न्दोलयन्तिस्मर्मत्कङ्कणमञ्जुलम्‌ । स्वर्णपात्रपरिक्षिप्तकृष्णाणुरुसुधूपितः 
हुरभीकतसर्वांशा सुखे व्योमाङ्गणे तथा! चर्चरीमर्भरीयेणीचीणामाधुरिकादयः ॥. 
शब्दायन्ते सुमधुर गोविन्दविजयान्तरे ॥ ४४ ॥ | 
एवं प्रवृत्त समये कृष्णं रामपुरः्सरम्‌ । नयन्ति विप्रा भद्राञ्चक्षत्रियाश्च विशस्तथा 
छत्रमाला समुदिता सुक्ताज्रकचीनतोरणा । रत्नध्वजा हेमदण्डाः पाश्वयोसुरबरिणः 
| राजा चतुषिधाचर्णाअन्ये ये च पृथग्जनाः । दीना महान्तश्वतदा समानातत्रभान्तिवे 
| सलीलचरणन्यासंतूलिकास्तरणेषुतान्‌ । चासयन्तःक्कश्रिच्छान्तादेवांस्तेरथमन्वियुः 
। होत्सव॑समासाद्यगीतकोलाइलानि च । करे कृत्वा जगन्नाथे भ्रामयित्वारथोत्तमम्‌ 
ष्णं सुभद्राञ्च रथमध्ये निवेशयेत्‌ । चारुचन्द्रातपाद्येन मण्डपे चिराजिते 
| किड्णीमालिकाभिश्च माल्यचामरभूपिते । ससारकष्णागुरुजधूपपूरितगर्भके ॥ 
ततस्तान्वासयित्वा तु तूलिकाखु सुरोत्तमान्‌। 
भूषयेद्विचिधेर्भक्त्या वख्रालङ्कास्माल्यकः ॥ ५२॥ 
| एज्येदुपचारेर्तः सञृद्धर्भ क्तिभाचितेः | नाऽतः परतर विष्णोर्यात्रान्तरमवेक्ष्यते ॥ 















| पन स्वयं त्रिछोकेशः स्यन्दनेन कुतू हरात्‌ । मानयन्पूवमाज्ञा तां वर्ष वर्षे त्रजेदसो 
वासस्तेषांहरेःपदे 


| स्थित जन्तं तं महावेदीमहोत्सवे । ये पश्यन्ति सुदाभकत्या च 

FS सत्यंपुनःसत्यंप्रतिजानेद्विजोत्तमाः । नातःश्रेयःपरंविष्णोरुत्सवःशास्त्रसम्मतः 

, पारथविहारोष्यंमहावेदीमहोत्स्रः । यत्रा$५गत्यदिवोदेचाःस्वरगयान्त्यधिकारिण 
कि चच्मि तस्य माहात्म्यमुत्सवस्य मुरद्धिपः । न 

महे यस्य संकीर्तनात्पापं नश्यैज्ञन्मशतोद्ववम्‌ ॥ १८ ॥ 





Bs पापं नाशयति नाऽत्रकार्याचिचारणा । स्थच्छायांसमाक्रस्य 7 त्यांव्यपो 


बेदी अजन्त तं रथस्थं पुरुषोत्तमम्‌ । बलभद्रं सुभद्रा जन्मंकोटिससुद्दचम. 
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३०० | क स्कन्दपुराणम्‌ . [२ दद उत्क 
तद्रेणुसंसक्तवपुस्न्रिचिधां पापसंहतिम्‌। नाशयेत्स्वगं गङ्गायां स्नानजं 
'घनाम्बुवृष्टियोगेन रथमागें तु पड्डिले । दिव्यदृष्ट्याच कृष्णस्य समर्‌ 
-तत्रयेप्रणिपातांरूतुकुवंते घष्णवोत्तमाः । अनादिव्यूढपङ्कांस्ते हित्वा मोक्षम 
गचां कोटिप्रदानस्य कन्यानामयुतस्य च । 
चाजिमेधघलहस्रल्य फलम्प्राप्नोत्यसंशायः ॥ ६४ ॥ 
अनुगच्छन्तिकृष्णं ये यात्राकौतूहळादपि । अनुवजन्ति नित्यस्व देचाःशक्रपुरो 
पश्यन्ति ये रथं यान्तं दारुत्रहसनातनम्‌ । पदे पदेऽश्वमेधस्य फलं तेषां प्र 


चेष्णवोत्तमसंसर्गान्सुक्ति प्राप्नोत्यसंशयः ॥ ७० ॥ 
नामानि कीर्तयक्षस्य तेन याति सहैच यः । अनुवज्यात्तत्फलम्च प्राप्नो त्य 
. जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्णेति यो वदेत्‌ । 
गुण्डिचानगर' यान्तं कृष्णं भक्तिसमन्वितः ॥ 
न मातृगर्भेचासरूय स च ठुःखमचाप्नुयात्‌ ॥ ७२॥ . 
चामरेव्यंजनेः पुष्पस्तवकेर्नीलचोलकः । रथस्याऽग्रस्थितोयोचेचीजयेत 
स चीज्यमानोऽप्सरोमिगन्धत्ररुपशो भितः । अनुब द्विखिदशो रहे 
सुनक्तिमोगानतुलान्याबदाभूतसम्प्लचम्‌ । तदन्तेच ब्रह्मलोकं प्राप्यसुकिम 
ष्णस्य पुरतो ये च पुष्पवृष्टि प्रकुवते ते वे मनोगतान्सर्वान्माप्नुवन्ति ; 
सहरूनाममिः पुण्यः पर्यटन्ति रथं तु ये । तेषां. प्रदक्षिणं खिदा] 
वसन्ति वकुण्ठगृहे विष्णुतुल्यपराक्रमाः ॥ ७८ ॥ . .. ,/| 
तस्मिन्काले महापुण्ये. देवषिपितसेचिते । एकं ब्रह्म त्रिधाभूतं मायया । . 
| साक्षादवारस्वरूपेण महावेदी महोत्सचम्‌ ॥ ८०॥ ., | 


s. 
क | के 








4४341. 


र ] ॐ णण्डिचायाच्चायांवीजनादिफलवर्णनम्‌ देह ३०१ 







गाइढकौतुकचान्यत्रया तिजगत्प्रमुः । तस्मिन्कालेपूथिव्यां तु चरेत्तत्रमहोत्सवम्‌ 
fe अप्युत्सवेतस्तमिन्पुरुहतणुरोगसाः । अंसिमानम्परित्यज्य श्रेणीभूताहिपाशवयोः 
% प्रकुर्घते महायात्रां तेस्ते दिव्येः परिच्छदे ॥ ८३॥ 
E देचोऽपि प्रपितामहः । चतुदेशानां जगतां कर्ता यः परमेश्वरः ॥ 
सोऽपि तत्र जगन्नाथं स्थेयान्तमहोत्सवै । ब्रह्मलो कात्परावृत्य स्तुबन्वेदमयेःस्तवः 
- चदे पदे प्रणमति{ भगचन्तं सनातनम्‌ ॥ ८५॥ कक | 
यद्यप्यब्जनित्नेः क्रष्णान्न भेदोऽस्ति तथाऽप्ययम्‌। 
महोत्सवस्य महिमा यत्र सर्वनुयायिनः ॥ ८६॥ 
| बत्तः परतरो लोके महावेदीमहोत्सवात्‌ । सर्चपापहरो योगः सर्वतीर्थफलप्रदः 


|| 
= 
~ 


स्यार देवदेवस्य ्रजतो झुण्डिचालयम्‌ । यत्किञ्चित्कुरते कर्म तत्तदक्षयमश्नुते 


| तेषामक्षयपुण्यानि सर्वकामप्रदानि च ॥ ६०॥ 

हरेरप्रेसरा यै वै पश्यन्तस्तन्मुखाम्बुजम्‌। पदे पदे नमन्तश्न 'पङ्घूळिपरिप्ड॒ताः 

विहाय पापकचचममेद्यं कोटिजन्मभिः। | 

| ©कझणान्मुक्तिफलम्प्राप्य यान्ति विष्णोः शुभालयम | ६२॥ 

| सबंक्रतूनां तीर्थानां दानानां यान्तिते फलम्‌ । मगचद्क्तिमावानांनातःपुण्यतमोमहः 

| ख से भगचान्क्ृष्णः सुभद्रारामसङ्गतः । व्रजन्स्यन्दनश्रेष्ठस्थो दयोतयंश्च चतुर्दिशः 

| भरीमदङ्गोपसृष्टेन मरुता सर्वदेहिनाम्‌ । पापानि नाशयञ्छीमान्दयालुभक्तभावन' 

। शतामप्यविश्वासभाजां विश्वासहेतवे । निसर्गमुक्तिदो5प्येष यात्रारम्भान्करोतिव 
| 'अन्ससुद्धर्‍या देवानांमर्त्यानाँ च जनादनः । स्य ललाटंतप्रति मध्याहे मागमध्यतः 
| “त्ता कपेजनस्तस्थौ म्लायन्यैतद्रजोबृतः । तत्रातपस्यशान्त्यर्थदर्प णेष्वभिषेचयेत्‌ 
| चात शीततोयः पुष्पकर्परचासिते : । चामरेश्च जळाद्रान्ते शीतलेब्येजनरूतथा 
.बै्येतयुण्डरीका्ं सुभद्रा राममेच च । शीतेश्च पानकेह चैस्तथा खण्डविकारक* 
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प्णमुद्विश्य यस्तत्र दानं ददति वेष्णचाः । यत्किञ्चिदक्षयफलं मेर्दानेन तत्समम्‌ , 


उपायनानि नाना थे भक्ष्यमोज्यानिचेव हि । समर्पयन्तिदैवाय तत्प्रीत्यचाद्विजन्मने ` 
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खज्रेनोरिकेलेश्च नानारम्भाफलेस्तथा । तथा श्षीरचिकारेश्च पनसस्त 
इश्रुभिः स्वादुहृ्येश्च फलेर्नानाविधेस्तथा । चासितेः शीततोयेश्च पक्त 
सकर्पूरलवङ्गाचयेः पूजयेव्पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १०३ ॥ -] हल 
तस्मिस्काले द्विजश्रेष्ठायेपश्यन्तिजनादेनम्‌ । पूजयन्तियथाशक्तिन ते संसारजं 
प्राप्लुवन्ति द्विजश्रेष्ठा ब्रह्मलोकनिवासिनः ॥ १०५ ॥ 
यस्थित॑ देवत्रयं ये पुरुषषभाः । प्रदक्षिणं प्रकुवेन्ति त्रिश्वतुः सप्त एव ॐ 
दशप्रणामान्हत्वाउन्ते स्थिताः प्राञ्जलयो5प्रतः । 
पुरा रथस्थितान्त्रह्मा स्तुतिभिर्याभिरब्जभूः ॥ १०७ ॥ 
तुष्टाव ताभिर्देवेशं स्तुवन्ति परमेश्वरम्‌ । ये नरा ब्रह्मलोक ते प्रयान्ति नियतं 
ततोऽपराह्ने देवेशं दक्षिणानिळवीजितम्‌। शनेः शनेनेयेद्गीतेर्चेणुची णादिताझिः 
बन्दिनः स्तुतिपाठेश्च कलेर्मघुरिकास्वनेः । निरन्तरः पुष्पचर्ष वेस 
' -एच्चं बजति देवेरोसूर्यश्चास्तंगतोभवेत्‌। द्वीपिकानां सहस्त्राणि न | 
'तदालोकप्रकाशन मार्गशेषश्व नीयते । रथावरोहणेनेषां मण्डपारोहणेन च! 
` “सस्मर्दः खुमहांस्तत्र दिद्रक्षणां कुतूहळात्‌। मण्डपेचासयेद्चं गुण्डिचाल्ये मर 
चारुचन्द्रातपे चारुमाल्यचामरभूषिते । रत्लस्तम्भमये र्चर्णवे दिको पर्छता 
प्राचीरचळ्याबीते सुधालेपसमुञ्ञ्वले । साधुसोपानघटिते चतुडा 
| अलोक्याडम्चरयुते महाचेद्यां महाक्रतोः । प्रादुभाचो महेशस्य. यत्रा3भू६ 
' इतिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेषण 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे पुरुपोतत्तमक्षे्माहातम्येजे मिनिञऋषिसम्बादै | 
गुण्डिचायात्राकथनंनाम त्रयस्रिशो ऽध्यायः-॥ ३३ ॥ 


रथत्र 





चतुस्त्रिशो ऽध्यायः ` 
रथयात्रामहोर्सबग्रशंसातत्रशा दघ विधिवणनम्‌ 
जेमिनिरुचाच 

अमेधाडूसरसो नरसिंहस्य च दक्षिणे । तत्राऽऽलीनश्च भगवान्पुनश्चाचतरश्ञिव 

चभासे दिव्यरूपोऽसौ इचिभांव्यः. खुसजुरः । 

तदा पूजोपहारश्च भक्ष्यभोज्यादिकस्तथा॥ २॥ 
पूजयित्वा जगन्नाथं तोष्येन्नीवरृत्यकेः । पुष्पोपहार विविधः . सुगन्धरचुलेपन; ॥ 
| कुणागुरुजधपेश्च गन्धतेळप्रदीपकः । तोषयेज्ञगतां नाथमनेकेरुपहारकः ॥ ४ ॥ 
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त्वत्तीर्थतीरे राजेन्द्र! स्थास्यामि प्रतिवत्सरम्‌ । 
सर्वतीर्थानि तस्मिश्च स्थास्यन्ति मयि तिष्ठति ॥ ६ ॥ 


भाच रामं सुभद्रांच मत्सायुञ्यमवाप्नुयुः । ततस्तस्मिन्महाएण्य सवंपापप्रणाशने 


॥ सवेतीथकफळदेचिष्णुप्रीतिकरे शुभे । खात्वा सन्तप्य विधिवत्पितुन्देवाततन्द्रितः | 


॥ तटस्थ नरसिंह तं पूजयित्वा प्रणस्य च । महावेदीं नरो गत्वा 


बिष्णुसायुज्यमाप्रोति शासनान्मुस्वेरिणः । दिवातदृशनं पुण्य रात्री दशगुणंभचत्‌ 
` गत्किञ्चित्क्रियते कमे सन्निधौः जगदीशितुः । ` 
| ` ` स्वल्पंचाप्यथवा भूरि कोटिकोटिसुणं सवेत्‌॥ १२ ॥ 


दाने सर्च व्याससमाद्विजाः । महावद्या गते 


अद्धोद्यादिका योगाः स्कन्देन परिभाणिताः । 


| पजयेत्ूववद्िप्राः प्रणमेद्वापि भक्तितः । सप्ताहं यो नरो नारी.न सा प्राकृतमाचुषी 


र पैछापुरुषदानानि महादानानि यो ददेत_। पके प्रदत्त दानेऽपि सव दत्तं भवेद्‌ द्विजा 
| संदे [ते कृष्णे योगोऽयंखळडुळ्भः 
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'विर्धतीर्थत>े तस्मिन्सप्ताहानिजनादेनः । तिष्ठेत्पुरा स्वय राज्ञ वरमेतत्समादिशत्‌ | 


तबब्लात्वाविधानेनतीर्थेतीथौंघपाचने । सप्ताहं ये प्रपश्यन्ति णुण्डिचामण्डपेस्थितम | 
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महावेद्याख्ययोगस्य कलो नाहेन्ति घोडशीम्‌ ॥ १६ ॥ 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि पितृणां कायमुत्तमम्‌। यावज्ञीवंगयाश्राद्धरलम्यर 

दिचिस्था नरकस्था वा तियंग्योनिगतास्तथा । 

तथा मनष्यजातिस्थाः सर्वे पितृपितामहाः ॥ १८॥ ` 

शतं पुरुषचिख्याता यं वाञ्छति खुतः कृतम्‌ । 

तं वो विधि प्रचक्ष्यामि शणुध्वं सुनयो वरम्‌ ॥ १६॥ ` 
म॒घा चे पितृनक्षत्रं पितणां प्रीतिदं परम्‌। तत्र श्राद्ध ठु घ्रीणातिदत्तंपुत्रः 
पञ्चमीचतिथिःभ्रेष्ठाश्राद्वेऽम्युदयकारिणी । उभयोय दिसंयोगोमहापण्यतम 
यस्यां श्राद्धे कतेपुत्रेःपितृणामुद्वतिमेवेत्‌। सर्वतीर्थमयेतस्मिन्सन्निधौमुर 
भाडं चेच्क्रद्धया कुर्याक्षीलकण्ठरसिंहयोः | मध्ये मेध्यतमे देशे योगे परमदुरो। 
पुरुषाञ्छतमुदुधत्य ब्रह्मलोके महीयते । प्रशस्यः कुतपः कालो मन्दी भूतदिवह\ 
पितुबुद्विश्य चा. दद्यादशक्तः कनकं शुचिः। ` 
तर्पयित्वा तिळेः सम्यक्पेतृकीं प्रीति मुत्तमाम्‌॥ २५॥ ` 
°F भोजयेद्विप्रान्मोज्यमूल्यानि चा ददेत्‌ । एकस्मै वा गुणवतेसहर 
शुणागुणविवेकरूतुनाऽत्रयोगे विधीयते | तस्मिन्सुदुलंभे योगेसवमुनिसर्माध जै 
आषाढस्य सिते पक्षे पञ्चमी पितृदेवतम्‌ । नक्षत्रं जगदीशस्य महावेदीसमा! 
' एते यदा चयः स्युश्च दिन्दरदयञ्नसरोचरे | चतुष्पादः र्सुतो योगः पितृणाम* 
पितृकायं न सीदन्ति निरूप्य श्राद्धमत्र वे | *रणुध्वमन्यद्विप्रा 
नभस्यदश यः कुयाच्चतुष्वपि युगादिषु । श्रांद्धं पितन्समुद्दि श्या | 
. गयाश्वाद्धसहस्रस्य श्रद्धया चिहितस्य वे | फलं यद्धिसमंत्व | । 
दानं होमो जपश्चापि सर्वपापापनोदनः। दिनानि संप्त यान्यत्र कृष्णे संति | 
एकस्माढुत्तर श्रयो यत्तस्मादुत्तरोत्तरम्‌ । ` 
न आषाढशुछुतृतीयायां प्रातः स्नानं ` संमाचरेत्‌॥ ३४॥ ` | 
न्द्र्य्ततरे देरो नसिहक्षेत्र उत्तमे । व्रतमेतत्त गुह्णीयात्सङ्कलप्य विधिव 
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E- ] ॐ रथयात्रामहोत्सचप्रशासाचर्णनम्‌ # ३०५ 
ह नाम भगवती तिवद्धनम्‌ । सवपापप्रशमनं सवंत्रतफलप्रदम्‌ ॥ ३६ ॥ 

| दानि सक्त मौनीस्यात्कृतत्रिषवणक्रियः । कुस्मेचपूजयेद्वेचंत्रिसन्ध्यंभक्तिमावितः 
#नेनाऽथ तेळेन तिलजेनपप्रदी पयेत्‌ । अहनिशं हरेर्न रक्षेत्त यतो ब्रती ॥ ३८॥ 
दिवा दिवा वसेन्सौनी राची रात्रौ च जागृयात्‌ । 

मन्त्रं भागवत जप्यान्नित्यक्त्यान्तरे बरती ॥ ३६॥ 

उपवासपरो भूत्वा सप्ताहानि नयेद्त्रती । अष्टमे प्रातरुत्थाय प्रतिष्ठां कारयेद्दिने ॥ 
तलाच्ेवतीर्थवरेस्नात्वाऽऽगत्यगुहं पुनः । मण्डले सर्वतोभद्र पूं कुम्भं निवेशयेत्‌, 
तत्रा;5वाहाद्षीकेशंपूजयेदुपचारकेः । तस्य पश्चिमदेशे च स्थण्डिले विधिसंस्कृते 
अग्नि प्रणीय गह्योक्तचिधिना ब्राह्मणावृतः । अञ्निकायप्रकु्ीतसमिदाज्यचरू स्तथा 
सहस्रं जुहुयादओं प्रत्येकं चा शतं शतम्‌ । 

|. गायत्री घेष्णबी या वे तया होमविधिः स्तः ॥ ४४ ॥ 
पर्नाश्यदक्षिणांदद्याद्धेनुंचंस््॑ हिरण्यकम्‌ । विप्रांश्चमोजयेदन्तेप्रीतये विश्वसाक्षिणः 


नारी चा श्रद्धया युक्ता कुर्याछ्वेदीमहोत्सवम्‌ । ` 
साऽपि तत्फलमाप्नोति या कुर्यादचतसुत्तमम्‌ ॥ ४७॥ 
यात्राकतुः फल याहुग्वतकतुश्च तत्फलम्‌ | भवतेचे द्विजश्रेष्ठाःकथितंबोमुदान्विताः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयाँ संहितायां द्वितीये वेष्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्स्यै जेमिनग्चषिसस्वादे 
रथयाच्रामहोत्सवप्रशंसानामचतुखिशो5थ्याय; ॥ ३४ ॥ 
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व्रतराजमिम कृत्वाविधिनाऽनेन भोक्विजाः । चतु्वर्गानबाप्नो तियोयःकामानमीप्सति | 


_पञ्चत्रिशोञ्ध्यायः 
अगवतोरथरक्षाबिधानवर्णनम्‌ 
_ जैमिनिरुवाच 
अतः परं प्रचक्ष्यामि रथरक्षाकरं विधिम्‌। भूतप्रेतादयो घोरा दारुणान्य 
त वाघन्ते रथान्येन सुनयो यश्चयन्मतम्‌ । र दन्ध्वजसंशिय्े 
गन्धपुष्पाक्षतेर्माल्येरुपहारेरनुत्तमैः । गीतदत्ताद्किश्चव धूपदोपनिवेदनः | ३१ प्रय 
दिक्पाळेभ्योबलिंदद्यात्पायसान्ननचान्वहम्‌. । -भूतप्रेतपिशाचे¥ ह 
रक्षेच्च यत्नतस्तान्वे रथानारोहणोचितान्‌। यथा न कञ्चिदारोहेच्नरो 
. पक्षिणश्च विशेषेण येषां.चासो न शोभनः ॥५॥ ` 
अएमेऽह्नि पुनः रत्वा दक्षिणाभिमुखात्रथान्‌। विभूषयेद्व्ममाल्यपताक 
नवम्यां वाल्येद्देचांस्तेषु प्रातः समृद्धिमत्‌ ॥ ७ ॥ 
दक्षिणाभिमुखा यात्राविष्णोरेषा सुटुलंभा । यात्राणयल्तः्साहिभक्ति 
यथापूचां तथा चेयं द्वे च मुक्तिप्रदायिके। यात्राप्रचेशो देवस्य एक एचात्स 
पुराचिदो चदन्त्येतां यात्रांनचदिनात्मिकाम्‌ । एबात्यचयवायातरासम्पूर्थाय 
सुसम्यूणंफलस्तेषां महावेदीमहोत्सचः ॥ ११॥ 
शुण्डिचामण्डपात्कष्णमायान्तं दक्षिणामुखम्‌ । 
रथस्थं बलिनं भद्रां पश्यन्तो मुक्तिभागिनः ॥ १२॥ 
सुखान्दृष्टालभन्तेयादूरांफलम्‌ । रामादीन्स्यन्दनस्थान्येपश्यनः 
याहूश फमाप्नुयुस्ताइूशं दक्षिणासुखान्‌॥ १३॥ 
पदा यान्तं रथे यान्तं य पश्येद्व क्षिणासुखम्‌ । तष्य जन - 
स्तुतिभि च च । नानाठृत्तो पहारेश्च व्यजनच्छ 
नीलाचलं समायान्तं उ दक्षिणासु le 
खम्‌ । येपश्य न्तिहृतीकेशं सु 

















द्याय: | कै भगवतः्शयनांत्सववर्णनम्‌ # ३०७ 


र पुंसां दशेनादेव सुक्तिदम्‌ । ते बजन्ति महात्मानो घेकुण्ठभवनं हरेः 
(जञविचचर्तं तं सिन्घुतीरे जनादनम्‌ । पश्यन्तं करुणापाङ्गः प्रणतान्पुरतो नरान्‌॥ 
“गामिमुखं यान्तं प्रासादं नीळभूधरे।. सर्वतीर्थनिधि सघंदानकल्पतरं हरिम्‌ 
प्रणमन्तश्च श्रह्ृधानाञ्च ये नराः । न तेपुनरिहायान्तित्रह्मलोकस्थिताध्ुवम्‌ 
रतो वोऽयं महावेदीमहोत्लचः । यस्य सड्धीत्तनादेच निर्मलो जायतेनरः 
॥ कीतयेन्नित्यं प्रातरुत्थाय मानवः । श्टणुयादपि वुद्धिस्थः शक्रलोकं बजेदसौ 
| त्यर्चारुपमपि चा स्थमास्थाप्य योहरेः । कुर्याद्यात्रामिमां भ्रद्धाभक्तिभावेनमानवः 
सोऽपि विष्णोः प्रसादेन शुण्डिचोत्सचजं फलम्‌ । 

` प्राप्य वेकुण्ठमचनं याति नाऽत्र विचारणा ॥ २४॥ 
श्रीर्याचतीचिप्राभ क्तिचांश्रद्वयान्विता । ताचतीयंमहायात्रायो यथाकतुमिच्छति 
पवित्रं परमं रहसयं वेधसो दितम्‌ । कारयित्वाऽथचा दृष्टा यञ्नरोनाऽचसीद्ति 
ति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चैष्णखण्डा- 
| न्तगतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमंक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसम्धादे 
नवाहिकयात्रायांरथरक्षाचिधानंनामपञ्चत्रिशो ऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 











काशा . 


घटजिशो5ध्यायः 
| भगवता!शयनोत्सवविधिवणनम्‌ 
| । मिनिरुवाच 
uf पसम्रबक्ष्यामिश यनोत्सचसुत्तमम्‌ । आषाढीमवधि त्वा हरे स्चापस्तुकर्करे 
पाषिकांश्चतुरो मासान्याचत्स्यात्कात्तिकी द्विजाः! 


॥_. यि पुण्यतमः कालो हरेराराधनम्प्रति ॥ २॥ _ 
00 वहुयुगं चासान्नियमब्रतसंस्थिते । फल यढ़क्त तडिद्यात्क्षेत्र भ्रीपुरुषोत्तमे 












३०८ ` ॐ स्कन्दपुराणम्‌ * Ll ड उत्क). 
चातुर्मास्यदिनेकेन वलतःसञ्जिधोः हरेः । वार्षिकाणांचतुर्णा तु 
पुण्यक्षेत्रे जगन्नाथसन्निधौ निर्मलान्तरे । प्रत्यक्ष वाजिमेधस्य सहस्र 
स्नात्वा सिन्धजले पुण्ये दृष्टा श्रीपुरुषोत्तमम्‌ । चातुमास्यन्रते 
चातुर्मास्ये निवसति क्षेत्रेश्रीपुरुषोत्तमे । 
तस्मात्सर्चाणि सन्त्यज्य श्रौतस्मात्तांनि मानवः । 
प्रयत्नानिवसेत्युण्ये कषेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे ॥ ८ ॥ 
















चातुर्मास्यमथेकं यः कुर्याद्वै पापकृन्षरः | विहाय सर्वपापानि. 
तरसिंहप्रसादेन घेकुण्ठभवनं व्रजेत्‌ ॥ १५ ॥ 
तस्मान्नरः सरवभावविष्णोःशयनभावितान्‌ । चाषिकांश्चतुरोमास 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्याञ्जन्मसाफल्यसूच्छति ॥ १७ ॥ 
आषाढशुक्लकादश्यां. कुयात्स्वापमहोत्सचम्‌ ।' मण्डपं रचयेत्तत्र 
देवस्य पुरतः शय्यांर्लपल्यङ्ककोपरि | स्वास्तीयसोपधानांतु र. 
कपूरधूलिविक्षिपतांसांधुचन्द्रातपांशुभाम्‌ । सर्वतोबेष्टितांछिंद्ररहितां 4 | 
साधुद्वारा समां खिग्धां नानाचित्रोपशोभिताम्‌ । | 
एक स्वापग्रह कृत्वा निशीथे प्रतिमात्रयम्‌ ॥ २१ ॥ ह 
सौचणं राजतं चाऽपि रीतिजं दाषेदंतथा । यथाश्रद्धं प्रकुर्ीत प्रशस्त ^ ` 
तत्त्रयाणा खुराणास्वपाद्मूले यथातथम्‌ । निधाय पूजयेद्वचांस्त ” ह E 
पूजान्ते भावयेदेक्यं तेषां कृष्णाद्सिःसह । एह्य हिभगचन्देव सर्वेली । 

















ऽध्यायः |]. के चातुमांस्यव्रतचर्णनम्‌ # ३०६ 


i मासान्सर्व कढ्याणबृद्धय । इतिसम्प्राथ्य देवेशांस्तदंगात्तत््जांत्रयम्‌ 
' , प्रत्यचासु चिनिक्षिप्य माङ्गल्यरू्तुतिगीतिभिः। 
छ नयेच्छऱ्याग्रहद्वार चासयेद्धटिकात्रये ॥ २६ ॥ सक की 
पश्चामृतः ज्ञापयेत्तान्पृथवपलशताधिकेः। सुगन्ध चन्दने सिपान्वस्राऽलङ्करणादिभिः | 
पूजयित्वा यथान्यारां प्राञ्जलिमँन्तसुञ्चरेत्‌ । जगद्दन्य! जगन्नाथां जगत्त्राणपरांयणा | 
हितायजगतामीश चातुमॉस्त्यान्धनागसान । सुप्त्वाप्रशमयाऽ रिष्टाञ्छक्रणसहपूजितः 
एह्येहि शयनागारं सुखमत्र स्वप प्रभो !। इति सम्प्रार्थ्य देवेशं स्वापयेत्पुरुषोत्तमम्‌ 
म सुदढवन्धयेदुद्वारं विष्णोः शयनवेश्मनः | स्वापयित्वाजगन्नाथं लभते सुखमुत्तमम्‌ 
| वापिकांश्वतुरोमासान्प्रखुत्ते च जनादेने । व्रतेरनेकैनियमैर्मासान्वे चतुरः क्षिपेत्‌ ॥३२ 
ह| कपस्थायी विष्णु लोकेनरो भक्तो भवेद्भ्ुवम्‌। नियमत्रतानि गदतःश्टणुध्चंसुनयो मम 
ह\ञ्चलटादिशयनं वर्ञयेभक्तिमान्नरः । अनृतौ न घरजेद्वार्या मासं मधु परोदनम्‌ ॥ 
| परोले मूलकं चेव वार्ताक च न भक्षयेत्‌ । अभक्ष्यंवरजेयोदुदूरान्मसूर सितसर्षपम्‌ 

राजमापान्कुळत्थांश्च आशुधान्यं च सन्त्यज्ञेत्‌ । 

शाकं दुघि पयो माघाञ्छावणादौ क्रमादिमान्‌॥ २६ ॥ 
राजगोपयतीस्त्यक्त्वा ना50रोहेच्चर्मपादुके । वार्षिकांश्चतुरो मासानत्रतेन नयेद्यदि 
ततस्य पापस्य शान्त्यर्थं कार्तिके चा व्रती भवेत्‌ ॥ २० ॥ | 
| पमः कृष्णाय हरदो केशवाय नमोनमः | नमोऽस्तु नारसिंहाय विष्णवे पापजिष्णचे 
| सायस्प्रातदिचामध्ये कमांन्तेषु ऱ्च्‌ योजयेत. ॥३६॥' ` 
क| तस्य पापानि घोराणि चितानिबहुजन्मखु । निदेहत्येव सर्चाणितूलराशिमिघानळः 
| _ काहारोयताहारोविष्णुनिर्माल्यभोजनः | आषांढीमवथिकछृत्वाकातिक्यवधियोभवत्‌ च 
F __ नक्तमोजी भवेद्वाऽपि स्वर्गस्तस्याऽल्पकं फलम्‌॥ ९९ ॥ 
4 ।  कोश्यङ्ग दिचास्वापेस्रवावादञ्चवर्जयेत्‌ | आषाढशुक्ळेकादश्यां संक्रान्तौककेटस्यवा 
5 Ere वा नरो भक्त्या गृहीयात्रियमम्ब॒ती । सर्बेपापहर देवं प्रपूज्य मधुसूदनम्‌ 
£ प्रतिसडूल्प्य त्रताचेनजपादिकम्‌ । प्रार्थनोत्परमानन्द कृताञ्जलिपुटो ब्रती ॥ 
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३१० | + स्कन्दपुराणम्‌ * [ व्य चे० उल, |. 
चातुमांस्यत्रतं देच ग्रहीतं त्वत्प्रसादतः। तव प्रखादान्निविघ्नं सिद्धिमायान ई 
बते5स्मिन्नयसम्पूण परलोकगतिभेचेत्‌। तन्मे भवतु सम्पूण 
इति सम्प्रार्थ्य देचेशं पूर्चोक्तनियमस्थितः । प्रापयेश्चतुरोमास 
पारणं प्रतिमासान्ते प्रीत्य कृष्णस्य कारयेत्‌ ॥ ४८॥ 
मिष्टान्नभोजयेद्विप्रान्पूजयित्वा जगत्पतिम्‌ । 
असमथेस्तु कातिक्यां पारयेद्व॒तमुत्तमम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तस्यां पूज्यंजगन्नाथंवहिस्थंतपंयेत्ततः ।'ड्विजाग्रयान्पायसैमिट्टै णभर 
यथाशत्तया प्रदद्याद्वे कनकं वस्त्रमेच च । अशक्तः कार्तिके मासि त्रतंकुर्यात 
बतं च विविध विष्णोः कृच्छ्चान्द्रोयणं तथा ॥ ५२॥ ` | 
[पकान्तरंद्वान्तरंवाकुर्यान्मासोपवासकम्‌ । अनोदनं फलाहारं नक्तत्रतमथा५शि द 
यचगोधूमक कुर्यात्पराकम्वाव्रते द्विजाः ॥ ] 
पयःपीत्वानयेद्यस्तुशाकाहारेणवापुनः । भुत्तवाऽत्ररिपुलान्भोगान्परं निः 
तत्राऽपि चेदशक्तः स्याङ्गीष्मपञ्चकमुत्तमम्‌ । प्रीतये देवदेवस्य वन्यवृत्तिभ 
एतड्त्रत समाख्यात सगचत्प्रीतिकारकम्‌ । सवंपापप्रशमन चिष्णुळोकगलि 
धन्य यराल्यमायुष्य सचकामप्रसाधनम्‌ ( प्रसादनम्‌) ५५॥ 
सुनयः प्रोक्तमेतद्वो रहस्य श्टणुताऽपरम्‌ । एतद्त्रतस्चा चान्यानित्रताति सु 
भगवद्ठक्तिहीनानां जानीध्वं विफलानि वे । फलं महाक्रतूनांयत्तीर्थानां फट मा 
दानानां तपसांघवसाच्तविकानांचयत्फलम्‌ । एकयाचिष्णुभत्तयातत्समग्रं पर 
यै पश्यन्तिमहात्मान शयनोत्सचमुत्तमम्‌ । मातुर्गर्भ न स्वपन्तिकारयन्तिक चै 
: उत्सवान्ते बतं चेदं प्रतिज्ञाय तदग्रतः । पर्याप्त पारयित्वा तु ब्रह्मलोके म i 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्ण | १ 
' खण्डान्तगतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये | 
`  भगवतःशयनोत्सचचिधिवणनंनामषरिंशो ऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 
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७७  सतत्रिशोञ्च्यायः 
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दक्षिणायनसङक्रा न्तिक्ृत्यवणनशुखनस्वेतमाथवोपाख्यानवणनम्‌ 
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त: पर प्रवक्ष्यामिदक्षिणायनसुत्तमम्‌ । सङ्क्रान्तेःपूर्वकालेयाकला चे विशतिमंताः 
गने पुण्यकालो ऽयं पुण्यकर्म छुकमिणाम्‌ । पञ्चाएैस्तत्रदेवेखापयैत्स्वापवद्ढिजाः 
वोह छेपयैदस्याणरुकर्परचन्द्नेः । खुगन्ममार्यालङ्कार शारुचख्ेश्च दीपकः ॥ ३॥ 
ननाभक्ष्योपहारेश्व पूजयेत्परमेश्वरम्‌। कर्पराछतिकामुच्वमुखाम्याडी हरेदंदेत्‌ ॥ ४ 
दादराक्षतेनीराजनेना5थप्रवन्द्येत्‌ । माङ्गज्यगीतदत्ताच्र्नारी' हुल॒हुलां वदेत्‌ ॥ † 
पनतं पूज्यमानं च यः पश्येत्युरुघोत्तमम्‌ । पूजाशतणुणं पुण्य तस्मै दद्याज्ञनादंनः 
यने दक्षिणे तस्मिचच्यंमानेशियःपतिम्‌ । विहायसर्थपापानिविष्णुलोकंत्रजन्तिते 
स्वट्पा चा महती यात्रा सर्वा मुक्तिप्रदा हरेः! | 
तस्मिस्तस्मिन्दिने द्रो भगवान्सुक्तिदो वम ॥ ८ ॥ 
विश्वासहेतोस खा णां यात्रा ह्यंताः कृपावता । 


विष्णुना कथिता चिप्राः! पापिनां 'किदिवषापहाः॥ ६ ॥ | 
ज़नायसंस्कार्यो5 अमहानसः 


| जा रु आचार्यःश्रौतस्मार्तक्रियापरः । द्वारपालप्रघण्डाई ___ त्यावि निवेदयेत्‌ 
९, हणे च विरूपाय खगानाम्पतरोतथा । दुर्गासरस्वतीम्याचिनभ् त्ता" " ` 


महालक्ष्मीमहेन्द्रास्याँ प्राच्यां दिशि बलिः स्वतः । 


। उदीच्या विष्णुपारिषदेभ्योऽय पशूनास्पतये तथा ॥ ११ | 
त ज्ञ वलिदानंतुनारदाया5थपश्चिमे । अ!ग्नेय्यामग्नय येदद्याद्वायच्यां विश्वसाक्षिणे 














. ३१२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ च० हूँ ह 
पञ्चश्बसनरूपेभ्यो चिश्बकत्रेऽथ मध्यतः । आदयन्तयोजेळं दद्यात्मत्येक च 
दत्त्वा बलि तदग्नौ तु कारयेत्पाकसुत्तमम्‌। सन्ध्यात्रये भगवतःपूजाये 
चरुसं लकारकाङ्गानिमक्ष्यमोज्यादिकानि बेन दस 
आर्यान्पचित्राञ्छद्वान्वा वर्णाश्च परिसेचकान्‌ ! 
लौ किकव्यवहारोऽरां पचति श्रीःस्वरां भ्रुवम्‌ ॥ २० ॥ 
भुङ्क्ते नारायणो नित्या तयापक्वंशरीरवान्‌। अग्दतंतद्धिनेवेद्यंपापध्नंमू 
क्षणान्मद्यपानादिमहादुरितनाशनम्‌ । आघ्ाणान्मानसं पापं दशेनादद्वष्टिजे त म 
आस्चादात्त कृतं पापं आ्रावणंचव्यपोहति । रपर्शनात््वक्छतंपापं मिथ्याभापणःं 
गात्रळेपाहृहेत्पापं शारीर च न संशयः ॥ २४ ॥ 
महापवित्र हि हरेनिवेदितं नियोजयेद्यः पितृदेवकमं छु । 
तप्यन्ति तस्मै पितरः सुरास्तथा प्रयान्ति लोकं मधुसूदनस्य ते।.. 
नातःपवित्रंव हत्वस्तिहव्यकथ्येषुमो द्विजाः । नराणांरूपमक्थायतदश्नन्तिि 
अभिमानो महांस्तत्र देवदेवस्य चक्रिणः । श्वेतोनाम महाराजः पुरात्रेतायुग 
व्रतस्थोऽपि महाभक्ति चकार पुरुषोत्तमे ।-इन्द्रदयुम्तेन रचचितभोगमात्राबुतत 
भोगान्प्रंकल्पयामासप्रत्यहं श्री पतेमुदा । भक्ष्यमोज्यान्यनेकानिषद्वसांश्चसुसत। 
माल्यानिचचिचित्राणिसुगन्धमनुलेपनम्‌ । गीतचादितरनृत्यानि दिव्याः 
राजोपचारा वडुशोऽचसरेऽवसरे हरेः । बडु चित्तव्ययायासभक्तिसावनिर्प्ण 
| तत्तद्वष्णवशासत्रोक्तचित्रभोगाःप्रथग्विधाः । कटिपतास्तेनभूपेनचिदत्पईः | 
प्रातः पूजनवेलायां हरि द्वष्ट' जगाम सः । कसिमिश्चिङ्विद युज्यमार |. 
। प्रणम्य देवदेवं तु वद्धाज्ञलिपुटोसुदा । प्रासादद्वारनिकटे तस्थिवः ग 
| स्वयं ब्रिरचिताचुपच्ाराननुन्तम्ान्‌।. उपायनसहस्रं च हरेर 4 
| ` चिन्तयामास मनसा किश्चिद्धघानावलस्बितः । 
५ ज्यो पच मचुष्यकल्पित भोग ग्रहीष्यति हरिः किसु ॥ ३६-॥ EF 
| | चारयों शवयतेनाऽचनाचिधौ । मानसेरुपहारेय पूजयन्ति र्त | 










॥ | पतरिशोवथ्यायः ] # इवेतायवरप्रदानचणेनम्‌ * ३१३ | 
क दष्टो बहियांगो नसुदे तस्यनिश्चितम्‌ । इत्थंसञ्चितयन्राजादिव्यासनगतंचिभुम्‌ 
त्राता श्रिया. ुपरिवेबितम्‌ । दिव्यस्जजालङक्कतयाद्विव्यगन्धढुकूलया 
: ,कर्रक्षमञ्जीरसिञ्चितेन सुरालयम्‌ ।पूरयन्त्यास्वर्णदव्यां ददत्या. सादर रसान्‌ ॥ 
ग्ाबत्मतिरुपेश्च मुञ्ञानेः परिवेशितम्‌ । दृष्टा कृतार्थमात्मानं मन्यमानस्तददट्टुतम्‌ 
प्रोम्ीलिताक्षः स्त पुनाप्राग्हुप्ंसमवक्षत । अतःप्रभ्तिराजा5सौपरां निव तिमाप्तवान्‌ | 
नेवेदिताशीत्रेतवांश्वचार सुमहत्तपः । अकाटस्दत्युनाशाय स्वराज्ये स्॒तमुक्तये ॥ 
मत्रराजं जपक्तित्यं श्रितानां कहपपादपम्‌ । ददर्श शतवर्षान्ते नृहरि दुरितापहम्‌ र 
' योगासनाव्जनिल्यं चामाङ्गावस्थितश्चियम्‌ । | 
' दिव्यालङक्रतसर्वाङ्गै रूफ दिका प्रलचिग्रहम्‌ ॥ ४५ ॥ 
त्रिररैःसिद्धमुक्तश्व हतूयमानं लिमताननम्‌ । श्रान्तोविस्म्रसीतिभ्य 
प्रसीद नाथेति ळपन्पपात घरणीतले ॥ ४६ ॥ 


| तपः कृशं तं प्रणतं दृष्टा मनुजकेसरी । अकल्मषे क्षितिपति विवश्लुभेक्ततत्सलस॥ | 


श्रीभगवानुवाच 
| उत्तिष्ठवत्स! भक्त्यातेप्रसन्नंविद्धिमांप्रभुम्‌ । मयि प्रसन्षनालभ्यंवरंतत्प्राथ्येतांभचान्‌ 
ही भुलेत्यं भावद्वाक्यंसमुत्त तथी ततोळ्पः। वद्धाअलिपुयोनप्रोभक्त्योचाच जनार्दनम्‌ 
| . श्वेत उवाच 
स्वामिन्यदि प्रसादस्ते मयि जातः सुदुलेभः । 
सारूप्यमथ सस्प्राप्य स्थास्यामि तच सन्निधो ॥ ५० ॥ 
स्थास्ये यावन्नृपत्वे5हं मद्राज्ये नो जनः क्कचित्‌ । 
अकारे प्रियतां जन्तुः काले चेन्मुक्तिमाप्चुयात, ॥ ७५१ ॥ 
| | र तच्छूत्वा भगचान्प्राह शवेतराजानसुत्तमम्‌॥ ^ ' Re 
"| ते वाञ्छितभूयात्तिष्ट त्वं ममदक्षिणे । शुत्तवावषेसहस्रंठ दमत 
| भम निर्पाल्यमोगेनक्षी णश्ेषाघसञ्चयः । लनिरमलान्तःकरणोमत्सायुज्यमचाप्ल्यसि 
ह परसागरयोर्मध्येमु क्तिस्थानेखुदुलमे। मदीयाऽऽद्यावता ` रस्यचिषणो ्मत्ल्यस्वरूपिण: 


हर्षगद्वद्यागिरा 





' खुधोपमं सुपकान्नं भुडक्त नारायणः प्रभुः । तढुच्छिष्रोपमोगो डी 

. नताद्वशसमपुण्यंवस्त्व स्तिपृथिवीतछे । [ प्रायश्वित्तमशेषाणास्पापानोर्पो' 
' भगवत्पादपद्याचुप्रेक्षणोपासनादिभिः] | पापसंस्कार कत्‌ णां संम्पकार्च १ र पति $ 

` पद्मायाः सन्निधानेन सर्वे तेशुचयःस्खताः । विष्ण्वालय 

| स्पृरान्त्यन्न न ढुष्टेतद्यथाचिष्णुस्तथैव तत्‌ । ्रतस्थाचिधंवाश्चेवसवेः 

' तत्प्राशनेन पूयन्ते दीक्षिताश्चाञ्निहोत्रिणः । दरिद्रःकृपणो चाऽपि 


~ भी, > “~ ° 
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३१४ कै. स्कन्दपुराणम्‌ ॐ ` [२ या उत्क); ड 
सम्मुखीनोचसत्वं हिरफटिकामलविश्रहः। ल्यार्तियास्यसभूलोकेशवेतमाः 
युवयोरन्तरालेथेग्राणांस्त्यक्षयन्तिमानवाः। तिर्यञ्चो५पिचकी राचाभुच 
अमरा यत्र मरणमिच्छन्ति किमुमानवाः 1. तवोत्तरस्यां दिशियत्सर पापनिकंण 
तत्र स्नात्वाउपस्पृश्यतदीयेदक्षिणेतटे । उभयोद्व ष्रिपूतःसंस्त्यत्तवांप्रा 
आसमन्तादिदँ क्षेत्रं यत्रतत्राऽपिमुक्तिदम्‌। मूढात्मनां विश्वसितुंप्रधान 
तव राज्ये तु येलोकाममनिर्माल्यमो जिनः | न्न | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये घेप्पव 
खण्डान्तर्गतोत्कळखण्डे पुरुषोत्तमकषेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसम्धादे 
शवेतमाधवोपाल्यानचणनंनामसप्तत्रिशो ऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 

















— १९ 0 ९९०० स्‌ 
|) 
क 
अष्टत्रिशोऽध्यायः 
भगवतः्रसाद निर्माल्या दिमाहात्म्यवणनम्‌ |, 
` जेमिनिरुचाच 


इतिद्त्वावरंतस्मैश्वेतराजायवेपुरा | जगामाऽन्त हितो विग्राःप्राखादान्तः 
समस्तजगदाद्याश्रीःखषिस्थितिचिनाशङृत्‌ ।चेषणचीशक्तिरतुलाचिष्णुदै 


स्वदेश्याः परदेश्या चा सर्वेतत्रसमागताः । नाभिमानंप्रकुर्वोरन्चिऽ रि | 


८ | तरिशो5ध्यायः ] १ जगन्नाथप्रसादमहिमचणेनम्‌ * ३१५ 





पत्या लोभात्कौतुकाद्वा क्षत्रासंशमनेनवा आकण्ठभक्षितंतद्धि पुनाति सकलांहसः 

५ ` सर्वरोगोपशमनं पुत्रपौत्रप्रवद्धेनम्‌ । | ८4. 

ग दारिद्रयहरणं श्रेष्ठ चिद्यायुःश्रीप्रदं शुमम्‌ ॥ १०॥ 

तपातो महांस्तत्रबिष्णोरमिततेजसः । निन्दन्ति ये तद्रतं सूढाः्पण्डितमानिनः | 

स्वयं दण्डधरस्तेषु सहते ना५पराधिनः । येषामत्र स दण्डश्ेद्धुवातेषांहि दुर्गतिः 
कुम्भीपाके महाघोरे पच्यन्ते तेऽतिदारुणे । 

| न विक्रय: क्रयो चाऽपि प्रशस्तस्तस्य भो दविजाः | १३॥ 

निर्माल्यं जगदीशस्य नाऽशित्वाऽश्नामि किञ्चन। | 


इति सत्यप्रतिज्ञो यः प्रत्यहं तञ्च भक्षयेत्‌ ॥ १४॥ 
सबपापचिनिर्मुक्तः शुद्धान्तःकरणो नरः । स शुद्ध घेष्णवस्थानं क्रमाद्यातिन संशयः 


विरस्थमपि संशुश्क॑ नीतं वा दूरदेशतः । यथातथोपयुक्त तत्सव पापापनोद्नम्‌ ॥| 
,इक्कुरस्य मुखादुभ्रष्ट तदन्नं पतितं यदि । ब्राह्मणेनाऽपि भोक्तव्यमितरेषांतुकाकथा 
| उपोष्य तिष्ठता घाऽपि नोपवासं च कुर्वता । अशुचिर्वाप्यनाचारोमनसापापमाच "न. 
क प्रप्तमात्रेण भोक्तव्यं नाऽत्र कायां विचारणा ॥ १८॥ 
| नव्याच जगड्तुगांङ्ग वारि समं द्वयम्‌ । दष्टेरूवरगा दिसम्म्रापति्ेक्षणाचचाऽघनारानम 
जगद्धाच्या हि यत्पक्वं वेष्णवेऽग्मौ सुसंस्ते। ` 
| भुङ्क्तऽन्वहं चक्रपाणियुगमन्वन्तरादिषु ॥ २° ॥ 

| सपद्वीपधरामध्ये सान्निध्यं नेदृशं हरेः । याुशंनीलगोजेऽस्मित्व्याजमाचुपचेष्टितम 
४ रूप परब्रह्म सर्घचाक्षुपगोचरम्‌ । प्रकाशते भो सुनयो न हूर्ड न श्रुतं क्कचित्‌ ॥२२ 
i तस्मै प्रवृत्तिरूपाय ब्रह्मणे परमात्मने | 
| 9 र प्रवृत्तिरूपा शक्तिः श्रीः प्रचतेयति यद्विः ॥ २३ ॥ 
4 चाति जगन्ञाथस्तच्छेपं दुरितापहम्‌ । किमत्र चित्रेमो चिप्रायढुकसुक्तिक ग 
प । गशह्पपुण्यचतां तत्र बिश्वासञ्च प्रजायते । वेदाचार्प्रघानेछ युगेष्वेतत्मकीतितम्‌ 
¢ महिमान॑ नवेदास्य विशेषाच्च्छूयतां कळी । सी 
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३१६ २.६ ह सकख पुाएएपई . मा | 

घोरे कलियुगे तस्मिखिपादो धर्मविष्ठवः ॥ २६॥..” | 
धर्मः स्यादेकपादस्तुक्कचित्तल्य भयाच्चरेत्‌ । सर्व5ऱतप्रथानाहि दास्मिका: ता 
प्रायश्च धर्मचिमुखा जिहोपल्‍्थपरायणां: । न ध्यायन्ति बुक 
अधर्मवहुलाः सर्च हिंसका लोलुपाः परम्‌ । परेषां परिवादेन तुष्यन्ति स्वङ्ग 1 
प्सङ्कात्कौतुकाद्वाऽपि निघ्नन्ति परकर्म व । क्षुदकार्याशयात्स्वस्यपरकायं | 

धर्मलब्धां खियं रम्यामवज्ञाय स्ववेश्मनि । | 








गु 
परयोषिति निन्द्यायाँ प्रसक्ताः पशुच्चेशिताः ॥ ३१ ॥ 
अग्निहोत्रादिकं चाऽपि व्रतं नाइन्यत्कचित्कचित्‌ । 
जीचिका तद्‌ डिजातीनां घोषां वा पारळो किकम्‌॥ ३२॥ श्‌ 


प्रायः कलियुगे भूपाः प्रजावनपराङ्मुखाः । करादानपरानित्यं पापिष्टाश्वोयवृतत। ५ 
चर्णसङ्करिणः सचे शूद्रप्रायाः कलौयुगे । हर्तारः पार्थिवाः एच = F 
श्रौतस्मार्तादिकं कर्म न तथासदनुष्ठितम्‌.। युगे चतुर्थे भो चिप्राःप 
दानधर्मः परो ह्येष नाऽन्यो धर्मःप्रशास्यते । 
. कर्मणा मनसा वाचा हितमिच्छेइ द्विजन्मनाम्‌ ॥ ३७॥ .. 
इतिहोवाचभाग्ान्त्राह् गोप्ामकीतनुः | ब्राह्मणाय छ्यसन्तुष्टाःसर्तुष्ट त्तर 
उभयत्र समो भूयादुब्राह्मणेःच जनार्दने । यद्ददन्तिद्विजावाक्यं तत्स्वयं 
यथा तथा घतंमानो बर्णानां घ्राह्मणो गुरुः । | 
भगवानपि देवेशःस साक्षाद्‌ ब्राह्मणप्रियः ॥ ४० ॥ 
सदाऽचतार ङुरुते ब्राह्मणार्थं जनाईनः। तत्पाल नार्थं दुष्टान्वे क 
ससरजब्राह्मणांनग्रे सष्ट्यादी स चतुमुखः । सर्चे वर्णाः पृथक्यश्चात्ेषां बा 
तस्मात्कलियुगे तस्मिन्त्राह्मणो विष्णुरेच च। 
उभौ गतिश्च सर्वेषां ब्राह्मणानां हरिगंतिः ॥ ४३ ॥ 
हरिरेवाऽत्र सर्वषांगतिः पासकलोयुगे । शालग्रामादिके क्षेत्रे 
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॥ दशोऽध्यायः ] है मध्यदेशभव द्विजोत्तमकथावणेनम्‌ क ३१७ 
स्मिबीलाचछेपुण्ये क्षेत्रे क्षेत्रज्ञवषर्मणि । जीवभूतः स सर्वेषां दारुब्याजशरीस्थ्रृत्‌ 
_ कॅलिकल्मषनाशाय प्रायो दुष्छतकर्मणामू]। | 
है दर्शनस्तवनो च्छिष्ठमोजनेखुक्तिदायकः ॥ ४६ ॥ | | 
उन्न सुरेशस्य व्याञ्ञयस्यकळेचरम्‌। तदाहार ल्तदात्माहिलिप्यते न सपातकेः . ` 
खिदनीयमन्याछु सूर्तिष्वीशस्य चतंते । पाचन त इपि प्रोक्तसुच्छिएं तु विमोचकम्‌ | 
गुते त्वत्रेवभगचान्पश्यत्यन्यत्रचद्ुषा । पुराऽयंग्रार्थितो देवो योगिभिःपरिचेष्टितः ; 
निर्माब्योच्छिटमोगेन तच मायां जयेमहि । 
अत्यन्तरितमिताक्षाणामनायासेन सुक्तिदः ॥ ५० ॥ 
शयनासनभोगादे रमते च श्रिया सह । अत्र चेष्टा भगचतो वेदार्थं इति धार्यताम्‌ ॥ 
गरि! समतिक्रान्तवेदो हि न कदाचित्प्रवतते । वेद्रक्षाथमेवास्य सम्भवो हि युगे युगे ॥ 
त प्राणमूतो भगवान्विरुद्धे कथमाचरेत्‌ । तस्प्िन्विरुद्धं चरति जगदेव तथा भवेत्‌ 
आचारेण हि वेदाथो नियतो घामतांगतः । मध्यदेशमवः पूर्वमत्रागच्छदृद्विजोत्तमः 
शिष्टाचारः सुचिमळः शास्रार्थपरिनिष्ठितः । 
सदा शान्तः सदा दान्तःकायवाङमनसेग ही ॥ ५५ ॥ 
र तीथेबिधितादेवंसमभ्यच्यंचसाझिकः । शिरात्रमत्रो षितवान्विष्ण्वर्चनपरःशुचिः 
यशचरोपं ग्रहस्थानां भोक्तव्यमितिशास्त्रतः । देवोच्छिष्टं न जग्रा ऱ्या 
| देवतेरत्र संल्कार्यो देवयोग्यः कथं भवेत्‌ । अयोग्यवाञ्च नेवेद्यमग्राह्यंच भवेदयम्‌ 
| भण्हीते च नवे्ये श्रोत्रियेणतदाद्विजाः । सवे च तस्याठुचय नांभुअन्तनिवेद्तिम्‌ 
| पतः स व्याधिसम्मग्नो चिह्ृलीभूत विग्रहः । सकुटुम्बो ऽभवन्मूंकोभगवदुद्रोहसंयुतः 
र ही कतयतथेच निर्निमित्तं कथं छु मे । कुङुम्बसहितस्यामूत्पीडासर्वाङ्गमजिनी 
। पं चिल्तयमानस्यत्रिरात्रान्तेडभवन्मतिः । नेशी व्याधिपीडाचसर्वेषामेकदामबेत्‌ 
को वा द्रोहः कृतो ऽस्माभिरेत स्मिन्पुरुषोत्तमे । पर 
प _ न बुद्धिपूर्वकः कि स्यात्ततो मे व्याधिकारणमू॥६२॥ _ . 
| रित्थ चिन्तयित्वादध्यौनारायणंप्रभुम्‌ । ध्यानावसानेतुष्टाव शास्त्रतत्त्वाथदर क 








३१८ .„ = + स्कन्दपुराणम्‌ # ` 
शाण्डिल्य उचाच | 
चतुर्दशाऽपिया विद्याधर्मनिणयहेतचः। ताः सवास्तवः वाक्यानि सुखपच्विशिई 
तामिरेवा५५चरेद्दममिति शास्त्राथंनिश्वय़ः | तस्य धमरूय रक्षाथमवतारो टर; 
तमुल्लङघ्य वत्तेमानो भवदद्रोहकरो ध्रवम्‌। अहं ते देवदेचेश! कर्मणा मनसा 
भ्रम शाख्रमतिक्रम्य न चत्तेऽप्यथंकामयोः । अनेकजन्मसाहरभः सञ्चितं 
दग्चुमत्रा55गतोदेवत्वद्वशनदवाग्िना । कोऽपराधः छतो देव = 
सर्वाङ्गं वाधते यस्मादुग्रो व्याधिरहेतुकः ॥ ६६ ॥ 
ज्ञानतोऽज्ञानतो चापि त्वत्पाद्सरसीरुहे | छतोऽपराधोयोदेच! तं क्षमस्व 
भूमी स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनम्‌ | त्वयिजातापराधानां 
क्‌ तवा५पराधजे पापं त्वमेव च क्षमस्व मे ॥ ७१ ॥ 
चह्विसन्तापतोनश्येद्वह्विसन्तापजो वणः । तदिमां दर्देशांदेव प्रारब्धांपापबी 
लीलापाङ्गेन शमय. अपवगकहेतुना । मामुद्धर जगन्नाथ पतितं शोकसागरे॥$ 
त्वद्ृशंनपथं यातः कि नु शोच्योभवेन्नरः । निसगंकरुणास्भोधे यस्त्वदुदपिण ॥ | 
सदानन्दाव्थिसंमझोनशोचतिनकाडक्षति । नाटपभाग्योह्यहंदेच त्वामद्राकष 
Dr मे भुवमेषा चिभीषिका'। तत्प्रसीद जगन्नाथ! सेवक द्रोहिएर्ण 
सेव्यसेचकसम्वन्धादपराधं क्षमस्व मे। 
इति स्तवान्ते तस्याऽऽशु देहपीडाऽगमत्तदा॥ ७9 ॥ 
/ दद्‌श सोथ गोविन्दंद्सिंहंभक्तवत्सलम्‌ । दिव्यसिंहासनारूढं दिव्याउलडू 14 
| पतित श्रिया दत्त परमान्नं कराग्वुजे | ग्रासावशेषं पात्रेषु क्षिंपन्तं च ६ 
' जानद्तनण्युजाततावदश्चन्तमत्वरम्‌ । विलाससस्मितापाङ्गहस्तेल्षम्याऽ ` । ग 
तं दृष्टा विस्मयाविष्टः शाण्डिल्यः स द्विजोत्तमः १3 
या uo ar द्रोहं नवद्याग्रहणेस्थितम्‌ ॥ ८१ ॥ 0] 
| बज्ञाननिधिर्भवान्‌ । छ त्वं महदहज्ारभूततत्त्ववि्स* वा ॥ | 
|... -चन्मायोमूहमनलो जानीयुः कथमीश ते । | 
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निरंकुशामनिर्वाच्यामिच्छां स्ृष्टिलयात्मिकाम्‌ ॥ ८३॥ 
॥ च्छिएपाणिला । सिषेच राख शिष्टांश्चसर्वाङ्गे द्विजसत्तमम्‌ 
व्राह्मणःसद्यःसु'घासेव्कोपमैसु दा । चभौ दिव्यचपुःश्रीमाञ्जीचन्सुक्तो यथा मुनिः 
पानं हि भक्तेस्तु भक्ता एच विजानते । महतींसूतिपीडांतुवन्थ्यानानुभवेत्कचित्‌ 
र्यं स्वयं गात्रादुच्छिएं परमात्मनः । सुक्वा कृतार्थमात्मानं मेने श्रोत्रियपुङ्गचः 
| धर्मशास्रं क्षेत्रेऽस्मिन्न चिच्चार्यते । अयं तु परमो धर्मो यो देवेन प्रकीतितः 
धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः । इत्थं सञ्चिन्तयन्विप्रः्कुटुम्वा्थऽचरेबितम्‌ 
Er स्वयं मुष्ट्था ध्यानभङ्गसवापच । प्रबुद्धञ्चिन्तयामासस्वप्नंतंचिस्मिताशयः 

अयमेच मम द्रोहो ह्यचज्ञासिषमीश्वरम्‌। 

नेवेद्याशनमाहात्स्यमजानन्परमादुतम्‌ ॥ ६१॥ 

| दश चतुदेश ब्रह्माण्डं यत्पदास्चुजम्‌। श्रर्मद्रवेण प्रक्षाट्य अपुनारत्वं तदम्बुना 
| - अक शक्राद्या दिव्यभोगेरनुत्तमैः । समानुष्यकृतं भुङ्क्त क्षेतेस्मिन्महददुतम्‌ 
पंपरस्तेन स्वभळव्येन चे द्विजाः । सेवेद्येन कुटुम्बं स्वं मार्जयामास सादरम्‌ 
तः सवे नीरुजास्ते सुचाक्याहृमानसाः । पुनर्जन्म. मन्यमानाः शशंसुः क्षेत्रमुत्तमम्‌ 
1: नाऽस्त्यस्य सदशं क्षेत्रं सपतद्वीपाचनीतले । | 

यत्र स्वोच्छिष्टदानेन पापान्मोचयते नरान्‌ ॥ ६६ ॥ 

$ोततपरमाहातप्यं क्षेत्र परमदुर्लभम्‌ । यतः स्वर्गश्च भोगश्च सुक्तिश्चेच करे स्थिता 
हिनां भवकास्तारेभाग्याद्त्रसमीयु षाम्‌ । नानाभोगोपठपानांसुक्तिमागे+खुलंभवेत्‌ 
| “३ तै हृषमापन्नाः प्रळपन्तः परछपरम्‌ । यथेष्ट भोजयामाखुरन्योन्यं च निवेदितम्‌ 
ते निर्मला विग्रास्तरुणा द्त्यवर्चसः । देवा इच वभुः सर्वे निष्पापानिगेतञ्चराः 
४ पशनमाहात्स्यंकथित घो. द्विजोत्तमाः । श्रुत्वाःपिमहतःपापान्सुच्यतेपापरत्तमः 
॥ प्पप्रहणस्याडसयफलेवक्तै नशक्लुमः । साक्षादुव्रहास्वरूपेणश्चियतेवपुषाहितत्‌ 
क गमाल्यादि यदङ्गेरुपधार्यते । अपनीतं यथांकाले निर्माल्य तत्प्रकीतितम्‌ ॥ 
| शिरसा तस्य तेनाङ्गचापिमाजैनम्‌ । सार्द्ानांकोटितीर्थानामभिषेकफलम इम. 
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भक्षणं गुरुतल्पादिपातंकोधचिनाशनम्‌॥ १०४॥ 

लेप्या मूत्तिरियंविष्णोरन्येम्पोलेपउत्तमः । श्रीखण्डागुरुकपूरकस्तूरीकुड ग 

प्रविष्टळेपल्नेहेन चन्द्नागुरुदारुणा । शरीरे वाखुदेवस्य इन्द्रयुस्नेन hi 

प्रत्यहं सो द्विजश्रेष्ठा वर्षान्ते चाऽपनीयते । लेप्यानां ले पनिमोके दर्शनं न 
अन्तरा चेत्पतेल्लेपः पिएं लिम्पेत्पुनश्च तम्‌ । 

नान्यळेपः प्रशस्यो हि स विष्णोरङ्गसस्मतः ॥ १०८॥ 
चन्दनाद्रंशरीरं च दृष्टा विष्णु पुरा 'किळ। सौगन्ध्या्ोभयामास नरृपपुत्रसफ 
तस्य प्रीत्यै नियुक्तस्तु आझ्कषयाङ्कात्प्रलेपनम्‌ । ददो न्पकुमारायछिति र 

ताचत्प्रदेशं कुष्ठं वे शवेतं तस्याऽभचतक्षणात्‌ । 

स आसीत्कुष्ठपाणिस्तु तस्मै यो द्त्तचान्किल ॥ १११॥ 
ततो वर्षाच थिष्ठायीछेपःपुण्यतमःस्मृतः । निम्ांल्यानांप्रधानंतदघाणादंह 
पुरा दमनकं दैत्य समुद्रोदकचारिणम्‌। बाधितारं जनानां चं मायाबलपण्य' 
भगवानपि मायावी पितामहनिदेशतः । मत्स्याचतारेण चिसुः प्रविश्य वरण, 

अन्विष्या55क्कष्य वेलायां निष्पिपेष महीतले । 

मधोः शुक चतुदेश्यां पतितो दानवोत्तमः ॥ ११५ ॥ 

भगवत्करसम्पर्कात्सुगन्धिरमवत्तुणम्‌। तस्ये नास्नाऽतः रु 

मालां कृत्वा हृत््रदेशामिलितावनमाल्या ।: अचिन्तयत्तस्यगन्ध पाच 

तस्याऽपि गन्धः सवषां पुष्पाणां सोरभापहः । 

. चणेस्तु भगवन्मूतेस्तुल्योऽभूत्स सुशोभनः ॥ ११८॥ 

तस्य माला भगवतः परमग्रीतिकारिणी । शुष्क्रापयु षिता चाऽ 

तस्य सुग्रथितां मालांदत्त्वादमनकारये । उत्पादयेन्महा कि 
अड्डापकर्षितां मालां भक्त्या यो धारयैन्नरः । हयमेघसहस्जस्य फळं ^ | 

तुङसीकल्पितां माला विष्णोरज्भापकर्षिताम्‌ । 

थारयेन्मूध्नि कण्डे चं भक्तो यो बिन्यसेदु चदि! ` | 
















है- ] - अध चिष्णो निर्माल्यादिमाद्दत्म्यचर्णनम्‌ * ३२१ 


तावत्सङ्ख्यं चाजिमेधफलमन्यग्रमश्चुते ॥ १२२॥ 

र याचद्गक्षयते हरेः | ताचजञन्मसहस्रं तु विष्णुलोके महीयते ॥ 
त्नं च ढुलसीदलमिश्चितम्‌ । प्रतिग्रासं. सोमपानं फलं तत्सममश्नुते ॥ 
E तु भुक्षानो शुचं मोक्षमवाप्जुयात्‌॥ १२५ ॥ 
अर्घ्यशे रादिकं चिष्णो स्तथाऽऽचाचमनोदकम्‌ । 
पादोदकं ख्रानचारि प्रत्येकं पापनाशनम्‌॥ १२६॥ 
काणां फलदं ग्रहनाशनम्‌ । अळक्ष्मीपापरक्षोघ्नं भूतवेताळनाशनम्‌ ॥ 
आयसंस्पर्शदोषनाशनसुत्तमम्‌ । सवंदीक्षात्रतफलप्रदमैश्वयंवद्धनम्‌ ॥ १२८॥ 
त्युहरणे व्याधिव्यूह निवहणम्‌ । सुरागोमांसभक्ष्यादिपापसङ्गविनाशनम्‌॥ 
देहस्तु श्टणुयाद्यदि सूतकम्‌ । नाशौचंचिद्यते तस्य सर्वकर्मांइद्कारिणः 
याचज्ीचं प्रतिज्ञाय यस्त्वेतान्यकमेच वा । ` | 
गृह्णीयाद्‌ भूरि चा स्वट्पं सुच्ये द्विष्णोः प्रसादतः॥ १३१॥ 

त एवं तत्र वसन्देचो लोकानुग्रहकाङक्षया । ` रममाणः श्रिया साद्ध॑मनायासचिमोचकः 
निर्माल्यपादाम्ठरनिवेदनीयदाने स्तदालोकनतत्मणामैः | 

पूजोपहारेश्च चिसुक्तिदाता क्षे्रोत्तमेस्मिन्पुरुपोत्तमाल्ये ॥ १३३ ॥ 

श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिखाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डान्त- 

गंतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जैमिनिञ्चषिसम्वादै भगवतः'प्रखांद- 
` _ निर्माल्यादिमाहात्म्यकथनंनामाऽष्टत्रिशोऽध्यायः ॥ २८ | 
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उनचत्वारिशोऽ्याययः । 
भगवतःपाश्वपर्यायणसमु त्सव विधिवण नम 
मुनय ऊचु 

मुने! त्वत्तः श्र॒तं सम्यङ्माह्वात्म्य जगदीशितुः । निरमादयःृतीना चयथा 
श्रोतुमिच्छामहे ब्रहमन्यात्रान्तरफलानि च । श्ण्वतां तत्वतो ब्रूहि प 
जेमिनिरुचाच 2 दि 
सर्वथा वत्तेते लोकहिताय पुरुषोत्तमः । नानागुणचिकासश्च नानारूपवि्चेए/. 
नानारूपविलासेन नानात्मा च जगन्मयः। अहङ्कारं चिना.कर्मफले नो 
हारेण वध्यन्ते कारागारे भवाभिघे । वुद्धयहङ्कास्युक्तस्तु यत्कमा क, 
तस्यसद्णुणमाप्नोति फलं शुममथाऽपरम्‌ । वुद्धिल्तुनिविधातेषांगुणमेदेगमा] 
तत्र ये सात्त्विकाः सन्तः फलावाप्तिपराङ्मुखाः । भगवत्प्रीतये कमंकुर 
परस्य रूपद्धया कीत्य फलसुद्दिश्य वा पुनः | वहुवित्तव्ययायास राजसं का 
गतानुगतिका ये च दृष्टाथकपरायणाः | प्रसङ्गात्फलमिच्छन्तस्तामस कम इ 
साच्विकानां जगन्नाथः सदा सर्वेभावनः । | 
ध्यातो हृष्टः स्मृतो चाऽपि मुक्तिदाता न संशयः ॥ १० ॥ 
राजसास्तामसा ये घे मूढात्मानः फलेषिणः । उत्सचादिछृतं कमन्य 
सम्भूय वहचो विमा आर्भम्तेऽल्पकं चिधिम्‌ । बहुलायासदुःखंयत्कर्मत | 
तषामुद्धरणाथाय विश्वासाय दुरात्मनाम्‌ । यात्रा नानाविधा विग्रा वष ब 
जन्मस्नानं महावेद्या उत्सवश्च प्रकीर्तितः | महायात्राह्ययं पुंसां की 
दशन दक्षिणामूर्त्तथा च शयनोत्सवः । सचंपापहरश्चैामुत्सवो दक्षिण | हे 
अतः पर प्वक्ष्यामि पाशवस्य परिर्तनम्‌। शयितस्य जगड्े परि 
नभस्यविमळे पक्षे सम्प्राप्ते हरिवासरे | किनार शनेगंत्वा | 















ऽध्यायः ] # भगचतउत्थापनमहोत्सचचणंनम्‌ # ३२३ 
पर्यङ्क शयितं सुदा । अवच्छाद्य शनेगंत्वा पूजयेदुपचारकेः ॥ 
प्रणस्य भक्त्या तत्पादौ शुह्योपनिषदेः स्तुवन्‌। [ 

मन्त्रं चेमं पठन्देचं स्वापयेदुत्तरासुखम्‌॥ १६॥ 
i जगन्नाथ कढपानां परिवर्तक !। परित्वत्तमिदं सव येन स्थावरजङ्गमम्‌ ॥२०॥ 

ठे ितरव जाग्रत्सवप्नलुषुसिभिः । जगद्धिताय सुप्तोऽसि पाश्वन परिवत्त॑य 
सु खिर्तनकालो ऽयंजगतः पाळनाय ते । तचाऽऽज्ञयाऽयंशक्रोऽपिध्वजेतिष्ठन्ससुत्छुकः 
सार त्वत्पादकमले चिसुञ्चञ्ञळदेजेलम्‌ । महीतळं ए्राबयति प्रजापालनहेतुकम्‌ ॥२२॥ 
, ति सम्माथ्यां देवेशं चीप्सया तोपयेत्ततः । व्यजनेश्चामरेश्चेच वीजयेद्युक्पक्कत्‌ 
प्त स स्वाङ्गं परिलेपयेत्‌ । स्वादूनिश्लुविकारांश्च चिकृतेः पायसंस्तथा' 
क नि च हृद्यानिफलानिविविधानिव । स्वादूपदंशानन्यांश्चषृतपूपान्लपायसान्‌ 
म | ' पक्वताम्वूलपत्राणि सोपस्काराणि च द्विजाः । 
शय्यागृहद्धारि चिभोः शनेभक्र्या निवेदयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
स्मिन्दिने हरे रूपं भवेद्यदि महाफलम्‌। देवसुद्दिश्य यः कुर्यात्सवंमक्षयतां ब्रजेत्‌ 


५ ४ 



















साङ्ग तमिदं कृत्वा विष्णुलोकमचाप्नुयात्‌ | ` 
__ यं यं कामयते चित्ते तं तमाप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ ३० ॥ 
पः कथितो विग्राःपाइचंपर्यायणोत्सचः । अनायासेनलोकानामक्षयःछुखदायक 


' अक्षक्रीडादिभिः पुष्पवरत्रमाल्याचुळेपनः । | 
ततोऽस्मिन्पौर्णमास्यायां राचाबुत्सवसंयुतम्‌ ॥ २३॥ 
भिद्रव्येः पिष्टकेस्चयेद्धरिम्‌ । ततः प्रभाते सङ्कस्प्य कात्तिके व्रतमुत्तमम्‌ 


ग |: 2 २९) (५ ८ याळ र | ठू | 
त केने नयद्यावदेकादशी सिता । तस्यासुत्यापयददच सुषुतं जगदीश्वरम्‌ गे कल ॥ 
i देवेश यत्या तु निशामध्ये जगद्गुरुम्‌। उत्यापयेदिमं मन्त नक्‌ 


दानं जपो होमस्तपो जागरणं तथा । उपचासश्च नियमो त्रतान्ते डविजतर्पणम्‌ 


अत; पर च श्रणुत उत्थापनम्रहोत्सचम्‌ । पूजयित्वा जगन्नाथं कौमुद्या ख्यैमहोत्सवे 


पेठ देचदेचेश। तेजोराशे जगत्पते । चीक्षल्व सकले देव रसे तव.मायया ॥२०। 
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३२४. - #70 कत्ता [२ब१ उत्क | 
प्रफुलपुण्डरीकश्रीहारिणा नयनेन च । त्वया दुष्ट जगदिदं पाविञ्यं पसेर 
श्रौतस्मार्त्ताः क्रियाः सर्वाः प्रवत्तन्ते ततो भ्यम्‌ । 
इत्युत्थाप्य जगन्नाथं वेणुची णादिकस्वनः ॥ ३६॥ | 
चन्दिमागधसूतानां रुतुतिभिर्मङ्गलस्वनः। शद्भूकाहालखुरजवादननृत्यगीत 
` जयशब्दैस्तथा स्तोत्रेनयैत्त नृत्यमण्डपम्‌ । 
सुगन्धतेळेनाऽभ्यज्य ख्ापयेत्पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
घञ्चामृतेर्ना रिकेलरसेः फलरसेस्तथा । सुगन्धाऽऽमलकेनाऽथ यवकल्येन हे 
घर्षयेत्तलसीचणलपयेद्न्धचन्द्नः । ` पुष्पाधिवासितस्तोयरूतथा कपार 
कुशोद्के रल्रतोयेस्तथागन्धोद्कस्तथा । स्नाप्यमानंतथादेवंयेपश्यन्तिमुरार 
क्षाळयन्तिइढंपड्गबहुजन्मोपपादितम्‌। ततः श्रीजगदीशाल्य सै 
आपादान्मूर्धपयन्त सर्वाङ्गं परिलेपयेत्‌। कुङ्कमाणुदुकस्वूरीकपूररैश्चन्द्वाबि), 
पारलोदकसम्मिष्टः कालागुरुरसाप्लुतः । दत्त्वा च माळतीमालां चन्द्रचणग्त 
महोपचार: सम्पूज्य विष्णु नीराजयेत्ततः । कृताञ्जलिपुटो भूत्वा प्राथ 
चराचरमिदं सवं त्वदेकशरणे विभो !। अनुग्रहास्रतालोकेः पावयस्व जाई 
रृत्यगीतः प्रेक्षणक रात्रिशेषं समापयेत्‌ । शयनादुत्थितं देवं यः पश्यति र्ण 
निद्रां मोहमयीं सि्त्वा ज्योतिः शान्तं जन्ति ते | 
_ सर्चान्कामानचाप्नोति यान्यान्कामयते हृदि ॥ ५१॥ 
अश्वमेधसहस्रस्य फलं साङ्गं लमेत घे । कपिलाऽलङ्छताधेडुकोडिद 
पुण्यं चाप्नोति परमंसचतीर्थासिपेकजम्‌ । कात्तिक्यांपारणंकुः 
दामोद्रस्य प्रतिमां स्वर्ण निष्केण निर्मिताम्‌ । 
यथाशक्तिक्ृतां वापि शालग्रामशिलास्थिताम्‌ ॥ ५४॥ 
चक्रसूति भगवतः पूजयेत्मयतात्मचान । रचयेन्मण्डपं शुभ्रमेकदेशं ; | 
अळड्यात्जुष्पदामचामरः सवितानकः । भूमिसित्तीः सुंचाळेपे'स्तम्म 
काठाणरूणा चूपश्च धूपयेत्तद्ग्रह शभम्‌ । तन्मध्येमण्डलंकुर्यात्स्वरि त 
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E स्थपयेत्खद्वां करिदन्तमयौं शुभाम्‌ । पद्टतूळीं तदुप रिचासयेत्पुरुषोत्तमम्‌ 
दामोदराळति शड्ठुपडापाणि चतुश्चुजम्‌। ` | 

४ लक्ष्मीमालिङ्ग्य पद्मास्थां क्रोडस्थां वामपाणिना ॥ ५६॥ 

दातुमुद्यन्तं बरं दक्षिणपाणिना । सुनासं सुललाटं च सुनेत्रं सुश्च तिह्ठयम्‌ 
दु देवं सर्वलाचण्यसंगुतम्‌ । सवालङ्काररचिर दिव्यपीतनिचोलिनम्‌ 
पद्माकरांबापितास्वूलंददतींतथा । पञ्चामृतैः स्लापयित्वाचासो युग्मेनवेष्टयेत्‌ 
दुपार सतं यथाचिभवचिस्तरः । ताम्रदीपान्सन्मयान्वाज्वालये द्वव्यसर्पिषा ॥ 
नेत वा शतं दीपवृक्षांश्चैव प्रदीपयेत्‌ । ब्रह्माणं नारदादींश्च देवर्षी स्तत्र पूजयेत्‌ ॥ 
र तीथराजाभिषेकाडू पूजाकर्म यथोचितम्‌ । दामोदरस्य तेनेच चिधिनेहाऽचनम्भवेत्‌ 
तद्विष्णोरिति मन्त्रेण ब्रह्मादीनपि पूज्येत्‌। वेणुचीणादिकेगीतेः पुराणपठनेन च 


॥होत्सचं प्रकुर्वीत ततो जागरणेन च । ततः प्रभाते विमले5भिकाय श्र समाचरेत्‌ 
।गणक्षरेणमन्त्रेण समिदाज्यचरूनपि । लछाजान्मघुसमिन्मिश्राज्जुहुयाच्वततः श्रिय 
` ।ू्नाऽश्रोत्तरशतं त्रादीनां तदन्ततः । अष्टाहुतीव जुहयात्कमादेकेकशस्तिलेः ॥ 
बाण नारदं दक्षं वसिष्ठं गौतमं तथा । सनत्कुमारमत्रि च भस्द्वाजञ्च कश्यपम्‌ | 
| उचाससमगस्त्यञ्च महादेवं ततःपरम्‌ । चिख्याता वेष्णचा होते विष्णुरूपानसंशयः 
पतान्सस्पूजयन्विप्रान्विष्णुः प्रीणाति तत्क्षणात्‌ । 

| होमान्ते प्राशनं कृत्वा दद्यादाचार्यदक्षिणाम्‌॥ ७३ ॥ 

सुवणभूषितां धेनुं वस्ने धान्यञ्च भक्तितः । प्रीतये वासुदेवस्यमोजयेदुढिजपुङ्गगान, 
1. सर्घोपचारसहितं दद्याद्वामोदरं ततः ५ .. ( 
; क दामोदर जगन्नाथ! त्वन्मयं चिश्वमेव दि । त्वदाघारमिदेसवत्वे घर्मेःसचेमा व" 
त्वत्प्रसादात्वतञ्चीर्ण सुसम्पूर्ण तदस्तु मे॥७१॥ 
` पमोद्रः प्रदाता च ग्रहीता च वृषध्वजः । प्रदीयते जगन्नाथः प्रीयतां मे जगदणुषः 
॥ `° मन्नं जपन्द्द्यादाचार्याय सुरोत्तमम्‌ । समाप्य पूज्ञयेद्गत्यास्तूयात्तच प्रसादयत. 


र 
र 






च क है. ०. 
दामोदरस्वरूपान्वे ब्राह्मणानपि पूजयेत्‌ । वस्त्रयुग्मैमांल्यगन्धभभक्त्यभोज्यफलस्तथा ` | 


३२६ ` सॅ स्कन्दपुराणम्‌ के [ २ घे० त्क 
आचार्य परितुष्टे तु तुष्टो भवति माधवः । तत्तद्द्रव्याणिच ततो यादवे | 
ततः स्वयं चे भुञ्जीत इष्टेः शिष्टेः स्ववन्छुभिः। 
चातुर्मास्य्रतं चेदं प्रतिष्ठाप्य विधानतः ॥ ८० ॥ | र 
_यथोक्तफलसम्पन्नोविष्णुलोकमवाप्जुयात्‌ । थ्रुतिस्स््‌ तिपुराणेषुना5त: परत | 
येनाऽचुष्ठितमात्रेण कृतकृत्योभवेन्नरः। विष्णोप्रीतिकरं याहू ङ्नतथान्यदर् (1 
तिळपात्रसहस्नेस्तु गवां घेवायुतायुतेः | छष्णाजिनशतेनापि कन्यायापरुत् 
दत्त्वा यत्फलमाप्रोतिकत्वेतदुव्रतमुत्तमम्‌ । साद्व त्रिको टितीर्थानामभिपेकफरः 
प्राप्रोति तत्फलं विप्रा यं यं कामयते नरः ॥ ८५॥ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहयां संहितायां द्वितीये वंष्प 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे श्रीपुरुषोत्तक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिञऋपषिसम्वा ॥ 
चातुर्मास्यव्रतविधिर्नामैकोनचत्वारिशो ऽध्यायः ॥ ३६ | 







चत्वारिशोऽध्यायः 
भगवतोनुसिहस्यप्रावरणोत्सववण नम्‌ 


अल जेमिनिरुवाच | 
केषष्स्याप्रावरणोत्सचम्‌ । त्वादृवष्टानरोभत्तयाचे ष्णवं 
विधानं तस्य चक्ष्यामि श्रणुध्वं मुनयो5धुना । 
वासो५घिवासं-कुर्चोत पञ्चम्यां निशि कर्मचित्‌ ॥२॥ । 
देवाग्रे मण्डपे कुयात्पञमष्टदलान्वितम्‌ । दिकपालान्पूजये द्विश्च क्षेत्रपाल 
चण्डप्रचण्डौ च वहिश्चतुदि्ष प्रपूजयेत्‌ । मध्ये पात्रं समाधाय प्रोशिय | 
डिजल ने तमन्तरेणच्छादबेहिच्यवाससा ुभूपतंचसत्रजञातमेकि 
2 तन्मय ल्या पय न्मन्त्रेवष्णवञ्चसमुच्चरन्‌ । अन्येनवाससातद्धिसम 





9 ॥ र 
दशोऽध्यायः ] क प्राचरणोत्सवचणनम्‌ # ३२७ 


द १३त्रनत्रमिमंसंस्मरन्पुरुषोत्तमम्‌ । आच्छादकोयोजगतांतेजसाविष्णुरव्ययः 
व्यय वसनात्तस्य बस्न त्वं बस्‌ घासे जगत्पंतेः । 

| ऱ्ऱ्ट रक्षां चिदध्यात्तस्य स्वतः ॥ ८॥ 

ग़ भ्यां ततो देवं प्रपूजयेत्‌। सर्वलेपम्प्रकुवीत नृत्यगीतेनये जिशाम्‌ ॥ 

ऋणोदयेकाले प्रातःखन्ध्यासमीपतः । पुनःप्रपूजयेद्वेवं पूबघत्सुसमाहितः ॥ 

[ पूजितंवल्लसमूहंवहिरानयेत्‌ । कार्पासपट्टक्षीमाढ्य'तथेवा5५च्छादितं द्विजाः 
एध्वज्षपताकामिश्रयामरान्द पेलनेस्तथा । गीतवादित्रनृत्यश्च प्रसुनोत्किरणेन च ॥ 

लो पर । आच्छादितंतदाङृष्यसंस्कुयांद्वीक्षणादिभिः 








भिः सप्तमिर्देचान्चासो भिः परिवेष्टयेत्‌ । मुखवर्ज तु सर्वाङ्गं शीतप्रावरण द्विजाः 
हँ निवेद्याऽथकपूरलतिकांतथा । दूर्वा5क्षतः प्रपूज्याऽथकुरयान्नीराजनंविभोः 
भमागमे. द्रसिहं ये प्रादृण्चन्तिसुचेलकेः । पश्यन्तिप्रावृतिये वा नतेषांमोहसस्वृतिः 
१इन्दवातशीतोत्थभयंनाप्चुचते कचित्‌ । विष्णोर्देवा घिदेवस्य इमंप्रावरणोत्सवम्‌ 
येव प्रपश्यन्तिसर्चान्कामानवाप्लुयुः । भगवन्तंससुद्रिश्य ब्राह्मणेभ्यःप्रदापयेत्‌ 
स्म्यश्वापन्यदेवेभ्यो दीनानाथेभ्य एव च । शीतप्रावरणं दद्यात्सत्छृत्य पस्या सुदा 
ददाति भगवान्प्रीतस्तरूमे वरमनुत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 
रति श्रीस्कादे महापुराण णकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये घेष्णव- 
_ खण्डान्तगतोत्कढखण्डे पुरुषोत्तमक्षे्रमाहात्म्य जैमिनिऋषिसस्वादे 


प्रावरणोत्सववर्णनंनाम चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 





i] 


एकचत्वारिशो5व्याय 


पुष्यस्नानमहोत्सववणनस्‌ 
जमिनिरुवाच 
पुष्यस्नानोत्सवं वक्ष्यैयथोक्तमतरह्मणापुरा । पुष्यक्षेणचसंयुक्ता ने 
पौ षेमासितथाक्कर्यात्पुष्यस्नानोत्सघंहरेः । एकाद्श्यांप्रकुर्वोत पऐेशान्यामडकुण . 
ततः प्रतिदिनं कुयांत्प्रतिमायां हरेग्र हे । नृत्यगीतोपहारम्व प्रतिरात्रस्वलिई 
चतुदेशीनिशायां तु कुम्भानामधिवासनम्‌ । 
एकाशीतिप्रमाणानां तथा स्चर्णमयाञ्छुभान्‌ ॥ ४ ॥ 
गव्यसर्पिः प्रपूर्णाश्च स्थापयेदेकविशतिम्‌ | कार्‍येत्सर्वतोभद्रं मण्डं पुरो 
तन्मध्य वृहदाधार स्थापयद्द पण शुभम्‌ । रात्रो जागरणंकुर्याङ्गीतनृत्यादिि 
प्रभाते वहिकाय च ङुयांत्तद्वंवतं द्विजाः । पालाशी भि न्तुचरुणासाए' 
्रहमचिष्णुशिवेभ्यस्तु प्रत्येकं तु सहस्रकम्‌। स्चलिङ्गमन्त्रे्ञु हुयात्तद 
पूजयेदुपचारस्तेरादशंप्रतिबिभ्बितम्‌। ततः पुरुषसूक्तेन कुम्भांस्तानर 
तेनवाऽच्छिद्रधारेण स्नापयेत्पुरुषोत्तमम्‌ । पाचमानीयकंर्देचाञ्छी सूरत त 
सर्पिः कुम्भः स्नापयेच्च गायत्र्याच ततःपरम्‌ । वेष्णब्यागन्धतोये 
सहस्मधार्‍या देवं ततोनिमाब्यमुत्सजेत्‌ । देचाङ्गं लेपयद्वन्घञ्चन्दनेन च कि 
यथास्थानं यथाशोभमलड्डारांश्व योजयेत्‌ । सुगन्धसुमनोमाल्यभ्‌ | 
अष्टायुधानिदेचस्य चक्रादीनि न्यसेत्पुरः । रल्च्छत्रं समुच्छित्यपूजर्य 3 
लक्ष्म्या युक्त पुनविप्रा उपहार; सम्मृद्धिमत्‌ । ऱ्य | 
रङ्ग इ पूयमाणेघु स्निग्धगस्भीरनादिघु ॥ १५ ॥ 
चामरान्दोल्व्यम्रासुवेश्यासुरुचिरासुच । माडुल्यगीतद्त्याच्य प, 
जयश प्रकुवेत्यु द्विजातिषु मुहुः । दूर्वाक्षताञ्जलिभिखिमि समू | 







३ 
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ऱ्य ] ॐ मकरसडक्रमणविधिवर्णनम्‌ क्र ३२६ 


तसविदापकोः स्वर्णपात्रकेरति निमेः । नीराजयेज्ञगन्नाथं कपूरयुतवतिमिः ॥ १८ 
“व्रस्थित चार ताम्बूळेखुपरिष्ङृतम्‌ । शनःशनेमुंखाम्याशेप्रत्येकंचिनिवेदयेत्‌ 
\ आचार्य दक्षिणां दद्याद्‌ घ्राह्मणांश्चेच पूजयेत्‌ ॥ २० ॥ 
लावोत्सबंपुण्यंये पश्य न्तिसुदान्विताः । सस गूणसर्वकामास्तेब्रजेयुवेष्णचंपदम्‌ 
रज्यभष्ो ळमेद्राज्यं सार्वभौमं च चिन्दति । अपुत्रा सुतवत्सावापुत्रंदीघांयुषंलमेत्‌ 
४ दाखिययनाशन धन्यं व्रह्वावर्चसकारणम्‌। पुष्यस्नानंकीतितंव*श्एणुध्चं चोत्तरायणम्‌ 
ए. इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशा तिसाहख्यां सं हितायां द्वितीये घेष्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कळखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जमिनिऋषिसस्धादे 


पुष्यस्नानमहोत्सववर्णनंनामैकचत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४१ ॥ 


. 
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_ द्विचत्वरिंशोऽध्यायः 
मकरसङक्रमणविधिवणनम्‌ 

ते | जेमिनिरुघाच 

7 साराशिसंक्रमतियदाभारूवार्द्रिजोत्तमाः । उत्तराशां जिगमिबुस्तदास्याडत्तराप 71 

ह स्य संक्रमणाद्धं च यावत्स्युविशतिःकलाः ।. महापुण्यतमःकाळ'पितदेवङिजमियः 

र| तभ स्नात्वा विधानेन तीर्थराजजले नरः । नारायणं समभ्यच्यं कडपवृक्षं प्रणस्य 

# परविश्य देवतागारं कृत्वा त॑ त्रिः प्रदक्षिणम्‌ । मन्त्रर | 

| तथा वलं सुभद्रा च स्वमन्त्रेण प्रपूजयेत्‌ । दृषटोत्तरायणे देवं मुच्यते देहवन्धनात॥ 

बिधाने तस्य वक्ष्यामिश्टणुऽ्चंपावनंमहत्‌ । संक्रान्तेपू्े दिवसेन वांशालिसुकुडिताम्‌ pe रॅ 
/ भसादपूचदेश च स्थापयित्वाऽधिचासयेत्‌। नवेन वाससावेष्टयदूबांसषेपपु "पक 

| पूजयित्वा मन्त्रये& कृष्णस्त्वामभिरक्षतु । 

तस्मिन्नेव निशायामे व्यतीते जगदीशितुः ॥ ८ ॥ 





+ 
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३३० # स्कन्दपुराणम्‌ क [ २ चे० ` 
प्रत्यर्चा सन्निधौ नीत्वामावयद्वेवताधिया । उपचाराच शिष्टास्यां पूजये 
ततो निर्माल्यंचलनमालामस्यां निधापयतेत्‌ । महासमद्धवातामर्चा तिदे 
आन्दोलिकायामारोप्य प्रासादद्वारमानयत्‌ । 
त्रिचिक्रमं विक्रमेण त्रेलोक्यक्रमणं चिभुम्‌ ॥ ११ ॥ ` 
चिडम्बयन्तं तां लीलां प्रासादं भ्रामयच्च तम्‌ । त्रिरन्तेपुनरङ्घचसुसमृद्धणश १ 
दीपिकाशतसंरूद्धतमसोवरणान्तरे । छत्रध्वजपताका भिन त्यघादित्रगीतक।। 
तद्दर्शनपरिक्षी णपातकानां महात्मनाम्‌ | न च चिह्न शरीरे5स्य नचाङ्ग भर; 
अनुयान्ति तदा ये तं महामायं त्रिविक्रमम्‌ । लभन्तेवाजिमेघधस्य फलते बेप! 
प्रथमञ्रमणं इष्वा सुच्यते पञ्चपातकः। मलिनीकरणेसुच्येदिद्वतीयं भ्रमण दि 
अपात्रीकरणदू ट्रा तृतीयं भ्रमणं श्रुवम्‌ । उपपातकपापेश्च चतुर्थं मुच्यते ह 
पुनः प्रभाते देवेशं प्रलिम्पेद्वन्धचन्द्नः । घख्ाऽलङ्कारमाल्यश्च भूषयित्वायधा 
पूजयेदुपचारेस्तं यथाशक्तिसम्॒द्धिमत्‌ नीराजयित्वा देवेशं तन्दुळानधिवाशि 
| स्थालीषु शातकुम्भासु दधिखण्डाञ्यमिश्चितान्‌ । 
सनारिकेलशकलाञ्छङ्गवेरदलान्चितान्‌ ॥ २० ॥ 
प्रासादं त्रिः परिभ्रम्यनयेद्वेवसमीपतः । पङ्क्तिशःसू्थापयेदग्रेगन्धपुष्पाक्ष 
जीवनं सर्वभूतानां जनकस्त्वंजगत्प्रभो || त्वन्मयाः शाल्योह्येतेत्वयेव जग, 
लोकानुग्रहणार्थाय गृहीतोचितविप्रह !। तव“प्रीत्यै कृतानेतान्ग्रह्यण परमेश 
त्वयितुष्टे ज़गत्सवंमनेन प्रभविष्पति । स्वाहाकारस्वधाकारंवषटकार्रादिवी ु 
आप्यायना भविष्यन्तितरेवा५5प्यायितं जगत्‌ । रक्षसर्च ` 
इति सम्प्राथ्य देवेशं शालिस्तम्बान्निवेदयेत्‌ । 
तन्मयान्भक्षमोज्यांश्च दधिकुम्भान्सुगन्धिनः ॥ २६ ॥ 
कपूरखण्डमरित्चूर्णयुक्ताभ्िवेद्यैत्‌ । ब्राह्मणान्पूजयेद्वक्त्या देवदेवः ति 4 
है तेभ्यःप्रदद्याद्चत्त्या ताञ्छाढ्यादीन्भगवद्धिया | इमंमहोत्लवंविप्राःपुरा न 
सचसृष्टि विनिर्माय भगचत्प्रीतयेऽकरोत | येपश्यन्त्युत्सचंचतं कश्यपे 






















"५४७0५ MS २७००-20“ 


£ ऽध्यायः ] # दोलारोहणवर्णनम्‌ # ३३१ 


सर्वदा सर्वकामैस्ते पूर्णाः शोचन्ति न ढिजाः। 
उबित्वा त्रिदशेः सार कहपान्ते मोक्षमाप्नुयुः ॥ ३० ॥ | 
सस्यसंस्कारं वहेः संस्कारमेवच । अत्रापिकुर्यान्मुनयो वेश्वदेचं दिनेदिने ॥ | 
&धानसंस्कृते वही भगवछुक्तय रमा । प्रत्यहं पाकमाधत्त दिव्यरूपा तिरोहिता ॥ 
अस्मिन्महापुण्यतम उत्सवे परात्मनः । तुलापुरुषदानादि कोटिकोटिगुणं भवेत्‌ ॥ 
: ॥ स्नानं दानं तपो होमः स्वाध्यायः पितृतपंणम्‌ । 












| 
पप सर्वमक्षयतां याति ह्यत्सचे चोत्तरायणे ॥ ३७ ॥ 
बेणे इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीयेवष्णव 
| र खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जमिनिअरषिसम्वादे 
ला मकरसङक्रम विधिवर्णनंनामद्विचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 
धारि 
फि | 
त्रिचल्वारिशो धध्यायः 
दोलारोहणमहोत्सववणनम्‌ 
जमिनिरुवाच 


त 
॥"ण्णुने मासि कुर्वीत दोळारोहणसुत्तमम्‌ । यत्र क्रीडतिगोचिन्दोलोकालुग्रहणायच 
र प्रत्यर्चा देचदेचर्य गोचिन्दाख्यां तु कारयत्‌ । 
व प्रासादपुरतः कुर्यात्योडशस्तम्भमुच्छ्रितम्‌ ॥ ९ ॥ 
त्न चतुर्दार मण्डप वेदिकान्वितम्‌ । चारुचन्द्रातपं माल्यचामस्थ्वजशोमितम्‌ 
वेदिकायां श्रीपणीकाष्ठनिमितम्‌ । फल्यृत्सचंप्रकुर्वीतपञ्चाददानित्यह्दाणिचा 
यनया पूचतो चिग्राश्चतुदंश्यां निशासुखे । वह त्सचंप्रकु्वोतदोलामण्डपपूचतः 
: तु यात्राङ्गं तत्प्रकीर्तितम्‌ । आचायंवरण त्या वहिनिर्मथनोद्ववम्‌ 
र्म पस्कत्यविधिवत्तणराशिमहोच्छुयम्‌ । सुसमंकारयित्वातुवहितत्रविनिश्चिपेत 




















३३२ र. सूकन्द्पुराणम्‌ न - २'चे उत्क) | १ 
पूजयित्वा विधानेन कूष्माण्डचिधिना इनेत्‌ । 
गोचिन्द॑ पूजयित्वा तु प्रामयेत्स ततो विश्ुम्‌ ॥ ८॥ 
यल्लात्त रक्षयेद्॒हि यावद्यात्रा समाप्यते । प्रातर्यामे चतुदेश्यां गोचिन्दप्रतिमा १ 
चासयित्वा हरेरमे पूजयैत्पुरुषोत्तमम्‌ । उपचारावर्शिष्टस्तु प्रत्यचामपि पूशे 
ततोऽचरोप्यचसनंमालांचद्विंजसत्तमाः !। अर्चायां विन्‍्यसेन्सन्‍्त्रीपरंज्योतिविफ 
ततः सा प्रतिमा साक्षाज्ञायतेपुरुषोत्तमः । रल्लान्दोलिकयातांवनयेत््ानस्यमा 
तत्र नानातूर्यनादैः शद्धुध्वनिपुरःसरम्‌ । जयशब्दस्तथा स्तोत्रः पुष्पवृष्टिमित! 
छत्रध्वजपंताकाभिश्चामरेव्येजनस्तथा । निरन्तरं दी पिकाभिस्तदाकुर्यान 
आगच्छन्ति तदा देवाः पितामहपुरोगमाः । 
दष्टं चर्षिगणेः साद्ध गोविन्दस्य महोत्सवम्‌ ॥ १५॥ 
भद्रासनेऽधिवास्यच पूजयेदुपचारकः। महास्मानस्य विधिना सपन तस्य 
पञ्चामृतश्च सवश्च तेषामन्यतमेन चा । स्नानान्ते गन्धतोयेन श्रीसूक्तना$ 
सम्प्रोक्ष्य भूषयेद्ेवंचक्राऽलङ्कारमाल्यकेः । नीराजयित्वा सम्पूज्य प्रासादं परि 
सप्तकृत्वस्ततो देवं दोलामण्डपमानयैत्‌ । सुसंस्कतायां रथ्यायांपताकातो 
अधोदेशे मण्डपं तं संतशो प्रामयेत्पुनः ॥ १६ ॥ 
ऊद॒ध्वंदेशे पुनः सप्त स्तम्भवेद्यां च सप्त वे | यात्रांचलाने च पुनध्रामयेदैक 
इय लीरा भगचतःपितामहमुखेरिता । राजषिणेन्द्रद्यम्नेन कारिता पूचमेव 
फलपुष्पोपनश्रश्च शाखिसिः परिकल्पते । वन्दाचनान्तरे रम्ये मत्तम्रम ` | 
कोकिलारावमधुरे नानापक्षिगणाकुले । नानोपशोभारचितनानागुरुख' 
अफुल्लकेतकीषण्डगन्धामोदिदिगन्तरे । ज्य 
तत्काननान्तध'टेते मण्डपे चारुतोरणे | भूषिते भाल्यथसनचामर रुपशोरि ः 
अनर्ध्यरज्ञघदितकुण्डलोट्रासितभुतिम्‌ । यथास्थानं यथाशोभं दि 
विकचास्वुजमध्यस्थं विश्वघात्र्या श्रिया युतम्‌॥ २८ ॥ 


f 
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| वगदाप्धारिणं वनमालिनम्‌। सुप्रसन्न सुनासं तं पीनवक्षःस्थलोज्ज्वलम्‌ 


स्थितेदेबै त्रह्माचैर्नतमस्तकेः। कताञ्जलिपुटभेक्या जयशब्देरभिष्टुतम्‌॥३० 
पस किन्नर: सिद्धचारणः । हाहाहूहप्रभुतिभिः सत्वरं दिव्यगायन 
कि र्विकया दृत्य गरीतवादित्रकारिशिः । नेत्राऽम्बुजसहस्रश्च पूज्यमान मुदान्वितः 
सर्वतो दिक्षु गन्धचन्दनजं रजः । उपवेश्याऽथ गोविन्दं पूजयंदुपचारकः ॥ 
... बहुवीवृन्द्मध्यस्थं कदम्बतरुसूलगम्‌ । हावहास्यविलासश्च क्रीडमानं चनान्तर॥ 
गोपीभिश्नेचगोपालेलीं ान्दो लितवयानगम्‌ । चिन्तयित्वाजगन्नाथंचिकिरेद्रन्धचूणकः 
परे रक्तपीतशुक्लेविक्षु समन्ततः । विव्यरवंखेरदिव्यमाब्यद्व्यंगन्धः सुधूपकः ॥ 
चामरान्दोलनेगीतेः स्तुतिभिश्च समचितम्‌ । 
आन्दोळ्येद्दोलिकास्थं सप्तचाराञ्छनः शन; ॥ ३७ ॥ 
पश्यन्ति ये छृष्णंसुक्तिस्तेषांनसंशयः । ब्रह्महत्या दिपापानांपञ्चकानांक्षयोभवेत्‌. 
रेवं दोल्येहेबं सर्वपापापनोदनम्‌ । भक्तयाजुआहक पुंसां भुक्तिमुक्त्येककारणम्‌ ॥ 
हीहाचिचेष्टितं यस्य क्रिम सहजं तथा । अंहःसङ्खक्षयकरं सूलाविद्यानिवत्तंकम्‌ 
एयन्द्रितीयं हरति गोहत्याद्यपपातकम्‌ । हस्त्यशेषपापानि तृतीय नाऽत्र सशयः 
इ दोलायितं देवं सर्चपापेः प्रमुच्यते । आध्यात्मिकैराधिमौतेराधिदेवेचिसुच्यते 
सा यत्रां कारयित्वा चक्रवर्ती सवेन्छपः । ब्राह्मणस्तु चतुर्वेदी क्षानवाज्ञायते थुवम. 
| 2 इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीयेचेष्णव- 
| खण्डान्तगतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसस्धादे 
दोलारोहणनामच्रिचत्वास्शि5ध्यायः ॥ ४३ || 
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चतुश्वखारिशो ऽध्यायः 
सम्बत्सरेप्रतिम जी. 
जेमिनिर्वाच | 

अत्रवःकथयिष्यामित्रतंसाम्वत्सरंपरम्‌ । सम्वत्सरस्यादिद्निपीण 
अनादिदेवरूय हरेमू त्यो द्वादशैच याः । विष्ण्वादि नामप्रथिताः प्रतिमासं a 
एकेकां सूतिमेतासां मासेषु द्वादशस्वपि | प्रत्यहं पूजयोत्पुष्पें: फाव दशधिर 
अशोको मलिका घेव पाटलञ्च कदम्वकम्‌। करवीरं जातिपुष्पं मालती 
उत्पलं चेच वासन्ती कुन्दं पुन्नागकं तथा । पतानि क्रमशो क हे 
दाडिमं नारिकेलञ्च आघ्रश्च पनसं तथा । खजूर तृणराजञ्च प्राचीनामलकं तब! 
श्रीफळं नागरगञ्च क्रमुकं करमदेकम्‌ । जातीफलञ्च क्रमशः फलान्येतानिब । 
भक्ष्यभोज्यानि चोष्याणि लेह्यानि मधुराणि च । न 

आसनाद्युपचारांश्च दत्त्वा स्तुत्वा जगदगुरूम्‌ ॥ ८॥ 
सर्वब्यापिञ्चगन्नाथभूतमव्यभवत्प्रभो ॥ त्राहिमांयुण्डरीकाक्षविष्णो! । 
एकाणंघजलळे रोद्रे निरालस्वै पुरा मधुम्‌ । अवधी विश्वरक्षाथ मधुसूदन! रहे 

त्रीन्विक्रमान्क्रमित्वा यो हत्वा देत्यबलंमहत्‌ । 

त्रेलोक्य पालयामास त्रिविक्रम! नमोऽस्तु ते ॥ ११॥. | 
ऋत्वा वामनकं रूपर्ग्यजुःसामगर्भकम्‌ | मोहयित्वाउद्भुतं रूपं तस्मै रि | 
यः श्रियं घारयेजित्यंद्ददिभक्तम्यरच च । ददात्यपि थियंतस्मैश्रीधरायी छ 
इन्द्रियाणामधिष्टाता यः सर्वषां सदा प्रभु: । सुखेकहेतर्भक्तानां हृषीकेश' ) 5 
यक्चाभिपञ्चसम्भूत जगदेतचराचरम्‌ । विधातुरासनं नित्यं पदमनाम * "18 
यस्यतत्त्रिणणर्वद् जगदेतच्चराचरम्‌ । दाम्नाबद्धः स गोप्या तु दामोदर हँ 


नंटोक्यचिष्ठुषकर हतवान्केशिदानवम्‌ । 
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|: सवंसोख्यानां त्राहि केशव मास्प्रभो ॥ १७ ॥ 
जंभूतानिजगतामादिकारणम्‌ । अचिन्त्यम हिम न्विष्णोनारायणनमोऽस्तुते 
णया यस्य विश्व वे मोहितं यद्नाद्यया । सवंधमंस्वरूपाय माधवाय नमो नमः 
£ ब्ञानगम्यस्त्वमगतीनां गतिप्रदः । सम्पूणमस्तुगो विन्द्त्वत्प्रसादादुवतंमम 
पूजनान्ते मन्त्रेरेतेः छताञ्जलिः । प्रार्थये त्परयाभत्तया भजनान्तं जनार्दनम्‌ ॥ 
सम्बत्सरं नीत्चा व्रत चसूतिपञ्जरम्‌ । सम्मूर्णफळसिद्‌ध्यर्थप्रतिष्ठाचिधिमाचरेत्‌ 
विष्णोमूर्तयोङ्वादशेबलु । यथाशक्तिछृताःस्थाप्याःकुम्मेषुद्वादशस्वपि 
पात्राच्छादितेषु साक्षात्तेजु पृथकपृथक्‌ । श्वेतवस्रावनद्धघु गन्धपल्चचारिषु ॥ 
दिशरुचतुदिश्व सवेतोभद्रमण्डछे । स्थापनीयाश्च ते कुम्भास्तेषु पूज्याश्च मूर्तयः 
द्वादशाक्षरमन्त्रेण उपचारः पृथक्पृथक । 

पश्चा्ृतश्च रूनपनं सर्वेषासादितो द्विजाः ॥ २६ ॥ 
तव द्त्रृत्याद्यस्तथा ब्राह्मणपूजनेः । वस्त्रयुग्मेद्धा दशमिश्‍्छत्रोपानद्युगस्तथा ॥ 
पेरुदकुम्भश्च शयनीयेः सपीठकेः । गन्धेमांल्यः खुताम्बूलसु द्रिकाकुण्डळस्तथा 
' सपिषा ज्वाद्याद्वादशद्वादशाक्रमात्‌ । नीत्वात्रियामामित्थंचंप्रभातेच ह्िकर्मंच 
बरूणां चे प्रतिदेचं शतत्रयम्‌ । अष्टोत्तरसहस्नं तु तिलव्याहतिमिस्ततः ॥ 
८िमान्ते माशनकृत्वा द्द्यादाचायंदक्षिणाम्‌। कपिला घ्रेचचोदेयाःसाळङ्काराश्चद्वादश 
त षतुश्चत्वारिशदुघ्राह्म णान्भो जयेत्ततः । तद्वेचवृन्दं सघरं सचितानं सचामरम्‌ ॥ 
। पपचारसहितमाचायाय निवेद्यैत्‌। व्रतराजमिमं छरवा सर्चान्कामानवाप्चुयात्‌ 
शुण्डिचाद्यास्तु यायात्रा चिष्णोद्ादश कीतिताः । 
£ तासां दृशनजं पुण्यं त्रतेनाऽनेन ळभ्यते ॥ ३४ ॥ 
| * पदे सावभोमं चक्रचर्तित्वमेच च । अष्टेश्वयंमवाप्नो ति देवदेवप्रसादतः ॥ २५॥ 
|| ` 'एुण्यतमं नारदः ङततान्त्रतम्‌ । कत्वा द्वादश वर्षा णिजीबन्सुक्तोऽभवन्छुनि 
अन्ये च चेष्णचा ये चे चक्रुस्ते बहुशः पुरा । । 
मतं नाऽतः परतरं भगवत्रीतिकारकम्‌ ॥ ३७ ॥ 


ले ५.७. >. >>> 






शम्य यशस्यमायुष्यंत्राह्मण्यंवंशवद्धनमं. । भवन्तो$पियतात्मानःकुवेन्त ह 
` इतिं श्रीस्कान्दै महापुराण एकाशीतिसाहरूयां सं हितायां द्वितीये वषार 


क्री के दरी ०) वडे मिनिऋषिसख्ार , गो 
। मतो त्क त्तम त्स को 
| खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे | पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहा ब्‌ जेमिनिञ्ररपिसम्वादे | 
सम्ब॒त्सरज्येष्टपश्चकव्रतवर्णनंनाम चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः॥ ४४॥ । 










पञ्चचस्वारिशोऽध्यायः 
दमनकभञ्जिकाविधिवणनम्‌ 
मुनय ऊचुः | 
मुने! त्रतमिदं पुण्यं श्रुतं चे. मूतिपज्ञरम्‌ । अन्तःप्रमोदजननं महिम्ना च म 
यात्रा द्वादश पुण्या या उद्दिष्टा भगचत्प्रियाः। तासांद्वेअचशिष्टेनः कथयस्व 
ः _ ._ .. जेमिनिरुबाच | 
वासन्तिकां समाख्यास्ये यात्रां द्मनभजिकाम्‌ । _ 
यस्यां छतायां दृष्टायां प्रीणाति पुरुषोत्तमः॥-३॥ | 
पुरा यत्कथितं विप्रास्तृणं दमनक्रायम्‌ । चेत्रशुक्न॒त्रयोद्श्यामाहरेत्तत्सगू | 
तन्मध्ये मण्डल कुर्यातुशुंभं पञ्चस डिञ्ञतम्‌ । तइन्तर्वासयेद्रेचम्त्यचा पह, | 


~) ५५0 


युक्तां श्री सत्यभामाम्यां पूजयैद्वि थिवञ्च ताः । अद्धरात्रे तु कमेदंदेवर - । 
पुरानिशीयेऽपि विपुर्वमञ्ज दमनाहुरम्‌ । भङक्वा छेमेपरांप्रीति तद | 
तस्यामेव त्रयोदश्यां तृणं देत्यं चिभावयेत्‌। कृताञ्जलिः भूत्व व कले”, 
अवधीदंमनदेत्य पुरा ब्रेळोक्यकण्टकम्‌ । स एवेत्थं परिणतः पुरत । 
अल्योत्पत्ती तदा प्रींतिरासीद्यातवमाधच !। अघुना5पि तथैवांस्ताम =| 

हि "उतवा तृणमेके तुकरेदैवस्यदापयेत्‌ । ततोच्वशिष्टा रात्रिच दत र 9. 
ड i ततश्चाऽस्युदिते सूयं देच तृणपुरः सरम्‌। ` ` = 









| . __ नवेच जगदीशस्य समीपं द्विजसत्तमाः !॥ १२॥ ` 

| नजंगन्नाथं पूजय तपूर्वचत्ततः । हिरण्यकशिपुं हत्वा हान्त्रमालां तदङ्गजाम्‌ ॥ 
नेता कण्डे यथाऽप्रीणास्तथेद्‌ं दमनं तृणम्‌ । तव प्रीत्येतु भगवन्मयादत्तंतचा5डूके 
` जय्य हरेमूर्ध्नि दद्याइन्धतृणं शुभम्‌। तदा दृष्टा हरेवेक्त्रपचग्रीतिकरं सुदा । 
भवढुःखपरिक्षी णः खुखमाझोत्यचुत्तमम्‌ ॥ १५॥ 
गहीत्वा सूध्ति तच्छाखाँ विष्णुसूध्नोऽपकपषिताम्‌ । 

| सवेपापविनिमुक्तो बसेद्विष्णुपुरे शुचम्‌ ॥ १६ ॥ 

| इति श्रील्कान्दे महापुराण एकादशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये घेष्णव- 
खण्डान्तर्गतो त्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यै जेमिनिक्र षिसम्वादै 
दमनकभखिकाचिधिवणेनंनाम पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४५॥ 











जाता साकार वक रा जक 


बटचत्वारिशो कयाय: 
भगवत्पूजा विधौदक्षप्रेजापतिनाभगवत 'प्राथनव्णनम्‌ 
जेमिनिरुवाच 


F त पर प्रत्रक्यामि यात्रामक्षयमोक्षदाम्‌ । अनायासेन मूढानांचासनावद्चेतसाम्‌ 
_) शाजल्यामछे पञ्चे द्वितीयारात्रिमध्यतः ]. मण्डपंचचतुष्कोणंसुधालिपतंसवेदिकम्‌.. 
| ससा कुर्यात्प्रतिसीरासमं ततः । साघुसो पानसंय युक्तंचारुचन्द्रातपान्वितम्‌ 

र. तन्मध्ये चिन्यसेन्नूनं साधु भद्रासनोत्तमम्‌ । | 

र ff; तस्मिञ्चिचोल सञ्छन्ने घिन्यसैत्स्वणंभाजनम्‌ ॥४॥ . सि 5 
E स्यपश्चिममागेवै स्वासीनोत्राह्मणःशुचिः | पात्रान्तरेतुग्रहीयाच्न्दनंपत्व व 
एपिपकष्णस्नेहस्यगुह्दीयाव्यपळाशरिकम्‌ | अगुवेद्धकुडुमं स्यात्कुडुमाँद्चसिहकम्‌ 
| >्यूरिकाकपुरयो: प्रमाणं सिह्दसं मितम्‌ ।- सर्वमेकत्र संपिष्यात्प टलोद्वववारिणा 

२२ 













, ३३८ , =. ऋ स्कन्दपुराणम्‌ क ` .[ र उत 


पळद्व्यं ततो दद्यादणरुस्नेहमुत्तमम्‌ । एकत्र लोडितां इत्वा पूर्चपात्रे 
आच्छाद्य केतकी पतेर्वेष्टयै्चीनचाससा । गन्धस्ते सोमंमन्त्रेण र 
एवं तु मण्डपे तस्मिन्साऽथिघासं निधापयेत्‌ । 


अरुणोदयकारेऽथ नयेत्कृष्णस्य सन्निधिम्‌ ॥ १०॥ 
शडुऱ्चामरछत्राद्यभ्रांमयित्वा सुरालयम्‌ । देचाग्रे स्थापयित्वा च पूजयेत 
उद्धाय्यैत्ततोवस्र दिव्यद्वष्ट्यावलोक्येत्‌ । प्रोक्षितं मन्त्रराजेन सङ्घाता 
` गन्धपुष्पाक्षतेःपूज्यः श्रियःसूक्तेन लेपयेत्‌ । श्रीशस्यसघंगात्रेघु सूदुस्पश य 
यैष्णवा जयशाब्दैस्तंबद्धयन्तितदा हरिम्‌ । नानासूक्तोपनिषदेविद्वांसस्त सु 


सन्तोषयक्षगन्नाथंतृतीयादीचिलेपयेत्‌ । यस्य चिन्तनमात्रेण तापा नश्यतत 
सोऽसौ सन्दशशनात्तापान्टृणां हन्ति तदा द्विजाः । 

अचिन्त्यो महिमा विष्णोरीद्ववताद्वक्तया सदा ॥ १७॥ | 

ततः सूक्ष्माम्वरेर्माढ्येर्भक्ष्यमोज्यादिपानक; । द्रव्येनांनाचिधह येर्गव्येरापति 
ततः सम्यूजयेट्वेचं ताम्वूलेश्च सुसंस्कृत; । 
तस्मिन्काले तु ये कृष्ण भक्त्या पश्यन्ति मानचाः॥ १६॥ । 

न तेषां पुनरात्रत्तिःकढपको टिशतेरपि । घिष्णोःस्घरूपमासाद्यविष्णुलोक | 
` पुरा कलियुगे विप्रा दक्षो नाम प्रजापतिः । | 
आध्यात्मिकादिसन्तापेः सुदीनान्चीक्ष्य मानचान्‌॥ २१॥ , 

तत्र गत्वा इपायुक्तो महिमानं चकार वे | यथाचिधि मयाप्रोक्ते स एव" | 
प्रलिप्य चन्दनेनाऽङ्गेमाधचामलपक्षक्े । तृतीयायां जगन्नाथं स्तुविमता र 
दक्ष उचाच 9 १ | 

देवदेच जगन्नाथ ! सहजानन्र! निर्मल | संसारार्णचसम्मझांसत्राहि ग; ३ 
नानाविधश्व सन्तापैः सन्तप्तान्मानचानिमान्‌ । | 


समाचुकोशवुद्धर्‍या वे शुभद्ष्ट्यास्रतेन च ॥ २५॥ | 
















| चारिशोऽध्यायः ] ३ दक्षायभ गवतावरदानच णनम्‌ # ३३६ 


हि 


सन्तर्पय तुणाञ्छुष्कान्कष्णमेघ ! नमोऽस्तु ते। 
कलिकल्मषसम्पूढाचुद्धतु जगतास्पते ॥ २६ ॥ 
f _नेप्यमेतस्मिन्ञीलाचलणुहान्तरे । चिरकालम्ररूढानां दुरुत्यजानां महांहसाम्‌ 
4 द्ध त्वमेवेशो दीनानाथ! पाकर !। त्वद्दर्शनमहायोगे यमाद्यष्टाङ्गवर्जिते ॥२८ 
। गतिः समुत्पन्ना चतुर्चेगकसाधने । न ते शोचन्ति दुष्पारे भवारण्ये महाभये ॥ | 
ऱ्य नाऽऽत्मज्ञानंचिमो चकम्‌ । इदं तेदर्शनंनाथ! चिनाकर्मा5पि मोचयेत्‌ . 

। जयेशान! जयाक्षरा जयाव्यय !। प्रसीदानुगृहाणेमान्दीनान्मूढान्विचेतस 
ति स्तुत्वा दण्डपातं पपात चरणास्बुजे । प्रसीदेश प्रसीदेश प्रसीदेशेति घोषयन]॥ 
जगाद भगवान्सुस्वरेण प्रजापतिम्‌ । उत्तिष्ठवत्स ते दत्त दुलभ यह्कर त्वया 
क (काडक्षितंमत्मसादेनभविष्य तिनसंशयः। मदनुग्रहो5टपपुण्यानांडुळेभोविद्तिस्त्वया 
ह मदङ्गजातोऽस्ति भवान्मां त्वं प्राथितवात्नसि । 

ममोत्सवेन सन्तोष्य ततस्ते प्रददाम्यहम्‌ ॥ ३५ ॥ 

क्ष्यात्रांयैभत्तयापश्य न्तिहर्षिताः । तस्मिन्कालेयदिच्छन्तिमनसातद्चाप्युयु 
यथा सन्तापहरणं चन्द्नेनाऽनुळे पनम्‌ । तथोत्सचोऽयं मे दक्ष सन्तापन्नयनाशन ॥ 
मतरेरितमतिस्त्वबंहिउत्सवंछतवानसि । सङ्कदिपतोऽयंमनसादीनोदुधत्यमया शुषम्‌ 
| त्वयाऽभिकाङ्क्षितं सब दास्यास्यैव प्रजापते ॥ 

द्वादशेता महायात्रा गुण्डिचाद्यास्तु पाचनाः ॥ २९ ॥ 

एकका मुक्तिदाः सर्वा धर्मकामार्थवद्धनाः ॥ ४० ॥ 

तासामेकतमास्चाऽपि यो भक्त्या चाऽचलोकयेत्‌ । 

यकयाऽपि सचाञ्चि स तीर्त्वा विष्णुपदस्वजेत्‌॥ ४१ ॥ 

जेमिनिरुवाच 

` इत्युदीर्य प्रजानाथं भगवान्स तिरोदधे ॥ ४९ ॥ 

दक्षः प्रजापतिः सोऽपि श्रद्ृधानस्तदान्नया। | 

सम्वत्सर गिरी स्थित्वा सन्ददर्श महोत्सचान,॥ ४२ ॥ 









३४० ` # स्कन्दपुराणम्‌ # [२ बह: 
सरो ब्राह्मणो भूत्वाकौ शिकस्यकुलोत्तमः । छोकान्प्रवर्तवामासयधादिफ 
विश्वासाया5ट्पबुद्धीनां यात्रावे परिकीतिताः । अयञ्चसाक्षात्परमत्रहरुप: 
प्रासादितः सुरेशेन लोकानुप्रहणाय चे ॥ ४५॥ | 
यथा तथा दृष्टिपथं यातोमुक्तिप्रदोधुचम्‌ । सर्वान्कामान्ददात्येच ४ 
सत्यप्रतिज्ञोभगवांस्तत्रा55स्तेमघुस्‌दनः । शोक तरतियं दृष्ट्रा भवपाथोषिण 
कि तरतेः कि तपोदानेः कि कच्छः क्रतुमिस्तथा॥ ४७॥ ४ 
किमष्टाङ्गेन योगेन कि साङ्ख्येन परेण च ॥ ४८॥ र 
तीर्थराजजले स्नात्वा क्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे । न्यत्रो धसूलवसतो घसत्त] 
दृष्टा दारुमयं ब्रह्म देहवन्धात्प्रसुच्यते ॥ ४६॥ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये | 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे पुरप्रोत्तमक्षेत्रमाहात्स्ये जे मि निऋ षिसम्वा 
भगचत्पूजाविधौ दक्षकृतार्चाव्णनंनामषट्‌चत्चारिशोऽध्यायः ॥%॥ 





Es समन: -नल-नना. थिोलनमडीन्‍ननअनाक जनम आ ॒ 


+ संतंचलारिशोक्ध्याय्र: ` 
भगवतोनानामूिनांसमाराधनेनविविधफलम्न सवर्ण | 

| __. सुत्तय उच्चः | 
भगषन्सवंशाखशा। भुतं परममदुतम्‌ । यात्रारूपं भगवतो माहात्म्य प | 
यथाऽयं पूजितो देवःकामिमिः सर्वकामदः । भूत्युपासनया भूतिप्रदी ^ ` 


सचां विभूतयो विष्णोजंगत्यस्मिश्चराचराः । भूतिप्रदोविभूतिश्च स क 
यथायथोपचरति तथा घे जायते नरः | एतावद्रूय महिमा पररिर | 
यो यथा समुपासते तं तथा थे फळमाप्लुयातj 


७ क 
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एकः पन्थाश्चतु्णां चे धर्सादीनां स दारचः॥ ५॥ 
प्रर्मत्य पन्थागहनः सङ्कीर्णो वहुशासनेः । 
तक्त्वावघारणेना5स्य क्षमः कोऽपि द्विजोत्तप्राः !। ६ ॥ 
्ामोहितन्मूला वित्थंर शूछगतीसदा । तेषां त्रयाणां भगवाननायासेन वृद्धिकत्‌ 
हि मगवान्विष्णुधेर्मस्ूळमिदं जगत्‌ । धर्मस्य जगतश्चापि प्रभुरेषजनादेनः ॥ ८ 
हार्थमयेतस्मिन्मक्तिर्यस्यभ्रति्ठिता । स सर्चकामतृप्तात्मा न शोचतिनकाङ्क्षति 
नैश्व्यदाताऽसौ शक्ररूपो ह्यपासितः । भावितोधात्रूपेण चंशवृद्धिकरोहरिः 
दीर्घमायुः प्रयच्छति । वृत्तिसम्पत्प्रदो ह्येष पृथुरूपेण भाचितः।११ 
_ (दितीर्थफळदोबाचल्पतिरुपासितः । अन्तस्तमः प्रणुदति भास्वरेण भावितः 
म्यमतुळं दद्यादसृतांशुद्पासितः । विद्याष्टादशतर्वश्ञ चाक्पतित्वेन भावयन 
ोधादियज्ञानां फळदोऽयं सनातनः । यज्ञेश्वरस्वरूपेण ` भ्राचितोऽयं जगन्मयः 
ध्यातः कुवेररूपेण सस््ृद्धिमतुळां ददेत्‌ ॥ ११ ॥ 
एवं दयाम्दुधिरसौ तस्मिन्नीलाचछे घसन्‌। दीनानाथाउुग्रहाय दारुव्याजशरीरचान, 
यात तत्र भो चिप्रा चसध्चं सुसमाहिताः । भ्रीशपादाब्जयुगलं शरणं तत्मपद्यत 
ऐहिकामुष्मिकान्भोगान्वाञ्छध्वं यदि शाश्वतान्‌ । 
अन्ते मुक्ति च केषट्यां यथेच्छं तत्र प्राप्युत ॥ १८॥ 
` इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयाँ संहितायां द्वितीये घेष्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कळखण्डेपुरुघोत्तमक्षेत्रमाहात्सये जैमिनिऋषिसस्वादे 
मगवतोविचिश्रमूत्युपासनया नानाकामप्राप्तिवणनंनाम 
सप्तचत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४७ ॥ 


अष्टचस्वारिंशो ऽध्यायः | 
जैमिनिऋषिसम्धादेराशेन्ड्रदय म्नेनराजाज्ञया विष्णपूजाप्रचाखणना | 


प्रासादस्यप्रतिष्टान्त इन्धयुश्नाय यद्वरान्‌। आज्ञापयामास हसियांत्र | 
त्वत्सकाशाच्छतं सर्व ततः स पृथिवीपतिः। | 
कि चकार महावुद्धिर्षिष्णुभक्तो$प्यवस्थितः ॥ २॥ 
मिनिरुवाच 
चसाँद्लब्ध्वाजगन्ाथात्साक्षादुव्रह्वास्चरूपिणः । रुतकत्यंसमेनेचाआत्मानं 


गालराज॑ समादिश्य देवस्याऽऽज्ञां यथा विधि । इदं प्रोवाचमघुरधमन्य 
__ इन्द्रद्युञ्ज उवाच é 
राजन्वहुश्रुतोऽसि त्वं धम निष्ठासुपागतः। भगवत्यपि भक्तिस्ते कमणाम 
न होंकस्योपदेशाय भगवाननुशास्तिये । चराचरगुरुह्मंप विश्वं तच्छिष्यत 
ममाउग्रहलक्ष्येण अचतीणो जगत्पतिः । उद्घृत्येदीनमनसामत्रापि | 
भर्या. च श्रद्यायुक्त एतदाक्षां प्रवत्तेय ।प्रतिमाव्यवहारेण नैनं जानीहि म 
प्रत्यक्षं तेः यथा जातंत्रेलोक्यः भूमिमागतम्‌। | 
प्रासादान्तःप्रवेशे हि यस्या5ल्य जगदीशितुः॥ १०॥ | 
पितामहाद्यास्त्रिदशाः सर्चे युगपदागताः । विश्वमूर्त्या घयं स्वेजाता पे. ` रि 
चराचरमयो ह्येष साक्षाद्वारुस्वरूपध्क । कटपवृक्षमिमं चिद्धि भूगतंसन 
उपास्येनंहि लभते योयथाकामनाफलम्‌ । यतन्तो बहुधा तंहि 
तमः पारे प्रतिष्ठितं किस्विञ्ञ्योतिः स्वरूपिणम्‌ ॥ १२ ह 
यतीनां ध्ेनिष्ठानां शुद्धानामू्ध्वरेतसाम्‌। | 





+ 
| 
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चारिशो$च्यायः | रु भगवतो विष्णोःपूजावर्णनम्‌ * धर 


अनन्यभक्तियुक्तानासेकः पन्थास्तु योगिनाम्‌ ॥ १४॥ 

ग्रीष्मे शीते गभीरे थे निमज्ज्य सलिलाशये । | 

टरां निद तिमाप्तोति तया5स्मिन्करुणाम्वुची ॥ १५॥ 

त्रितापदुःखे त्यजति सम्प्रात पुरुषोत्तमे ॥ १ 

| गतान पिता मित्र न पज्ञी न उुतसतथा । शरणतदीनानां यथायमुपक्रारकः ॥ 

| तदैनं परिसेचस्व सुक्तिषुक्तिफलमप्रदम्‌। 
पौरै; प्रजाभिर्यात्रास्ताः सञ्द्धं परिवत्तय ॥ १८॥ 

पे धर्मपन्था नृपाणां नृपसत्तम !। प्रवतितश्च पूवण पाल्यतेऽनन्तरेण सः 
नृसिंहं भज राजेन्द्र! उपचारेमहद्धिभिः । 

पूजयस्व त्रिसन्ध्यं तं पर निर्चाणमाप्डुहि ॥ २० ॥ 

प्राहुः परछत्योपरक्षणम्‌ । पाल्येत्परदत्तं यः स्वदत्तादुत्तमं हि तत्‌ ॥ 


जमिनिरुवाच 
जि ः। सूध्निजग्राहतद्वाक्यं प्रालामिवयुणान्विताम 
॥सिन्यन्नोऽपि राजषिः प्रसाद्य पुरुषोत्तमम्‌ । नारदेन सह श्रीमान्त्रह्मलोक जगाम ह 
एतद्वः कथितं पुण्यं क्षेत्रमाहात्म्यघुत्तमम्‌ । १ 
, तत्र नित्योषितल्या5पि माहात्म्यं ब्रह्मदा हणः ॥ २३ ॥ 
थतच्छणुयाद्वक्ष्या चाच्यमानं द्विजोत्तमाः अभ्वग्रेघसहर्रस्यफलंसोऽविक्लल्मेत्‌ 
अद्धोंद्यरूतु यो योगः स्कन्देन परिकीर्तितः । 
तत्कोटिगुणितं पुण्यं विष्णोर्माहात्म्यकीत्तनात्‌॥ ९६ * 
तः प्रातय; श्रणुयात्कपिलाशतदो सत्रेत्‌। गाडू पुष्करजेस्तोयेरमिषेकफलंळभेत्‌ 
| (| यशए्यपायुष्यं पुण्यं खन्तानवद्धनम्‌ । स्वर्गप्र तिष्ठाग तिदं सर्वपापापनोदनम्‌ ॥ 
एतद्रहस्पप्ताख्यातं पुराणेषु सुगोपितम्‌ । | 
घेष्णवेस्यो विनाउन्येजु न तु वाच्यं कदाचन ॥ २८ ॥ का 
ता येच दुरधीतश्रुतागमाः । नास्तिका दाम्मिका नित्यं 


















३४४ "क स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २२ घेऽ इत 
अवेष्णवा मोघजीचास्तेभ्यो गोप्यं सदंच हि ॥ ३०॥ 

इति श्रीरकान्दे महापुराणे एकाशी तिल्लाहर्वथां सं हितायांद्वितीयेचेषा 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्र माहात्म्ये जमिनिञ्रषिसमा ऽ 
रा्ञेन्द्द्यम्तेनमगवत्यूजाप्रचारवणंनंनामाऽएचत्वा रिशोऽध्यायः ॥ ४८। अ 


त 
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_#एकोनपश्चाशत्तमो ऽध्यायः 
पुरुषोत्तमक्षत्रस्यसा क्षा द्विषणस्रूपत्ववणनम्‌ |" 
स्कन्द्‌ उचाच >. 
श्रत्वेत्थं जमिनिप्रोक्त व्रह्लणोदादरूपिणः । माहात्म्य सरहरूयंतन्मुनयः शोक । 
आनन्द परमम्प्राप्य चिस्मयोत्फुल्ललोचनाः । | प 


रोमाञ्चाञ्चितदेहास्तु छतकत्यास्ततो5भवन.॥.२ ॥ 
अहोबतमहत्क्षेत्रमोचकंहिसुगोपितम्‌ । अहमाकभाग्यसम्पत्त्यासाम्मतं 

साक्षाज्जेमिनिना रूपष्टीङृतं सर्वस्य गोचरम्‌ ॥ ३॥ | 
त स्मिन्क्षेत्रेस्थितसाक्षाईत्रह्वारूपंप्रकाशते । मरणान्मुक्तिदं मूढाःकथंय 
अहो माया भगचतः सर्वत्र हि निरडुशा । विष्णुन्रह्मर्चरूपस्य क्षेत्र 
इदानीं तत्र यास्यामो निश्चयो न पुनर्यथा । चयं न पुनरेष्यामः पि 
ज्ञानकजन्मसं लि द्वियमा्ष्टाङ्गयो गिनाम्‌ । क गत्वापाचनं क्षेत्रंजन्ती 


#इत उत्तरं कलिकातास्थवड्गवासीसुद्विते ग्रन्थे साधकादशो* र | 
स्कन्दउचाच-श्रृत्वेत्ये ( षर्‌चत्वा रिशाध्यायादारभ्य ) यथायथा पि 
स्तल्यतथातथत्यन्तः पाठः ( सप्तपञ्चाशोऽध्र्याये एकंचत्वास्शिव्ट 
विद्येष उपलभ्यते तत्प्रस्तूयते । 
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£ अऑपश्चाशत्तमो5ध्याय ] | बह पुरुषोत्तममहिमचर्णनम्‌ बे ३४५ | 
! | तेयांमध्येजे मिनिशिष्यकः। सुनिरुद्वालकोनाम नाउतितृप्मनास्ततः ` | 
पे ञ्चिदृबिवश्वुरगमज्जै मिनेरेवस जिधिम्‌ \ गत्वाप्रणम्यसाष्टाङ्गंकता्जलिपुरोऽमवत्‌ 
वत्‌ प्रष्टुमिच्छामिम यितेऽद्चप्होमहान्‌। जानामित्वत्मसादेनमीमांसनमचत्तमम्‌ 
। बिएदशसुविद्यासु वेदे सपरिश्व हणे । शाखासहस्जमतनोत्क्रऽ्णद्वेपायनो सुनिः ॥११- 
ततः प्रकी णोविदानांराशिरल्पकवु द्विभिः । दुरूहःसहसाचा5ऽसीत्ङत्या त्येषुकर्मजु | 
हा क्मशेथिल्यं स्वाध्यायोपप्लचस्तथा । तपोज्ञानगरिष्टेन भवताऽसुग्रहःइतः 
| केचिन्मन्त्रात्मका वेदा केचित्कमंप्रचोदकाः । 

| केचित्तु स्तुतिनिन्दाभ्यां चिहीनास्तावकाः स्थिताः॥ १४॥ 

| स्तोत्रशात्रादिषुगताः सहायाश्च निचन्धकाः | घेदत्वंगमितास्तेतत्कर्मसाधनहेतवः 
| खं मन्त्रात्मकं वेदसुपभाव्याऽथ ये परे। प्न्त्रागमामन्त्रमात्रोपासना+सर्चसिद्धिदाः 
 \लुत्पर्थवादमूला हि स्तुतयो हि स्वरूपतः । वेदप्रव्त्तिद्वारेण तत्तदिष्टप्रसाधकाः ॥ 
| विध्यनुवादसूलाये अञ्निष्टोमेनचोदिताः । पूजा विश्युपहारादि साधनादिछु देशकाः ॥ 
| एवम्महावेदरशिम्वथिभज्यतु सुवुद्धिना । कर्म माग शुभाचार व्यच स्थाप्यससुञ्ञ्चलम्‌ 
मर्यादा रक्षिता लोके वेदाचारप्रचर्तनात्‌ ॥ १६ ॥ ॥ 

| तत्र सिद्धार्थवादार्थों वेदान्ताख्या श्रुतिस्तु या ॥ २० ॥ 

| अनाद्यविद्या संरूढं दृढसूले सनातनम्‌ । देहेन्द्रियादि विषयं भ्रमोच्छेदनसाधनम्‌ ॥ 
श्रुत्वा मत्या निदिध्यास्य स्वरूपमात्मनस्तथा । 

यत्साक्षात्करणं प्रोक्तं त्वया सुक्तिस्वरूपकम्‌ ॥ २२ 

| पेरनेकजञन्मसाध्यं दुर्लेभंजन्मिनां सदा । शुक्रोवाघामदेघोवा मुक्तइत्यस्ति संशयः 


(वेतन्मुक्तिद क्षेत्रं मरणा्यत्वयो दितम्‌ । अर्थवाद स्वरूपस्य त्येतन्मे संशयो म 
पद्य द्य जादा हिभूत्युपासनवादकाः | साक्षात्कारम्विनासुक्तिर्नास्तीत्येतन्मत - 


| मशास्त्रेष्चपिमुने। निश्चितंभारतादिषु । तत्कर्थ मरणालम्यं लेते स्मिन्पुरुषोत्तमे 
| गत हट जैमिनिर्वाचछक र 
|. गितप्रदू कर्म साङ्ग शरुत्या निवेदितम्‌। तत्तत्स्वरू १ {जानामि पत ष्क्तम्‌ 
















| यथाखुगोपितं ब्रह्मतथेदंक्षेत्रमुत्तमम्‌। क्षेत्रं चिष्णोस्तुजानीहियथावि ञ्‌ | 
छे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दत्रह्म परञ्च यत्‌ । 
| तंत्र यच्छव्दरूपं हि तंत्त नानाथे संयुतम्‌ ॥ २६ ॥ 
| यष्प्रादर्थाजञगदिदं सम्भूतं सवराचरम्‌ | सोऽथो दारुल्यरू पेण क्षेत्रेजञीवइवा 
तस्मिन्क्षेत्रे यतात्मानो बिलोक्य पापकञ्चुकम्‌ । 
निर्मुच्य योगवद्याति त्यक्तवा देहं हरेः पदम्‌ ॥ २१ ॥ 
नेतदगुणफलं चिप्र ! साक्षात्कारस्य चोदितम्‌ । 
चाण्डाळवेशमनि सृतः श्वा चिडभुक सुक्तिमेति यत्‌ ॥ ३२॥ 
नाऽटपभाग्यल्य पंसोहि मरणं तत्र जायते | वडुजन्मसहर्े ज सुत्तपरथ यतते तुर 
क्षीणाशेत्रपापौघस्तत्र यातिनसंशयः । सतत्र म्रियमाणो 5पिसंयतात्माबिवेश्त 


विज्ञाय क्षेत्रमाहात्म्यं भक्ति कृत्वा जनाद ने । 

यः प्राणांर्त्यजते तह्य आत्पज्ञानम्प्रकाशाते ॥ ३५ ॥ | 

' दीनातिहरणःश्रीशो श्रियमाणस्य तत्र वे । कणंसूलेव्रह्मचिद्यां कथयेच्ञाऽत्रसंशः 

' तयाविनाशिष्टमोहोऽसौ साक्षात्पश्यतितस्विभुम्‌ । यत्रगत्वानपततिजननीजगे| 
' तत्र प्रविष्टो विग्राम्र्या जलेजळमिवो क्षितम्‌ । साक्षाद्त्रह्मल्वरूपेणभासते 
। नाऽऽत्मज्ञानं चिनामुक्तिरेतदेव सुनिश्चितम्‌ । विध्नाश्वतत्रबहचोक्ञातूज्ञयगता 
' अभ्यस्याभ्यस्य वहुभिजेन्ममिजितमानसः । वेदचिद्विर्महददुःख पी 
| अव्यक्तोपासनं विप्र ! दुं देहिनां सदा । | 
| भुत्वा विरमते कश्चिदारभ्याऽपि शुरोमुंखात्‌॥ ४१ ॥ 
' शुरुशुश्रणे यल्लोन येषास्विप्र | जायते । न तेबां ज्ञानसम्पत्तिर्जायते च क 

| | अएाङ्गयोगसस्पश्ना मनोमत्तगजं तु ये | आत्मचश्यंग्रकुर्च न्ति तेहितत्रा न छ 
डन त्त | 
| 


| ३४ न सकन्द पुराणम्‌ * [.२ चे० उत्क) 






तिथे जन्मन्यतीते निश्चलम्मनः | आत्माकार' | 
तदा मोक्षाधिकारोहि नाऽन्यथा चिप्र जायते ॥ ४४॥ 
मोक्षस्वरूपम्वक्ष्यामि श्टणु विप्र! †चधानतः । 












 राहामोऽघ्यायः ] ¢ म्रुतल्यात्मज्ञचानलाभादिवर्णनम्‌ # | ३४७ 
| मुनयोधप्यत्र मुहान्ति तत्त वक्ष्यामि निश्चयात्‌ ॥ ४५ ॥ 
| इति श्रीस्कादै महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णव- 
 खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुपोत्त पक्षेत्रमाहात्म्यै जैमिनिक्रपिसम्वादे 
रा पुरुषोत्तमक्षेत्रस्थ साक्षाङ्विष्णुस्वरूपत्वकथनंनामैकोन- 
पञ्चाशो 5ध्यायः ॥ ४६॥ 


hd कः ¬ 


पञ्जादात्तसो ऽध्यायः 
मृतस्याऽऽतमज्ञानलाभा दिवणेनम्‌ 
. जेमिनिरुवाच' 

शुद्ववोधस्चरूपो हि आता सर्चस्य देहिनः । 
कूटस्थो निश्चलो विप्र! सान्द्रानन्दैकभाचनः ॥ २ ॥ 
/४ आद्यत्तरहितो नित्यः सर्वोपप्लवचजितः । विभुःसर्वंगतःसूक्ष्मआकाश इवनिप्क्रियः 
4 पहूमिरहितः साक्षात्पञ्चकलेशविवर्जितः | अनाद्यविद्यासजातः चासना$पप्लुतेन वं 
६ हडारसपुत्थेन चित्तेनाऽऽलिङ्गितोय दा । त ाश्रान्तस्तदाकारं ग्रहीत्वा संसरेद्यम 
| सत्त्वेन रजसा चेच तमसा प्राकृतेन चे। -्रिचित्रेनशुणेनेप दुढवद्धस्तदा$वशः ॥ १ ॥ 
| गन््नाराकार पश्यन्प्राक्रतबिस्तरम्‌ । पाञ्चमौतिकपिण्डेपु पन्च 
आत्माऽयमचिकारोऽपि चिकारीच विचेष्टते । 
Et दुःखार्णवे निमझो5सौ बाध्यमानो य ऊर्मिभिः ॥७॥ 
| | र शता; विशमनायद्वद्भूतचेष्ांविचेएते 1 तथाऽयमात्म 
4८ ` चेषते मनसो वृत्तीबेहुधाउज्ञानमोहितः ॥ ८ । 
तस्य मोक्षो चिघातब्यो येन खुस्थोऽपि जायते । 


अकार्यश्रचणप्राप्यो नित्यमुक्तः स्वभावतः" 


'सन्त्यञ्यखञ्चिदानन्दरूपतामः 


















। ३४८ । # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [२० उत्क) ३५.९ 
| निरावरण रूपस्य निर्मलाऽकाशामागिनः | 
| भ्रान्त्या5५वृते विनाशो हि स्वाकार$वस्थितिभवेत्‌ ॥ १०॥ ` | 
। भ्रान्तेः सञ्जायतेसूट्भमो निरूपाख्यो हिपश्यति । नभस्तलंनभोनीळमितिसबेफ्क 
' -निर्मलेनिगुणेसान्द्राऽऽनन्द्वोधल्वरूपिणि । परमात्मनिजायेतञ्चान्तिराविधिश; 
१ स्वप्रत्यक्षे5पि भ्रान्तिः स्यात्स्घकण्ठाभरणोएमा । | 
तस्मान्मोक्षः कुतः कस्मात्कर्मणा विप्र ! जायते ॥ १३॥ 
ज्ञानेना५वछते रूपे प्राप्यते तडि दुलेभम्‌ ॥ १४ ॥ | 
' नत्र क्षेत्र हरेश्षेत्रे ईश्वराष्नुग्रहेण वे ज्ञानोदयह्तु सुळभः प्राणिनां संयत | 
प्रलादेसव दुःखानांय स्यनाशो ऽ भिजायते । सदाप्रसन्नःक्षेत्रऽ्मिन्म्रियमाणस्यसः 
' अन्तिमो चिग्रहो हय क्षेत्रेयो न न त्यजेद्सून । मुक्तिमुद्िश्ययत्कर्मनतत्कर्मसमीछि 
 आअशबणादि यथाकर्म मुक्तये सूलसाधनम्‌ | तथाऽत्रमरणंपंसांसाक्षात्कचल्यसाह) 
यथा पबतसंरूःपाषाणंतु हुढाश्रयम्‌ । झडित्या55कृष्यतेलोहमयसकान्तमफि 
| तत्र प्राणपरित्यागः सवेकमांणिदे हिनाम्‌ । अनेकजन्मजातानि निर्वीजानिकरणी 
| Fi । तेनेवचद्धोञ्रमतिश्टङ्गलावद्धकाक| 
वहित्रकाको हि यथा भ्रभन्नाऽऽकाशमण्डळे । ` | 
अनवाप्याऽन्यधिष्ण्यस्व स्वधिष्ण्यै निश्चलो वसेत्‌ ॥ २२॥ 
( तघाऽयमात्मासवंत्र वासनाचसतोञ्नमन्‌ । पञ्चचिशात्मक्ेपिण्डे गुणबद्ध'र 
तंत्तत्क्षेत्रमहिज्ञाच भगवत्करुणावशात्‌ । प्राणत्यागात्प रिक्षी णः 

विष्णुरूपमचाप्याऽसौः याति चिष्णो परस्पदम्‌ । 

यतर गत्वा पुनदेहवन्धमेष न घाऽऽप्नुयात्‌ ॥ २। 

उद्दालका5त्र तेशङ्का नाऽथेवाद्‌कृतास्तु घे | य आत्माभगचर्तेदेहवरः 
कथ स पुनरनेव देहबन्धमुपत्रज्ञेत्‌ । आत्मसन्न्यासयोगोऽयं योगिनामपि 
द्व एव साधने मुक्तरात्मवृत्तिस्तुचेतसः । प्राणत्यागञ्चेह तथा ना न्यया 
i तु प्राणत्यागोऽपि मोचकः 
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| ॥ लपञ्जाशत्मोऽश्यायः ] ॐ पुरुषोत्त मङ्षेत्रेमुक्तिवेशिष्टयवर्णनम्‌ + | 
 दनज्ञानेन हि पुमान्‌ क्रमाइस्यासयोगत; ॥ २६ ॥ | |: 
| क्षीणकर्माविमुच्यैत पुरेतद्विमल्स्मतम्‌ । अन्तर्हिता. हि सा काशीगणेश्वरभयादभूत्‌ 
॥धगवम्कयितस्पूर्वस्महादचो यथा 5त्यजत्‌। काशिराजप्रसङ्गन भगवत्परिभावितः ॥ 
` इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीयेचेष्णव- 
लण्डान्तर्गतोत्कळखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्स्ये जेमिनिऋषिसम्धादे: 
मृतर्यात्मज्ञानलाभादि घर्णनंनाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५० ॥. 






कः ` तः शाः द त जि सिकार 


एकपञ्चारात्तमोऽध्यायः . 


भगवद्भक्तयो विग्रयोरुपाख्यानम्‌ ` 
जेमिनिरुवाच 

विशेषन्ते प्रवक्ष्यामि *टणु उद्दाल ! तस्वतः। 
| अद्यापि काश्यां देवो५पि स्थितवान्‌ वृषभध्वजः ॥ १॥ 
| दग तिष्ठतिस न तु घोरेकलौयुगे । अधर्मबहुले तस्मिन्कलौसान्तर्हिता5्मवत्‌ 
४ अन्यान्यपि च तीर्थानि यथावन्न फलन्ति च ॥ २॥ 
र `) चतुयु गेषु सवंघु यथार्थफलदन्तु तत्‌ । अत्र पापप्रवेशो हि कदाचिन्नोऽपजायते ॥ 
| भसा हि भगचांस्तत्रतिष्ठतिसर्वदा । अविद्यावीनवृत्तीनां सुखोद्बोधाययल्लवान 
| पमेव परं सेव्यं चतुवेर्गकसाधनम्‌ । विशेषान्मोचक साक्षादनायासेन देहिनाम्‌ ॥ 
| | पापिष्ठोऽत्यन्तदुञ्चेष्टश्चाण्डालो वाऽन्त्यजोऽशुचिः । 
हा विद्वान चा धार्मिकश्रेष्ठः सर्वे तत्र समा दविज ॥ ६॥ | 
न fr मरणमिच्छन्ति चत्र क्षेत्रे सुमुक्षवः । आत्मसाक्षात्ङतौसुक्तिस्ततक्षे्ेमरणादथ 
चिध्यर्थवादावेतौ हि नाऽर्थवादो न वा चिधिः॥८॥ 





























३०० | अ स्कन्द्रपुराणम्‌ # [२ वेर र यी 

न विधेयो$पवर्गोहिकालय्ररूतास्तिस्तथा । अर्पाऽपिशाङ्कामाभू त्तत्र 
। चिश्वलन्ति न ते मूढाः ये संसारप्रवृत्तिकाः | अनाद्यविद्यासंसारप्रवृत्तोतच 
। साक्षात्कार आत्मनो यः स प्रसिद्धः श्रुती सदा । 
तदर्थं यतम्राताश्च योगिनोऽपि खदाऽऽसते ॥ ११॥ 
यवत्रीद्यादिवत्ते दे प्रधाने मुक्तिसाधिके॥ १२॥ 

योगात्प्रमुच्यते योगी त्वन्तरायावशाड्‌ डिजः । 
चतुर्मध्ये त्यजन्प्राणान्ि्विश्नम्मुक्तिभाग्भवेत्‌ ॥ १३॥ 

आद्योमत्स्यावतारोहिप्राङ्मुखस्तत्रवर्तेते । श्‍वेताख्योमा'घवःपत्यकश्र 

चटसागरयोमंध्यम्मुक्तिद्वारमकड्पयत्‌ । तत्र त्यजन्सून्मर्त्यो निविश्नम्मु 

अत्र ते कथयिष्यामि पुरावृत्तमचुत्तमम्‌ | चतुमुंखस्यपुरतो दुष सायदुब्यप्ि 

सहि देवल्य रुद्रस्यभचतीणों'ऽशतःपुरा । आशशवादत्रह्मचारीतत्त्ववित्तपसार 

यटूच्छाप्रमणोमत्त्यश्चतुदेशजगत््वपि । कदाचित्पूथिवींयातो सत्याच 

मध्यदेरोददर्शाऽथब्राह्मणौमुनिसत्तमः । एकस्तयोस्तपोनिष्ठःस्वाध्यायाचार 
अपरस्तु सदाचारो देवदेवस्य चक्रिणः । भक्तिञ्चिकी घुश्चेष्टाखुन तथाऽ 
स तु केनाऽपि वौद्धेन नास्तिकेन प्रलो भितः । 
उच्छासत्रवत्ती धनवान्‌ चिषयेष्वनुसञ्जते ॥ २१ ॥ 
अथतौज्यो तिप्रंवेत्ताजगामस्वार्थलिप्सया। परिपृष्टोऽथताभ्यांसभायुर 
| तयोर्जगादगणकोचिचायकुशळादिभिः । पक्षत्रिशदु दिनान्तेवांप्रा 
| तच्छत्वा चिन्तयाऽऽचिष्टो कथमाचाम्भचिष्यति । 

सु्तिकषेत्रेऽन्यक्षत्र चा गृहे वा यत्र कुत्रचित्‌ ॥ 
सम्वत्सर ! विचायतत्कथयरूच यथातथम्‌ ॥ २३ ॥ 

। एचमुक्तरूतु ताभ्यां स मुक्तिभावं चिचिन्तयन्‌। 24 
|. . पूचस्य प्राह नद्यान्ते प्राणा; यास्यन्ति संक्षयम्‌ ॥ २१ ॥ ... | 
उत्तमां गतिमासाद्य देवभूयं गमिष्यसि | इतरस्य तु चिस्मेरः रातिम 
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र: द्विप्वाशत्तमो $च्य़ाय* ] # ब्राह्मणस्यदुर्वासलोद्शनचर्णनम्‌ * ३५१ | | 
| विप्र बहुभाग्योडसिनिधनेतेवृहस्पतिः । स्वोच्यस्थोचतंतेतेनत्रह्मनिर्वाणमेष्यासि ` 
व्मोत्तमाख्यं मो विप्र ! क्षेत्रं परमपावनम्‌ । यत्रप्रचिएमात्रस्यसर्वाथौधचिनाशनम्‌ | 
| स्थिति करोति भगवान्‌ दारुरूपो दयानिधिः । न 
| भ्रियमाणस्य तस्मिन्स कवल्यं सम्यच्छति॥ २६॥ 

|इत्युक्तस्तेन स विप्रो भाग्योदयचशात्पुनः | पुनवभूवशुद्धात्माविष्णुभक्तिचिकीषया 
| तम्यूजयित्वा सत्कारे चिससजँसुदान्वितः । ॒ 
| केन मार्गेण चा तत्र कथं यास्यत्यचिन्तयत्‌ ॥ ३१ ॥ 

स. इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहख्यां संहितायां डितीये चेष्णच- 
खण्डान्तगंतोत्कळखण्डे पुरुप्रोत्तमक्षेत्रमादात्म्ये जैमिनिऋषिसस्वादे- 

अगवद्वक्तयोर्विप्रयोदपाख्यानवर्णनंनामैकपञ्चाशत्तमो 5ध्याय; ॥ ५९॥ 


दविपञ्चाशात्तमो ऽध्यायः 

९ 
भगवद्भक्तविप्रस्य प्राक्‌ परित्यक्तपत्न्यासहसङ्ग तिवणनस्‌ 
जेमिनिरुवाच | 


| सहसोत्थायब्राह्मणो हृष्टमानसः । पाद्यादिमिः समस्यच्य 
प्रश्रयाचनतो भूत्वा इदं वचनमत्रबीत्‌॥ २ ॥ 
| ब्राह्मण उचाच' 
भगचन्‌ | भाग्यसम्पत्तेः परिपाकात्लमागतः । 
सद्नस्मे ततो जातः कृतकृत्योऽस्मि निश्चितम्‌ ॥ ३॥ 
` भवादृशो ज्ञानचिद्यः साक्षाद्धर्मस्वरूपिणः । 





३५० : क स्कन्दपुराणम्‌ ४. . [२ ऱ्य 
न विधेयोडपचर्गोदिकालग्रस्तासृतिस्तथा । अट्पा5 पिशज्ञामाभू त्तेतत्हेत 
। विश्वसन्ति न ते मूढाः ये संसारप्रवृत्तिकाः । अनादयविद्यासंसारप्रवृत्तीतच् म | 
| साक्षात्कार आत्मनो यः स प्रसिद्धः श्रुती सदा । 
| तदर्थ यतमानाश्च योगिनोऽपि सदा55सते ॥ १ छ ॥ 
| यवत्रीह्यादिवत्त द्व प्रधाने मुक्तिसाधिके ॥ १२ ॥ 

योगात्प्रमुच्यतै योगी त्वन्तरायावशाद्‌ द्विजः । 

चतुर्मध्ये त्यजन्प्राणान्निविप्मम्सुक्तिभाग्भवेत्‌॥ १३ ॥ 
आद्योमत्स्यावतारोहिप्राङमुखस्तत्रवतते । श्वेताख्योमाश्चचः 
चटसागरयोर्मध्यम्मुक्तिद्वारमकल्पयत्‌ । तत्र त्यजन्नसून्मत्यों निविश्नम्मु 

अत्र ते कथयिष्यामि पुरावृत्तमनुत्तमम्‌ । चतुमुखस्यपुरतो क 


सहि देवस्य रुद्रल्यभचतीर्णो ऽशतःपुरा । आशेशवादंब्रह्मचारीतत्त्ववित्तपसांधि ५ 
यद्वच्छाप्रमणोमच्येश्वतुदेशजगत्ल्वपि । कद्ाचित्पृथिवीं यातो न 
मध्यदेरेददर्शाऽथव्राह्मणौसुनिसत्तमः। पकस्तयोस्तपोनिष्टःस्वा& 
अपरस्तु सदाचारो देवदेचस्य चक्रिणः । भक्तिञ्चिकी प्चेष्टाखुन तथा 
` स तु केनाऽपि बौद्धन नास्तिवेन प्रलो भितः । 
उच्छास्रचत्तों धनवान चिषयेष्वनुसञ्जते ॥ २१ ॥ 
| अथतोज्योतिषांवेत्ताजगामस्वार्थलिप्सया! परिपृष्टोइथताम्यांसआयुए री 
तयोजंगादगणकोविचार्यकुशलादिभिः । पक्षच्रिशद्‌दिनान्तेवांप्राणत्यागोभ 
| तच्चा चिन्तयाऽऽविष्टौ कथमाचाम्भचिष्यति । ` 
सुक्क चा गृहे वा यत्र कुत्रचित्‌ ॥ 
सस्तसूर। विचायतत्कथयस्च यथातथम्‌ ॥ २४ ॥ 
| यन व पु Cr विचिन्तयन्‌ जू 
उत्तमां गतिमासाद्य देवभूयं गमिष्यसि [सयम ॥ हि 
` ` ' थास । इतरस्य तु विस्मेरःकच 























E कीआशतमोडध्यायः ] # ब्राह्मणस्यदुर्वाससोद्शनवर्णनम्‌ # ३५१ 

| ष्र बहुभाग्यो५सिनिधनेतेबृहरूपतिः । रू्वोच्चस्थोवतंतेतेनत्रह्मनिर्वाणमेष्यसि | 

| व्योततमाल्यं मो विप्र ! क्षेत्र परमपाचनम्‌। यत्रप्रचिष्टमात्रस्यसर्वार्थोधचिनाशनम्‌ | 

| स्थिति करोति भगवान्‌ दारुरूपो दयानिधिः। 

श्रियमाणस्य तसिमन्ल कचल्यं सस्पयच्छति ॥ २६॥ 

| इयुफस्तेन स विप्रो भाग्योदयवशात्पुनः । पुनवंभूवशुद्धात्माचिष्णुभक्तिचिकीषंया 

तम्यूजयित्वा सत्कारेविससर्जसुदान्वितः । | 
केन मार्गण चा तत्र कथं यास्यत्यचिन्तयत्‌॥ ३१ ॥ 

| , इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहसूयां संहितायां डितीये चेष्णच- 

बण्डन्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुपोत्तमक्षेत्रमाहात्स्यै जेमिनिऋषिसस्वादे- 

भगवद्वक्तयो विप्रयो रपार्यानव णेनंनामैकपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१॥ 
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द्विपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
भगवद्भक्तविम्रस्य प्राक्‌ परिस्यक्तपतम्यासहसङ्ग तिवणेनम्‌ | 
। र्य जमिनिरुवाच 
€ Fr चिन्तयमानस्य तत्क्षेत्रगमनस्प्रति । प्राप्तवान्रुद्ररूपः सदुर्चासास्तपसांतिधिः 
| "इप सहसोत्थायब्राह्मणो हृष्टमानसः । पाद्यादिभिः समम्यच्येखुखासीनं सुविष्टरे 
 भभ्रयाचनतो भूत्वा इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ | 

ब्राह्मण उचाच 

भगचन्‌ ! भाग्यसस्पत्तः परिपाकात्लमागतः । 
| ज्या सदनस्मे ततो जातः कूतळत्यो5स्मि. निश्चितम्‌ ॥ ३॥ 
| 'पाहुशो ज्ञानचिद्यः साक्षाद्धम॑स्वरूपिणः | 
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_नाऽउपसाग्बतां पुंसां दृशः स्युरतिथयोश्ुवम्‌ # ॥ ४॥ ` .. ` 
यदप्यहँ कताथोंऽस्मि भवागमनमाग्यतः। तथाऽपिवाञ्छाम्यसततवदाा ब 
इत्युक्तवन्तं दुर्वासा मुनिराह हसश्िव । विप्रवयं! नचायो गिचय त्वं किन्न भासे 
मासादूध्व त्वमस्माकमुपास्यः सम्भविष्यसि । 
उपस्थितापवर्गस्त्वं विना ्रुत्यादिसाधने ॥७॥ [त 
एवमुक्ते द्विजः पराह सुने! त्वं सत्यवागसि । भवादुशानांरलनानस्चप्नेऽपिसृपा 
दासे मयि परीहासः कि बाऽचुग्रहभाणम्‌। तत्वतोत्रूहि भगवन्न भयं मे हरु 
यथेच्छाचारदुष्टोऽहं न विवेको$ट्पको मयि । न चासनावद्धदुढे कमत्यजति ष 
इन्द्रिया्थोपभोगेच्छा क्षणंनच्यचतेमम । इहामुत्रफलाकाङक्षाप्राणयात्रांवित 
नोत्पद्यतैविनामुक्तावभिकारंचिदुर्घधाः। सुने! दृढममत्वो ५हंकथेप्राप्त्यामिति 
आत्यन्तिकदुःखहानिःकथंमे बाऽऽत्मसरिषिदः । अनुग्रहाद्वगचतो विनामेस्याल« 
विप्रचाक्म मिदंश्रु्वादुर्चासाःपुनरत्रचीत्‌। यदवोचः स्वरूपं हि म शि 
तथा प्रवृत्तिस्ते येन तत्त वक्ष्यामि तत्त्वतः ॥ १५ ॥ | 
पूर्वजन्मनि त्वे विप्र! महामागवतो5भवत्‌ । तीर्थयात्रप्रसङ्गेन सुद्दव्िवंन्युमि' | 
मावेमासिगृतस्तत्रज्षे्ेश्री पुरुषोत्तमे | तत्रतस्यां विष्णुतिथौस्नात्वासितु | 
सङ्शीणकल्मपस्त्वं हि उपोष्यकृतजागरः | उपचारेजंगन्नाथंदारुरुप 
कुन्दगिभः सुगन्धाभिः पूजयित्वा जगद्गुरुम्‌ । 
प्रमाते च पुनः स्नात्वा समच्ये जगतां पतिम्‌॥ १६॥ 
त्परीत्य द्विजेभ्यः प्रतिपाद्याऽऽसनादिकम्‌ । 
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ततश्च वन्धुभि; साहंग्पुनरायाः स्वक॑- गुहम्‌ । ` ह 
हू कर्णा तेन मुक्तेस्त्ये भाजनं प्रत्यपद्यथाः ॥ २० ॥ र 
दततक क्षिणी । सुगोप्यंत्रह्मणःशाम्भो | 
त्कर्मपरिपाकेन त्वमाप ही शी तहुम्‌ । क्षीणपापो5सि भगव्द _.. 


क्र १ 'दूशोरतिथयो भुवम” इतिशुद्धपाठ; । 













््तप्रोऽध्याय ] # अक हमात्खुन्द्रीदशेनवर्णनम्‌ # ३५३ 

्त्रगुहं सङ्करोषेण दूपितः । गत्वा55भ्ने प्रत्यहं भुक्तवा तत्कर्मपरिपाकत 

प्षण्डसङ्गदुबुद्धिः स्वेच्छाचारो भवानभूत्‌ ॥ २३॥ 

अतं गृहजं वल्तुजातं दत्तवा कुठुम्वके । तूण प्रयाहि भगवत्पादमूलं सुदुलंभम ॥ 
जेमिनिरुवाच 

प्तेनपुनिनास द्विजो हृष्मानसः । शृहक्षेत्रकुटुम्वेघु त्यक्तमोहों विवेकवान्‌ ॥ 

| हससारगहत्तण चिन्तयन्जुरुप्रोत्तमम्‌ । तेनच मुनिना साद्व जंगाम पुरुषोत्तमम्‌ 





पदानि कतिचिद्‌ गत्वा स विप्रो दीनमानसः । 
दुचाससमनाळोक्य कान्दिशीकोऽभवत्तदा ॥ २८॥ 
|एहो.ग मिष्या मिकाऽहं शून्यपथात जन्‌ । कुत्रदेशोसुनिःस्थानंत्यक्तवामांवाकथंगतः 
छ अनामन्त्र्य हि साथूनां नष पन्थाः प्रचत्तेते ॥ २६॥ 
पप्िज्य कुटु्येरूवेश्मतट्लुपरिव्छदम्‌। अप्रांप्यमोचकक्षेत्रंशून्येसीदामिहाकथम्‌ 
 दुचज्ञःस तु भिक्षार्थो जीणौं गणनकर्मणा.॥ ३१ ॥ 

तापसाश्छझरूपा हि चञ्चयन्तो जनान्बहन्‌ । 
 गश्चप्ता नाशयन्त्याऽऽशु मनुण्यानपकारिणः ॥ ३२॥ 

अविचाऱ्य़े, मया साङ्ग दृष्टा दृष्टा खुखप्रदम्‌ । 

इत्यमाचरितं कर्म्म श्रेयः स्यान्मे कथं पुनः ॥ ३३॥ 
| वेन घञ्चितं किम्वा करिष्याम्यात्मनो हितम्‌ । | 
1... शडुवत्ल्थितो मध्यै प्रान्तरे. ह्यद्य विहलः ॥ ३४॥ 
F ेोपनीताचिषयावन तेस्वगुहेमम । तान्परित्यज्यभीतोऽहंक्रयास्येभीतचौरवत्‌ | 
इतय चिन्ता $लः सोऽथ' वजन. शान्यपथि वलन्‌ ॥ २१ ॥ | 
|! "उशा वाळांकाञ्चिइपश्यत। लाचण्याम्बुचिरत्नेसासीमासौन्द्यंभूषणा | | 
तेक ० पेगा्राऽनषद्याङ्कीमोहनास्नं मनोभुवः ३91 ` ` निवती 
मं ब्रि विष्टःसर्वे झीरूपहारिणीम ` -न्तयामासतै केरा हसे 







३५७ अ स्कन्दपुराणमू¥ं [रवे उ ॥ 
महानगरमध्येऽहं भ्रममाणो यद्दचछपा। अवरोधे5पि नुपतेः कान्ता नेहूक्‌ | 


। एकाऽपि लम्यते येयं देत्लोकेऽपि दुलेभा। एव शान्याटची देशं भूषयन्ती 
| दृष्टा$पि यां शुचं घोरां मेटित्याक्ृष्यते मम ॥ ४० ॥ 


साऽपि तं निकरे इष्ट्वा किञ्चित्छुस्थाक्ृतिस्तदा । 
स्थता त्रपाऽचुरागाभ्यां भूषिता स्वरतां गला ॥ ४१॥ 
अथोवाच द्विजोऽनट्गपीडिंतोऽस्थिरमानसः ॥ ४२॥ ` 
का त्वे शुभे! कुतो वाऽस्मिन्कान्तारे समुपस्थिता । 
असहाया भयत्रस्ता दिव्यरूपा विभाव्य ले ॥ ४३ ॥. 
इत्युक्तवन्तं तं दृष्टा वशचित्तं तदाऽग्रचीत्‌ । 
' .  कान्तामा माऽन्यथा मंस्थास्त्वदीयाऽहं पुरा स्थिता ॥ ४४ 
ुदरबादुष्टचित्तस्तं सवैमा शैशवेऽत्यजः। अचसं जनकस्याउहंमन्दिरे 
'त्वां ध्यायन्ती दिचारात्रो योचनं निष्फलं गतम्‌ । ` 
पितुर हं,मे निकरे श्र॒त्वा त्यां निणतं ग्रहात्‌ ॥ ४६ ॥ 
एकाकिनीभयो द्विमात्वत्सभिधिमुपागता । अद्याप्यचुक्तोराय मांजी 
उद्दाहितायायुबतेः परित्यागोऽसुखावहः। नरकाय गतिः पंलामितिशाल | 
पहि कान्त बजास्यद्य पितुरेहं सुखालयम्‌। यथाकामं मया साद्वतव्रतिए | 
। तया प्रबोधितश्वंबंस विप्रो हृएमानस; । जगाम तापुरस्छत्यअ (ह्य) | 
| | श्वशुरोऽपिचतं दृष्टा सत्झत्याऽऽशु प्रपूजयन्‌। रुवणुहे वेशायामाससवका | 
| रममाणस्तया साद्धमासमात्रमुचास ह । एतत्सर्वं भुनेर्मायां न जाना ` । 
| | द्ति हे केवलं नित्य कषेत्रस्य निकरं ययौ ॥ ५३॥ `` ` 3 £ 
९) रै महापुराण एकाशी तिललाइरूपां सं हतायां हि 
| जण्डान्तगतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाद्ात्स्ये जैमिनितपिरसस 
हल 70652 505 मगबद्गकविमसय प्राकूपरित्यक्तपत्न्यालदसड्भातिन में. 
hy कै] दविपाञ्चशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ हि. 
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त्रिपशाशत्तमो ऽध्यायः 

भगवद्भक्त विप्रस्यवेष्णवज्ञानलाभवणनम्‌ 
न मिनिरुचाच [ 
गे हिदिवामध्येचतुमध्येप्रचेक्ष्यति । पूचऽहनि .जचरस्तस्यमहानासीत्सुदारुणः 
ते हरेश्वक्रंचिऽ्णुपारिष्रदोगणः । यमंस्यच सुघोरास्तेदूताःपाशादिपाणयः 
युगपद्दवनं तस्य प्राप्तारुते च पररूपरम्‌॥ २॥ ` 

| यमदूता ऊच्च 
| एनं पापसञ्चयकारिणम्‌ । नेतुमिच्छथ चेकुण्डं कथयध्वं भवादृशाः 
% कानि पापानि कृतानि न दुरात्मना । कथमेनं रक्षितुस्वे सुदर्शनसुपागतम्‌ ॥ 
| चक्रमेतद्‌ वेष्णचं दुष्टाचारनिषद्नम्‌॥ ४॥ 
ाजडबुद्धित्वसुपागम्यसुवुद्धयः'। निर्मलाःपार्षदाः चिष्णोः पापसन्निधिमागता 
| *दत्यस्मद्राजा वेचस्वतोहि नः । नयतो वेष्णवान्‌ पुंस ईशितारश्च ते मयि 
_ अषलोकयितुं तान्‌ हि नेशे स्वप्नेपि भोभंटाः !। 
छ? तान्विष्णुरूपान्‌ सेवन्ते घैष्णवाः पार्षदाः सदा ॥ 
व पुदशनं चक्रचरं तस्य पार्श्वे्वतिष्ठते ॥ ८॥ 
| पेतु पापरता नित्य ब्रिष्णुभक्तिपराङ्सुखाः । 

परि, नियन्तेति स्थापितः प्रभविष्णुना ॥ ६॥ ` ह 
र शरेष्ठो यमरूय वशमेष्यति । चित्रगुत्तनकथितं नरकमं 
1. ता भाडुषष्णचपुङ्गवाः । मूढाः यूयं न बुद्ध ध्वंक्र्रात्मोनो विहिंसका 







) 4 क्र 


| क पापी धार्मिको वाऽपि को वा मोक्षांधिकारवान, | 
र भस्य जाता धार्मिको चे सदाचारः खुनिमेलः॥ १५॥ | 
पेत्यवादीनतथा चेष्णंचोऽभवत्‌। कपेण्यःकामनायुक्त स्वग्रहेचतंत्तेन च 


१ १ .३.. 
ET टर, Ths. 
~ 





| 
®. 
(2 «#*ं 





॥.) 
कटक कला 


वि ७ 
DR Sots, Saas one ein on SY >» 4 So 
as pe 09 >... ee “~ 


७. ७.००. 
Sora मि) 



























३० दै ने स्कन्दपुराणम्‌ क [ २ वे १ उ | शि 


महाज्चरोपस्पृएश्च सोऽपि मोहसमन्वितः । तन्नेतुमागता दूताःकथमत्र 
निष्कान्तः स्वग्नहादेवक्षेत्रेशीपुरुषोतमे । त्यक्ष्ये प्राणांव्तुमे ध्येसडुल्पेन ँ 
सदारस्यसमाज्ञप्ता वयं चे चिश्वसाक्षिणा । दीनोढ्दुतौ ची 
एतस्य सन्निधौस्थानं भवतां न सहामहे । गदाचूर्णितमूर्घानो भविष्यथ नस. 
याचत्ते कलहायन्ते यमदूताश्च वेष्णवाः | ध्वस्तमोहोऽभवद्विपरो निशाचविस्ण 
प्रातः प्राप चतुर्मध्यं दुर्वासाः सोऽपि च द्विजः । | 
| चिन्तयन कि मया दृष्टं स्वप्ने चाऽत्यन्तकोतुकम्‌॥ १६॥ . 
कान्ताऽवळोकताचन्तंस्वंचमोहसुपागतम्‌ । द्रृष्टा55 लिङ्ग वञ्शतस्यारोद्न 
अहो भगवतो माया ममद्या5पि त्यजेन्न हि॥ २१॥ 
सर्वत्र ममतां त्यक्त्वा मुनिनागृहनिगतः । यावढ्‌्दुःखाद्यनुभं स्वप्नेन 
इदानीमत्र सम्प्राप्तः कि.करिष्यामि येन तत्‌ । 
यास्यामि चिष्णुसायुञ्यं सुनिना सम्प्रकीतितम्‌ ॥.२३॥ 
विचिन्त्येत्थंदिशःप्राप्त स्त्रसमलोकयत्‌ । पश्च,त्स्थितंमुनिस्मेरददश्रीत 
डुबंलः स समुत्थाय प्रणम्यशिरसामहीम्‌ | जगामन्रोत्थातुमसो पुनःसाम् 
विष्णुदूतपरिध्चस्तयमदूस्तेर्तु तेस्तदा । विज्ञापितोधमेराजःसहसा.. | 
कूरमूद्गरपाशा दिदण्डपट्टिशपाणिभिः | सन्दष्ट छ ुरैः क्रुद्धः समन्तात ` | 
चण्डाराचमहाघण्याभूषिते महिषे स्थितः। सत्युकालप्रस्तिमिर्दी 0. | 
हतां ग॒द्यतामेष बध्यता, घ्रथ्यतामिति | तदग्रतोबचो दूराच्छुभुवै ‰ „| 
र i मयाँदातिक्रमं वचः । असर्षणाचिष्णुगणा प्राइए या 
अरे प्रतगणाध्यक्षं नाऽऽत्मानं मन्यसे. रुषा । 
कुत्राधिकारो भवतः स्वामिनो नः.प्रकल्पितः ॥ २१ 1. 
ना ये मताः सञ्चिधौ यान्तु मुक्तास्तानघधारय ॥ ३२ ॥ 


गोऽध्यायः ] * विप्रस्यवेष्णचज्ञानलाभवर्णनम्‌ $ ३५७ 
















यत्र कल्पितं प्रभविष्णुना । क्षीणकिल्विषपुण्यायेतेषामत्रायुष/क्षमा: 
|. प्रेतत्माहात््यंयंम ! कि गर्जसेद्व्था । अत्रसाक्षाज्ञगनाथो दीनांनामात्तिनाशनः 
म सलमुखाम्मोजः करुणालस्विवाइष्क्‌ । त सिमक्षेत्ररमेशस्यवेहभूते सदाऽव्यये ॥ 
सर्वदा ये प्राणां सत्यजन्तिव्रनरः । तेजाम्सु क्तिम्रदोदेवःसाक्षान्नारायणःस्बयम्‌ 
ओ- किन्न: स्मरन्ति वृत्तं यत्तवंचाऽत्र पुराऽभवत्‌ । 

काकः केवल्यमुक्तोऽपि त्वरमाणो यदाऽगमत्‌॥ ३६॥ 

गह ताँ रमानाथो नीलेन्द्रमणिविग्रहः। स एवाऽयंजगन्नाथो दारुरूपीरमाप्रसुः 
गएाधिराजेन घेष्णवाग्र्येण धीमता । योगीश्वरेन्द्रद्युम्नेन हयमेधेः प्रसादितः ॥ 
शिक्यवासिभिः सिद्धदेचषियतिभूमिपेः । साधसाक्षादव्जभुवा पूजितः परमेष्ठिना 
|िसञ्चिताशे्रपापतूळो पावकः । दर्शनान्मुक्तिदो नृणां मरणादपि मुक्तिदः 
]स्यभ्रतश्चक्र दुष्टचक्र विनाशनम्‌ । अपक्रामर्चाऽधिकारे तिष्ठदेव! चिरादुयम' 
| तेपामित्थम्प्रचद्तां स निशम्य चचोऽस्ृतम्‌। 

- गॉोदुधुकामः ससुत्तल्थौ स्वगणेनोद्यतो यमः ॥ ४५॥ 

तरे दवजाग्रचस्चे शयानन्तमधोसुखम्‌ । चतुर्मध्येशनःकश्चिचिन्येवष्णवपुङ्गव 
| याचन्मध्यङ्गतः सोऽथ श्वखन्विप्रोऽथ विहलः । 
उत्सारयन्यमगाणान्पाञ्चजन्यभवो ध्वनिः ॥ 

शुश्रुषे चाऽपतद्‌ व्योस्नः पुष्पदृष्टिद्धिजोपरि ॥ ४७॥ 

| ` प्यरजस्य पृष्ठासनगतो हरिः । शङ्खचक्रगदाशाङ्गपो्यतसुजोत्तमः ॥ ४८ 
। उेपसन्नसुखास्भोजः सजलाम्बुद्सन्निभः 

®, पीताम्वरधरः श्रीमान्‌ कौरूतुभोदभासिविग्रहः ॥ ४६ ॥ 

| पिश ३ तूण कणसूले 'द्विजरूयचे । अनाद्य विद्यातम सः प्रध्वंसनमचुत्तमम्‌ ° 
| वामदेवः शुकोऽथवा । अवधूय था ज्ञानं येन मोम 
दुर आ छीन दृढवासनतामसः' । प्रत्यूवसोयथामाचरुदियाय पहल सवा सहा 
'नास्व पश्यतामेव चतक्षणात्‌ । तज्ज्यो ति्मगव्चे् प 






३५८ कप के क स्कन्दपुराणम्‌ कँ 
ततस्तिरोदधेदेचोह्यन्तर्यामी जंगत्प्रमुः । दुर्वासाचिस्मय ही 33 
इति श्रीस्कादे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वैष्णव 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुपोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जसिनिक्र षिसम्वादे 


भगवद्वक्तविप्रल्य घेष्णवज्ञानलाभो नाम 
त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५३ ॥ 


वी 
पिह शाबास 





५ 
1 





चतुःपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
. सागरस्नानादिमाहात्म्यवणनग्‌ 
` जेमिनिरुचाच 2 प 









तदेतत्कथितं तत्र मोक्षसाधनमुत्तमम्‌ । आत्मासाक्षात्कारम्टते शरणं 


विष्णुसूक्त श्रुतिः प्राह जानन्तस्तम्महेश्वरम्‌ । 
विचरन्तोऽपि ते नाम त्वां यास्यामो हतांहसः॥ ३॥ 
थुतिःस्मृतिभंगवतो वाक्यं त्वमवधारय ॥ ४ ॥ 





ये तत्र खृतिमाहात्म्यंनविदन्तिमहांहसः । बहुभिर्जन्मभिस्तेषामातमञ्चानैत विय 
| अङ्गाङ्गिभावोनाऽप्येष आत्मज्ञानस्यतन्मते । येनाडुफलभूयरूत्वमचुवार 4 ॥ 
` दीधांयुषां बढ्वतां योगिनांवहुजन्मभिः । आत्मकारावत्तिरेपानोदालरक पि 

` अन्तूनाम्वा विहा ता न तत्क्षेत्रे म्रृतिस्तु सा । त 
यथावाना55त्मज्ञानेन कर्मणो थे समुच्चयः । तथातत्क्षेत्रमरणेना55त्मश je FE 
यएते सृष्टिकर्तारः कश्यपाद्यामहषय; | सृष्टिप्रवर्नाथ हि तत्क्षेत्रं ग. | 
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तमोड्यायः ] * सागरेमकरक्ञानमाहात्म्पवर्णनम्‌ $ ३५६ 


| ता विताशाय साथूनां रक्षणाय च । यदा यदाऽवतरतिसाक्षान्नारायणः प्रभुः 
[ङ क्षेत्र दीवातेकपयाविश्ु: । प्रकाशपति विश्वात्मा पुनरावृणुते हिते 
५ 4 स्वसावोध्ये निम्मम्रोत्तीणवद्‌ द्विजा ॥ १४॥ ` 

पमूतानिगङ्ग दिसरितिततथा । सागराश्सतरालाश्व चिलीयन्तेक् लिदुद्विज! 
प्रकाशन्ते च वद्धेन्ते सण्िरिषा सनातनी ॥ १५ ॥ 
सागरोह्यष ब्रह्मशापात्पुरा द्विज ! ।.दशत्रशंसहस्त्राणि निजलो ५भून्महाणव: ॥ 
आकाशगङ्गा सलिलः पश्चात्पूर्णो बभूव ह ॥ १६॥ | 
सर्वपापापनोदनम्‌ । प्रायश्चित्तान्यशेपाणि यथेदं क्षेत्रमुत्तमम्‌ ॥ 
पस्यश्रवर्णस्मरणंतथा । युक्तिमिश्चत्थिरीकृत्यनिदिध्यासश्विरतथा 
ततस्तदाकारतया वृत्तिर्या चेत्कच स्थिरा । 

५ बहुजन्माभ्यासदुःखेचिना ताम्मुक्तिमेति कः॥ १६॥ 
| हितस्मिन्परेशाल्य क्षेत्र जूते सनातने । चउमंध्यै त्यजञन्द्राणान्यत्रतत्राऽपिनेच्छया 
तिस्तु दुरु द्वि्ृताशङ्का द्विजोत्तम! । अपराधमिमं श्रीशा; सर्वथानसहेत चे ॥ 
पुरा चः कथितस्मिञ्र ! नेवे य ह्याऽपप्रानने । 
प्राणान्तिको महामोहो चिदुघोऽभूनमहागदः ॥ +२ ॥ 
| दाम्यद्य माहात्म्यंतरूय दुलभम्‌ । माघोमासःखुपुण्योचस्नानात्स्वर प्रदायकः 
ततोऽपि नर्मदा पुण्या त्रिदिवै रिन्द्रलोकदः । 

ततः शतशुणा गोदा रेवा तस्याः शताधिका ॥ २४ ॥ 

सागरी यत्र कुत्राऽपि खहस्नरळदो मतः ॥ २१॥ 

यानि तीर्थानि सन्तीह वायुप्रोक्तानि भूतले । 

तानि निवेण्यां सन्तीति प्रयागे ब्रह्ममाश्तिम ॥ २६ ॥ 

अनरःख्ात्वामाचे लुयुण्यके । मक्रत्येदिनाधीशेतिभिषस 

बह्मालोकमवाप्रोति याचदिन्द्राशचतु्देश ॥ २9 ॥ 

तल्गिन्मासे तु या शुक्ला भवेदेकादशी द्विज़ः। ... 
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देवान्पितृःरतपंयित्वापूजयित्वाजगदुशुरुम्‌ । मण्डछेसिकतामध्येतढयोग्दै | 
माधवप्रीतये द्रवा तिळपात्रमचुत्तमम्‌। पक्विशोत्तरकुळं भविष्यदभूतमेव इ 


सुहुसुइः प्रणम्येत्थे दासत्रह्मपदास्तिकम्‌ । नत्वा प्रदक्षिणं कत्वा कुन्दपुष्पे र 


नानोपहारसहितां तइ ब्राह्मणाब्छुचिः । चत्नालङ्कारगन्धाद्यः जु ण 
ततथे प्रदेयानि दानानि चिविधानि च। कली हि सर्चकर्मम्यो दानमेष 


दळङङ़तामाचे ९ वासांसि 
दै य दळङ्ङतामाबं सुचण तिळपात्रगम्‌ । श्रद्वयादीपमक्नानि चासांसिं 


कपूराऽगुरुकस्तूरी चन्दनकुडुमंतथा । विष्णोःप्रीतिकरश्चान्यत्स्बस्य चे 
माध्यां माधक्तोपायत्राह्मगेश्यो निवेदयेत्‌ प्रयागे च कुरुक्षेत्रे उपरागे च " 


-' चरसागरयोमंध्ये स क्षेत्र श्रीपुरुषोत्तमे ॥ ४२॥ - 
घ्या जानीहि यत्किञ्च देयमेतत्समे द्विज ॥ ४३॥ | 











अहल्कन्दपुराणम्‌ ४ ` [२ घेर उत्क | 
तल्यामत्रार्णवे स्नात्वा विधिवद्‌ यतमानसः ॥ २८॥ ` .` ` : 


अम्युद्धरति शुद्धात्मा नाऽत्रकार्या विचारणा ॥ ३० ॥ 
तत आगत्य बाक्यूतो वरम्पूज्य प्रदक्षिणम्‌ । . 

कृत्वा प्रमोजंगद्धातुः प्रविशन्मन्दिरं ततः ॥ ३१॥ .. . ¦ 
शारण्यस्माम्परित्राहिःपतितम्भचसागरे । ` 
अञ्याजकरुणासिन्धो! दीनवन्धो! नमोऽस्तु ते ॥ ३२॥ 


यथाविभवतश्चाऽन्यरुपचारेः श्रियःपतिम्‌ । घेकुण्ठभवने स्थित्वाचिसि्निरायुष रे 
तेन चै) pr 
व सह तत्रच लीयते परमात्मनि ॥ ३४ ॥ है 


माध्यां दत्ता माधवाय चन्धचडा5वचूर्णिवास्‌ । 
थे थितां न हिड ग र 
कुन्द प्रग्रथितां माळां चिचित्रां गन्धशालिनीम्‌ ॥ ३५ ॥. 


विद्वानपि घनेहीनो यदि स्याञ्चपकीर्दने; । 
पणमेद्नवांश्चेतसयाद्विष्णुमे प्रीयतामिति ॥ ३७॥ 
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गोकोटिदानजम्पुरण्यःगां दत्वापलककछतां शुभाम्‌' | 





















तम 5व्यायः ] 4 विष्गुभक्तल्याख्यानवणनम्‌ # ३६१ 


| 'ध्रज्ञाह्मणोव्याससमश्चपरिकितित । अत्राऽपिदुर्लभंयोगंकीतंयामिनिशामय 
| प्ादे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये बंष्णयखण्डान्त 
| कढ़खण्डे पुरु गेत्तमक्षेत्रमाहात्स्ये जमिनिऋषिसस्बादे सागरण्नानादि 
माहात्म्यचणेनंनाम चतुःपञ्चाशोऽध्यायः॥ ५४॥ 


rr 





पञ्चपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


पाखण्डकुलजातस्यकस्यचिद्विष्णभक्तस्याख्यानवणनम्‌ 

जे जेमिनिरुचाच 

॥स््यामेव शुरोर्वारः शोभनो योग उत्तमः । पितृदेचं यदा ऋश्ष धनिष्ठासूलगो विधु 

िध्रुषि सिहेच कुलीरे तिष्ठते गुरु. | महामाधी ति नामाऽयंयोगः परमदुलभः॥ 
| म्र लभते पितणां मुक्तिदायकः । तत्र श्राद्ध ्रकुवोतवाञ्छनपितृविमोक्षणम्‌ 
फिस्यादिवंयान्तिगयाथाद्धेक्कतेखुतः । स्वगस्थावहुकालं तु प्रीतियुक्तावसन्ति व 
___ महामाघ्यां सुतोगत्वा सिन्धुतीरं समाहितः। 

नात्वा पित'स्तर्पयित्वा तिलाम्भोभिमुंदान्वितः ॥ 5॥ 

अन्येषाञ्चा5पि नास्ना चे दत्त्वा चाऽपि तिलोदकम्‌ । 

पितन्नयति स्वर्गस्थान्नरकस्थांञ्च सवंशः ॥६॥ 

र : झै ___ प्रे्मकणःसदनश्वान्यान्‌ योगः परमदुलभः ॥ ७॥ 

| पवर छब्ध्वा पवित्रे हि गयाशिरः । तत्क्षे्र देवदेवस्य वपुभूतं महात्मनः ॥ 
१. यत्र संसग मासाद क्षेत्रमन्यद्धि पावनम्‌ ॥ ८॥ 

| ३ 'कुंबाण'शुददव्येस्तुभक्तितः । मोचयेत्पिण्डदानेन दैहवल्त 
| | रय यो दद्यादृदानानिविविधानिच । दातारंतत्पितृ श्वाऽपिश्ुवंमोचयतम 
| क वे | सागरवारिणा । पूजाच पुरुषाख्यस्य 
। पणे खाने पूजनं सागराम्मला । महामांध्यान्तुसकलं कर्म्मेकु्याचदास्म 7. 


३६२ ~ : -  स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ चे० उत्कः $ 
गङ्गास्मखजपन विष्णोः पीत्वा पादोदकश्व यत्‌ । 
| लोकोत्तरं लमेत्पुण्यं तत्सिन्धोर्ज॑छपानतः ॥ १३॥ 
अश्वमेघावभूथजको दिल्लानफळत्तु यत्‌ । 
तस्यां स्नाने कत सिन्धौ लभत ऽनुग्रहाद्रेः ॥ १४॥ ` 
स्नात्वा सन्तर्प्य विधिवत्‌ पितृदेवांश्च भक्तितः । 
राद्धं इत्वा हविष्येश्च दत्त्वा दानानि चव हि॥ १५॥ 
दृष्टा सम्पूज्य विधिवत्साक्षाद ब्रह्म सनातनम्‌ । 
मातुः स्वस्य च भार्यायाः कुलानि च शातं शतम्‌ ॥ 
विमोच्य तरेव समं परे ब्रणि लीयते ॥ १६ ॥ 
वंशानां भाग्यसम्पत्त्या ताइशो हि भवेत्सुतः । 
श्राद्ध यस्तु महामाध्यां कुर्यात्‌श्री (च्छ) पुरुषोत्तमे ॥ 
श्राद्ध ये कुयुस्तस्याम्बे यस्तु याति सदा सुतः 
तियंग्योनिगतास्तस्य प्रोदुभूताः पादरेणुभिः ॥ १७॥ ` 
नयन्ति गत्वोपित्वाचपितरस्तंमुदान्विताः । पार्श्वतःृष्ठतश्चा्रेसमक्षाधः इ 
आत्रह्मणो ये हि कुलत्रये च प्रयान्ति तस्समिन्पुरुषोत्तमाख्ये । 
सुदुलंभे वर्षसहर्नके च देचर्षिसेव्यै च सुयोग उत्तमे ॥ १६॥ 
3) काठोु्मेठोकेनाऽसपपुण्येरवाप्यते | वित्तशाख्य' न कुर्ची 
चिनश्वर' शरीरञ्चवित्तञ्चाऽपिशरी रिणाम्‌ | यद्दत्त्वा ्राह्मणकरेधनंको र है 
|| म्‌ । निमित 
| रभो केल क चित छी मिलाप ला मल | 
'' महापापैबिसुकास्थाद ' | डुश्चिकित्स्यमहाव्याधिविम॒क्त_ | 
.. प्रज्वलन्तंबहिराशि . 
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पोऽध्यायः ] ॐ पितृतारकसत्पुत्रश्रशंसनतरणेनम्‌ # ३६३ 


टर हनानं महापातकनाशनम्‌ । कथितं श्रुत यूचन्त दृष्टपूचं बदामि ते॥ 
। 0 3 ता कुढेकश्चिदासीद्धोसिक उत्तः । चर्मशास्ा्थकुशलो विष्णुभक्तोद्रढव्रतः 
, 1 तस्यकुलजाः पाषण्डानरकौकस; । तिर्यम्योनिगतायैच ते सघं वृन्दशोगताः 
| त्थंपुत्रका5स्मान्ससुद्धर । गयायांपिण्डदानेन वयमत्यन्तदुःखिताः 
यन विमुखा वयमीहृशाः । परं पराणां परमं नाञ्चंयामस्तमोभयाः ॥ 














धर्मंमार्ग प्रवृत्तानां कुर्चा णश्च प्रतिक्रियाम्‌ । 

न जानीमो दुःखराशेः केन स्यात्संक्षयो भवेत्‌ ॥ ३४॥ 

छ गुग्रुवामो चे गयाश्राद्धं इतं सुतैः । उद्धास्यतिवश्यांस्तु तियश्चोनरको कसः 

शं दइभरत्वा स गत्वाशास्रवित्तमः । विधिनाभक्तियुक्तन गयायांशुचिभिर्धनेः 

. नानाविधानि श्राद्धानि चक्राराऽङ्ग मुदान्वितः । 

) ततस्ते नास्तिका वंश्यार्तथेचाऽतिप्रसो हिताः ॥ ३७ 

पा दुःखजळधौ प्रेतास्तियग्गतास्तथा । परिवायपुनः पु्रमूचूवशत्रयोद्गवाः ॥ 

| भ्राउमस्माकमुद्धारायक्त॑ सुदुः । सदवृत्तेन त्वया शास्रमार्गतः सत्यमेव तत्‌ 

| भिछादमस्माकंदशनायाऽपिनाभवत्‌ । सुञशंताङ्यमानानां लौहदण्डेः्समन्ततः 

श्यन्ते पितरोऽन्येषां श्राद्धदानाद्‌ गयाशिरे । 

भषतो विमानचरमारुह्य दिब्यलोकं प्रयान्ति ते ॥ ४१ ॥ हि 

> भोर ऽस्माकमेच दिव्यस्जग्गन्धरभूषणाः । नाऽस्माकंहीयते पापं कतम्त्राद्ध 

| "जानीमो धर्मशास्रबहिष्क्कतान्‌। कथम्चादुः्खविल्योमवि ष्यतिचनोशुचम्‌ 

भिक कुछेजातो चारियेरिचचन्द्रमाः । त्वां विना ततिरस्माकंदरश्यतेनहिपुत्रक 

^ शवना “नमझानांपार नेतु त्वमेच नः । येन शक्तो बिचा्यैतत्कुरुष्वा55शुद्धिजोत्तम 
वंश्यानामुदुधुतौन्णाम्‌ । पुत्रस्येचा5पचारेणतरके5पिपतन्तित 

पणवातयुः कुलेयेषां समुदुगत; । दग दुःखा णवितेघामुतप्छुति्जायतेकथ 

सच इष्ङृतकस्माणो यातना खुस्थिताश्च ये । 

सत्पुत्रेण गति यान्ति दिव्यां ते नाऽत्र संशय; ॥ ४८ $ 
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३६४ # स्कन्द्पुरोणस्‌ क ` [२ बैक उ । 
इति दोतात्तवचनं पुत्र आकर्णयंस्तदा । न प्रत्युवाच पापिषठवंश्यान्वस हिज 
केवल चित्तवाप्रासदोछाचलितवेतसा । शास्रेप्रमाणंमत्योना कत्याकत्यव्यव | 
`` ` तच्छाह्म्रल्थितो नित्यं चपरीत्यं कथम्बजेत। ` | 
भचन्त एव पापिष्ठा घंश्या पते ममाऽचुना ॥ ५१॥ 
गायाश्राद्धसवपापनो इनं शाह्लचोदितम्‌। यथावि धिकतं श्राद्धं शतं 
शास्त्र प्रमाणं सवेषां कृत्याकृत्यविधौसदा । इतिसाक्षाइभगवतोमुखपद्म 
एवं चिन्ताकुलमतेर्चा णीव्योमसमुद्धवा । अशारीरा जगादोच्चेस्तन्चांनासं 
च्रह्मन्‌! सत्यं गयाश्राद्धं सचकटमषनाशनम्‌ । पितृणां दुर्गतिहर॑ ब्रह्मलो 
न ते सामान्यपापानांश्रुतिविद्रावकाःसरा । अचजानन्तिसततमन्तर्यामिं 
ययाश्चाद्नकुराला पते श्रृतिवहिर्गताः। तेषां सन्ततिजातो ऽसिनचषेदफडं छ 
बह्मण्यमुज्ज्वलप्राप्तमुद्धत्त चंशजान्स्वकान्‌ । 
_ यदि वाच्छाऽसि भो चिप्र! श्रणु तत्त्वं रहस्यकम्‌ ॥ ५८ 
` पाषण्डानां समुद्धारः अविद्याचिल्यं तथा । 
उभयं सद्रशं चिद्धि तयोः कारणमुच्यते ॥ ५६॥ 
आत्मसाक्षात्कृतिबांस्यात्क्षेत्रेश्नीपुरुषोत्तमे | महामाघ्यां पिण्डदानंल |: 
कदाचिदपि पापानामात्मसाक्षात्कृतिर्मवेत्‌ तद्वेशदीपतत्रैव श्राद्धं करमहा | 
दक्ष्यस स्वद्वशा तत्र मुक्तानां परमां गतिम्‌ ॥ ६२ ॥ | 
इति थ्रील्कान्दे महापुराण एक्ाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये षणव | 








खपडान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमज्ञेत्रमाहात्म्ये जञेमिनिक्टषिसम्बाद A 
पलण्डकुछजातस्यकस्यचिदुविष्णुभक्तल्यारञ्यानवर्णनंनाम ही 
पञ्चपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥.५५॥ | 


याः रा यः द्याया 
_ पा 


रपञ्चाशत्तमो ऽऽ्याय 


शास्त्रीयविधिनाश्राद्वकरणवणनम्‌ 

| _ ज़मिनिरवाच 

, |वेधमाकाशगिर परमं हर्षमास्थितः । महामाव्यांसमीपायांजगामक्षेत्रमुत्तमम्‌ 

पर्यन्तभूमी' कषेत्रस्य प्रचिशन्दद्वटशो स्वकान्‌। 

|  शुद्धसत्त्वान शुभ्रचर्णान्‌ निर्म्मलाम्वरघारिण: ॥ २ ॥ 

कषकशानसंगुद्वचसः क्षीणकटमणन । तमचुव्रजतः साक्षादृहृष्यतञश्व परस्परम्‌ ॥ 
रुवतः साघुपुत्र! त्वं ध्रुत्र॑ं नस्तारयिष्यसि । 

शुयवसितंतात यद्त्राऽऽगञ्छसिक्षितेः । पाचनंपरमंस्थानंनिष्पत्यूहविमुक्तिदम्‌ 

| । ` सक्षिधावागतानां न तमः सङ्क्षीयतेऽछुना । | 

| उद्यतो भास्करस्यैच महेन्द्रककुभो भृशम्‌ ॥ ` 

|ऐशिस्तागिरःधरुत्वावंश्यानांचिमलात्मनाम्‌ । विष्मयं परमं ठेभेक्षेत्रस्यमहिमप्रति . 

| स्वगणेयगणाकीर्णा क्षेत्रमागंमचाप्य तत्‌ । | 

चतुम्मुखविनिष्क्रान्तलोक॑ विधिविधानचित्‌ ॥ 9.1 

सत्यसेचाह यद्वाणी चिद्या साऽऽकाशभाषिता । 

।। कैथं मिथ्या बदेयुस्ते छोकालुप्राहकाः खुराः। | 

| | भो सवपा कर्म्मणां पाकं चिदन्तरुतस्वद शिनः ॥ ८ ॥ ह 

03 मनो भाग्यं पाषण्डकुलसन्ततेः । उद्धारणसमर्थोऽहमेतेषामपि योऽभवम्‌ | 

| रत कुयोनिगतयो जनाः! चिशुद्धमृतयस्ते मां भाषन्ते मास्करत्विषर | 

१ ह दम्या यदेते मोचिता मया॥ १९ ॥ | 

| साद्जनसम्बाधचर्त्मत्ि । शनःशन'दु'खडु खाँतीर्थराजस्यसजिधिस 

गत्वा स्नानस्विधानेन शास्त्रीयेण चकार सः ॥ १९ ॥ 
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) भगवदचुप्रहसते इन्द्रयुन्नृपस्य च। न दृष्ट नश्चतंका5पिशक्रस्या5पि सुदु | ; 










३६६ क स्कन्दपुराणम्‌ # [ ऱ्य चे० उत्कः (|, 
विधिवत्तर्प यित्वाप्थदैवानपि गणांस्तथा । श्राद्धंचक्रमहाभक्तयाससृद्ध 
श्राद्धावसाने देवेशं यावद्ध्यायति निश्चलम्‌ | तावद्विव्य विमान 
चन्द्रसूर्यप्रकाशानि कामगानिनमोऽङ्गणे | विद्याधरेरप्सरो भिःपुष्पकंः 
समन्ताङ्वेछितान्यस्यद्वृष्टिविधयामययुः । स्वर्ण किड्धिणिनादेश्चर्व 

सज्ञातध्यानभड़ो$सौ पुनस्तानि द्दशं ह॥ १७ ॥ 

देवदूताः समागत्य साद्रम्प्रणिपत्य च । 

संरूतूय वाग्मिदिव्याभिस्तान्‌ पितृ'स्तस््य पश्यतः ॥ ८॥. 
त्रह्मणोबचनाद्य्यं तल्यळोक प्रयास्यथ । अहो! हन्तविमानानि ब्रह्मलोकागतारि 
श्न्येनाऽनेनचंश्येन विष्णुभक्तिपरेणच | महारोरवयोग्यानां युष्माकं तारणं हता 

पाखण्डानां न निर्म्मोक्षं संसाराध्वप्रवत्तिनाम्‌ | 

प्रवत्तितानां मोहेन अविद्यामूलसूचुना ॥ २१ ॥ 
यद्यस्मिन्‌, पाचके क्षेत्रे न श्राद्धंवंशजेःछतम्‌ । 8 
सहामाधीमहायोगो चिष्णुना प्रभविष्णुना । प्रवत्तितः पापकतामुद्धारायदयाह॥ १ 


स्वरूपतो हिभगचानिन्दरुम्तेन भाचितः । महाक्रतोर्महादीक्षा .मद्दादुःखवती ता ह 


चहुवित्तव्ययायासवहुकालग्रसाधनम्‌ । वाजिमेधसहस्गं हि. नाटपभाग्यस्याणे 


ततोऽपिमगवानेषनिरुपाधिक्ृपाम्बुधिः। दीनानुग्रहकद्रेचो च | 
सर्व्वेकम्मादारणो5सौदारुरूपी प्रकाशित । तेनेच रूपेणवरानिन्द्दयन्नाय र| 
तत्क्षेत्रमपितद्वेहं नात्रभिन्दान्मतिस्तव | रहस्यमेतत्कथितं मुक्तः ससुत 
श्रवणादि चतुष्कं हि यथा मोक्षस्य साधनम्‌ । 
तथा चतुष्कमध्येऽस्समिनक्षेत्रे प्राणविमोचनम्‌ 
| सत्य सत्य पुन जळा भुज्यमुच्यते ॥३०॥ | 
स्त्र क्षेत्रे प्राणचिय्रोजनात । 
ऋते न मोक्षो जन्तूनां इयमेचाऽपचरं दम्‌ ॥ ३१ ॥ 


पोऽध्यायः ] ॐ अद्धोदययोगमाहात्म्यचर्णनम्‌ ॐ ३६७ 











2 राद्धं पितृविषुक्तिदम्‌ | तत्र त्रयंदुळभं हिसंसारेशौनक! भ्रम्‌ 
| आट्धोदयादयो योगा ये पूव्च प्रतिपादिताः। « ` 
शतांशमपि तेनार्हा माघीयोगरूय शौनक ! ३३ ॥ 


(ति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरयाँ संहितायां द्वितीयेवेष्णवखण्डा- : 

| ; ब ha १ 

` नातोत्कलखण्डे पुरुपोत्तमक्षेत्रमहात्म्ये ज मिनिक्र षिसस्वादेश्राद्वानुष्टान- 
स्याऽतशयकत्तव्यताकीर्तनं नामषटपञ्चाशत्तमोध्यायः॥ ५६॥ 


सत्तपश्चाशत्तमोऽध्यायः 


प्‌ ; 
खु ९ 
॥ अद्भोदययोगमाहात्म्यवणनम्‌ 
| जेमिनिरुवाच | | 


श परप्रवक्ष्या मिरहस्यंपरमादुतम्‌ । एतेहियोगाःकथिताःपापिष्ठा55शवासकारकाः 
एक चिरल्ब्थं यत्तीर्थस्था . योगएचवा । तदेच ते हि मन्यन्ते पापिष्ठाःपापनाशनम 
| भ्ररकसंस्‌ते ल्तेनमोच्यन्ते हिचिष्णुना। आाश्मिकाना दिविश्वासस्तत्ट्षेत्रे नित्यमेव हि 
| शिशतानिवर्षा णिकामभोगेषुलाछसः । कण्डूर्नाममुनिः पूर्व मोहितः स्वगंवैश्यया 
| ककर्माणिसन्त्यज्य तयारेमे दिवानिशम्‌ । पश्चात्तापमुपागम्पतदेव क्षेत्रसुत्तमम्‌ 
| गत्वा समाराध्य जगत्पति दारुस्वरूपिणम्‌ । 
गु ति्बणणमानसः स्तुत्वा पराङ्कतिस्ुुपागतः ॥ ६॥ १ 
छु महादेवं पप्रच्छ चिनयान्वितः । पुरुषोत्तमस्यक्षेत्रस्यरहस्य गछ, वद्‌॥ 
| 0 पिचरेचास्थाचरेऽपिवा । त्वमेवभगचन श्म्मो! बि 
| त्वाडपि साङ्गोपाङ्गनयत्फछम्‌ । लम्यतेचेकदिवस सेविता खव 
11 यः पुंसांमवेत्काळे कळी कथम्‌ । प्रायशोदुःखितामत्या; प्रारतःपापसच '" 
= भयं तु खुखिनएते स्युः सरुत्कर्माचुसश्वयात्‌॥-११॥.. ` ` 














३६८ र: "3 स्कन्दपुराणम्‌ बे [२ वे० न | ह 
| एवंत्रहि महादेव ! कर्म्मयत्ल्य़ादचुत्तमम. । येना$चुष्टितमात्रेण सवपापक्षयो 
| यो हि कञ्चिदुमायोऽस्ति. तन्मे. वद खुनिश्चितम्‌॥ १२॥ 

श्रीमहादेच उवाच 
। शटणु वत्ल! प्रचक्ष्यामि सर्वपापभयापहम्‌। रूवगांपचरदंपुण्यं सवं उँ त 
| सवंमाडुल्यजननं दःखदु्गविनाशनम्‌ 1 सौख्यसौ भाग्यसस्पत्तिधनर 
आयुवृ द्धिकरोपायं मया यत्खुचिनिश्चितम्‌ ॥ १४ ॥ 
माघे इन्दक्षये प!ते वारेऽक श्रवणा- यदि । अद्धोदयः स विज्ञयः संहस्राकंग्रहः 
दिवचयोगः शस्तोऽयंनचरात्रीक दाचन । नान्यःपुण्यतमःकालो यो $द्धोदयसमो 
तावद्वज्जन्ति पापानि सुवहुनिमहान्त्यपि। याव्रडद्धोदयोनेति सचेपापापनोः षा 


अरद्धोदये महायोगे सुनिदेचतयाचिते | पापाऽन्धकारान्मुच्येन्तभवेयुविमला ग ग 
= अद्धोदये महापुण्ये सव गङ्गासमञ्जलम्‌ । यरिक श्चित्कुरुतेदानं तद्वान if 
तदा दानानि देयानि भूदानप्रभृतीनिच । पापक्षवार्थिभिमे्त्येःस्वर्गादिफलकार॥ 


मुच्यत सचपापेभ्यः स नरः सुखमेधते ॥ २३ ॥ 

स्कन्द उवाच | 

प्रायशो हि कलोमर्त्या मन्दभाग्या महेश्वर! अशक्ताभूमिदानादीसुच्यन्तं त ं 
तुलापुरु पदानेन भूमिदानेन यत्फलम्‌ | हिरण्यगर्भदानेन गोसहस्जण यतम | ॒ | 
एतेषां पुण्यफलद सबदानश्च शङ्कर !। अनायासेन . यद्यस्ति .तद्वानं कथय । | 


। प्रण वत्स! इश्वर उवाच्च | | 
सक ड क तत्रातिपुण्यदम्‌ । सचप्राञ्चचदानानां यत्पुण्य | : 


| 'षष्टिपल कांस्य ण उणा पापभयापहम्‌ ॥:२७ ॥ 
| भमत्त्र तजकार्येत्‌। चत्वारिशत्पलंवा5चि पल 




















प . गोइध्यायः ] रै अद्धोदययोगवेशिष्टयवर्णनम्‌ ॐ ३६! 
` ततायसं तत्र पद्ममष्टदलं लिखेत्‌ । पझस्य कणिकायान्तु कर्षमात्रं सुवर्णकम्‌ ` 
_बहिम्म्वातदर््धस्वाऽपिप्रक्षिपेत्‌ । स्नात्वातत्र विधानेन यथाविध्युक्तमार्गतः 
जरेत हे वत्स! स्नानंकुर्या दतन्द्रितः । खचंसाधारणंमन्त्रं गोपनीयं पृरं मम 
काप्रवीजस्प्राविकारञ्चततःपरम्‌ । पुरुषन्तु वतः पश्चा ्नमसोऽन्तेप्रकल्पयेत्‌ 
द्वकं पुण्यं मोक्षदं पापनाशनम्‌ । शुद्धानां परमं शुद्धं योगिनांयोगदंशुभम्‌ 
्रेद्वीमानजलादुत्तीर्ययल्लतः । वौ तवासाःशुचिभू त्वासूर्याया5घ्य निवेदयेत्‌ 
य! नमस्तुभ्यं देवदेच दिचाकर! । पुराङतञ्चयत्पुण्य तत्पुण्यञ्चाऽक्षय कुरु ॥ ३५ 


। पंपाजयस्प्रादेतत्तयीमयम्‌ । आवयोत्तारकयसमाद्ग॒हाणत्वेडिजोत्तमा 
ितीयस्तपो भिश्चयत्कृतं छुकृत॑ मया । तत्युण्यफलसंसिद्धिसुसम्पूण तदस्तुमे 
वा महादानं ततःसम्प्रार्थयदृद्धिजम्‌ । मन्त्रेणाऽनेनगाङ्गेय ! सस्यगेका्मानसः 
भिषबलारोग्यसम्पदायुप्य बद्धनम्‌ । अयीमयो द्विजः साक्षाद ब्रूहि मेपुण्यवद्धवम्‌ 
सम्यगित्थे इतं येन तस्य पुण्यफलं श्टणु ॥ ४३ ॥ 

सुघर्णमणिरन्ञाळ्यां पञ्चाशत्को टिविस्तृताम्‌ । 

ससुदमेखलां पृथ्वी सम्यग्दत्वा च यत्फलम्‌ ॥ 

तत्फल लभते मत्यः कृत्वा दानममन्त्रकम्‌ ॥ ४३ ॥ 

भे दानप्रद्धोद्यमहातिथो । सर्वान्काप्रानवाप्नोति कात्तिकेय ! न सशयः 
भू भिस्वादद्यदद्ोदये नरः । तद्भावेयथाशक्तया यो ददाति वसुन्धराम्‌ 
पे चक्रवतो भवति प्रसादान्मम पण्मुख ! ॥ ४५ ॥ 

गा बहुदुग्धदोग्धी सवत्सवस्त्राश्व यथोक्तदक्षिणाम्‌ । 

डिजपुङ्गचाय द्च्चेति लोकं मम पापमुक्त? ॥ ४७ ॥ 

तानन्यान्वश्या जुद्िश्यदुर्डरान्‌ । तिलपात्रादिदानाचैस्ताबुद्धरति सङि 


३३० .. #स्कलपुराण_्‌# [२ बे | 


अद्धोदये भूमि-खुवर्ण-वञ्ज-गो-धान्यदाता द्विजपुङ्गवाय । 
अज्ञःचमिन्द्रत्वमनामयत्वं महीपतित्वं लभते मचुष्यः ॥ ४६॥ | 
दानान्यन्यानि सर्वाणिदद्यादद्धोदयेनरः । पितबुद्विश्य यद्दत्तं तदक्षयफल दो 
थ्राद्धमरद्धोदयै कुर्यात्‌ पिण्डदानञ्च तपणम्‌ । गयाय़ामेचयत्पुण्यंतत्पुण्य लभते स 
ये केचित्‌ सुक्तस्तस्य प्रेतभूताः स्चकमं भिः । 
रूबगं ते यान्ति गाङ्गेय! तत्रो द्विश्य प्रदानतः ॥ ५२॥ 
` गङ्गासागरयोरमध्येगङ्गायसुनयोस्तथा। देवनद्याश्च गङ्गायां प्रभासे पुष्करे तथा| 
वाराणस्याश्च यत्पुण्यं पुण्यक्षेत्रे तथच च । 
दानमद्धोद्ये दत्वा तत्पुण्यं लभते नरः ॥ ५४ ॥ | 
अर्द्धोद्ये नरःस्नात्वा सवतीर्थफलं लभेत्‌ । पुण्यतीर्थजळेस्नात्वानरोमोक्षपदं मे 
एरसाधारणः प्रोक्तः सचंत्रयोग उत्तमः । विदो गन्ते प्रवक्ष्यामि यत्पृष्टोऽहं र) 
क ल्याऽप्येतन्नक्थितं पुरायद्वेदगो पितम्‌ । अद्धोंद्यो यदायोगोभवेज्ज्ञात्वागरेग 
आढ्यो वा5पि दरिद्रो घा वित्तशाख्यञ्च दीनताम्‌ । लि 
सन्त्यज्य हषसंयुक्तो भक्ति श्रीपुरुषोत्तमे ॥ ५८॥ र 
कृत्वाप्रयत्ततो गच्छेत्क्षेत्रं श्री पुरुषोत्तमम्‌ । यस्पङ्कीत्तनादेच लीयते पाप 
अद्ध दियो महायोगस्तत्टषत्रं पावनोत्तमम्‌ । दारुम्याजं परंत्रह्म त्रयं तत्रेव सं 
| मट परतरोयोगो मयाश्ञातोऽस्तिवत्लकः । पु शकड्येह्ययंयो गो युगेतुयेऽ ; ने 
सि तीगताठोकादैवामसंसिद्धयस्तथा । पाताळर्थाश्चसुजगाःसव्वपक” ` | 
त क्षत्रचर जग्मुमुदा भत्तया च संयुताः ॥ ६२॥ . 






















दृष्टा सम्पूजयामासुदंदुर्दानानि . 
6 सस्पूजयामासुदंदुर्दानानि शक्तितः ॥ ६३॥ FR 
| 3 खासी युगधस्मस्वरूपधुक्‌। आयुघो5न्तेतुतेसर्व परनिव्वा | 
१ पात ह यन्तेमत्यादेचाश्च तत्रचे । तांस्तान्कामानवाप्चयुढुछ | 
। पतत्त्रयाणा संयोगो दुलंभो तर| 


9 | 07११"? 
। 3 


॥ नप्रोऽध्यायः ] ॐ दशाचतारक्षेत्रप्रसि द्विचर्णनम्‌ # ३७१ 
यं परमं पुत्र! ते कथितस्मया । दशावतारक्षेत्रस्यमाह्वात्स्यञ्चसुगोपितम्‌ ॥ 
f श्रीस्कान्दैमहा पुरा णे एकाशीतिसाहस्चचां सं हितायां द्वितीयेचेष्णचखण्डा- 
तातोत्कलखण्डे जमिनित विखस्वादेऽदोदययोगमाहात्स्यकीर्तननाम 
सप्तपश्चाशात्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 





अष्टपश्चाशत्तमो ऽध्यायः 


ुरपोत्तमधषेत्रस्यदश्ञावतीरक्षेत्रनाम्ना ग्रसि द्विकारणवर्णनम्‌ 
स्कन्द्‌ उवाच 

शत्मसञ्शवक्षेत्र्यकथिता त्वया । दशाचतारसऽज्ञाऽस्यकथमेतद्वदाऽञ्जसा। 
| श्रीमहादेव उचाच 

क पणावत्स! विष्णुनाप्रभविष्णुना । युगेयुगे$चताराहिक्रियन्तेळोकपालनात्‌ 
| पापनावत्स! नित्यं नारायणस्य चे । रूबीछृताऽतःप्रभचतिरक्षाये धमंशाखिन 
| भ्पूहस्य अचिन्त्यमहिमस्य चे । कोवे त्तिरूपंतद्विष्णोःपरमंपदमव्ययम्‌ ॥ 
5 'आातीतं णुणसङ्गविवर्जितम्‌ । निर्मल निष्कलं विष्णोःस्थरूपंको$चुवुध्यते 
पपे भगवान्‌ यदालोकसिसृक्षया । प्रकृति स्वामधिष्ठायसम्मवेडेयुगेयुगे 
रन्‌ सकरोतिबहुधाचिभुः । आद्यो5वतांरोवेधास्यद्विंतीयो$हंतु पुत्रकः 
नन्दाद्या गौतमाद्याश्चतुर्थकः । इन्द्राद्याः पञ्चमस्तसयत्रयखिशचच देवताः 
र रेन चण्डालान्त॑ प्रपञ्चकम्‌ । तस्येवविष्णोरूपाणिनान्यथात्वंविचारय 
“भर रय येऽचताराः कताः पुरा । मतस्याद्या दिव्यरूपाचेपुरातेकथितामया 
| त्स! तांस्तान्प्रकुरुते विभुः । एतद्धिपरमंस्थान दिव्यं भौमञ्च कथ्यते 

सष्टिपालनसंहृतेः । 

भगवान्‌ प्रयात्यन्यत्र कारयतः ॥ १२ ॥ 
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३७२ कै स्कन्दपुराणम्‌ * [२ 5 उत्कः 
निष्पाद्य इत्यं पृथ्व्याहि पुनरत्रेच तिष्ठति । अतोदशावताराणांदर्शना | 
तत्फलेलमते मर्च्यो दृष्टा श्रीपुरुषोत्तमम्‌ । इशासतारसञ्काऽस्यका दिता ते 
अन्यच्च ते चदिष्यामि क्षेत्रमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । पुरो दितंन मज ॥ | 
रहस्यं परमं ह्येतरलोकाऽचुग्रहणं महत्‌ । अनांयासेनोद्धरणं पापिनां पाप म 
अनादावत्रखंसारे लोकानां मत्यवासिनाम्‌ । पापानि सुवहन्येवयुण्यल्त्वट्पीय | 
यावत्तं पापमेमित्त्रिविधं विषयेप्सुभिः । तत्र मध्ये एकमेव निरयायो | 
अन्यत्सर्व कूटरूपं तिष्ठत्येष क्रमागतम्‌ । नरकान्ते पुनयोनिकुत्सितां याति म. 
मरत्योचाऽपि यदा पुत्र! जायतेदुःखितोमवेत्‌। दरिद्रःक्ृपणोरोगीभवेद्धमपरा / 
पापानि च पुनः कुर्यादवशः पापकन्नरः | पापात्माकुरुतेपापं  पुण्यात्मा पुण र 
पुण्यात्मनोऽपि च भवेत्प्रसङ्गात्कळुषाञ्जनम्‌ ॥ २२ ॥ 
यावतो$पि निमेषांस्तु पापमेभित्र भिःक्रतम्‌ा। ` 

तावद्ठषेसहस्रा णि निरये दुःखभागिनः ॥ २३॥ 

एवं संसारवन्धेऽस्मिन्प्रोयशः पापकारिणः | 

क्षमन्ते न च पापानि प्रायश्चिद्दन शोधितुम्‌ ॥ २४ ॥ न पृ 
डःलासहोमर्यंल्ोको नाऽलं पापल्यशोधने । देहत्यागं विनाशुद्धिनेमहापत/ | , 
एवमालोक्य भगवान्छृपालुः पापकारिणः । इदेकषेतरेससर्जा55वौस्वमूतिस | 
युगपत्सवपापाना महापातकसङ्भिनाम्‌ । अपात्रमलिनीकारिपापातांमगि | 
अनायासेन संशुद्धिमीहते पापकत्तमः ॥ २८॥ FE 
इति श्रीस्कान्देमहापुराणे एकाशीतिलाहस्राां संहितायां द्वितीयेव | 
न्तगंतोत्कलखण्डे जमिनिक्रेषिसम्वादे पुरुषोत्तमक्षेत्रस्यदशाबता | ही 
नाज्नाप्रसिद्धिकारणवर्णन॑नामाउशपश्चाशत्तमोडध्यायः ॥.४८ 7 
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उनषष्टितमो प्ध्यायः: 
पुरुषोत्तमप्री तिसाधकव्रतविशेषवण नम्‌ 
श्रीमहादेच उवाच 
भ्रद्यया भक्तियोगेन श्र त्वा शास्त्रार्थ निश्चयम्‌ । 
सडुटप्य गच्छेत्तत्‌ क्षेत्रं ध्यायन्‌, श्रीपुरुषोत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
| र्य विधिवत्पूजयित्या जगदुशुरुप्‌ । इतः प्रभ्नतिज्ञातानां जन्मिनांसवकमंखु 
"| नेप सञ्चितानां पापानां गणनायुवाम्‌ । युगपतक्षयकामो ऽहंत्वत्प्रसादाज्जचादनम्‌ 
















'झुज्नीहि मां देव! ळोकाऽनुग्रहकारका। इतिसम्प्राथ्यं देवेशं सडठुटप्य त्रतराजकम्‌ 
| शिगलुप्यमासे तु कार्तिके देवसेविते । सौरमेयपयःशालिभोजनः परमः शुचि 
' कुर्यात्‌ त्रिषवणस्तानमन्वहं सागराम्भसि । 
र बेद्त्रयस्य यत्सारं पुरुषप्रतिपादकम्‌ ॥ ७॥ 


काङ्श्ष्यप्नन्त्रेण द्वि्वतुवंणकेन च । यद्दर्णरूपेणहरिसुखेछु परिचतंते ॥ 
णेषु सिद्धमष्राक्षरात्मकम्‌ । आद्यन्तयोरपिजपेत्सूक्तस्य प्रतिमन्त्रकम्‌ 
भत्यह सूक्तमुत्तमम्‌ । जपेत्तदन्ते च पुन पुरुषाख्य समच्चयेत्‌ ॥ 


असते छोककर्त्तारं कः पापशमने क्षमः । 

दयालुः सर्घलोकानां सुद्दद बन्घुः स एव हि॥ १४॥ 

च गोप्ता च स एव परमेश्वर; । भावशुद्ध्या जगन्नाथतंच 
स्तस्य मुक्तिस्तस्य करे स्थिता । 


|शेग्वामच्चयिष्ये तदाज्ञापय में प्रभो !। सन्तरेयं यथा पापसमुत्रै परमेश्वर |। ४॥ | 


| परहेतुत्पोक्तं वेदविदास्वरेः । पुरुषाख्यं हि. यत्सुक्तं सब्वंकल्मपनाशनस्‌ | 
बरोइमिच्छतो चिष्णुलोक निःश्नेयकारणम्‌ । तजञपेत्पत्यहंपुत्र! पुटितं मुत्तिहेतुना 


हुरी 


| ५ "धारेश्च चित्तशाख्य' न कारयेत । प्राणपण्येन कुव्वोतपापी भगबद्च्चेम 


॥ 
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। ३७४ | ओ स्कन्दपुराणम्‌ १ [ २ब्‌० ड | 
| आचुषङ्गफलान्यस्य भौमस्वर्गा दिकंखुलम्‌ ॥ १६ ॥ 
। तदग्रे चहि संस्कृत्य पायसेन यजेद्धरिम्‌ | अग्राक्षरेण मन्त्रेण अष्टोत्तरसहत्तका | 
| ततो दिनान्ते च पुननित्यकमावसानतः । पुनः सम्पूजयेह्रेचं सूक्तेन पुरुपस्य> ). 
नानोपहार: पूर्वक्तिन वैद्य पायसं ददेत । त्रतासनन्त्वेतदेव तुरुसीदलमिश्रित्| 
| मोनी च स्थण्डिले सुप्त्वा चिन्तयित्वा जगद्गुरुम्‌ । 
भक्ति कुर्याद ब्राह्मणेषु घष्णवेघु विशेषतः ॥ २० ॥ 
| जङ्गमामूत्त॑यस्त्वेते चिष्णोत्रह्मस्चरूपिणः। न जातु मिथ्याचचनं परद्रोहारि 
' सर्व्वात्मना जगन्नाथैभक्तिकर्यात्सुनिम्मेलाम्‌ । यथाशात्तयापूजये्चसीरिण 
| भक्तिलभ्यो हि भगवान्‌ स सदा भक्तवत्सल: | 
समाराध्यः स देवो हि ममोत्पादयिता हि सः ॥ २३॥ 

त्रहाणो5पिपिता वत्स! न ततःपरमस्ति वे । सएवभगवान्‌ लोके5नेकःसम्पद्यतेह | 
निगु णोऽपि गुणासक्तः स्वेच्छया सृष्टिछत्परभुः । 
अह्या तत्प्रभवो वत्स! कि कथङ्कारमूढघी; ॥ २५ ॥ 
तमेवशरणं प्राप्य तपस्तेपे चिर महत्‌ । ब्रह्मरूपी जगन्नाथस्ततः साक्षाद वमव 
तपसोऽन्ते जगादेदं चतुम्सुखमुदारधीः। किमथ मत्म्रसूतोऽपि सूढत्वं समुपागर!|. 
साष्टाङ्गपात प्रणमन्निदं वेधाव्य जिज्ञपत | कुतोजातः किमर्थम॑चांकिकुयां मितिमेर | 
F संशयो 5भूजगन्नाथ! तदाश्ञापय मे प्रभो ॥ २८॥ सग, ` | ही 
ततो निः्वासजं वेदमुपदिश्य जगत्प्रभुः । अन्तदेंधे च सहसा दृश्यमानोऽपि] | 
च्य स मनसो5सजत्‌ | मयास्‌शमिदंसब्ध भूतग्रामं चतुर्विध | 
नान्तं न मध्यं विझोनयस्याऽहञ्च पितामह | आवयोरक्षको नित्यमैश्वर्य प्यार 


I, 
तदाज्ञया तस्य भयाज्जगदेतव्वराचरम्‌ । समर्याद॑ यथाघर्मा चर्तते स्वयमेव रि |: 
प्रजापतिल्वरूपेण स हि थस्मप्रचत्तक; । कर्म्मणः फलदाता हि फलभोकासफ ३ 
सर्वाणि जायन्ते सुखदानि वै । ॥॥ 


| मदाय देवता; सर्चास्तस्यैवा55ज्ञाचशे स्थिताः ॥ ३४॥ ` 
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र फलदा नाऽत्र संशयः ॥ ३५ ॥ 
गोकेत बिटकीटोपि तदाज्ञया । वत्तेते मळसङ्काते सुच्यते च तदाज्ञया ॥ 
३ -यक्रपस्येदीनाचुग्रह्स्मिणः । व्यक्ततापन्नमूत्तस्तु रहस्यं स्थानमुत्तमम्‌ 
तर तत्परमं सव्वंसुक्तिक्षेत्रीत्तमं शुचम्‌ः ॥ ३७॥ 

हि मयाऽप्येतदजुराऽऽराघयितुं „ प्रभञुम । ब्रतम्रेतत्सत्रपापद्राचानलसमं महत्‌ 
चीण पुरा मयेतद्धि मत्तः स्वायस्भुचो मनुः । 

आचचार ततोऽगस्त्यश्चतु्थोऽयापि नाऽस्ति चे ॥ ३६॥ | 
री स्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहरूथां संहितायां द्वितीयेबेष्णवखण्डा- | 
 तर्गतोत्कलखण्डै जेमिनिञऋषिसस्वादे पुरुषोत्तमप्रीतिसाधकव्॒तविशेष- | 
चि थिकथनंनामैकोनप्टितमो ऽध्यायः ॥ ५६॥ 


eo — ताणाचे | 


षष्टितमोऽध्यायः बरीक 


श्रीजगन्ताथप्रतिष्ठा विधिवणनम्‌ कल 
श्री महादेव उचाच | 
व रहस्ये बतप्तुत्तमम्‌ । प्रतिष्ठा मे कथयतः श्ट वः्साउवथानत* | 
खै मासं ब्रती नीत्वा निरतो व्रतकम्माण । | 
र. रस कयां नित्यजापान्ते पूजयित्वा जगढ्णरुम्‌ ॥ २॥ तल 
री 8 चष्णचं शाज्जवित्तमम्‌ । सुदाकुण उलवासो भिश्वन्दनःशुभमाल्यकः 
| यित्वा जान्नाथरूपं तं हि विचिन्तयैत्‌ । 
भर्थयेत्याजलिभेत्वा भगवद्गक्तिमाचितः ॥ ४॥ 
पदविष्णो जंङ्गमात्मन्‌ महामते | पापार्णवनिमग्न मा 
गानादुःखपरिध्वस्तं चाहि मां शरणांगतंस्‌ । | 


निराश्रयमचेतसम्‌ . 
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प्रतिष्ठाप्य ब्तन्त्वेतद्‌ यथाविधि विदाम्वरः ॥ ६ ॥ 
प्रसाद्य देवदेवेशं राङ्कघक्रगदाधरम्‌ । 7 = 
ज्योतिःस्वरूपश्चहरि पचित्रे्िधिचो दितेः । सबंपापापहःरूचामीयथामे प्रीयता 
एवंत्रतप्राथितः स ब्राह्मणो ध्यानतत्परः । सुलक्षणे हस्त कुण्डेविधिवत्संस्कते | 
बेष्णचाञ्नि समाधाय प्रतिष्ठाचिधिचो दितम्‌ जी 
पूजयित्वा हव्यवाहरूपनारायणं प्रभुम्‌ ॥ ६ ॥ 
उपचार; षोडशभिः सूक्तेन पुरुषस्य च । पलाशस मिधावहौ सौरमेयहरि 
पायसस्य मघुहविमिश्चितत्य पृथक पृथक्‌ । पञ्चपञ्चसहस्रजाणितथाक्कष्णातिरः 
जुडुयात्प्रणवाद्यन्तं स्वाहान्तेन समुच्चरन्‌ | अष्टाक्षरेण मन्त्रेण 
अरत्विग्भिः स हितो मन्त्री ब्रतिभिन्रह्मणा सह । 
वसोर्धारां पातयन्व पुरुषाग्नेयचेष्णचेः ॥ १३ ॥ 
सूक्ते सुचित्रपर्णान्तेयजमानः कृताञ्जलिः । स्तुवीत पुरुपाख्येन पुरुषं र 
देवदेव ! जगन्नाथ ! संसारार्णचतारक ! । 
चाहि मां घोरदुर्व्वारपापपाथोधिपातितम्‌ १५ ॥ 
त्वमेव मां समुद्धतुमीशिपेदीनतारक !। अप्रमेय छपार्भोधे! मां विधेदिवृपा 
स्तुत्वेत्थ प्रज्वलन्तञ्च नारायणमनामयम्‌ । 
सप्त प्रदक्षिणीकृत्य 'दण्डवत्प्रणमेत्‌ क्षिती ॥ १७ ॥ 
पुष्पाञ्जलीन्‌ क्षिपेद्रही षोडशेन तु षोडश । सर्वपाप चिमुक्तं हि तदात्म | | 
पूर्णाहुर्ति ततोद्रवा शे पकस्प्रसमापयेत्‌ । पुराणं वेष्णचं चिष्णोर्घांचयेवगरतः 0) | | 
दहत्लाम वामदेव्यं सामगाथान्तर तथाः । वेराजं सामगायेत त्रिखुपणं मर fe 
जिणाचिकेतञ तथा गायतोदान्तपुष्कलंम ॥ २१॥ - | 
अन्यश्च स्तुतिगीताचेः ्रुतोपनिघ्रदादि सिः । 
र न गाली नयेद्रात्रि मुदान्वितः ॥ R२0 0 
'एरएसराः। आप्लाव्यत्तीथराज्ञाम्भोगत्वति ` | 
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तं पूजयित्वा भगवद्रूपं कटपवः सुत !॥ २३॥ 
| पूजयित्वा गच्छेद भगवदन्तिकम्‌ । सर्चपापतमोऽकण सूक्तेन पुरुषस्य चे 

विधिवद्वस्त्रह्मस्वरू पिणम्‌ । प्राथेये प्राञ्जलिम्‌ःवा यतमानः शुचित्रतः 

देव! त्वद्कपिनलिने पतितं पाहि मां प्रमो !। 

` तस्मिन्‌ त्रिपापपाथोधौ निमग्नं हतचेतनम्‌ ॥ २६॥ 

| लन जगन्नाथ ! दीनोद्धरणतत्पर !। त्वत्प्रसादादचतंनाथसुफलं मे$स्त्वसंशय्रम्‌ 
यथाऽहेनिस्मळो देच! त्वदङ्घिनल्िनाऽन्तिके ! । 

. विशोको निचसामीशा ! तत्कुरुष्व जगत्प्रभो ! ॥ २८॥ 

शक फ्रक्षिणां कुर्यादचिष्णोर्नामसहस्जकम्‌ । जपन्सूक्त पौदपञ्च प्रणमेट्रेचमश्रतः ॥ 
हिरण्यगर्भ ति जपन्द्वाइशाक्षरग सितम्‌ । 

१ ततो गृहं समागम्य वहिकुण्डसमीपतः ॥ ३०॥ 

१ हारयदेवेशं पूजयेज्ञातघेदसि । पूर्वचदुपचारैस्तु प्रणम्यच विसज्जयेत्‌ ॥३९ 
आचार्याय ततो दद्याद्वक्षिणां गां पयस्विनीम्‌ । 

: सवत्सां लक्षणोपेतां इक्षिणां स्वर्णमूषण १ ॥ २२ ॥ 


न? St, 


युग्मं दद्यात्पोडशम्त्र ब्राह्मणेभ्यश्च भक्तितः । 
भोजयेत्पायसेचिप्रान ३जितान्गन्ध्रमाट्यकः ॥ ३५॥ 
तेम्पोऽपि दद्याद्विश्चिद्ययाशक्त्या च दक्षिणाम्‌। 
पन्येण्देचता; सस्यग्वन्दयेद्‌ भगवद्धिया ॥ ३५ ॥ 


एं बते समाख्यातं पुत्र चिद्व्धयति शोभितम्‌ । 

| "तः परतरं किञ्चित्सव्धपापापनोदनम्‌ ॥ ३८॥ 
| श्चि र 

हि. अश्चित्त ्रतम्चाऽपि सर्वपापापनोदकम । 


झो मं सहाऽव्यश्च्ान्यं कनकपेवच । मु गण कां स्यपात्रंतान्रपात्रंचृतान्चितम्‌ | ` 
| पयः पातरंदधिपात्रश्नकांस्यतः । ब्राह्म गेम्यस्ततोदद्यादयथाशक्तिसदक्षिणम | 


विपन्ञ ७०७ EN शिष्टश्च ९ { 
भ्यो दद्यादन्नं दयान्वितः । स्वयं दिनान्तेभुञ्जीत इट्टैशिषटेशवबन्धुभि 
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न चोद्यं ( चोदि तं ) का५पि शास्त्र तदत्र परिनिष्ठितम्‌ ॥ ३६॥ | 
अनादिजन्मसम्भूतं पापाणंवमहातपम्‌ । ततुः नान्यत्पण्सुखाऽस्ति व्रतानाममकाई 
अनेन विधिना कुयांद व्रतमेतत्सुढुलेभम्‌ । 

यथा यथा शक्तिरत्र सिद्धिस्तस्य तथा तथा ॥ ४१॥ 
#मुनय ऊचुः 
भगवञ्जेमिने सब वेदवेदाङ्गपारग !। त्वदनुग्रहतो ऽस्माभिर्माहात्म्यं जगदी शित 
क्षत्रराजस्य तस्यच यात्राणां चंच सवशः | भगचद्गोजनो ख्छिएप्राशना दिफल का 
न्द्रयुन्तस्य राज्ञो व वृत्तान्तमतिदुर्लभम्‌ । नीळमाधवरूपं तु॒दास्त्रह्मप्रकाशण 
शृतं त्वद्वदनाम्भोजाद्गलितंतद्यथाचिधि | 
इदानीं ्रोतुमिच्छामस्त्वत्तोहि वदतास्चर ! ॥७५ | 
सव विस्तरतो ब्रह्मन्वयं सर्वे मुदान्विताः | पुराणश्रचणस्येच यदुक्तं फलमेव व) 
को घा तस्य विधिश्वेष केन बा स्यात्त साङ्गकम्‌ । | 
अस्मासु चेदनुक्रोशो यथावद्दक्तमर्हसि ॥ ४७ ॥ 
जमिनिरुवाच 
लाघु साधु मुनित्रष्टा: यत्पृष्ट परया मुदा । तत्रमै प्री तिरतुलांजाता रोमाञ्चकारि 
तद्वः सव प्रचक्ष्यामि शरणुध्व सावधानतः । पुराणश्चवणारम्मे यथाविमशर् | 
आदो सड्ट्प्य विधिवद ब्राह्मण शुद्धवंशजम | 
व्यङ्ञावयव शान्तं स्वशाखं स्वपुरोधसम्‌ ॥ ५० ॥ | 
तन्शाखाथतच्वन्ञं भूपणेरतिशोभनेः । वस्रचन्दनमाल्याच्चैव णुयात्पाठसँै | 
छताञ्जलिपुरो भूत्वा ण ततासम्मार्थबै्द्विजम। ` ८ द्विजम्‌ । 


* इतः पयन्तःपाउः वङ्गवासीमुद्रितपुरुतकेऽधिक उपलभ्यते । नि 
मोहमयी ( मुम्बई ) लक्ष्मणपुर ( लखनऊ ) मुद्रितपुस्तकयोः मुनयऊ | 
रभ्य पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यसमासिपर्यन्त पाडो चिशिष्टाध्याय | 
वङ्गवालीमुद्रितपुस्तके त्वस्मिक्षेवांध्याचे प्रचलति खण्डसमातिपर्यन | | 


क (3 क %, लीक कक बक म 





Nt 

























८ से 
| (ध्यायः ] ने पुराणश्रव णमाहात्म्यचणनम्‌ गे ३9 ६ 


क विष्णुर्षिष्णुरेच त्वं न ठु भेदः कदाचन ॥ ५२ ॥ 
(पर भवत्तेव ्वत्प्रसादात्म्सीदच । ततो वृतं ब्राह्मणञ्च बहुमूल्यासने शुभे॥ 
९, न तल्येबगळेमालां विनिक्षिपेत्‌। मस्तके पुष्पगर्भक्चचन्दनेरनुलेपयेत्‌ 
॥ पस्मात्तस्मिश्च समये विप्रो व्यालसमोमतः । 
। तेनैव ब्राह्मगेनेव पुस्तके विष्णुरूपके ॥ ५५ ॥ 
रसपूजाश्च श्रीखण्डागुरुपुष्पकः । नानोपचारे रुचिरेभक्ष्यभोज्यादिकरपि 
भक्त्या चासनदानादिचि थिः कार्यो दिने दिने । 
साम्प्रतं कथयाम्येचं श्रूयतां थ्रोतृलक्षणम्‌ ॥ ५9 ॥ 
गतिकानाञ्चनिवासार्थतथाह्विजाः । आसनानि यथायोग्यं र्चयित्वास्वयंतथा 
स्थो हि भवेडुत्कण्डमानखः । अथवा संस्कृते देशे सचः्सह वसेह्डुवि 
निवसतिरासनेनोञ्च एचच । क्रतखानो मुदा युक्तो धारयब्छुछुबाससी 
ह शङ्कचक्रादितिलकान्वितविद्रहः । | ह, 
| मनसा भावयेद्धिष्णुं विश्वासं कारयेद्‌ भृशम्‌ ॥ ६१॥ | 
| बहम चेव देवे च मन्त्रकर्मणि । तीर्थे वृद्धस्य वचने विश्वास; फलदायकः 
| पुचिराःस पुण्यं विश्वासकारणम्‌ । पाषण्डा दिकसम्भाषंृथालापस्प्रयत्ततः 
| ररणश्रचणे काले सचचिन्ताञ्च वर्जयेत्‌ । 
| परे हि विधिना विप्रा/ हतया ्टणुयान्सुदा ॥ ६३ ॥ | 
1 च करतालादिकेर्मुहुः । जयकृष्ण! जगन्नाथ, हर इत्यादिनामभिः 
८. भत्र विषणुप्रीणनतत्परः । विशेषाद्वस्माल्यादिचन्दनभूषणसतथा 
| गन्द की गा चिप्रं व्याससमं द्विजाः ॥ ६७॥ | 
हः. रीक्षणास्चयथाचिधि। ये ये प्रदद्ययंद्यःच मत्तल्तच्छणुताऽइुना 
| राजसमा मताः ॥ ६६ ॥ 
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ब्राह्माणाः पुर्तकांश्चैवविष्णो रर्चाकरंडिकाः । कनकंरजतञ्चेच धान्यं वस्न 
विशश्च रत्नभूषाढ्यान्सिन्घुदेशोद्ववानपि । 
गाश्च लक्षणसंयुक्ताः सवत्साश्च पयस्चिनीः ॥ ७१॥ 
अन्यच्च कनकाद्यञ्च त्यजेय॒र्धर्मतत्परा | शूद्राः प्रदः परया मुदा हे 
चाप्तांसि च सुवण च धान्यं रत्नानि गास्तथा । 
नानाउलड्डास्युक्ताश्व घरो धनीर्वालगमिणीः ॥ ७३ ॥ 
एवं चे दक्षिणां दद्यायनसन्तुष्यतेगुरुः । आव्मनःशक्तितो चिप्रावित्तशाव्य न 
शान्तिक पौष्टिक चव त्रतोद्वाहादिकर्मच । मोक्ष लाप कर्म पुराणश्रवणं 
यज्ञादिकञ्च दानञ्च रतं नानाविधं तथा । य दीद क्षणाहीने तदा भवतितिफा| 
असुराः कमेणस्तस्यहरन्तिफलमेचतत्‌ । यथारंत्रीणांचलावण्यंभत्‌ स्नेहषि 
युद्धात्पलायितानाश्चपृष्ठक्त्वाधनुष्मताम्‌ । चिनाधाचनमश्चानां दुष्टत्वंहियधा 
मूकत्वेनेव पाण्डित्यं सर्वशासत्रचिपञ्चिताम्‌ । 
हीनं दक्षिणया यद्यत्कर्म तद्वच्च निष्फलम्‌ ॥ 9६ ॥ | 
दानेन क्षीयतेयरुमाढुडुरितानांकद्‌स्वकम्‌ । दक्षिणेतितथा चिप्रागीयतेशाखA 
ततो विग्रान्भोजयेट्रे यथाशा क्तिप्रकलिपतैः । कर्प रेण च खण्डेन सर्पिया पावर. 
पड्‌विधररन्नपानाद्येः सुस्वादैरशृतोपमैः | 
तेम्योऽपि स्वणयसत्रादि यथाशक्त्या प्रदापयेत्‌ ॥ ८२॥ 
एतद्वः कथितं सवं पुराणश्रवणस्यच । साङ्गोपाङ्गविधिश्चेच येन 
इदानीं भो मुनिश्रेष्ठा! किमन्यञ्ज्ञातुमिच्छथ । 
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साङ्गो पाड़विध्र ण व्‌ नञ्च श्रतं त्चन्सुखपङ्कजात्‌ १ 
बब EE सय रतपुण्या; स्म संसारे चिगतज्वराः ॥ ८५॥ पाकी 
ताम त्मराकत्या वे दीयतेभवते सुने । दक्षिणाफलसस्प्राप्ती प्रस | 














| | यया रु बदरिकाश्रमस्यसवंतीर्थाधिकत्ववर्णनम्‌ अ ३८१ 


| (त्यक्तवन्तो मुनयो ह्यकिञ्चनाः ससित्कुशं पुष्पफलाक्षतादिकम्‌ । 
| क्लप्त्वा च तस्मै मुनयः खुझुक्ताः षत्रोत्तमं जग्सुरतिप्रहषिताः ॥ ८9 ॥ 
| परीस्कान्दै महापुराण एकाशीतिसाहरूपां संहितायां द्वितीये वष्णच- 
इण्डान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुषोतततमक्षेत्रमाहात्म्येजेमिनिऋषिसम्वादे 
पुराणश्रचणसत्फलादिचिणंनं नामषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
समासते श्रीपुरुषोत्तम (जगन्नाथ) क्षेत्रमाहात्म्यम्‌ । 


----77 0:30 — 


॥ श्रीवदरीनाथायन्तमः ॥ 


भ्रीबदरिकाश्रसमाहात्म्यारस्भः 


प्रथमोऽध्यायः 
| बदरिका श्रमस्यसबतीर्थाधिकत्ववणनम्‌ | 
| शौनक उवाच | 


| '्छाहामाग! सवंधमविदाम्वर !। सर्वशाख्रार्थतत्त्वजञ पुराणे परिनिष्ठित ॥ ती | 
२ 'सत्यचतीपुतरोभरगचान्विषणुरव्यय ;। तर्य टिप्रय शिव्यस्वंत्वत्तोवेत्तानकश् | |: 
i शिये घोरे सर्व धर्मच दिष्छते । जना वे दुष्टकर्माणः सबंधर्मविबजिताः क. 
| ३ युद्पाणबलवोर्यतपः क्रियाः । अवर्मनिरताः सर्वे वेदशासत्रविवरजिता॥ | 
| क तपोदानहरिभक्तिविवर्जिता: । कथमेघामलपकानासुदारोऽल्पयलञत bo 


क “` तीथ क्षेत्राणासुत्तमं तथा । सुसुक्षणा कुतः सिदित ताम्ीश्वरेश्वरः | | 


सप्रयत्नेन तपोमन्त्राञ्च सिद्धिदाः । कुत्र चां चसतिश्रीमा्जगत | । 
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भक्तानामचुरक्तानामचुग्रहछपालयः ॥ ७ ॥ 

एतदन्यञ्च सब मे पराथकप्रयोजनम्‌ | ब्रूहि भद्राय छोकानामचुग्रहविचक्षण 1 ५ 

सूत उवाच 

साधुसाधुमहाभाग! भवान्परहिते रतः । का | । 

अथ मे देवकीपुत्रो हृत्पद्ममधिरोहति | प्रसज्ञात्तव विप्रप! दुल्लंभः | 
हरति दुष्छृतसश्चयमुत्तमां गतिमंळं तनुते तजुमानिनाम । 
अधिकपुण्यवशादचरात्मनां जगति दुलेभसाधुसमागमः ॥ ११॥ 
हरति हृदयवन्घं कर्मपाशादितानां घितरति पदसुच्चरल्पजल्पेकमाजा 
जननमरणकमंश्रान्तविश्रान्तिहेतुस्न्रिजगति मचुजानां दुल्लभः 

सूत उवाच 

अयंप्रशनःपुरासाधो! रुकन्देनाऽका रिसर्वतः । कलाशशिखरेरस्यऋषी णां परिशरणक) 

पुरतो गिरिजाभतुः कतु निःश्रेयसं सताम्‌ ॥ १३॥ 
स्कन्द उवाच 

( सगबन्सचंळोकानांक्ता हर्त्ता पिता गुरुः। क्षेमाय सर्वजन्तूनां तपसेछृततिश्र र 

। कलिकाले ह्युप्रातते वेदशासत्रविवर्जिते | कुत्र चा वसतिश्रीमान्भगवा 

। कषत्राणि कानि पुण्याणि तीर्थानिसरितस्तथा । केनचाप्राप्यतेसाक्षद्गगवाना् 

सद्वधानाय भगवन्छृपया चद्‌ मे पिततः !॥ १६ ॥ 

| ३ ` श्रीमहादेव उचाच 

| चह सन्ति तीर्थाणिक्षेत्राणि च षडानन ! । हरिवास निवासंकपराणि परमार 

| 

| 

| 

| 

| 





काम्यानि Ce कानि चिन्मुक्तिदान्यपि । 
। हा Se । क्षिप्रा सररूवतीपुण्या गौतमीको रि 9 
तालमा च चन्द्रभागा महेन्द्रजा चित्रोत्पला वेत्रचती सरयू १ ४ 


शातद्रुश्च पयस्चिन्यजिसस्भवा | 
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गण्डिका बाहुदा सर्वाः पुण्याः सिन्धुः सरस्वती ॥ २० ॥ 
भुक्तिसुक्तिप्रदाश्चताः सेव्यमाना सुइ्मुहुः । 
. झयोध्याद्वारिका काशी मथुराऽवन्तिका तथा ॥ २१॥ 

| मतीर्थ काञ्ची च पुरुपरोत्तमम्‌ । पुष्कर दुर क्षत्रं चाराहं विधिनिर्मितम्‌ ॥ 
बइ्यांख्यं महापुण्यं क्षेत्र सयाथसाधनम्‌ ॥ २३॥ 

अयोध्यां विघिवद्वष्टा पुरीं झुक्येकलाधनीम्‌ । 

सवपापचिनिसुंक्ताः प्रयान्ति हरिमन्दिरम्‌ ॥ २४ ॥ 

विविधचिष्णु निषेचण पूर्वकाच रितपूजननरतनकीतंनाः 

गृहमपास्य हरेरनुचिन्तनाज्जितशुहाजितस्टृत्युपराक्रमाः ॥ २५ ॥ 
बिरे नर; स्त्वा दृष्टा रामाळ्यं शुचिः । न तस्यङ्कत्यंपश्यामिङृतक्कत्योभवेद्यतः 
यां हरिःसाक्षातस्वाल्यं नेच सुञ्चति । अद्यापिभवनंकश्चित्पुण्यच द्विःप्रृश्यते 
गोमत्यां तु नरः स्नात्वा दृष्टा कृष्ण मुखाम्बुजम्‌ । 
मुक्तिप्रजायते पुंसो चिना साङख्यं पडानन !॥ २८ ॥ 
यो मध्ये पञ्चक्रोश्यां महाफलम्‌ । अमरा ख्त्युमिच्छर्तिकाकथाइतरेजनाः 
शनवाप्यांचिष्णुपादोदकेतथा । हदे पञ्चनदेखात्वानमातुः स्तनपोभवेत्‌ 

श दृष्टा काश्यांषडानन !। मुक्ति:प्रजायतेपुंसांजन्मस्त्युविवजिता 
न नेतत्क्षे्रसमं कचित्‌ । तपोपवासनिरतो मथुरायां षडानन - 

अन्मस्थानं समासाद्य सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ३२॥ 
विधान्तितीथै चिधिवत्स्लात्वा त्वा तिलोदकम ! 

रत्य नरकाछिष्णुलोक॑ प्रगच्छति ॥ ३३ ॥ 

देनपातकं तत्र मानचः। चिश्रान्तेस्रानमासाद्यमस्मीमवतिततक्षणात्‌ 
9006 'ख्ात्वाशिप्रायांमाधवेनराः-। पिशाचत्वंतपश्यन्तिजन्मातरशतरपि 
पक ` गात्वाभोज यित्वा द्विजोत्तमान्‌ । महाकाल हरदृष्रासरवपापे'परपुच्यंत 
| , | ` साक्षान्मम लोककसाधनम्‌ । दाना रिद्रताहानिरिहळो के प य 


३८४ # स्कन्दपुराणम्‌ १ 


कुरुक्षेत्रे रामतीर्थ स्वर्ण द्त्वा स्वशक्तितः 
सूर्योपरागे विधिवत्स नरो सुक्तिभाग्भवेत्‌॥ ३८॥ 











रिक्षेत्रे हरिद्रा खात्वा पादोदके जनः | सवंपापचिनिश्लुङ्तो हरिणा रोस 
खगगणा विविधा निवसन्त्यहो ऋषिगणाः फलमसूळद्लाशनाः। | 
पचनसंयमनक्रमनिजिते न्ट्रियपराक्रप्रणा सुनय्त्वह ॥ ४१॥ 
विष्णुकळच्यां हरिः साक्षाच्छिचकाऽच्यां शिवः स्वयम्‌ | 
अभेदादुभयोर्भचया मुक्तिः करतळे स्थिता । 
विमेदजननाःपु'सां जायते कुत्सिता गतिः ॥ ४२ ॥ 
सकृदुद्ृष्टा जगन्नाथं माकण्डेयहरे प्लुतः । विनाज्ञानेन योगेन न मातुः 
रोहिण्यामुदधौस्ात्वाइन्द्रद्युम्नहदेतथा । भुक्त्वानिवे दितं चिष्णः चङुण्ठेवसत 
दृशय्रोजनविस्तीण क्षेत्रं शङ्खोपरि स्थितम्‌ । र 1 
कात्तिक्यां पुष्करे खात्वा श्राद्ध कृत्वा सदक्षिणम । ` शि 
भोजयित्वा द्विजान्मक्त्या ब्रह्मलोके महीयते ॥ ४६ ॥ 
सरत््ञात्वाहदे तल्मिन्यूप॑ द्रृष्टासमाहितः । सर्वपापविनिमुंक्तो जायते 
षष्टिवषे सहस्लाणि योगाभ्यासेन यत्फलम्‌ । 
सोकरे विधिवत्स्नात्वा पूजयित्वा हरिं शुचिः ॥ ४८॥ 
सप्तजन्म्तं पापं ततक्षणादेच नश्यति । तीर्थराजं मह्दापुण्यं सर्वतीर्थनि 
कामिनां सवंजन्तुनामीर्सितं कम भिभंवेत्‌ । 
बैण्यां स्नात्वा शुचिभूत्वा कत्वा माधवद्शंनम । 
। सुक्या पुण्यचतां भोगानन्ते माधवतां व्रजेत ॥ ५० ॥ 
| माथे मासि नरः ज्ात्वा त्रिवेण्या भक्तिभावितः 
वद्रीकोतंनात्पुण्यं तत्समाप्नोति मानच: ॥ ५१॥ पदी 
दशाश्वमेधिकं तीथं दशयशफलप्रदम्‌ । संक्षेपात्कथितं पुत्र! कि.भूयः ˆ | 
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स्कन्द उवान्न 

हरे क्षेत्रं त्रिषु लोफेछ इङ्‌ । क्षेत्रस्य स्मरणादेव महापातकिनो नराः 
बिमुक्तकिल्बिषाः सद्यो सरणा्झुक्तिभागिनः ॥ ५३॥ 

धं तं येन तपः परमदारुणम्‌ । तत्समा बद्रीयात्रा मनसाऽपि प्रजायते | 
[न्त तीर्थानि दिवि भूमौ रसातले । वद्रीस दशां तीर्थ न भूतं नभविष्यति 
k ्ाणिवायुभोज्येचयत्फळम्‌ । क्षेत्रान्तरे चिशालायांतत्फळंक्षणमात्रतः 
कृते मुक्तिप्ररा प्रोक्ता चतायां योगसि द्विदा । 

विशाला द्वापरे प्रोक्ता कलौ चदरिकाश्रमः ॥ ५७॥ 
,पलशरीरतुजीवस्य वसतिस्थलम्‌ । तद्विनाशयति ज्ञानाद्विशालातेनकथ्यते 


` 


| 


लजेत्सर्वाणि तीर्थानि काळे काले युगे युग । 
दरै , भगवात्विष्णुर्न सुञ्चति कदाचन ॥६०॥ 
तपोयोगसमाधितः । तत्फलं प्राप्यते सम्यग्बदरीदर्शनाद ग॒ह!॥६१ 


नदे महापुराण एकाशीतिलाहरूयां संहितायां द्वितीये वष्णवखण्डे 
\दरिकाश्रममाहात्म्ये शिचकात्तिकेयसर्वादे. वदरिकाश्रमस्य 
सवेतीर्थाधिकत्वर्णने नात प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


क 


३८५. 


षिते या हिं बद्रीतरुयोगतः । बद्री कथ्यत प्राज्ञे षीणां यत्र सञ्चयः ॥' 


णि योगाभ्यासेन यत्फलम्‌ । चारांणर्यां दिनकेन तत्फलंवदरींण्वी | 
| पेसतियंत्र देचाना चस तिस्तथा । ऋपीणां चसतियंत्र चिशालातेनकथ्यते 





/ द्वितीयोऽध्यायः 
अग्निकृतमगवत्स्तववणेनय्‌ 
स्कन्द उवाच 
कथमेतत्समुत्पन्नंकेवा क्षेत्रे निषेवितम्‌ । कोवातस्या5प्यःदीशःस्य 
शिव उचाच 
अनादिसिद्धमेतत्त यथा वेदा हरेल्तनूः । अधिष्ठाता हरिः साक्षान्ञारदाद्यनिपर 
पुराकृतयुगस्या55दौ स्वीयां दुहितरंविधिः । रूपयौचनसस्पन्नांसतांयमितु| 
ते दृष्टा ताद्रशं रोषाच्छिरः खङ्गेन पञ्चधा । चिच्छेदाऽहं कपालं तदत्रह्महत्यात] 
हस्तेक्कत्वा जगामाऽऽशुतत्रतीर्था निसेवितुम्‌। दिवि भूमौ चपातालेतपश्चरपर 
न गता ब्रह्महत्या मे कपाल ताइशे करे। तदा चेकुण्ठमगमं द्रष्टु ठक्ष्मीपति 
चिनयावनतो भूत्वा नमस्क्कत्य पुनः पुनः । सवंमाख्यातवांस्तस्मैव्यसतं कर 
तस्योपदिष्टमादाय बद्री समुपागतः । ततक्षणादत्रह्महत्या मे वेपमाना सु 
अन्तहितं कपाछं तत्कराद्विगितं मम । ततः प्रथ्वति तत्क्षेत्रं पाचेत्या सह १ | 
तिष्ठामि तपआस्थाय ऋषीणां प्रीतिमाचहन्‌ । | 
आरास यथा प्रीतिः श्रीशेळशिखरे तथा ॥ १० ॥ ` 4 १ 
कलाशे शिवया साद्ध ततोऽनन्तणुणाधिका । । 
अन्यत्रम रणान्मुक्तिः स्वधर्मविधिपूर्वकात्‌ ॥ ११ ॥ 
वद्रीदर्शनादेव मुक्तिः पुंसां करे स्थिता । 
तो क सा ला 
कोटिजन्मछृतं पापं भस्मीभवति 
तत्क्षणात्‌ । कलामात्रेण तिष्ट 


कडा पञ्चद्शवाउत्र मूतिमध्ये हावस्थितम्‌ ॥ १५॥ 





















€ Ce 
| नायः ] ॐ अञ्निप्रश्नम्प्रतिव्यासोत्तरवर्णनम्‌ # ३८७ 


जितक्तान्तमयाः शिवयोगिनः कतम्टगाजिनक्त्तिसुवाससः । 
वरविभूतिजटान्वितभूषणाः स्वयसुपासत एच जटाधरम्‌ ॥ १६ ॥ 
फढदलासुसमीरणतो षिताः शिवमनो जितम्मृत्युपरिश्चिमा; । 
गिखिरस्थितनिर्जितमानसाः प्रसरनिस्मलवुद्धिमहोद्याः ॥ १७ ॥ 

- कमलकोमलकान्तिसुखास्चुजाः शिवकपाजितनिर्भरवैरिणः । 

| करृताञ्जलिमौ ठिशिवेक्षणाः शिवसुपासत एव निशामुखे॥ १८ 
करधृतजपमालाः शान्तिसन्तोषभाजः छतनतिपरनित्यप्रार्थनाश्चन्द्रमौलौ 
हरचरणसरोजध्यानचिज्ञानसू तिव्य थितजनमनोजाः सर्वभाचान्नितान्तम्‌ ॥ 
तानां च तारकं त्रह्मसञ्ज्ञकम्‌ । जनानां पूजनात्तत्र ममलिङ्गस्य जायते 
द परिभ्राजद्रगवः्चरणान्तिके । केदाराख्यं महाळिङ्गं दृष्टा नो जन्मभाग्भवेत्‌ 
; स्कन्द उवाच 

हिरः श्रीमान्सचेलोकककारणम्‌ । बद्रीमनुसन्तस्थौ तन्मे चद महामते !॥ 
॑ शिव उचाच 










॥ जा समभू इषीणा मूथ्वेरेतसाम्‌। गङ्गा भगवती यत्र कालिन्द्या सह सङ्गता 


| पिक नाम तीथ त्रेलोक्यविश्वतम्‌ । चभूच तत्र भगचान्हुतसुकप्रश्रयानत 
शपीणामग्रतः स्थित्या प्रष्टुः समुपचक्रमे ॥ २४ ॥ 
वश्चानर उवाच 





"षान भवन्तो ब्रह्मवित्तमाः । दीनार्थे करुणापूणां हृदयाद्रां दयाळचः ॥ 


| - 'पेहुमक्षणोद्भूतपातकालिप्तचेतसः । 
स्यानिरयान्सुक्तिमंम त्रह्मचिदुत्तमाः 11 २६ ॥ 
गामाजगाम मुनीश्वरः । गङ्गाऽम्भसि समाप्छुत्यवाक्यंचेदमुवाच ह 


प्र मोपायो व्यास उचाच 
NE भवतः पापनिष्कछृतो । सर्वभक्षाख्यदोषस्य बद्री शरण अप 


क्षादेचदेचो जनाद्देनः । भक्तानामप्यभक्तानामघहा मधुर 
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३८८ # स्कन्दपुराणम्‌, है ` [२ ५. 


गङ्काऽम्मसि ज्लात्वाहृत्वा प्रदक्षिणांहरेः । दण्डवत्मरणिपातेनसवंपापक्षयो १ 
 ततोव्यासमुखाच्छत्वा क्रषी णामचुवादतः । : उत्तराभिसुखो वहिगन्चमादना( 


1 
| 


ततो बद्रिकां प्राप्य खात्वा गङ्गाम्भसि स्वयम्‌ । 
नारायणश्रमं गत्वा नत्वा प्रोवाच भक्तिमान्‌ ॥ ३२ ॥ 
अञ्चिरुवाच 
विशुद्धचिज्ञानधने पुराणं सनातनं विश्वसजां पति शुरुम्‌। 
अनेकमेकं जगदेकनाथं नमाम्यनन्ताश्रितशुद्धवुद्धिम्‌ ॥ ३३ ॥ 
मायामयीं शक्तिमुपेत्य विश्वकरत्ता रमु द्विश्य रजोपयुक्तम्‌। 
सरवेन चाऽस्य स्थितिहेतुमुग्रमथो तमो भित्रसितारमीडे ॥ ३४ 
अविद्यया चिश्वविमोहिताऽऽतमा चिद्यंकरूपं विततं त्रिलोकाम्‌ | 
विद्याश्रितत्वात्सकलज्ञमीशं त्वचिद्यया जीवमहं प्रपद्ये ॥ ३५। } 
भक्तच्छयाऽऽविष्ङतदेहयोगमाभोगभोगा पितयोगयोगम्‌ | 
को शेयपीताम्वरज्ञुएशक्ति चिचित्रशक्तयष्टम येष्टमीडे ॥ ३६॥ 
अथ प्रसञ्ञो भगचांस्तुतः सवेह दिस्थितः । 
प्रोवाच मधुरं वाक्य पावकं पावनाथिनम्‌ ॥ ३७.॥ 
श्रीनारायण उचाच 





|! हु अझिरुवाच ९ 
। ज्ञातं भगवता सर्व यदर्थमहमागतः। तथाऽपि कथयाम्येतदीश्वराञापर् ५ 
। सर्वभक्षो मवाम्येच निष्कृतिस्तु कथस्भवेत्‌। अत्यन्तमयसम्पत्ति रे 9 
|  ' श्रीनारायण उवाच ती 
| क्षेत्रद्शनमात्ेण प्राणिनां नास्तिपातकम्‌' | मत्पसादात्पातकंत॒त्वयिर्मा “4... 
॥ -. ततः प्रभ्नति भूतात्मा पावकः सर्वतो दशाम्‌ । | 
। कल्याञ्वस्थितश्वाञ्त्र सर्बदोषविवर्जित; ॥ ४२ ॥ 







४ याय] ३ अश्ितीर्थमाहात्म्यचएनम्‌ ३८६ 

ठातरत्थायश््णोति श्रावयेच्छुचिः । अञ्नितीथकृतल्लानंफलम्प्राप्नोत्यखंशयम्‌ 

८ आस्कन्दरमहापुराण एकाशी तिसाहरूां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 

| श्रीवदरिकाश्रममाहात्म्ये$ शिक्कतभगचत्स्तुतिचर्णनं नाम 
दितीयोऽश्यायः॥ २॥ 


तृतीयो ऽध्यायः 


अग्नितीथनारद शिलामार्कण्डेयशिलामाहात्म्यवणनम्‌ 

| स्कन्द्‌ उवाच 

भूतेषु सर्वधर्मविशारद ! । अञ्चितीर्थस्य माहात्म्यं कृपया चद्‌ मे पितः! 
शिव उवाच 

हृतमं तीथ सर्वतीर्थनिषेचितम्‌ । संक्षेपा त्कथयास्येतत्तवाऽऽद्रवशादहम्‌ ॥२ 
शातकिनोयेचभातिपातकिनरूतथा । स्नानमात्रेण शुद्धत्यन्तिविनाऽऽयासेन पुत्रकः 
'वततयत्पापंनगच्छेन्मरणा न्तिकम्‌ । सञानमात्रे णतीर्थस्यपावकस्यविशुद्वयति 
द यथाशुद्धयेति हाटकम्‌। तथा झितीर्थमासाद्यदेहीपापेविशुद्धथति 









।| 
IRN 


| गिषन्दुं च पीत्वा वर्षेत्रय नरः । अन्यक्षेत्रे तपः कत्वां तदत्र खानमात्रत 


शषभोजयित्वाऽस्मिन्यथा विवस्व । दरिद्र a 
5 प्राणान्वहितीर्थे त्यञ्ञेञ्जरः । स भित्वासूर्यलोकादीन्विष्णुलोकंप्र 


री 


| ३ "आ पापं कुचेन्ति थैद्धमाः । पेशाचीं योनिमायान्ति 
| | 0. ::: भमी चा याचद्देहस्य धारणम्‌ । न तीर्थे पावकेकुर्या 
| ज्र दाने जपो होमः सन्ध्या देचाचन तथा । 


९ »| 


उ कच्छ :कोटिमिरेचच । यत्फलंलभतेमत्यस्तत्ल् ख जि के ह | 
न्त पापमस्मिन्प्रडानन !। जपेन पवनायामैविशु म 
यावदिन्दराश्चतुदेरा 





३६० ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ३ [२३4 
अत्राऽनन्तशुणं. प्रोक्तमन्यतीर्थात्घडानन !॥ १३॥ 


बहुनि सन्ति तीर्थानि पावनानि महान्त्यपि । वहितीथंसमं तीथे. नभूतं 
न ब्रह्मा न शिचःरोषरोनं देचानचतापसाः । शाक्नुचन्ति फळं नाऽलंचकतुपावः 












उपचासेन यः प्राणान्वहितीर्थं जयेन्नरः । 
उपवासत्रयं कृत्वा पूजयित्वा जनादनम्‌ । 
नरः पावकतीथेऽस्मिन्‌ स भवेत्पाचकोपमः ॥ १७॥ 
शिलापञ्चकमध्यस्थं सान्निध्यं नित्यता हरेः । तत्रेच पावकं तीथं सवंपापप्रपा] 
... . स्कन्द उवाच ` | 
कथंतत्र शिलाःपञ्च केन वा तत्र निमिताः । किंपुण्यंकिफलंतासांवकतुमहंस्यशे| 
| । शिव उवाच \ 
| नारदी नारसिही च बाराही गारुडी तथा । 
|: मार्कण्डेयीति विख्याताः शिळाः सर्चार्थसिद्धिदाः ॥२०॥ | 
नारदो भगवांस्तेपे तपः परमदारुणम्‌ । दशनाथ महाविष्णो गशिलायांवायु | 
पश्चिषंसहल्लाणिशिलायांवृक्षवत्तिमान । तदाइसोभगवान्वि८ । 
जगाम पुरतस्तस्य कृपया मुनिसत्तमम्‌ । उचाच घचनं चारु किमिति कि 
कि वा तवेप्सितं ब्रुहि तपसा क्षीणकल्मष !॥ | 
नारद्‌ उवाच 
को भवान्विजनेऽरण्ये ममानुग्रहतत्परः । मनःप्रसन्नतामेति दशेनात्त द्विजोच 
त्यक्तो नारदेना$सौ शड्न्चक्रगदाधरः । पीताम्बरल सर पह्मचनमालावि 
विमलालयः । 
छुनन्दनप्रमुख्यः स स्तृयमानो जनाद्देनः ॥ २६ ॥ 
दरयामास रूपं स्व॑ नारदाय पादितः । तं दृष्टा सहसोत्थाय तनु प्रा 
भूता नमस्छृत्य पुनः पुनः | तुष्टाच प्रणतो भूत्वा 
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] # नारदायशिलाविश्येवरदानवणेनमू # ३६१ 


| नारद्‌ उचाच 
एः सर्वसाक्षी जगतामश्रीश्वशे भक्तेच्छया , जातशरीरसम्पदः । 
पह्॑म्मोनिधिराश्रितानां प्रसीदतां पाचनदिव्यम्रूतिः ॥ २६॥ 
हिताव लोकस्य सतां पुनमंनः सुतोषणायाऽचिरमुत्कलादिभिः 
पसन्रलीलाइसितावळो कनः ्रखीदतां सत्त्यनिक्रायसूतिमान्‌॥ ३०॥ ` 
कन्द्रर्पलावण्यविलालसुन्दरः प्रसन्गस्मीरगिरेन्दिरोत्सवः । 
ल्वमाश्रितानां वरकह्पपादपः प्रसीदतां दीनदयाद्रेमानसः ॥ ३१॥ 
यदङघ्रिपद्यार्चननिर्मलान्तरा ज्ञानारिना शातितवन्धहेतवः। 
विन्दन्ति बदत्नह्मसुखं गतक्लमाः प्रसीदतां दीनदयाद्र मानसः ॥ ३२ ॥ 
संतारवाराश्चिधिवद्धसेतुयः सष्टिपालान्तविधानहेतुः । 
__ उपान्तनामा गुणल्व्यमूर्तिः प्रसीदतां ब्रह्मसुखानुभूतिः ॥ ३३॥ 
(प इंत्द्रियाधिष्टितभूतसंद्ध्माद्विकासहेत द्य तिमद्वरिष्ठ: । 
बबात्मतां गच्छति मायया स्वया स एक ईशो भगचन्प्रसीदताम्‌ ॥ ३४१ 











2 एकोऽपि चानाणुणसस्प्रयुक्तः प्रसीदता दीनदयालुचयः ॥ ३५॥ 

| यस्याऽनुचतिनो देवा विपदां पदमम्बुधिम्‌। | | 
क हत्वा चत्सपद]स्वर्ग निरातङ्का चसन्ति हि ॥ ३८ ॥ 

le वसुदेवाय नम सङ्कषणाय च | प्र्यप्रायाऽनिरुद्धाय सर्वभूतात्मने नमः २9 
i जीवित धन्यमद्य मे सफलं तपः । अद्य में सफल ज्ञान दशनाक्त जनादन ॥ 
1 श्रीभमगवानुबाच 

[... 'पसाःनेन स्तोत्रेणतव नारद !| त्वत्तोभक्तो न मे कश्चित्त्रिषुळोकेषु विद्यते 
॥ |, हा सति वरदोऽहं तचाग्रतः। मद्दशनात्ते कामः स्यात्संसिद्ध विद्धि नाद 
| भ ॥ नारद उचाव 


| ' "देव! घरारहॉमओे यदिचाऽप्यहम्‌। भक्ति तवपदास्मौजेनिशिलादेहिनेबिमो र्‌” 








३९२ अ जरा लास? 


मच्छिलासन्निधानं च नत्याज्यंतेकदाचन । मत्तीथेदर्शनात्स 
. देहेन युज्यते देहस्तृतीयस्तु वरो मम ॥ ४२ ॥ 
श्रीभगयाचुचाच 
एचमस्तु तव रूनेहात्तव तीर्थ वसाम्यहम्‌ । चराचराणां जन्तुनां & 
एवसुत्तवा हरिः साक्षात्तत्रेचाऽन्तरधीयत । नारदोऽपिमह।तेजादिनानि 
बद्रीमाचसन्हृष्रो ययौ मधुपुरीं ततः ॥ ४४॥ 















स्कन्द उवाच 
माकण्डेयशिळायास्तुम हिमानंचदस्वमे । किपुण्यं किंफळंतसूयाः सज्ज्ञ 
शिच उवाच 


पुरा अतायुगस्यान्ते स्रकण्डुतनयो महान्‌। स्वट्पायुयं निजं ज्ञात्वाजजापपणंः 
दवादशाक्षसमन्त्रेण पूजितो हरिरब्ययः। सप्तकल्पायुषं ज्ञात्वा तत्रेचाऽन्तरतो शर 
माकण्डेयस्तत; श्रत्वातीर्थाटनपरिश्रमम्‌ । दशनं नारदस्याऽऽसीन्मथरायां प 
पूजितो घन्दितस्तेन नारदो मुनिसत्तमः । कथयामास माहात्म्यं वदया यत्र की 
नारद्‌ उचाच | 
किमिति छिश्यते साधोतीर्थारनपरिश्रमेः। बदर्याख्यं महाक्षेत्रंसान्िध्य 
तत्र याहि यत्र साक्षाद्धरि पश्यसि चञ्चुषा । 

तच्छत्वा विस्मयोपेतो विशाळांमाययावृषिः ॥ ५० ॥ 
स्नात्वा शिलामुपविशञ्जजापाऽषाक्षर परम्‌ | ततः प्रसन्नोभगवां खिरात्र्यन | 
श्ूचकगदापझवनमालाविभूषणम्‌ । तं दृष्टा सहसोत्थाय प्रेमगद्गदया गिर | 
तुष्टाब अणतो भूत्वा माकण्डेयो जनार्देनम्‌ ॥ ५३ ॥ \ 
मार्कण्डेय उचाच Fy 
रणाम्बुजे । समुद्धारः कथं नणां त्राहिमा , हे 
स्मितम्‌ । संसारकुहरे भ्रान्तं जाहि मां 2 | 
सतेल्तबुवेद्नाम्‌। गर्भवासकतां पराप्तं जाहि मां क | | 


अशाश्वते च संसारे सारे ते च 


तापत्रयप रिश्रान्तमनेकाजञानज 
अनेकयो नियन्त्रेषु निः 














; > कंण्डेय > ८ ए _ 
| यायः ] # मार्कण्डेयशिलामाहात्म्यवर्णनम्‌ # ३६३ 


सर्वाडू क्ुत्पिपासाकुलं च हि । आन्त्रमालाकुले गर्भे वाहि मां मधुसूदन! 
अेध्यादिमिराळिपं निश्चेएश्रममाऽऽकुलम्‌ । 

सपरन्तं निजकर्मोत्थं चाहि मां मधुसूदन !॥ ५८॥ 

भयसुपागतम्‌। गर्भचासमहादुःखं चाहि मां मधुसूदन ! ॥ 
त्यादिदुःखसंखारपी डिंतम्‌ । दुःखादयो सुखवुद्धिमांछपासिन्धोप्रपालय 
कद्चित्कमितां प्राप्त कदा चित्स्वेदजन्मिताम्‌ । 

कदाचिदुट्विज्ञत्वं च कदाचिन्नरतां गतम्‌ ॥ ६१॥ 

निसमापन्नं चिपन्नं चिगतप्रभम्‌। अनाथं त्यां समापन्नं जाहिमांङपयाऽच्युत 
लुतहततः कृष्णो मार्कण्डेयेनध्री ता । प्रीतएतमाह विप्रषे[चरं मे ब्रियतामिति 
श्रीमाकण्डेय उवाच 

तुष्टो भवान्मह्यं भगवन्दीनवत्सढ । निश्चलां देहि मे भक्ति पूजायांदशने तच 
शिलायां तव सान्निध्यमेष एच चरो मम ॥ ६४॥ 

| सूत उवाच 

"थुख्ामहाविष्णुययाबन्तर्हितं द्विज !। माकण्डेयस्ततस्तुष्टो जगामपितुराश्रमम्‌ 
|ितमिवं पुण्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । श्टणुयाच्छावयेन्मत्यों गो चिन्देलभतेगतिम्‌ 
| ति स्कान्दे महापुराण एक्राशीतिसाहस्जयां संहितायां ड्वितीये बष्णवल एड 
Pl शिवकात्तिकेयसस्वादेअझितीर्थनारदशिलामाकेण्डेयशिलामाहात्म्य 

॥ 1 वर्णनंनाम तंतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


= विमा विजन 


` . चतुथो ऽध्यायः | 

गरुडशिलावाराही शिलानारसिंही शिलामादात्म्यवणनम्‌ 
स्कन्द्‌ उवाच | 

वंनतेयशिळायास्तुमाहात्म्यं बद्‌ मेपितः !। किपुण्यंकिफलंचास्य 

शिव उचाच | 
कश्यपाद्विनतागभे महावळपराक्रमौ । गरुडारुणौ प्रजाती द्वाचरुणः सूयसारधि। 
बद्य्या दक्षिणे भागे गन्धमादनश्छङ्गके । गरुडरुतप आतेपे हरिचाहनकाम्यया।] 
फलमूलजलाहारो नि््द्वो जपताम्वरः | पदेकेनोपसङक्रस्य सुचि जेपे निरामय 
तरिशद्व्सहस्राणि हरिदर्शन लाळसः। ततस्तु भगघान्साक्षात्पीतचासा रिश 

आविरासीयथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः । 

|! उचाच वचनं सम्यङ्‌ मेघगम्भीरनिस्वन;ः ॥ ६ ॥ | 
' तथापि न वहिवृ त्तिदंध्मौ दरवरं ततः। तथापि न बहि त्तिर्गरुडस्य मह 
` ततः प्रविश्य भगवानन्तरं पवनक्रमात्‌ । वहिरुन्मुखतां चेव रचयन्वहिरावमो। प 
भगवन्तं हरि दृष्टा गरुडो गतसाध्वसः । पुलका ड्कितसचांङ्गरूदुष्टाव वि ` [ 
गरुड उवाच | 
जयजयत्रिसुचनजनमनोभवनविदलिताघगुणसकलळगीर्चाणवरि बर 
| परिमळवहरूरिपुवनविभञ्जन विद्योतमान सकलसुरासुरसुकुटकोटिविट |) 





















पीठकम्रल निरसितनिजजनहृदयतिमिरपटलचहळ हिमकर इचत्रिविधसन्त a 
हहरणचरण जगडुद्यस्थितिलयविलासचिळसितत्रिचिधमूर्तिकीतिबिष्ँ |. 
डुद्यसन्दोह दिनकर इच निजजनमानससरोजषद्पद्चिदितसकलवैद . न । 
अनल निजजनमुनिजनवन्दितपद्नखनीरपचित्रीक्रतगीर्वाणमुनिमा न . 


' ज* प्रसादसारभूत! जगतामधीश ! नमस्ते नमस्ते ॥ 





। ] मे गरूडायवरप्रदानवणत्तम्‌ नेहै ३६८ 





















अपि च 

f अएशक्तिसहितो वनमाळी पीतचेलकुसुमाचलिशोभः। 

१ पडुजाकरविराजितपाद : पातु मामबहितेन्द्रियवर्गः ॥ ११॥ 
परकहृत्कमळराजितमूतिएदेत्यदलनोत्थितकीतिः । 
वद्दसेतुरविताश्रितळोकः पातु मामनुदिनं सुचनेशः ॥ १२॥ 
स्थिस्वलतिविधतापहिभांशु्भांसमानतरणिप्रतिभासः । 

एक एव वहुधा छतवेबो मायया5वतु महामतिरीशः ॥ १२॥ 
मक्तचिन्तनक्कते कृतरूपः शेशवेन वहुशासितभूपः । 

बेदमार उरुधाहितकारी रीतिरीशितुरियं णखुणशाली ॥ १४॥ 
यज्ञमुग्यृदयवल्धन'घारी विश्वसूतिरबलांशुकहारी । 

पाळनेऽपि महतास्बहुदेहो रास एष तलुमांनवतान्नः ॥ १५॥ 
प्रेमभक्तिपुरुषेर्पलभ्यः पूरुषः छृतसमस्तनिवासः | 
दास्यवृन्द्हषितो निजदासः प्रेक्षणेककरुणोऽचतु विश्वम्‌ ॥ १६ ॥ 
कण्ठल स्विततरश्च नखाग्र कृषए्टगोपरमणीकुचभारः 

लीलया युचतिभिः कृतवेषः शेष एष भवतादुपशान्त्य ॥ १७ ॥ 
दण्डपाणिरयमेच जनानां शासितात्मनियमोक्तहितानाम | 
पावनाय महतामनुशाळी चिश्वदुःखशमनो भवतान्नः ॥ १८ ॥ | 
4 ` तस्ततः साक्षाद्रुडेन महात्मना । पूजार्थमाञ्चहावना गज त्रिपथगामिनीम्‌ | 
¢ च साक्षादाचिरासीन्नगोपरि । तेनोदकेन पादाध चकार विनतासुतः ॥ ण । 


बि इत्युक्तो गरुडो हरिणा ततः । तवकवाहनः श्रीमान्वकवीर्यपराक्रम १ 
॥ पप भजेयो देवदेत्यानां स्यामहं ते प्रसादतः ॥ २१ ॥ न्या थिर्नजायताम्‌ 
| तासवपापहराशिला । एतस्या स्सरणात्पंसांदि 


िसुक्त्वा ततरूतूष्णीं बभू विनतासुतः 
भोमित्युकत्वा ततो चिष्णुरुघाचेदं वचो हितम्‌॥ २३॥ 











३६६ # स्कन्दपुराणम्‌ अ [ २ ग श 


चद्रीं त्वं प्रयाहीति नारदेन निषेविताम्‌ । स्नानं नारदतीर्थादाचुपचासत्रय श्‌ि 
कृत्वा मद्दर्शन॑ तत्र सुलभं ते भविष्यति ॥ २४ ॥ 
इत्युक्त्वाऽन्तद्ृधे विष्णुस्तडित्सोदामनी यथा । 
गरुडस्तु. ततः शीघ्रमागत्य वदरीं सुदा ॥ २५ ॥ 

चहितीथ समासाद्य शिलामाश्रित्यतत्परः । नात्वा नारदतीर्थेषु ह 

ततस्तु नारदे तीथे दृष्टा भगवतः स्थितिम्‌। नमस्क्कत्य विधानेन तदाज्ञातः पुर 
ततः प्रभृति त्रेलोक्ये गारुडीति शिळोच्यते ॥ २८॥ 


स्कन्द्‌ उवाच 
चाराह्यावद्माहात्म्यंकी दृशंहीश्वरेश्वर । किपुण्यंकि फरलंतरूया अभिधानं 
शिव उचाच 


स्सातलात्समुदुधृत्य महीं देवतचेरिणम्‌ । हिरण्याक्षं रणे हत्वा वदरीं समुपागह 

आकदल्पान्तंमहादेचोयोगधारणयास्थितः । वदर्यासा छवादेघ विदधे 

शिलारूपेण भगवान्ल्थिति तत्र चकारह । तत्रगत्चा तु मचुजः स्तात्वागङ्गाजणे 
| दानं दत्तया सूचशक्तया चे गङ्गास्भःशान्तमानसः । 
|. अहोरात्रे स्थितो भूत्वा जपेदेकाप्रमानलः ॥ ३३ ॥ 

र व तस्य पुंसः प्रजायते । बहुना किमिहोक्तेन यद्वदिष्यति 
तत्तस्य सिध्यति क्षिप्रं यद्यपि स्यात्सुदुष्करम्‌॥ ३५॥ 
स्कन्द उवाच | 
मे प्रभो । त्वत्प्रसादान्महादेव दुल्लभ भं 
| शिव उवाच . * 
न हत्वा नखाग्रेणच ळीळ्या | क्रोधाझिना प्रदी्ताड़ः 
र मागत्यस्थित्वादूरेद्यालुभिः । स्तुतोऽसौ भगवान्देवो 
तदा प्रसञ्जो हरिस्मविक्रम: स्वतेजसा व्याप्तसुराखुरोत्तमः | . 
उचाच मत्तो चरमावृणीध्य गीर्चाणनिर्वाणलुखेकहेतुम्‌॥ ३६॥ 





नारसिही शिलायाल्तु माहात्म्यंचद 
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1: :]. सँ देवस्तुतिप्रसक्षहरिणावरदानवर्णनम्‌ र ३६७ 


द्रा सुराणामधिपः स्वयंभूरुवाच वाक्य स्मितशोभिताननः 

हप तवाऽत्युग्रमरोषदे हिनां भयावह संहर नार्रासह !। ४०॥ 

` नेक्यैतद्विधिचद्विधाय निधाय शंलादिषु दिव्यसूतिम्‌ । 

उवाच कि घ्रः प्रकरोमि कृत्यमहं प्रसन्नस्न्रिदशाः परन्तपाः ॥ ४१ ॥ 

ततोऽमरा ऊचुरनेन चेव रूपेण संक्षोभितविश्वसूत !। 

| | रशान्तमन्तःसुखहेतुवन्धि चतुभजत्वं वरमीण्सितं नः ॥ ४२॥ 

ततो हरिवीक्ष्य निरीक्षणेन दिव्येन चिश्‍वं प्रययौ विशालाम्‌ । 

गङ्गाजले क्रीडति विष्टचेताः सुरासुरेभ्यो भगचाइुवाच ॥ ४३ ॥ 

ततोऽपराः शान्तभया अथैनं निरीक्ष्य देवं जलमध्यसंस्थम्‌ । 

तत्वा परिक्रम्य तदा समाययुनिरूढभावाः स्वपुरं ततः क्रमात्‌ ॥ ४४ ॥ 

ततः समस्ता ऋषयरूतपो धनाः समाययु क्तिभरावनघ्राः | 

बसिहमत्यदगुतविक्रमं हरि समीडिरे वद्धकरा वचोभिः ॥ ४५ | 
ऋषय ऊचुः | 

नमो नमस्ते जगतामधीशां. विश्वेश! विश्वाभय! विश्वसूते ! 

इपाम्बुराशे भजनीयतोर्थपादाम्बुज! श्रीश दयाम्विधेहि ॥ ४६ ॥ 

एकोऽसि नाना निज्ञमायया रूबया घटे पयो यद्दढुपाथिभिन्नस्‌ । 

भक्तच्छयोपात्त विचित्रचिग्रह! प्रसीद विश्वानन! विश्वभांचन .॥ ४३ ॥ 

| अ मगचान्नुसिहः सिहविक्रमः । उवाच चचनञ्चार वर मे व्रियतामिति ॥ 

| अपय ऊछ 

शस्ोमगवान्पयाजगताम्पते । चिशालान परित्याज्याचरोऽस्माकमभीप्सित 

| मस्त ततः सर्च स्वाश्रमं ह्यषयोययुः । 

रसिहोऽपि शिळारूपी जळक्रीडापरोऽभवत्‌॥ ५० ॥ 

भयं इत्वा जपध्य़ानयरायणाः । नसिहरूपिएं साक्षात्पश्यत्ये 

प एतच्छूद्धया मत्यः »रणोति आवयञ्छचिः । 















। ३६८ # सकन्दपुराणम्‌ # [ है 

| सर्वपापचिनिर्मुक्तो घेकुण्डे बसति लभेत्‌ ॥ ५२॥ 

| इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये घे! 

| वदरिकाश्रममाहात्म्ये शिवकात्तिकेयसम्चादे गरुडशिला- 

| वाराहीशिलानारसिहीशिलामाहात्स्यवणनं नाम 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 













पञ्चमोऽध्यायः 
भगवतो विष्णोःपूजादशना दि विषयेविधिवर्ण नम 
स्कन्द उचातक्ष 


किमथ भगवांस्तत्रवसतिश्रद्धयापुनः । कि पुण्यं कि फलं तस्य दर्श 
' नवैद्यभक्षणंचा5पि महापूजाङृतेस्तथा | प्रदक्षिणस्य च फलं ब्रहि मे यु पित 
| शिव उचाच 
पुरा कुतयुगस्यादौ सर्वभूतहिताय च । सूर्तिमान्मगवांस्तत्र तपोयोगसमाग्रिह। 
त्रेतायुगे ह्यूषिगणेयोगाभ्यासकतत्परः | द्वापरे समजुप्राप्त ज्ञाननिष्ठो हि दुर्ग | 
| षीणां देवतानां च दुर्दशा भगवानभूत्‌ । ततो ह्यपिगणा देवा अलम्यमगि अकव ॥ 
` स्वायस्थुवं पदं याता विस्मयाकुलचेतसः | तत्र गत्वा नमसकत्य ऊचुलकि ` । 

बृहस्पति पुरस्कृत्य ऋषयश्च तपोधना ॥६॥ | 


देचा ऊचु 
नमस्ते सर्वेलोकानामाभ्रंय शरणारतिहा। वृत्तिदः करुणापूणः 


निबेदनीया विपदः समुद्धता पिताऽसि नः ॥ ७॥ 
त्रह्मोचाच 
मयाकुलमानसा; । मिलिताक्नषिभिःसा कंतरूतागमर्बा 





अ ॥ | 
है १ 
| 
| | 1 
| 
[ 
| 


जा , एकिमर्थमागता यूयं चिर 



















क्र हरिभक्तिप्रशंसनवणनम्‌* ३६६ 


देवा ऊर्चुः 
| ह्रे विशालायां विशालथीः । भगवान्हृश्यते नेव तत्र कि कारणे चद्‌ ॥ 
विशाला कि परित्यक्ता ततो वाक गतः स्वयम्‌. 
अपराधाढुता५स्माकं कथं चाऽसौ प्रसीदति ॥ १०॥ 
ब्रह्मोचाच 

८ द्विजानामिश्रुतं चा5द्य मुखाद्धि वः । को हेतुद्व कपथातीतोभगवान्भवतांसुराः 

आगच्छत वयं यामस्तीर क्षीरपयोनिधेः ॥ ११ ॥ | 
पुरोधाय ब्रह्माणं त्रिदिचौकसः । ययुः क्षीरास्वुधेस्तीरमृपष्रयश्चतपोधनाः 


10 यायः ] 


ब्रह्मोवाच 
| ) उष्पाध्यक्ष ! सवंभूतगुहाशय !। वासुदेवाऽखिलाधारः जगद्धतो! जगन्मय ! 
है ॥ सर्वभूतानां हेतुः पतिरुताऽऽश्रयः । मायाशक्तिमुपाश्रित्य चिचरस्येकसुन्द्र 
िवनायते योऽसौ नटचञ्जायतेऽव्ययः । व्यापकोऽपिक्कपालुत्वाद्गक्तहृत्पद्मघद्पदः 
ददाति विचिधानन्दं तं चन्दे जगतास्पतिम्‌ ॥ १६ ॥ 
देवा ञखुः 
चिपद्वान्ते हुतभुग्जनानां गृहीतसच्वखिदशावनीशः | 
. चराचरात्मा भगवाननन्ते छृपाकटाक्षेरवळोकतां नः ॥ १७ ॥ 
| 'शमरपीयूषरसपानपर: पुमान्‌। निःश्रेयसं तृणमिच मन्यते तं हरि भजे ॥ १८॥ 
। जा अपिद्याप्रतिविस्बत्वाञ्जीवभावमुपागतः । 
दुपशान्तात्मा स पुनातु जगत्त्रयम्‌ ॥ १६॥ 
गन्धर्वा ऊचुः 


a तो पदाइसिधासुधां निपीय मानवा, रर 
| : ' ॥ २० 
स॒ताऽस्ृतं त्रजन्त्यधो न जातु यान्त्यशाङ्किताः ॥ 


गता जगन्नाथं देवदेचं वृषाकपिम्‌ । शीर्मिश्चित्रपदार्था भिस्तुष्ठुवुजंगदीश्वरम्‌ ॥ 


| ये हरेः पदास्बुसङ्गलेशतः पयः पयो न ते पुनःपुनः पिबन्ति मातुस्क॑ 

















४०० -" # सख्कन्दपुराणम्‌ * 


ततःस्तुतोहरिःसाक्षात्सिन्धोरुत्थायचा5त्रवीत्‌: । अलक्षितरेड्परेत्रेह्मापर द्‌ 
ब्रह्मा तडुपधार्याऽथ नत्वा तस्मै दिवोकसः । वोधयामाससकले सुरा i 
अन्तर्हितोऽसौ भगवान्दृष्टा लोकान्कुमेधसः । श्ुत्वेत्थंचचनंतस्तय सर्दा 

ततोऽहं यतिरूपेण तीर्थाक्नारदसञ्ज्ञकात्‌ । | ऱ 


उदुधृत्य स्थापयिष्यामि हरिं लोकहितेच्छया ॥ २४ ॥ 


~~ 

ss ner 
PT id 

PS 44 


त्यक्तप्रायाणि तीर्थानि हरिणा कलिकाळतः । बदरींसमजुप्राप्यसाक्षादेवा वाढी 
कलिकाल्मजुप्राप्य मुक्तियंपामभी प्सिता । द्रष्टव्या वदरीतेस्तुहित्वातीथांन्ये | 
| ` चिना ज्ञानेन योगेन तीर्थाटनपरिश्रमैः.। पकेन जन्मना जन्तुः कवल्यं पदमणझा। 
जन्मान्तरसहस्रेस्तुयेनचाऽऽराधितो हरिः । स गच्छेइचदरांद्रष् यत्र जन्तुगंगोगी 
यद्रीवद्रीत्युकत्वा प्रसङ्घान्मबुजोत्तमः | संसारतिमिरावाध्े दी पमुज्वादर यत 


| चै ८ १ । | 
यथा दीपाचळोकेन तमोवाधा न जायते । तथच वरीं ष्ट्र पुंसो खृत्युभय कु 


| 
दशनाद्यस्य पापानि रुदन 


न्व्यव्याहतानि च. मुक्तिभार्गमुपालक्ष्य तं वन्दे वदर 
सशेलकानना भूमिदेशधा दक्षिणीक्षता 1 हरे; प्रदक्षिणं तद्वदवर्दर्या तत्पदेपदे || 
अश्वमेधे तु यत्पुण्यं वाजपेयशतेन च | हरेः प्रदक्षिणातद्वदवदर्या तत्पदे पद Re : 
ह यत्पुण्यं त्र्माण्डदानतस्तथा | हरेः "प्रदक्षिणं तद्टद्चद्या तत्पदे / 

च्छन्दसः सुकृत भवेत्‌ । हरेः प्रदक्षिणं तद्वदबदर्या त 








वदयां चिष्णुनवेद्य सिक्थमात्रं षडानन !| अशनाच्छोश्रयैत्पापंतुषा सिव छ 
/ यदं भगवानत्ति ऋषिमिनारदादिसिः | तत्सत्त्वशुद्धये- सर्वेभोकव्यमंविर्वा/; 
| | अमरा अपि यन्नूनं व्याजेनेच्छन्ति सर्वतः | | EE 
fa भोक्त बद्रिकां विष्णोनबेद्यं यान्ति तत्पराः.॥ ४०.॥. | 4 ३ 
| मणो मगच्छन्तिस्वमाल्यम्‌.।महादूघमुलासकाशविशति 
| यचा यता शानतः तम । नवषय गरि 
4k 





>. 
०» ही 




















४१ | द्यावः] + वद्रीशंधासमाहात्म्यचंणेनम्‌ # र 
. ` प्राणान्तं यस्य पापस्थः श्रायख्ित्ते प्रकी तितम्‌ । 

विष्णोनिवे दितं भुत्तदा बदर्या तन्निचत्तते॥ ४३॥ ` 

र यत्वेन मुक्ति गच्छरि मानवः । नवेद्यभक्षणाद्विष्णोःसालोक्यंलभतेनरः 
हिं मुखे नाम नेवेद्यसुदरे हरेः । प।दोदक॑ निर्माल्यं मस्तके यस्य सोऽच्युतः ` 
हत्या सुरापानं रूतेयंशुवङ्कनःशसः । लवेद्यभक्षणाद्विष्णोबंदर्यायान्ति सङ्क्षयम्‌ 
सदर क्षेत्र नेवेद्यसद्वशं वरु । दारदीयसम क्षेत्रं न भूतं न भविष्यति ॥ ७७॥ | 
प यक्षतो गम्या भोक्तव्यं त छिवे दितम्‌ । द्रएब्योभगवान्व हितीर्थे्ानंसुदु भम्‌ | 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि व्रतानि नियमास्तथा । 

पादोदकं चिशालायां पाचनं पुरतो भवेत्‌ ॥ ४६॥ 

1 शित्य दानस्तपसा. तीर्थाटनपरिश्रमैः । चदर्या विष्णुपादोद विन्दुमात्रं लमेदयदि 
सिथितानि जपन्ति तांचदेच षडानन !। याचन्नळभ्यते विष्णोवंदर्या चरणोदकम्‌ 
छ| यातनयेषा वाइच्छामुक्तिपथेद्रणाम्‌ । कर्त्तव्यं तेः प्रयत्नेन चिष्णोनेवेद्यभक्षणम्‌ 
गाग्रतिगृह्नन्ति पापाः संसारभागिनः । यात्राकृतं फलं तेषां न कदाघित्प्रजायते 
निददनाद्विष्णोनिन्धन्ते ते तमोगताः । नेवेद्यभक्षणात्सत्त्वशुद्धिरिचन संशय 
$| यमानीय ब्राह्मणान्मोजयन्ति ये । तुलापुरुषदानेन कि फळं ते छतार्थिनः ॥ 
कित समासाद्य राहुग्रस्ते दिवाकर । महादानेन यत्पुण्यं वदयां ग्रासमात्रतः ॥ 
साय ग्रासमात्रं प्रयत्नतः | उपायोऽयं महांस्तत्र वद्या हरितोषणे । 
यतिभ्यो भोजनाद्विष्णोरपराध्यपि वल्लभः॥ ५७ ॥ 

भो सद्दशो देवो न चिशालासमापुरी । न भिश्वुसद्व्शपात्रसष्दितीर्थरमंन हि 
कुन्त ये नराःपुण्यशाल्रिनः। तेषां पुण्यफलं वक्त व्रहाणा5पिनशक्पते है 
धाप्तिविशेषादिहकीर यते । वेदा न्तश्रव णात्पुष्यंदशंधायतम्रकीतितम्‌ | 
शिण भिक्षुकाणां तदिष्यते । चातुर्मास्ये विशेषण केवल्यफलभागिनः व 
चिनायासेन पुत्रक ! । येभूर्खा जाड्यमापनांदेम्सकाषाय चा न" 


| ३ ` तारोधा मुक्ति करतले स्थितां ६२॥ " ` 





















| ज्ञानिनो ऽज्ञा निनोचापिन्यासिनो नियतबंताः। न | 

| श्रत्वाऽध्यायमिमं पुण्यं प्रसङ्गेनाऽपिमानचः । सवपापचिनिर्मुक्तोविष्णलोके न 

| इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये घेष्णबदवए 

| चदरिकाश्रममाहात्म्ये शिवकात्तिकेयसस्वादे तद्धाममाहात्म्यचर्णन 
नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


= SO Er क) “सामामसाहरुसासमममममममम्छ 





षष्ठो ऽध्यायः 
ससरस्वतीसरिद्रणनम्वसुधारामाहार्म्यकथनम्‌ 
स्कन्द उवाच ` 

कराद्विंगलितं यत्र कपालं ते महेश्वर !। तस्य तीर्थ त्यमाहात्म्यं कृपया वदे १9 
शिव उवाच | 

अतिगुह्यमिदं तीथ सुरासुरनमस्क्तम्‌ । ब्रह्महाऽपि नरो यत्र स्वानमात्रण 
' पञ्चतीथानि तिष्ठन्ति कपाले पापमोचने । तत्र स्नानं तपोदानं स | 
पिण्डंविधायचिधिचश्षरकात्तारयैत्पितन्‌ | पिठतीर्थ मिदस्प्रोक्तंगयाताऽ८ऽ | 
तिळतप्पणतो यान्ति पितर स्वगमुत्तमम्‌ ॥५॥ ग ५ 
अहोरात्र स्थिरो भूत्वा जपनिष्ठःसमादितः । तस्यैष्टसिद्धिर्महती तत्क] 
पारळो किककर्माणिसर्घाण्यब्यहतानिच्र । कपालमोचने तॉर्थे नाऽधिक 


| स्कन्द उचाच ` 
'' ` कुत्रवा ब्रहमतीर्थम्चे फलं वा कीदशं भवेत्‌ । के वा तत्र वसन्तीहरुपप 
















\ 
। 
एकदाविष्णुना दावष्णु भ्यम्भोरुहस्थस्ययप्रजापते | वेदान्मुख पप्या | 
रव्जसस्भचः । स्रष्टं चिना५५गमंळोकेन शाशा | 

















कायः] # त्रह्मकुण्डतीर्थमहरत्वचर्णनम्‌ # ३०३ 

ह वदरिकामेत्य हरिणा प्रतिपालिताम्‌ । तुष्टाच प्रणतो भूत्वा भगबन्तंसनातनम्‌ 

| ततः कुण्डात्समुद्सूती हयशीषों निजायुधः । | 

बण पीताम्वरघरः शुक्कश्वतु्वाहुः सुद्दप्तरक ॥ १२॥ 

। ह प्रकरकठोरलोचळंनश्चळच्छटाविच्छरितमेघडम्वरः | 

स्वतेजसा हतनिखिलप्रभाकुलः कृपान्बितो द्रुहिणपुर सरोऽभवत्‌॥ १३॥ 

निरीक्ष्य तं विधिरपि चिस्मयाकुछः प्रणम्य च स्तुतिमकरोत्प्रसन्नदूक्‌ ॥१४॥ 

| ब्नह्मोवाच 

शकपलनाभाय नमरूते कमलाश्रय ! । नमस्ते कमलाचास! चिशालघनमालिने ॥ 

ब्रोविज्ञातपात्राय गुहावासनिचासिने । हृषीकेशाय शान्ताय तुभ्यं भगवते नमः ॥ 

|भहर्षणकृते घृतदेहाय शाङ्गिणेः। अनन्तकलेशनाशाय गदिने ब्रह्मणे नमः ॥१७॥ 

रपिविधासारनिबत्तिक्ठतकर्मणे | रक्षित्रे सर्वजन्तूनां चिष्णवेजिष्णवे नमः ॥ 

| किवम्मराशेष नित्त्त गुणद्त्तये । खुरासुरवरस्तम्भनिवृत्तिस्थितिकीर्तये ॥१४॥ 

| परितः सुरपतिना महेश्वसे हृदि स्थितोऽखिळ विदशोपकर्म भिः 

| पेतोःत्तर सपदि गतो निवध्य तौ सुरद्रहौ किल निजघान लीलया ॥ २० ॥ 
ततो निगममासाद्य ब्रह्मणो ऽन्तिकमाययो । 

र्वा स्वनिगमं तस्मै स्वस्थोऽभूत्स समीडितः ॥ २१॥ -§ 

40५ र्मणा प्रकटीकतम्‌ । ब्रह्मकुण्डमितिख्यातंत्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ 

2 मनिणमहापातकिनो जनाः । विमुक्तकिब्बिषा सद्यो ब्रह्मलोकस्त्रजन्तिते 

j | न्ति ये रोकाबतचर्यामथापि चा । त्रह्मलोकमतिक्रम्य विष्णुल्लोकंत्रजन्तिते 


sa 


ly षि स्कन्द उचाच | | 
| ? दधाता उब्ध्वावेदाजञनाहूंनात्‌ । एतद्न्यच्च सचस्मे कपयावदसास्प्रतम्‌ ` 


4 पि पैदानां महादेव उचाच 
कं का वदरिकाश्रमम्‌ । मतिन जायते गन्तुं ब्रह्मणा सह प्रक ॥ 
EE 'इपाघह्माणंजनवासिन । सिद्धास्तु विधिवत्स्तुत्वा प्रणिपत्येदमतुचन, 








४०४ क स्कन्दपुराणम्‌ ॐ | [२ बै पती 
` सिंद्धा ऊच्चः दि | 
आज्ञा भगवतःकार्या सर्वेः स्थावरजङ्गमैः । भगवान्सदजन्तूनां कत्ता ह 
स्थतित्रह्यान्तिकेषश्चहरिणेवाऽडुकल्पिता । निव्क्तियेतंते चषा तथाप्येतब्रिण 
एकान्तेद्रचरूपेण मूर्तिवों5त्रावतिष्ठताम्‌ । द्वितीया ब्रजझणा सांड ब्रह्मलोकाबरश 
ततः सहृदया वेदा द्वधीकतात्मरूपकाः । त्रह्मणा ब्रह्मलोक ते ययुः साद्व 
ततस्त्रिलोकं विधिवत्ससज चतुराननः । द्रवरूपेण चेदेडु स्ञानदानतपः क्रिया 
कृता विच्छेदिता न स्युयांवदाभूतसम्छुचम्‌ ॥ २२॥ 
फळमुद्विश्य कुर्वन्ति उपवासत्रयं नराः ।. चतुणाम पिवेदानां ब्याख्यातारोकम 
अनुक्रमेण तिष्ठन्ति वेदाश्चत्वार एच च । ऋग्यज्ञः लामाथवांख्पाभगवत्याशतर 
पुण्यवन्तोऽकलुप्रा वेदवेदाङ्गपारगाः। ते वेदघोषं चिरला टण्बम्त्यऽप 
चतुर्णामपि वेदानासुदगस्ति सरस्वती । जप्ताऽथ सा नृणांहन्तिज | 

| सरल्वत्या जळे ल्थित्वा जपं त्वा समाहितः 7 

. मनोस्तस्य न विच्छेदः कदाचिदपि जायते ॥ ३०॥ 

. चेदव्यासोऽपि भगवान्यत्मसादादुदारधी: । पुराणं हितार्थञ्ञोऽमवद्ं " 
त्रयाणामपि लोकानां हिताय जगताम्पतिः | 
स्थापयामास विधिना बाणीं बाग्विभचप्रदाम्‌ ॥ ३६ ॥ पी i 

द्शनस्पशंनस्ानपूजास्तुत्यभिवन्दनेः । सरस्वत्या न. विच्छेदः 

` सन्त्रसिद्धिविशेषेण सरस्वत्यास्तटे. नृणाम्‌। जपतामचिरे र | 
| | । ` बहुना किमिहोक्तेन वाणी वांग्विभवप्रदा । द्रवरूपधरा नुणा दशनापू | 

। ततोऽ्चाग्दक्षिणे भागे द्रवधारेति विश्वतम्‌ । तीर्थ मिन्द्रपदं यत्र 

' „ सुदारुणं तपः कृत्वा परितोष्यजनाद्दनम्‌ । पदमैन्द्र समालेमे कौ 


















} 
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१७७१ 





| छ 
। तपोदानं जपो होमो व्रतानिनियमायमा; | तत्नाइनन्तगुणं | 
| 


उपचासढ्य इत्वा पूजयित्वा जनाहुंनम्‌ । 


- Sie in मा, जर 
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] ८ ! ना चखुधारामाहात्म्यवणन्तम्‌ दि ४०५ 


सर्वपापंविनिमुक्तः शक्रकोके महीग्रते ॥ ॐ. + ` „ 
_ ॥ग्रमसोदुमेद्‌ः स्पापप्रणाशनः । डुळभः सचजन्तूनां ` यत्र तेः स्युर्महर्षयः॥४८ ` 
पचिदचिद्ग्रन्थिमुदुप्रथ्नन्तिअसच तः । मानसोदुभेदइत्यार्याञऋषिभिःपरिगीयते 
मिन्दन्ति हृदयग्रन्थी शङन्दम्ति बहुसंशयम्‌ । . + 
4 कर्माणि क्षपयन्त्यस्मान्मानसोदभेद इत्यभूत्‌ ॥ ५०॥ . 
, हिमायबशादत्र चिन्दुमात्रंळभेक्षशः । ततक्षणान्धुक्तिमाप्रोतिकिमतस्त्वधिकंभवेत्‌ 
गिरिद्रीनिळये निवसन्त्यसी ऋषिगणाः फलमूलजलाशनाः । 
ज्रितमनोचिषयाः शितवुद्धयः कलिभयादिच पापभयाकुलाः ॥ ५२॥ 
फळसमीरणगह्वरनिकराश्रमभराइुपलब्धपरोत्तमाः ।. . | 
त्रिववणक्रमनिजितडुजेथेन्द्रियपराक्रमणा सुनयस्त्वमी.॥ ५३॥ 
नि वहून्येच कायक्लेशकराण्यही । सुलभं साधनं लोके मानसोंदभेददर्शनम्‌ 
तिने जले चेतल्ठभते पुण्यचाज्ञनः । भवति व्याससद्दशो यमपितृसमः क्रमात्‌ 
पमि नुणाँ कामनावशङ्कःपुनः । अकामतस्तु मुक्तिः स्यादुभयोरेषनिश्चयः 
अमादेन कामानां कुरुते नरः । फलं भुत्तवा पुनरमुक्तिभवत्येव. न संशयः ॥ 
होकेषुभुक्त्वामोगान्यये प्सितान । भोगेसुकतेपुनर्या तिकामनावशतोजनः 
गबाप्त्य यतनीयं मनीषिभिः । मानसोदुभेदने तीर्थे नापेत्यत्रेति मे मति 
16.  पगात्रत्यग्दिशि खर्वमनोहरम्‌। वसुधारेति विख्यातंतीथत्रलोक्यदुर्ूमम्‌ 
|. भवतीभ्यः श्रेष्ठी वदरिकाश्रमः । श्रुत्वातन्नारदात्सवचसवःससुपांगताः 
परमदारुणम्‌ । दळास्बुप्राशनाश्चक्रुस्ततः सिद्विसुपाययुः ॥ 
| बढ्शेनात्याप्तानन्दनित्र ततविक्कमाः 
11 नेका के ीहप्रफुल्लितसुखास्बुजाः ॥ ६३ ॥ 
र छब्ध्वा मनोरमम्‌ । हरिभक्तिसुखेश्वव्यं परं लब्थ्वामुद ययुः 
"नात्वा जळे पीत्वा पूजयित्वा जनादेनम्‌ । 
डोके सुखं सुक्त्वा यात्यन्ते परमं पदम्‌ ॥ ६५ ॥ 


| 

EA | 
| 

। 


| ) 
है 
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| ४०६ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ऋ [२ 


| अत्रपुण्यवतां ज्यो तिठ्ठ श्यते जलमध्यतः । यदुद्रृष्टा न पुनभूयो क. प्रपते| 
| येऽशुद्धपितृज़ाः पापाः पाषण्डमतिवृत्तयः | न तेषांशिरस्िप्रायःपतन्त्यापः 
| दिनत्रयं शुचिमत्वा पूजयित्वा जनाईनम्‌ । । 
उपोष्य भंगवद्गकत्यासिद्धान्पश्यन्ति साधयः ॥ ६८ ॥ - | 
| चे तत्र चपलास्तथ्यं न .वदन्ति च .लोलुपाः । परिहासपरद्रव्यपररत्रीकपराग्र 
' मल्चैलावृता5शान्ता5शुचयस्त्यक्तसक्क्रियाः । तेषांमाळिनचित्तानांप प 

` चे तत्र साधकाः शान्ताविरलाविधिवर्त्मगाः । तेषांजपर्तपोहोमोदानब्रतजपन्नि| 
क्रियमाणा यथाशक्त्या ह्यक्षथ्यफलदायकाः ॥ ७२॥ | 
यत्किञ्चिच्छुमकर्माणि क्रियमाणानि देहिनाम्‌ । महदादिफलंददयुनिःश्रेयसमत्तुती 
` श्रावणीयमिह कि फलाधिक'यत्र यान्ति विवुधाः फलाथिनः । | 
| पूजितादचु हरेः प्रियाथिनः स्वगमार्गनिरता; प्रमोदिनः ॥ ७४॥ 
यत्र सन्ति न च विप्नकारिणः कर्मणां हरिभयात्खुसिध्यति। | 

. निर्विशन्ति च फळं विवेकिनः कर्ममार्ग निरताः सुदे हिनः ॥ ७५॥ | 

ये पठन्त्यथ च पाठयन्त्यहो पुण्यतीर्थविषयं अकाशितम्‌ ।. || 
भक्तिभावसमलंकृताश्च ते.सस्प्रयान्ति हरिमन्दिरं शुभस्‌॥ 9६॥ RE L 

इति थास्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाह्तयां संदितायां द्वितीये वेषण 
वद्रिकाश्रममाहात्स्ये शिवकात्तिकेयसम्चादे वसुधारातीर्थमाहात 1 

प्र वर्णन नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ | 



















समो ऽध्यायः 


पञ्चधारादितीथसाहात्म्यत्रणनस्‌ 

| शिव उवाच ' 

तंग त्यदिग्मागे पञ्चघाराः पतन्त्य'चः । प्रभासं पुष्करं बव गयां नेमिषमेव च 

| कुरुक्षेत्र विजानी हि द्रवख्यं षडानन ॥ १॥ 

पप्रह्मयः स्थानं गता मलिनरूपिणः । पापिनां पापदोषेण बिकृताः कृतवुद्धयः 

[ममता नमस्कृत्य ब्रह्माणं लोकभावनम्‌। ऊचुः प्राज्ञलयः सच निजागमनकारणम्‌ 

तक्त्वा ध्यानमालस्ब्य प्रहरूय जगदीश्वरः 

| उवाच वचनं चारु रूठ्त्वा वदरिकाश्रमम्‌ ॥ ४ 

[गत श्षिप्रंहरेबेद्रिकाश्रमम्‌ । यस्य निर्वेशमान्ने णसद्यः पुण्यम्भविष्यति 

एवेन नमस्कृत्य पितामहम्‌ । जग्सुरुत्फुलूनयना चिशालाममितप्रभाम्‌॥ 

विशम नणतत््षणाद्विगतेनसः । ततोद्विरूपमार्थायस्चस्थानं ययुरुत्सुका 

| ऽ्वनपश्चतिष्ठन्तिनिभलाः । तेषु स्वात्याविधानेन कुत्वातित्यक्रियांशुचि 

| लव्ध्वा यात्यन्ते परमं पद्म्‌ । पञ्चोपचासनिरतः पूजयित्वाजनाृनम्‌ 

i मोगान्बहुन्भुक्त्या हरेःसालोक्यमाप्नुयात्‌॥ १०॥ | 

ती सोमकुण्डाभिधंपरम्‌ । तपश्चकार भगचान्स्मेम्रेयत्रकलानिथिः 
स्कन्द्‌ उवाच 


॥ शिव उचाच 
गी. ळा श्रीमान्सोमः सस्प्राप्य यौवनम्‌। 

| FE: र स्वचांसिनां सौख्यं गन्धचभ्यो सुहुसुहुः ॥ 
EE सपितर प्रायात्प्रष्ट तलमते कथम्‌॥ १३॥ 


माहात्म्यंबदमे व रताम्त्रर || त्वत्मसादादहं श्रोतुमिच्छामि परमेश्वर! ` 


४०८ ऋ स्कन्द्युणणस ॐ [२ 














सोम उचाच 
भगवन्सवंधमंज्ञा करुणाम्ृतसागर ॥ कथं चा लभ्यते क त 
ग्रहनक्षत्रताराणामोषधीनां पतिः प्रभो !। स्यामहं येन ठं यत्न कृपया चद्‌ मे र | 
र अत्रिरुवाच 


तपसा ६5राध्य गोविन्दंयमैवानियमेः सुत !। कि दुर्ळंभंठु साधूनामिहठोबेएत | 


तत्र गत्वाफलेमेध्ये विष्णोः पूजामकब्पयत्‌। जजाप परमं जाप्यमष्टाक्षर 
अष्टाशीति सहस्राणि वर्षाणि भगचत्परम्‌। तपस्तेपेऽतिपरमं सर्यलोकभयाबह|ः 

. ततस्तुष्टः. समागत्य भगवान्भक्तवत्सलः । उचाच सोमं विधिचद्धर घरय पुत्र 
ततः सोमः समुत्थाय नमस्क्कत्य पुनः पुनः । अहनेक्षत्रताराणामोषधीनामह प | 
द्विजानामपि सर्वषां भूयासं ते प्रसादतः॥ २१ ॥ . 

Ea 7120 . .हरिरूवाच - । 
चरमनयं वृणुष्वाप्तो दुल्लंभंत्वं भवाहुशाम्‌ । चराज्चोघस्यामासतदा तं हिम र 
ततोऽतिविमनाः सोमः पुनस्तेपे तपो महत्‌ । ज्रिशद्वषेसहस्राणि देवमानेन | 
तदाऽसौ. कंरुणायूणहदयों भगचानगात्‌ । घरं चर्यं भद्रन्ते बरदोऽह त । | 
सोमस्तु तादशं चत्र तच्छुत्वाइन्तद्वंथे हरिः ॥ २४ ॥ | 
ततोऽतिघिमनाःसोमःपुनःर्तेपेतपोमहत्‌ । चत्वारिशात्सहस्राणितपस्त् ७) | 
ततस्तुष्टो हरिःसाक्षाच्छङ्कचक्रगदाधरः । उचाचत्रचनञ्चारु सोमं श्रा ` | 
` उत्तिष्ठोत्तिप्मद्रन्ते वरम्बरय सुरत । तपसाऽऽराधितो नूनंत्वया5€ तपसा | 
हि सोम उचाच.: .  ': 

यदि तुष्टो भवान्मह्यं भगचान्वरदषभः । अहनक्षत्रताराणामाघिपत्य 
तथोषधीनांस्विप्राणां यामिन्याश्व जगत्पते ॥ २८ ॥ 


श्रीमयचानुचाच  : ` | ड वॉ 
दुल्बंभम्माथितंवत्स वितामितथाप्यदम्‌ 1 पतम़स्तु:ततःसर्वे सम | 
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य पा य स त्यपदतीर्थवणनम्‌-# ह ु 4८ 

हट अभिषिक्तवन्तो विशिचत्सोसं राजानमाद्रवताः ॥.२६॥ 

-र्थेनशुभ्रचाससा । अभिष्टुतः खुररभूद्विवङ्कतो निशाकरः ॥३० . 

है तितीर्थतत्सोमकुण्डे तिदुल्ळेभम्‌ । यदुहृष्टिमात्रान्मनुज्ञा गतदोषाभ्रवस्तिहि 

टर [ताव भेकंचिनिन्दिसाः । यत्र स्तात्वात्रिधानेन सन्तप्य. पितृदेवताः 

ओलरोकेबिनिभिद्य विष्णुलोकम्प्रपद्यते । उपचासत्रयं कृत्वा पूजयित्वाजनादनम्‌ 

(गं पुनरात्रत्तिःकढपको टिशतरपि । जिरात्रेणस्थितो भूत्वा पूजयित्वाजनाद्वूनम्‌ | 

उद्वन्विरोषेण मन्त्रसिद्धिः प्रजायते । कर्मणा मनसावाचा यत्कृतंपातकं नृभिः 

क्षयमायाति सोमकुण्डेक्षणादिह । ततस्तु द्वाइशादित्यती्थम्पापहरम्परम्‌॥ 

परतरवापुनकच्ककाश्यपःसूर्यतां यथौ । दुल्लंभंत्रिषु लोकेषुतपःसिदुध्येककारणम्‌ 

करसप्तम्यांसङक्रान्त्यां चि धिवञ्नरः। सप्तजन्मकतात्पापात्स्नानमात्रेणणुद्धयति | 
धिवत्कत्वा पूजनीयो जनाहुनः । सूर्यलोके सुखम्भुत्तवा विष्णुलोकेमहीयते 
महारोगाभिभूतस्तु स्वात्वा पीत्वा जले शुचिः 

| रोगमुक्तोऽचिरादेच नाऽत्र कार्या चिचारणा॥ ३६॥ 

शुस्रोत परं तीथ विळोचनमनोहरम्‌ । धर्मार्थकाममोक्षास्ते तिष्ठन्ति द्रवरूपिणः 

#॥जाजुसारेण क्षेत्र 5 सिमन्वेष्णवे स्वयम्‌ । पुरुषाथोंद्रवीभूताभूतानों मुक्तिहेतव 

| पूवांदिदिश्लु ऋमसन्निचिष्टा धर्मप्रधाना इच रूपभाज्ञः। | 

बी भनन्ति ये तान्कमसक्षिविष्टान्प्रसन्नतेषां सततं भवेद्धि ॥ ४२ ॥ 

| गोऽन्यत्र क्षेत्रे मिलिताः कथश्चिच्चत्वार पते. त्रिदशरलम्याः । 

प्रिम जन्म जवेन लब्ध्वा पश्यन्ति.पूर्वार्जितपुण्यपुजञाः ॥ ४३ ॥ 

उजना इजनसङ्गभाजः क्षमाजचप्राणजयप्रधानाः । 

कोडासगा आस्यच भजनानां न ते प्रपश्यन्त्यचिरात्पुमथान्‌॥ ४३. 

र Er तत्त्वज्ञानेकहेतूनपि तान्पुमर्थान्‌॥ se be 

कि ऋषयश्च तपोधनाः । पर्वणि प्रयताः खाते स 

| इनाम तीर्थ सचमनोहरम्‌ । त्रिकोणाकारमेवेतत्कण्डं कल्मष 
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एकादश्यां हरिस्तत्र स्वयमायाति पाचने ॥ ४७ ॥ 
' तत्पश्चाद्वषयः सर्वे सुनयश्च तपोधनाः । खातुमायान्ति विधिवत्कुण्डे hy | 
गन्धर्चाप्सरँसां यत्र मध्याह्ने हरिवासरे | गॉन »रण्वन्ति चिरला डु 
 द्शनाद्यस्य तीर्थस्य पातकानि महान्त्यपि । पलायन्ते भयेनेव सिहं दृष्टा मुगा शी 
| स्चशाखोक्तचिधानेन स्नानं कत्वा चिचक्षणः। ` 
सत्यलोकमचाप्नोति ततो नःश्रयसम्पदम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अहोरात्रं शुचिभू त्वा उपोष्य च जनाहूनम्‌। | 
पूजयित्वा यथाशक्त्या स जीवन्सुक्तिभाजनः ५२॥ | 
त्रह्माचिष्णुश्च रुद्रश्चत्रिको णस्थाःसमाहिताः । 
| तपः कुवन्त्यबुदिने सवंलोकादितोषणम्‌ ॥ ५३ ॥ | 
._ त्रिकोणमणिडतं तीर्थ नाञ्जा सत्यपदप्रदम्‌ | दशनीयं प्रयत्नेन सर्वपापमुमुमुमि॥ 
_ जपंतपो हरिस्तोत्रंयूजांस्तुत्यमिवन्दनम । माहात्म्यंकुर्चंतांचक्तं व्रह्माणा$पिनशक्ग 
- ततोऽतिचिमलं नाम नरनारायणाश्रमम्‌ । द्विचिधं दश्यते तत्र पाथः परमतिमंखं| 
'' उमाम्यासुभगोःीति्भवतीतिविनिश्चितम्‌ । तत्रसनात्वाप्रयत्ननपूज यितवजत 
| सवपापचिनिमुंक्तस्ततक्षणान्नाऽत्र संशयः | ५७३ ॥ ` 
.. ततो नारायणाचासशिखरे चिमळाङति | ती पचित्रमुर्चश्या अभि 
स्कन्द उवाच 
अभिव्यक्ति: कथं तस्या उर्षश्याः शिखरे पितः !। 
किम्पुण्य किम्फले तत्र पर कोतृहलम्बद ॥ ५६॥ 


धर्मस्य पल्लीमूत्यांसीत्तस्यां जातौ षडानन [| नरनारायणौ साक्षाद्वगवानेव 
पित्रोराज्ञामबुप्राप्यतपोष्थ रतमानसो । उभयोनंगयो स्तौ तु तपोमूतीइव 
| तोद्ठप्टाविस्मितःशक्र/पेष्यामा 


; समन्मथम्‌ | सगणंतपसोध्वंसो यथास्य 
| विक्रम्यविधिवत्ते तु नारायणबछ 


लोदयम्‌ | ज्ञात्वा .हतमनस्कास्तानुवाच 
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हरिरुवाच 

किमर्थमागता यूयमातिथ्यं ग्रह्मतामिति ॥. ६४ ॥ 

प्रोद्त्वोर्चशीतथा । दत्त्वान्तधिमगादेवपश्यता विप्नका रिणीम्‌ 
दिवं भीता शक्रायोचुबल हरेः । शक्र हतामुवशीं प्राप्पदर्षणकयुतो 5भवत्‌ 
ति तत्तीर्थमुर्वेशी नामतः पृथक्‌ । प्रसिद्ध यत्र भगवान्ल्वयमारूते तपोमय 
६िलात्वा बिधानेन उपोष्यरज निद्वयम्‌ । पूजयित्वाहरिस्तत्र नरोनारायणोभवेत्‌ 
कण्डमासाद्य काप्रनाचशतो नरः | उवंशीलोकमाप्रोति खानमात्रेण पुत्रक !॥ 
पिभगवांस्तत्र उर्चशीकुण्डसन्निधौ । भूतानांभाचयन्भव्यं तपोमू्तिव्यचस्थितः 
आमोदं तदुपरि चे प्रभञ्जनोऽपि श्रीभतुंवंहति पदाम््रुजेकलब्धम्‌ । 
यत्सङ्गात्कलियुगकल्मषातुराणामुत्सङ्गे न भवति पापभारपाकः ॥ ७१॥ 
यत्सङ्घाद्वर्षमुपावहटपदश्री निर्विण्णो -गिरिविघरेच्युतेकसेची | 
श्रीभतुश्वरणयुगं बहन्समन्तादभ्येति प्रशाममहरूतपः समीरे ॥ ७२॥ ` 
गीर्वाणानुपहसति स्वघेन पूर्णः कीटोऽपि प्रशमितदुनेयो निरीहः । 
यत्रस्थः कुसुम निवेदमात्मयोगपयुष्टं जहढुपयास्यते पदं तत्‌ ॥ ७३ ॥ 
रत्वा मुनिमतयो बहिः पदार्थान्नापश्यञ्चिहितपदाम्बुजेकभाजः । 
यत्रस्थः स्वयमपि गोपतिर्जनानामाधत्तेस्वपदमलुक्रमागतानाम्‌॥ ७४ ॥ 
च्य तीर्थानि गिरौ नारायणाश्रिते । सर्वपापहराण्याशु तान्यहं वेदनोजन* 
i रे घोरे यतर रूथगितमात्मनः । उर्वशीकुण्डमासाद्य दिनमेकंवसेन्नरः ॥9६॥ 
| भागे आयुधानि जगत्पतेः | विद्यन्ते दशेनात्तेषां न 






| (ज्‌ भीत्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुपां संहितायां डितीये अ 
. ® वदरिकाश्रममाहात्म्ये शिवकात्तिकेयसम्बादै पञ्चघारादिती्थः 
माहात्म्यचणंनं नास सप्तमोऽध्यायः ॥ 9 ॥ 
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॥॥ दकया आवयेद्वा समाहितः । सर्वपापविनिर्मुक्तः सालोक्यं लभते हरेः 


` ततः सच सम्रालोक्पगिरि काञ्चननिमितम्‌ । प्रसन्नास्तुष्ट्यु ु | | 





कथं भगवता मेरुः स्थापितो नरसन्निधो । महत्कोतूहळं तात! कथ्यतां यदि रोगी | 
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मेरुसंस्थापनतीर्था दिधमक्षत्रादिविविधती था नन्‍्तमहच््ववण न 

शिव उचाच 
अह्मकुण्डादक्षिणती नरावास गिरिमेहान्‌ । यत्र भगवता मेरुः स्थापितो लोकसुना। 
स्कन्द, उवाच जज 












महादेव उवाच 

यदा भगवतो घासो विशालायां समागतः। देवा महर्षयः सिद्धाःसविद्याधरचारणा 

चिहाय मेरुश्टङ्गाणि भगवद्वर्शनोत्सुका भमुगचद्व्शोनाहवादतिरस्कतसुराल्या; 1४ ॥ 

तदा तु भंगवांस्तेषां सुखहेतोः षडानन ! । उत्वाव्यमेरुश्टङ्घाणि करेणकेन डील 
स्थापयामास सवषां भगचान्प्रीतिवद्धेनः॥ ५ ॥ 





देवा ञ्चु ( 

. यो$स्मत्सुखाय भवविश्रमणाय विम्रङ्लीलातनूः कनवकशेलमिहा$ ति 
जेता सुराइनशतं जिदशकपक्षस्तस्मै चिधेम नम उग्रतपःश्रियाय|* 
यद्यत्करोति कृपया इपणार्तितूळशेला ञ्चिराश्चितङृदेक विदाम्बरिट। || 
स्वेनेव तेन करणेन स तुष्यतां नो यस्या5न्वकारि पुरुषेण न बेन | 
अएमाकघुनतथियां विदधाति सम्येक्छिञ्ञां पितेच करणो निजलाम ण 
तलोक रक्षणविचक्षणदृष्टिपातपूर्णासृताम्वुधिरसो चिपदः र 






| यायः नपाल पनवर्णनम्‌ ट्‌ 
| ऽयाः ] # लोकपालस्था | : ४१३ 


सिद्धा उखु 

थत्कृपाळचत एव. सहान्तः सिद्धिमीयुरितरे भवभाजः | 

तेऽचिरेण भवमीमपयोथि दीणवन्त इति नः सुमनीषा ॥ ११ ॥ 

र विद्याधरा. ऊचु 

विभो! सदयुणम्रामा कल्याण सूर्ते !परेशान . सम्मानसन्तानहेतो |. 

फ भवत्पादपद्मासचस्थादसत्ाः कृतार्था न चित्रं भवत्यत्र किञ्चित्‌॥ १२॥ 
तलुष्टोऽथभगवांस्तेषामासी द्वियो कलाम्‌ । चर॑तव्रृणुश्वमित्युक्तास्तेप्रोचुर्वरदषभम्‌ 

५ पिप्री भवान्साक्षाद्वेवदेयो रमापतिः । बद्री न त्वया त्याज्या न च मेरुः कदाचन | 
एं प्रपश्यन्ति येजनाःपुण्ययभागिनः । तेषांवत्वत्रसादेनमेरौवासःप्रजायताम्‌ 

"| तत्र भुत्तवा चिराद्वोगान्भूयादन्ते लयस्त्वयि । 

१ एवमंस्त्विति चाऽऽभाष्य तत्रेवा$न्तर्हितो हरिः॥ १६ ॥ 

10 प्रभति ते सर्व सेरुश्टङ्गविहारिणः । नरनारायणस्याऽन्ते पाल्यमाना सुहुसुइुः ॥ 

भाविद्दिवि तिष्ठन्ति कदाचिन्मेरुमध्यतः । निर्विशङ्का निरुद्धेगा ऋषयश्चतपोधनाः 

तपि तत्रेव नररूपेण तिष्ठति। ध्रनुर्वाणधरः .श्रीमांस्तपसा पाद्रकोपमः॥ 

| म्षिवृन्डस्य जनययस्तप आस्थितः ॥१६॥ 2 | 

- शुप्संतीथलोकपाळाभिवनि दतम्‌ । यत्रसंरू पापयामासलोकपालान्हरिःस्वयम्‌ रः 


थे भावता तंत्र लोक पल मते | 
| कपालाश्च स्थापिताः । महत्कोतूहळं तात कथयस्व मह. | 
शिव उवाच ॥ 
मेस्मध्यस्थाश्यानिह हरन्हरिः । देवानासविमुख्याना चरितं द्रष्य ` 
(न नमस्कृत्य दिंचौकसः । ऊद्जुस्ते विनयात्सषं डा | 
थिबदुदष्टातांविरलांभुवम्‌_ । साजन न भवद्विधः 


= 
०04 डु ० न्न 
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। 9 | 







पर ह पसा गचाचुवाच मथुसूदन' । लोकपालान्समाह ला 
. ` न्ति हि । भबद्विधानामास्यानंपुरे 





IC # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ 


ततःस त्वरितो गत्वा रम्ये गिरिवरेहरिः । लोकपालान्समाहूय 





मु 


तेच शैलदण्डेन हत्वाद्रिजङकाङक्षपा । क्रीडापुष्करणीं तेषां निर्ममे सुमतो 


सर्त्रीका यत्र गीर्वाणा विचरन्ति निजेच्छया । 
गायन्ति स्वलुमोदन्ति गन्धर्वािदिचोकसाम्‌ ॥ २ न ॥ 
चनानि कुखुमामोद्रम्याणि परिपोषतः । दिनानियंत्रगउ छन्ति क्षणप्रायाणिदे शे 
अगवानपि तत्रैच तेषामानन्दमावहन्‌। द्वादश्यां पोणमास्याश्च स्वयमायातिः र 
तत्पश्चाद्वपयः सर्व सुनयश्च तपोधनाः । यत्रसमात्वा विधानेन गुह! मध्याहकार र 
असङ्घ परमं ज्योतिजले पश्यन्ति चक्लघा ॥ ३२ ॥ 
सर्वतीर्थावगाहेन यत्फलम्परिकीर्तितम्‌ । तत्फलंतत्क्षणादेव 
यत्र काम्यानिकर्माणिसफलानिमनी षिणाम्‌ । यत्रपिण्डप्रदानेनगयातो 
यज्ञो दानं तपः कर्म सर्वमक्षयमुच्यते । द्वादश्यां शुक्कपक्षस्य ज्येछे मासि पड 
तत्र खात्वा विधानेन कृतकृत्यो भवेद्यतः । वदरीतीर्थमध्ये तु गुप्तमेतत्सुरुूत F 
न वाच्यं यत्र कुत्राऽपि तव प्रीत्या मयोदितम्‌ ॥ ३६ ॥ | 
वक्तव्य किमिह. बहुप्रभूतपुण्याः पश्यन्ति प्रथितमिदं खुरकशुतम्‌। | 
नाऽन्येपां कथमपि चेतसि प्रसज्ञद्देवेः स्यादनुदिनचिन्तितं गुदेतत्‌॥ | 
येपाम्चे भगवति चेत्समग्रकर्मस्वाध्यायाभ्यसनचिधिक्रमेण जातम्‌। | 
पश्यन्ति त्रिमुवनदुर्ख्छम सुतीर्थं दण्डोद न भवति चाऽन्यथा सुम 
दण्डोद्कात्परं तीथ न चिष्णो सदूशोऽमरः | चिशालास इरां क्षेत्र नभ्‌ नभ | 
सेचनीथा प्रयत्नेन विशाला च चिचुक्षणेः । य इच्छेत्सततं घाम भगव 























स्कन्द उवाच | र । 
गङ्गामाथित्य तीर्था निकानि सन्तीहसत्पदै | भ्रेयस्कराणिभूरीणिसंशेप | |. 
पिमा dg 
ps यत्र संयांगो मानसोद्वेदसन्निधौ । तत्तीर्थ विमलं पुण्यं रागि 
अशद्वषसहस्राणि चायुसोजनतो भवेत.। तत्फलं स्नानमात्रेण गङ्गीय < | 


















७ ऽध्यायः ] कै अध्यायफलश्रुतिमहत्त्ववणनम्‌ # १५ 


[हषण भागे धमकषेत्रं प्रकीतितम्‌ । यत्र मूर्त्यां श्रतौ जातौ नरनारायणावृपी 
कोर पावन मत्ये सवषामुत्तमोतपस्‌ । धर्मेस्तत्रव भगवांश्चतुष्पादचतिष्टति ॥४५ 

 पशस्तपोद/नयत्किञ्चित्क्रियतेन्शिः । तत्पुण्यस्यक्षयोनास्तिकदपकोरिशवैरपि | 
स उचशासङ्गमा।मधम्‌ । सचपापहर पुंसां खानमात्रेण देहिनाम 

शंदारस्ततः साक्षाद्धरिसत्त्येकला घनम्‌ । स्थानमात्रेणभूतानां सत्त्वशुद्धिः प्रजायते i 

|ह््तस्ततः साक्षादूव्रहालोकककारणम्‌ । दर्शनादेव तीर्थस्य सर्वपापक्षयो भवेत्‌॥ | 

| हि सन्ति तीर्था निडुगे म्यानीहदे हिनाम्‌ । संक्षेपात्कथितं वत्स! तवादरवशादिदम्‌ 

ह शयुयाश्नित्यं श्रावयेद्वा समाहितः । सर्वपापचि निर्मुक्तः पदं चिष्णोः प्रपद्यते ॥ 

| राजा विजयमाप्नोति सुतार्थी लभते सुतम्‌ । 

कत्याथो रभते कन्यां कन्या चिन्दति सत्पतिम्‌ ॥ ५ 

| धनार्थो धनमाप्नोति सर्यकामैकसाधनम्‌ ॥ ५३ ॥ 

$ चरोमक्याण्ट गुयाद्य:समाहितः । तल्याऽमीएसमाचातिदुर्लमाऽपि नसंशयः 

| यधिव्याधिभयं घोर दारिद्रयं कलहं तथा । 

यश्य गेहेयु माहात्म्य तत्रेतानि न कर्हिचित्‌ ॥ 

॥ [® सपादि दौर्भाग्यञ्चापि चतंते । दुःरूबम्नग्रहपीडा च परराष्ट्रभयं तथा 

| पाणे च पठनीयं प्रयज्ञतः । विवाहे च विवादे च शुभकर्मणि यल्लतः ॥ 

एस्वाऽध्यायमात्रम्चा तदर्धस्वा विचक्षणैः । 

पेषेकायंप्रसि द्विः स्याज्नाधचत्र कार्या विचारणा ॥ ५८॥ 

न्रे महापुराण एकाशी तिसाहस्नयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 

अममाहात्म्ये शिवकात्तिकेयसस्वादे बदरिकाश्रमे मेरुसंस्था 
नतीर्थेठोकपालतीर्थदण्डपुष फ़्रिणीतीर्थधर्मक्षेत्रादिवि विधः 
ी्थक्षेत्रमाहात्म्यचर्णनंनामाऽएमोऽध्यायः ॥८॥ 
रै द्वितीये वष्णवखण्डे तृतीयं बद्रिकाश्रममाहात्म्य समासस्‌ ॥ 





॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 
नु श्रीसंघादामोदरास्यांनमः रह 


कार्तिकमासमाहात्म्यारस्भः 


प्रथमोऽध्यायः हि . 
कात्तिकमासत्रतप्रशसनवणनस्‌ । 
` नारायणं नमस्कत्य नसञ्चैच नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्चतीं चंच ततो जयमुर्दीख 
ऋषय ऊचु 
सूत! नः कथितम्पुण्यं माहात्म्यमाश्बिनस्य च । 
भूयोऽन्यच्छोतुमिच्छामः कात्तिकस्य च वभवम्‌ ॥ २॥ 
कलौ कलुपचित्तानां नराणांपापकर्मणाम्‌ । संसाराव्धौ निमझानामनायासन |. 
को धर्मःसर्वधर्माणामधिकोमोक्षसाधकः । इहाऽपि सुक्तिदो नुणामेतस्वकध 
सूत उवाच ९ 
द्वियंदहं पृष्टस्तदेतत्पृष्टचान्मुनिः। नारदो ब्रह्मणः पुत्रो ब्रह्माण ठ 
तथेवसत्यभामाच श्रीकष्णंजगदीश्वरम्‌ । अपृच्छत्का्तिकस्येच वेमवं शः | 
वालखिल्यश्च ऋषिभियदुक्तसफिसंसदि | थीसूर्यारुणसंवादरूपेणाउ व | 
केलासे शङ्करेणेवकातिकस्यच चभवम्‌। वणितं षण्मुस्याउप्रे नानाख्यान 
पृथम्प्रतिनारदेनकथितंचमाहात्म्यकम्‌ । कार्तिकस्य च विमेन शरव 
एकदा नारदोयोगी सत्यलोकसुपागतः। पप्रच्छ. विनयेनव सर्बली 
_ श्रीनारद उचाच । 
पापेन्धनस्य घोरस्य शुष्काद्रेस्यच भूरिशः । को घद्दिर्दहेते ब्रह्मस्तब 
नाऽज्ञातं तरिषु लोकेषु त्रह्माण्डातेग तस्ययत्‌ । विद्यतेतवदेवेशत्रिविंयर्स + 
मासनाम्पवरो मासो देवानामुत्तमोत्तम; । तीर्थानि तद्विशेषेण कथ 
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|: ] ने कात्तिकधर्मबणनम्‌ नै ३१७ 






ब्रह्मोचाच 
| तिकः श्रेष्ठो देवानास्मघुसूदनः । तीथनारायणाख्यं हि त्रितयंदुलमंकलौ 
है नारद उवाच 
भगवंस्तव दासोऽस्मि भक्तो5स्मि हरिविल॒भः । 
` क्वेण्णवान्त्रहि मे धर्मान्संज्ञोऽसि पितामह !॥ १५॥ | 
अँकविकमाहात्म्यंवक्तमहहसिमेप्रभो ॥ दीपंदानस्यमाहात्म्यंत्रतिनांनियमांस्तथा 
गोपीचन्दनमाहात्म्यं तुलस्याम्च तथा विभो !। 
|. घात्र्याम्चैव च माहात्स्यै विधि रांनादिकस्य च | 
` त्रतारम्भः कदा कार्य उद्यापनविधि तथा ॥ १७॥ 
किमिदषेष्णवंधम. तत्सचंबक्तमर्हसि । येनाऽहं त्वत्प्रसादेन. पदं यास्याम्यनामयम्‌ 
$ सूत उवाच 
चः श्रत्वा ब्रह्मा हर्षसमन्वितः । राधादामोदरं स्म॒त्वा. प्रोवाचतनुजम्प्रति 
| त्रह्मोचाच हः 
भिए तया पुत्र लोकोद्धरणहेतवे । कथयामि न सन्देहः कात्तिकस्य च वभवम्‌ 
|| वसवतीथनिसयज्ञाःसदक्षिणाः | काश्तिकस्यतुमासस्यकलानाहेन्तिघोडशीम्‌ 
'ेयुफरेवासः कुरुक्षेत्र हिमालये । एकतः कात्तिकः पुत्र सर्वपुण्याधिको मतः ॥ 
पेर्तुल्यानि सर्वदानानिचेकतः । एकतःकात्तिको वत्स! सर्वेदाकेशवप्रियः 
यत्किञ्चित्क्रियते पुण्यं चिष्णुसुद्दिश्य कात्तिके । 
| ` ` ऐस्य.क्षयंन पश्यामि तयोक्तं तव नारद !॥ २३ ॥ | 
| स्वगेस्य मानुष्यंप्राप्यदुलभम । तथा55त्मानंसमादद्याक्षभ्रश्येतयथापुनः 
म्य माचुष्यंका त्तिकोक्तंचरेन्ञयः । थम श्रमेशृतांश्रेष्ठ। समाता पितृघातकः 
उव मासः सर्वेमासेबु चोत्तमः |: पुण्यानास्परमं पुण्य पावनानाञ्चपावतम 
शहूवाःसत्निहिंता सुने! अत ्ानानिवानानिसोजनानित्रवानिच 
| य रजतं-भूमिचाससी । गोप्रदानानि कुवे स्ति सर्वभावेन नारद ॥ 
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४१८ ऋ स्कन्द्पुराणम्‌ ॐ [२ 
तानि दानानि दत्तानि ग्रह्मन्ति विधिचत्खुराः । 
यत्किञ्च दत्तं विप्रेन्द! तपश्चव तथा कृतम्‌॥ ३० ॥ 
 तदक्षय्यफलं प्रोक्तं विष्णुना प्रमविष्णुना.। पापानांमोक्षणञ्चेचकात्तिकेमासिश्‌ 
| तस्माद्यत्नेन विप्रेन्द्र | कात्तिके मासि दीयते । 
| यत्किञ्चित्कात्तिके दत्तं विष्णुसांद्ृश्य मानचः ॥ ३२॥ 
तदक्षयं हि लभते अन्नदानं विशेषतः । यथा नदीनास्विप्रेन्द्र शलानाञ्चे नाहः 
उदधीनाञ्च विपर्ष! क्षयोनेचोपपद्चते । दानं कात्तिकमासेठु यत्किचिद्वीयते ह 
न तस्याऽस्तिक्षयो विप्र पापंयातिसहस्रधा । सस्प्राततंकात्तिकंदृष्टापरानंयस्तुर' 
दिने दिने$तिकच्छूल्य फलम्प्राप्रोत्ययल्वतः। F 
न कात्तिकसमो मासो न कतेन समं युगम्‌ ॥ ३६॥ र 
न वेदसद्वशं शास्त्र न तीथ गङ्गया समम्‌। न चा5ञसद्वशं दानं न सुखंभाययाग 
न्यायेनोपाजितं द्रव्यं दुलभं दानकारिणाम्‌ । | 
दुलंभं मत्यघर्माणां तीर्थे च प्रतिपादनम्‌ ॥ ३८ ॥ | 
कात्तिके मुनिशादूंल! शालग्रामशिलाचंनम्‌ । स्मरण चासुदेचल्य कतब्य पाप 
एतादूरा कात्तिकञ्च अ यो नयेत्‌ । पच कतसप्र पुण्य ह्य क्षयमाप्रोल ति 
नारद उवाच | 
अशक्तेन कथं कार्य का्तिकब्रतमुत्तमम्‌ । येन तत्फलमाप्नोति तन्मे घद पित 
त्र्ोचाच | |)" 
'अशक्तस्तु यदा मत्येल्तदेचं घतमाचरेत्‌ । अन्यस्मैद्रविणं द्र्वाकाय्येत्का ५ है! 
' तस्मात्युण्यप्रगृह्वीत दानसङ्कटपपूवकम्‌'। द्रव्यदाने 5प्यशक्तत्रवद्यदा 
तदा तेन प्रकतंव्य पानं तीथेजलस्य च। 
| तत्राऽप्यशक्तो यो मर्त्यस्तेन नित्यं हरेमुंदा ॥ ४४॥ 
र प्रकतेव्ये नान्ता नियमपूर्वकम्‌ । अखण्डितं तदा तेन 
विष्णोः शिवस्य चा कुर्यादालयै हरिज्ञागरम्‌ । 
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४ शिवबिष्ण्वोण हाभावे स्चेदेचाल्येष्बपि ॥ ४६ ॥ 

व्या स्थितो चाऽथ यदि चाऽऽपद्नतो भवेत्‌ । 

ुयांदश्वत्थसूळे तु तुलसीनां चनेष्चपि ॥ ४७॥ 

बन्धानां गायनंविष्णुसल्षिधी । गोसहस्जप्रदानस्य फळमाप्नोतिमानचः 
श्चापि वाजपेयफलं लभेत्‌ । सवंतीथांचगाह्दोत्थं नतेकः फलमाप्नुयात्‌ 
.िलोतुण्यमेतेषां द्रव्यद्‌ः पुमान्‌ । श्रवणाद्वृशेनाद्वाऽपि षडंशं फलमाप्नुयात्‌ ॥ 
श्रपद्रतो यदाऽप्यस्भो न ळभेत्कुत्रचिन्नरः । 

छ| व्याधितो वाऽथचा कुया द्विष्णोर्ना्नाऽपि माजेनम्‌ ॥ ५१॥ 

विधि कर्तुमशक्तो यो व्रतस्थितः । ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चाद्त्रतसम्पूतिहेतवे 
भि ीपदानाय परदीपं प्रचोधयेत्‌ । तस्य चा रक्षणं कुर्याद्वातादिभ्यः प्रयत्नतः 
| श्रीविष्णोः पूजनाऽभावे तुलसी धात्रिपूजनम्‌। 

| सर्वाऽमावे ब्रती कुर्याद्‌ ब्राह्मणानां गचामपि 

| तस्याऽप्यसाचे मनसि चिष्णोर्नामाऽचुकीतनम्‌ ॥ ५४॥ 

| नारद्‌ उचाच बक 

| महान! ब्रहि विशेषेण धर्मान्‌ कात्तिकसम्भवान्‌॥ , 

| भीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे 
भः भ्िकमासमाहातम्ये ब्रह्मनारदसस्वादे कासिकव्रतप्रशंसावर्णचंनाम 


| प्रथमो5ध्यायः॥ १॥ . 


1! 











द्वितीयो ऽध्यायः ` 
कात्तिक्रत्रतधमनिरुपणस्‌ 
ब्रह्मोवाच | 
अथ कात्तिकमासस्य धर्मान्वक्ष्यामि नारद !। सम्प्राप्त कॉत्तिकदंापर जयस्तस 
स तु मोक्षमवाप्नोति नाऽत्र कार्या, विचारणा । सर्चषामेच धर्माणांगुरुपूजा ए 
शुरुशुश्रषया सब प्राप्नोति ऋषिसत्तम !॥ २॥ | 
शुरो तुष्टे च तुष्टाः स्युर्दवाः सर्व सवासवाः । गुरौरुष्रेचरुष्टा:स्युर्दवाःसर्वस 
कात्तिके मासि सम्प्रा कृत्वा कर्माणि भूरिशः ॥ ४॥ ` 
अकृत्वा शुरुशुश्चषां नरकानेच विन्दति 

यत्किञ्चिद्वा समादिष्टो शुरुणा तत्समाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
आश्ञप्तो गुरुणा विप्र! न तद्वाक्यं तु ळङ्गयेत्‌। यदि दुःखादिकं पराशरं तुरं 
मातृत्वे च पितृत्वे च गुरुमेव स्मरेद्बुधः । गुरौन प्राप्यतेयत्तन्नान्यत्राऽपिि] 
गुरुप्रसादात्सव तु प्राप्नोत्येव न संशयः । मेघाची कपिलश्चैच खुमतिश् मरण 
` ` गोतमस्य शुरोः सम्यक्सेचयाऽमरतां गताः ॥ ८॥ 
तस्मात्सवप्रयत्नेन कात्तिके विष्णुतत्परः | शुरुसेचां प्रकुर्वीत ततोमोक्षम, i 
नरेभ्यो र बा धर्म यो द्दाति'द्विजोत्तमः । ससागरमहीदाने तस्य ल्म र 
नेच हिरण्यं च रजतं भूमिवासली | गोप्रदानानि दास्य न्ति सर्वभावे 
सर्वेषामेव दानानां कन्यादानं विशिष्यते | सहस्नमेच जेनूनां शतं चऽ 
द्शानडत्समं यानं द्शयानसमो हयः । हयदानसहस्नेभ्यो गजदानं वि दातच है ४ 
गजदानसहस्ताणां स्वणेदानंख तत्समम्‌ । स्वर्णदानसहस्राणां विदार्दे | | ॥ मै 
विद्यादानात्कोरिणुण भूमिदानं विशिष्यते | भूमिदानसहस्रण गो र दात. ५ 
गोप्रदानसहस्नेम्यो हान्दान विशिष्यते । अन्नाधारमिदंप्रोक्त तसमै 3 | 
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| यायः ] 

पराक्षवर्जनादेच लभेव्यान्द्रायणं फलम्‌ । 

दिने दिनेऽतिङच्छ्स्य फलस्प्राप्रोति मानवः ॥ १७॥ 

वित्ासंसन्यानश्चविरोपतः । राक्तींयो निमाप्रोतिसङन्मांसस्यभक्षणात्‌ 

तु भक्ष्याणांकात्तिके नियमेकृते । अवश्य चिष्णुरूपत्वं प्राप्यतेमोक्षदंपदम्‌ 

यो हीं दच्या ग्रहणे सूर्यचन्द्रयोः । यत्फलंळभतेवत्स! तत्फछंभूमिशायिनः 

| हिजदम्पत्योपूजनं चचिलेपनः । कस्वलानिचरल्ानिचासांसि विविधानिच 

प्रदातव्याः प्रच्छादनपटेः सह । उपानहाचातपत्रं कात्तिके देहि. सुव्रत ॥ 

िक्षितिशायीचहन्यात्पापंयुगाजितम्‌ । जागरं कात्तिकेमासियःकरोत्यरुणोदये 

दाम्रोद्राग्रे देवर्ष! गोसहस्रफलं लभेत्‌ । ` 

` नस्तन कथा चिष्णोचष्णचानाञ्चदशेनम्‌ ॥ २४ ॥ 

ैताततिके यस्यहरेत्पुण्यं द्शाव्दिकम्‌ । पुष्कर॑यःस्मरेत्प्ाज्ञकमेणा मनसागिरा 

ुनिशाईल! लक्षकोटिगुणं भवेत्‌ । प्रयागोमाघमासे तु पुष्करंकाचिके तथा 

धवेमासिहन्यात्पापंयुगाजितम्‌ । धन्यार्तेमानचालोकेकलिकाले विशेषतः 

म थे कुवेन्ति नरा नित्यं प्रीत्यर्थं हरिपूजनम्‌ । 

| तारितास्तेश्च पितरो नरकाच्च न संशयः ॥ २८॥ ः 
'(जपनंविष्णो;क्रियतेपितूकारणात्‌ । कल्पकोटिदिवंप्राप्यवसन्तित्रिदिव 

म स्तुकृष्णस्तुकमलेक्षणः । जन्मकोटिषु विप्रेन्द्र! नतेषां रसि 

का विनणस्ते पतिताःकलिकन्दरे । येर्ना$चितोहरिर्भततय़राकमल शिर; 

का श योऽचयैत्कमरलापतिम्‌ । चर्षायुतसह्जस्य पापस्य कुरुते क्षयम्‌ ॥ 

॥॥ ¦ फराश्चेनयोगेन शवेतो सुक्तिमवाप ह ॥ ३२॥ 
| शाणि तथा सप्तशतानि च । पदेनैकेन देवेशः क्षमते प्रणतोऽचितः ॥२३ 

रै रण कासिके यो पचयैद्धरिम्‌ । प्रप्र सुनिश्रेष्ठ! मौक्तिक ब 

त रुष्णोत्तीर्णातुयोबहेत्‌ । तुलखींकृष्णनि ्बैयाँगात्रपरि 
स्तथा पापेमुक्तो भवति मानवः ॥ २५ ॥ 





4 
हि | पुन” 
ड 
हक 





४२२ क स्कन्दपुराणम्‌ # 


| शाङ्गोदकं हरेर्भक्तिनिमांल्यं पादयोजेलम्‌ । चन्दन धूपरांष ही. ्रह्महत्यापह | 
कात्तिकेमासि विप्रेन्द्रपातःस्नानपरायणः | चिप्रेभ्यश्चाऽञदानं ञ्छक्तयःः 
। सर्वेपामेच दानानामन्नदांनं विशिष्यते | अन्नेन जायते लोकनेह्यक्षवा;मिवडे 
| ` अन्नं हि सर्वभूतानां प्राणभूतं परं विदुः | अन्नदः सर्वदो लोके 
। तीर्थस्नानेनकितल्य देवयात्रादिनाऽपि किम्‌ । सव सम्पद्यते ब्रहमन्नद 
सत्यकेतुद्व्जिः पूव चाऽचदानेन केवलम्‌ । सर्वपुण्यफलम्प्राप्य मोक्षम्माप सुर 
कात्तिक्रतनिएस्तु कुर्याद्वोदानमुत्तमम्‌। वतं सम्मूर्णतां याति गोदानेन न 
गोदानात्परमंदानं संसाराणंव तारकम्‌ । नास्तिनारदळोकेऽस्मिन्खुशमां वरहो 
कात्तिके मासिविमेनदर! दत्त्वा दानान्यनेकशः । हरिस्स्वृतिचिहीनश्वेक्ष पुनन्ति 
नामर्मरणमाहात्म्यं मंयांचक्तु न शक्यते । पुष्करेण यथा पूयं नारकीयाश्च मो 
गोविन्द! गोविन्द! हरे मुरारे! गोविन्द ! गोविन्द! मुकुन्द! इष्ण | 
गोविन्द! गोविन्द! रथाङ्गपाणे! गोविन्द! दामोदर! माधवेति॥ ४! 
श्लोकाद्ध श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्ववम्‌ । ॥ 1 
कात्तिकेयः पठेन्मर्त्यः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः ॥ ४७ ॥ | | 
यन श्रुत भागवत पुराणं नाऽऽराधितो वे पुरुषः पुराणः | | 
इतं सुखे नव धरामराणां तेषां वृथा जन्म गतं नराणाम्‌॥४८ _ 
कात्तिके मासि विपेन्द्र! यस्तु गीतां पठेन्नरः । तस्यपुण्यफलं वर्कु ममशा | 
। गीतायास्तु समं शास्रं न भूतं न भविष्यति | सर्वपापहरानित्यंगीतं 
॥ एकेना5ध्यायपाठेन सर्वपापकृतो५पि च । मुच्यन्ते नरकाद्धोराझडोव ब्राह्मण 
| शालिग्राम शिलादानं यः कुर्यात्कासिके सुने !। 
वस्य'पुण्यस्य चिश्रान्तिचिष्णुना न निरूपिता ॥ ५२॥ || 
| शालिग्रामं समभ्यच्यं श्रोत्रियाय महामुने! । दानं यः कुख्तेचिप्रा तस्य म 
। ` स्सागरपयन्त भूदानादयत्फळं भवेत । शाढिग्रामशिलादानात्तत्फले 
शालिग्रामशिलादातात्कासिके ब्राह्मणी यथा । विधवा सधवा 
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| तिकेमासि स्नानदानपुरःसरम्‌ । शालिग्रामशिलादानंकतंव्यंना5त्रसंशयः 
|. औल्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहिंतायां द्वितीये वेष्णच- - ` 
| | का्सिकंग्रासमाहात्स्येत्रह्मंनारदसस्वादे कात्तिक्रत्रतवर्मनिरूपण नाम 
द्वितीयोऽध्यायः 





है विलिन 


तृतीयोऽध्यायः 
कात्तिकचेभववणेनम्‌ 
त्रह्मोचाच द्मा | 
[| गुव चिप्रेन्र कात्तिक त्य चवेभवम्‌ । दशमी दिनमारभ्यदशम्यातुलः त | 
(| पौर्णमासी समारभ्य पौर्णमास्यां समापयेत्‌ । | 
आश्विनस्य हरिदिनीं समारभ्य तु भक्तिमान्‌ ॥२॥ | | 
रो ० ्यात्सडुर र | स्तेऽ सर्चपापचिनाशान ° 
| नमल्कृत्य कुर्यात्सङ्कुरपमादितः । दामोदर! नमस्तेऽस्ठु समो 


श्रुतं मया ` 





चि त्य वत कतुंमनुज्ञां दातुमर्हसि । निर्विध्नं कुरुदेवेश आमासं पु 
प्राय चिधिनाकासिकंत्रतमाचरेत्‌ । अनूरू वदता प्रोक्त भास्करेण 


} ॥ 


कली च स्वर्गगमनकारणं श्रयतां हि तत्‌॥ ५ 
| सूर्य उचाच 
| दादशानां तु मासानां मार्गशीर्षो5तिपुण्यदः ॥ ६ ॥ 


3 पफ प्रोतो चेशाखो नर्मदातटे । ततोलक्षशुणः प्रोक्तः म्य _विनियमास्तथा ` 
| फिलग्रोक्त; कात्तिको जलमात्रके | एकतः सचंदानानि "प्रजायते 
0100 0 फातिकस्नान ५ तिश्च त्तिः कलोयेषांप्रजाय 
4207. के त्रह्मणानुल्या छतम्‌ । रून्त। तश्च॑च इ तुखसीचनपानम्‌ छ 
ति । विद्धिकासिकस्नानमादरात्‌ । स्नानं घदीपदान च राणश्रवणं तथा ॥ 
12 )। ता प्रह्मचय 6 तथाद्विद - द चिष्णुसई | पर्त हज 5 कल] टु पा 2 १६ 
| ` सवय तथाद्विद्लवर्जनम्‌। विष्णुसङ्कीतनं सत्य उ 
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कात्तिकेमासिकुर्वन्तिजीवन्मुक्तास्तणवहि । नकात्तिकलमंधस्यंमथ्यनोकासिक 
न कात्तिकसमं काम्यं मोक्षदानं न कात्तिकात्‌ | यु ध्रिप्टिरेण घर्मार्थमर्थार्थ चर 
श्रीकृष्णेन तु कामार्थं मोक्षाथ नारदेन च । -कृतमेतडुचनतंतस्माचछ एंक्ष्णप्रियं चर 
अरुण उचाच ४ 
तहिं भास्कर सर्वात्मन्कदा५5रभ्यवतंछतम्‌ । सफलंजायतेसस्यक्काचपूज्या 
भास्कर उचाच | 
अहं विष्णुश्च शवंश्चदेची चिघ्नेश्वरल्तथा । एको५हं पश्चधाजातोनाऱ्येसूत्रधरो ग 
अस्माकं सर्व एवेतेमेरा विद्विखोश्वर !। तह्प्रात्सौरेश्वगाणेशेःशाक्तेः्शेवेश्ववेष्ण 
कतेव्यं कात्तिकस्नानं सवपापापबुत्तयै । सुर्यरूय प्रीतये कार्य तुळासंस्ये दिवा| 
इषपूर्णा समारम्ययावत्कात्तिकपूर्णिमा । ताबत्ल्नानं विधातव्यं शिवस्तु 
देवीपक्षं समारभ्य महारात्रिचतुदेशी । तावत्स्नानं विधातव्यं देवी सम्प्रीयर्ता 
गणपक्षं समारभ्य कृष्णा याकात्तिके भवेत्‌ । चतुर्थी ताचदेच स्यात्स्नानंगणणु॥ 
एकादृशीसमारभ्यआश्विनस्याऽसितेतराम्‌ । एकादश्यां कात्तिकस्यशुङ्कायांपरि 
छृतं येन तु तस्य स्यात्परितुष्टो . जनार्दनः ॥ २२॥ . | 
न कात्तिकसमो मासो न काशीसद्दशी पुरी । न प्रयागसमं तीथं न देवः केशब 
प्रसङ्गाद्वावलात्कारज्ञात्वाज्ञात्वाक्कतभवेत्‌ । रूनानंकात्तिकमासस्यनपश्येदययर 
स्वानाथ चेन्न सामर्थ्य दत्वाऽन्यस्मे धनादिकम्‌ | | 
स्नातस्य तस्य हस्तस्य ग्रहणात्पुण्यसाग्भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
0 ये कुर्वेन्तिद्विजातयः । तेषांप्रावरणंदतत्वास्नानजंफल्मा( 
साकर पूज्यः कात्तिके तु विशेषतः ॥ २७॥ 22 
स्वणस्य वाऽथ रोप्यस्याऽप्यभाचे शुल्चजामपि । तार्ण. 


| खज्ञा चा चित्रजाता वाऽथ वा पिष्टविचित्रिताम्‌ ॥ २८॥ pF 
| दामोदर दस्त्यराधाया श | ces = क | 
| स्तुळ्यधोऽचयन्ति ये । सूति ते तु.नराज्ञेयाजीवन्छ | 
अपि पापसहस्त्र 
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४ याय ] ने अश्बत्थपूजाचणंनम्‌ ने ४२५ 
जु कर्तव्यापूजा घ्रात्रीतछे खग !। सुख्यपूजाविधानं तु कतेव्य सूयमण्डले 
7 सर्वदेवः प्रत्यक्षो भगचानयम्‌ । सर्वे देवाःकाळवशाःकालकालो दिचाकरः 
° जकः प्रतिमां पूज्येञ्ञरः । घ्रतिमातोऽघिकं पुण्यं ब्राह्मणस्य तु पूजने ॥ 


| तपात्रे स्याद्विययाचांर्तुचिशेषतः । विप्राभावे पूजनीयागावःकुष्णामनोहराः 


` पितृभिर्विस्ये याति दशपूरबद्‌शापर: ॥ ३५॥ 
| द्वाचितस्य संस्पर्शाद्दहेदासप्तमं कुलम्‌ ॥ ३९॥ 
घ) तस्माद्विचाय्यं चिप्रे्या स्थापिता तां समचयेत्‌। 
का ततोऽपि या देवताभिः कता सा भुक्तिमुक्तिदा ॥ ३७ ॥ 
न मूर्त्यमावे पूजनीयोऽश्वत्थो चाऽथ वटोऽथ चा । 
१. अध्वत्थरूपी विष्णुः स्याद्वटरूपी शिचो यतः॥ ३८॥ 
त कात्तिके तुळलीशाकं तास्वूल वा नराधमः । 
ह| आज्ञानाज्ज्ञानतो चाऽपि सुञ्जानो निरयं ब्रजेत्‌ ॥ ३६॥ 
शालग्रामशिळाचक्रे नित्यं सन्निहितो हरिः । 
| . तस्मात्सचंप्रयत्नेन शालग्रामं प्रपूजयेत्‌ ॥ ४० ॥ | 
म ॥पशाद्राबो विष्ठाभक्षणतत्पराः । तथाऽपि ताः पूजनीया लोकद्दयफळग्रदाः ॥ 
| म्ह्यांशकसमुदभूते पालाशे यस्तु भोजनम्‌ । | 
| क्यात्कार्तिकमासेऽसौ चिष्णुलोक प्रयास्यति ॥ ४२ ॥' सि 
| षी अगचान्चटरुपी सदाशिवः । तस्मात्सबंम्रय्तेनका्िके्व्यमत 
` ) 'ात्तिकेमासिलकष कुर्यात्प्रदक्षिणाः । राधादामोदर पूज्य मन्दवारे च तत्त 
| मोदस्व णौ । भोजयित्वा भा 
ध पे रातका. लङि कर्तव्यं चिष्णुपूजनम्‌ 
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भि. पेषु शालग्रामे शिळासु च । तस्मादश्वत्थमूलेवे 
भ्न कन्या शनिवासरे । अन्यवारे$श्वत्थसडू 
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गेप तिरजडूमतः स्थावरा तु प्रशस्यते । शृद्रस्थापितमूर्तीनाँनमस्कारंकरोतियः 
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` अन्यासाञ्च नदीनाञ्च दद्यादर्घ्य यथाविधि 
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स्नानं जागरणं दीपं तुलसीवनपालनम्‌ । कात्तिके मासि कुचन्तिते 

सस्मार्जनंचिष्णुगृहेस्चस्तिकादिनिवेदनम्‌। विष्णोःपूजांचयेकुर्यृजींच 
स्नानकाळं प्रवक्ष्यामि तीर्थादिषु च यत्फलम्‌ । 

स्नानधमांश्च ये केचित्तान्सर्घान्मे निबोधत ॥ ५१ ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णवः | 

खण्डे कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारद्सम्वादे कात्तिकवेभववर्णन नार | 

तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 








चतुथो ऽध्यायः 

काषिकस्नानविधिनिरूपणम्‌ | 

्रह्मोचाच | 
नाडीद्धयावशि्ायांरात्र्यांगच्छेजलाशयम्‌ । तुलसीस्यत्तिकायुक्तः सवक 
आगत्य तोयनिकरे तीरे संस्थाप्यपात्रकर्म । पाद्प्रक्षालनंक॒त्वादेशकालादियो कर ३ 
स्मरेद्रज्ञादिकानद्योविष्णुशर्वादि देवता; । नाभिमात्रेजलेस्थित्वा मन्त्रमेतर || । 
काततिकेषह करिष्यामि प्रातःखाने जनान | प्रीत्यर्थः तच देवेश! दामोदरं मगर 
नित्ये नं मित्तिके इत्वाका्तिकेपापनाशन । ञानं चाई प्रदास्यामि निर्विध्तंक | 
तीथादिदेवताम्यक्चक्रमाद्घ्या दिदापयेत्‌ । ग्रहाणाइघ्यमया दत्त राधया स. F | 
चमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने । नमस्तेऽस्तुहृषी केशा! | ग्रहाणाध्यंतमो ० 
व्रतिनः कात्तिके मासि सातस्यविधिचन्मम । गृहाणाऽघ्य मयादत्तंदचर् ४ ` [ 
किरणा धूतपापा चपुण्यतोया सरस्वती | गङ्गा च यमुना चेच पञ्चतः ` | 
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;] # कारत्तिकमासितीर्थानांश्ेष्ठत्ववणेनम्‌ के ५२७ 


दपितुल्लानंगुरुल्लानंततः परम्‌ । ततस्तुपाचमांनीभिरमिषिञ्चत्स्वमस्तकम्‌ 
: कृत्वा खानाङ्ग तर्पणं तथा । ततः पुरुषसूक्तेन जले शिरसि सिञ्चयेत्‌ ॥ 
ततस्तु बहिरागत्य तीर्थ शिरसि निक्षिपेत्‌। 

दी पीत्वा त्रिवारन्तु तुलसीं ग्रह्म पाणिना ॥ १४॥ 

२ |उलाद्विनिष्क्रम्य चाञ्चलं पीडयेदूच हिः । यन्मयादूषितं तोयं शारीरमलसञ्चयेः | 
परिहा यक्ष्मणं तर्पथाम्यहम । वस्त्ननिष्पीडनं छत्वाकुर्याच्च तिळकादिकम्‌ i 


st 


सूत उचाच 
|शध्वुपयः सर्व कात्तिकश्नानजस्फलम्‌ । अरुणं प्रतिसूर्यण यहुक्तं च सचिस्तरम्‌ 
अरुण उंचाच 


कस्मिस्तोर्थ विशेबेण फलं कात्तिकसम्भवम्‌ !। 
त्रे वा एतदाऽऽख्याहि भगचन्स्मानयोगतः॥ १८॥ 


|पश्राऽपि कर्तऽ्यंज ले ज्ञानं तु कार्तिके । उष्णो इकेन कर्तव्यज्ञानंकुत्राऽपिकात्तिके । 
या पुण्यं शीततोयनिमज्ञनात्‌ | ततः शतणुणं पुण्यं बहिःकूपोदके व 4 
शिलसहस्नुणितं फळं वापोनिषेकतः । ततो 5युतगुणं पुण्य तडागरानतो भवेत. | 

नदील्ानस्यकात्तिके _ 


| ही पभ प निर्फरेषु निमज्जनात्‌ । ततोऽधिकतरं पुण्य FE 
| “देश प्रोक्त तीर्थङ्ानं खगोत्तम !। ततो दशणुण पुण्य नद्योयेत्र च सङ्गम 

| नदीत्रयस्य संयोगे पुण्यस्याऽन्तो न विद्यते । i 
| री सिन्धुः कृष्णा च घेणी च यमुना च सरस्वती ॥ ९४ ॥ 
यका विपाशा च नर्मदा तमसा मही । कावेरी सस्यूः शिप्रा तथा च | 
£| । म है पैदिकाशोणोवेत्रवत्यपराजिता । गण्डकीगोमती पूणा र hs 
बी 1 गतदुश्च तथा बद्रिकाश्चमः । दुळेभाः काक्तिकेत्वेते तीर्थान्यथनिब' | 

4|  ेभ्शच स्थलेम्य्च आर्याचतेन्त पुण्यदम्‌ | 
ग. कोल्हापुरी ततःश्रेष्ठा ततः काञ्चीद्य॑ स्सतम ॥ २८ । 
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' अनन्तसेनवसतिवेराहक्षेत्रमेव च । चक्रक्षेत्र ततः पुण्यं सुक्तिक्षेत्र ततो5धिक 
अवन्तिकाततः श्रेष्ठाततोबदरिकाश्रमः । अयोध्या च ततःश्रष्ठागङ्गाद्वारंततोऽ 
ततः कनखलं तीथं ततो मधुपुरी वरा । एकोऽपि कार्तिको मासो मथु 

' येः खात त्तेतु वेङुण्डेवहुकालंचसन्तिहि । राधादामोदरस्तत्रस्वयं 

अतो मधुपुरी श्रेष्ठा यमुना च विशेषतः ॥ ३३ ॥ ` 

द्वारावती ततः श्रेष्ठा प्रत्यहं राति केशवः । षोडशरत्रीसहस्रेण साहू यादवसं म 
दारकायांसृत्तिकायास्तिलकोयेनमस्तके । धार्येतेऽसौनरो ज्ञेयो जीचन्सुक्तोसंग 
्वारकाल्नानमाहात्म्यं न वक्त शक्यते मया ॥ ३५॥ 

गोविन्दापितचित्तानां जायते पुण्यभारूकरा । 

ततो भागीरथी श्रेष्ठा यत्र चिन्ध्येन सङ्गता ॥ ३६ ॥ | 

तस्माद्ृशशुणं पुण्यं तीर्थराजेऽत्र जायते ॥ ३७ ॥ \ 

कलो दशसहस्ाऽन्ते विष्णुस्त्यक्ष्यतिमेदिनीम्‌ । तदद्धंजाहदवीतोयंतद्धदेवतागण 

याचत्तिष्ठतिगङ्ग5त्रतावत्तीर्थानिसन्तिच । स्वस्वस्थाने दृणाम्पापंतावदेवहरहि ं 

हद स्यात्कोवातत्पापमाहरेत्‌ । विचार्येचं सुतीर्थानिगमिष्यन्ति घरण 

तस्मान्मुनीश्वराः सर्व यावत्तिष्ठति जांहृवी । । 

तावच्च क्रियतां घमस्ततो भूमौ निळीयताम्‌ ॥ ४१॥ | 

“ समाधि गृह्य सुदृढायाचत्कतयुगम्मवेत्‌ । अन्यथा कलिका लेत भ्रंशनी योमवेत्ुे ४ 
ततः श्रेष्ठतरा काशी यस्यानाशो न जायते । यदाश्रयेण गङ्काऽपि सर्वेपापव्य/ | 

' कारिकाया नव नाशो ब्रह्मण्यपि सृते सति । यहूर्शनार्थगङ्काऽपिजाताचो ततवा । 
। तल्यास्पञ्चनद्‌ तीथ त्रिषु लोकेषु चिश्रतम्‌॥ ४४॥ | 
¦ आगते कासिक्ेपासिरोरंनरकंगताः | आक्रोशन्तेतुपितरो चंशे$स्माकर्म्या छ 

॥ कञ्रिङ्वाग्यवतां श्रो गत्वा पञ्चनदे शुभे । अस्माक तर्पणं कुर्याक्चरका्णक | 

यौ तीर्थराजा दितीर्था नि प्राप्त कात्तिकमासके । स्ानार्थ पञ्चगङ्गं तु समायान्ति | 

| त लक्षपापानिल्लात्वापश्चनदेशुभे । बिन्ढुमाम्चचमस्यरच्य विलय॑यार्तिं | 
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t- ] # कावेरोमहत्त्ववर्णनम्‌ # ई 
ब्रह्मोचाच 

४ दारिके मासि कावेर्य्या यः रानं कतुमिच्छति । 

तावंता घे चिस्ुक्ताऽघो विष्णुसायुज्यमाप्चुयात्‌ ॥ ५० ॥ 


>>. DN 


| पर्या विषयैत्रह्वन्सावधानमनाःश्टणु । गोतस्या उत्तरे तीरे चिष्णुपादाब्जसम्भवा 


| उनेक्रासमागत्यमयिपापंत्यजन्ति हि । तत्पापन्तुकथं गच्छेदितिचिन्तापरातदा 
ए जाम कैलासे गिरिजावछमम्मवम्‌ । तत्र दृष्टा महारुद्रं प्रोवाच हरिपादजा ॥ 
| गङ्गोचाच 

र नमस्तेऽस्तु त्वांप्रष्टुहमागता । सर्वेळोकाःसमागत्यमयिपापंत्यजन्तिहि 


हात कात्तिके मासि सङृत्पश्चनदेशुे । सवंतीर्थकषताल्लानात्फलेको टिगुणम्मवेत्‌ 1४ 


लिर्यभ्रैव माहात्म्यं को वर्देत्परसुत्तमम्‌ । अत्र ते चर्णयिप्यामिइतिहासंपुरातनम्‌ | 


क कात्रेछोब्यपापञ्चीवर्तेतेलोकपूजिता । सा गङ्गा चिन्तयामासकदाचित्पापर्शाङ्कुता | 


छ |तापनु मया सोढ न शक्यं पार्वतीपते !। येनोपायेन तत्पापं नाऽऽगच्छेन्ममतद्दद | 


एवं गङ्गावचः श्रुत्वा प्रत्याह परमेश्वर 
रूद्र उवाच 
पापनिहेरणायाऽऽदौ पद्चनाभाङघिरिपङ्कजात्‌ ॥ 













कात्तिके मासि काचेय्या यः स्नानं कुरुत नरः । 

सतु पापचिनिमुक्तो याति चिष्णोः परम्पदम ॥ ६२॥ 
तस्मात्तां गच्छ देवि! त्वे ततः पापा हिमोक्षयसे | 
त्युक्ता सा तदाऽऽगच्छत्कावेरीं पापहारिणीम्‌ ॥ ६३॥ स्वनिकेतनम्‌ 
मात्रेण कात्तिके विष्णुपादजा । निर्धुंतपातकागङ्गाजगाम ` - 
कात्तिके प्रतिवर्षन्तु राडा त्रैलोक्यपावनीम्‌ ।' | 


दि किपर्थतव्यतेट्वया पापप्रहायऽऽधिपत्यंकल्पितंतवविष्णुवा 
1७ पि पापनिर्हार्‌उपायं ते ब्रवीम्यहम्‌ । कवेश्च तनया देवी कावेरी सरिताम्बरा | 
कंशच सें इरेवलवशात्तसा। सर्वपापग्रहरणे सामर्थ्यं तत्र वतते ॥६९॥ 











४३० | क स्कन्द्पुराणम्‌ कं के श्वे 
स्नातुं भक्त्या समायाति कावेरीं पापहारिणीम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तज्ञलस्पर्शमात्रेण कार्त्तिकेविष्णुपादजा । निधू तपातका गङ्गा ज 
तस्माच्छस्तं तुळाखानंकावेय्याशस््यते वुधेः । यःकाचेर्यातुळास्रानेभत्तय दु 
चिमुक्तढुरितःसद्यस्ततो याति परां गतिम्‌ । 
तस्मात्खाने तु कावेर्याकात्तिके मासि शास्यते ॥ ६८॥ 
इतिहासमिमं श्रुत्वा कात्तिकव्रततत्परः। स कावेरी स्थानफलं प्राप्नोतिच पराइ 
रात्रिशेषे भवेत्स्नानसुत्तमं चिष्णुतुष्टिकत्‌ । 
सूर्योदये मध्यमं स्याद्याचान्नाऽऽस्ता तु छत्तिका ॥ ७०॥ 
तावदेव भवेत्स्नानमन्यथा तन्न कात्तिकम्‌ । 
स्नानं ख्रीसिविधातव्यं गृह्दीत्वाऽऽज्ञां धवस्य च ॥ ७१॥ | 
अपृष्ठायत्छृतंधम्यं भर्तारंतत्क्षयं तयेत्‌ । खी णांनास्त्यपरोधर्मो भर्तार प्रोज्म्यक 
कुर्यात्सहस्रपापानि भत्राऽऽज्ञां या समाचरेत्‌ । { 
संघा धर्मवती लोके न जायैत बतादिना ॥ ७३॥ | 
दरिद्रःपतितोमूर्खोदीनोऽपियदि चेत्पतिः । तादूशःशरणंस्त्री णांतत्त्या 
- कली वत्स! मनुष्याणां शथिल्यं स्नानकर्मणि । | 
तथाऽपि कथयिष्यामि स्नानं कात्तिकमाघयोः ॥ ७५ ॥ ( 
यस्यहस्तौचपादी चचाङ्मनश्चसुसंयतम्‌ । चिद्यातपश्चकी तिश्च स तीर्थफलम 
अश्नद्दधानः पापात्मा नास्तिकश्छिक्षमानसः । हेतुचादीचपञ्चंते न तीर्थफठमा 
' आतरुत्थाययो विप्र! तीर्थस्नायीसदाभवेत । सर्वपापचिनिर्सुक्तपरखहाचिर्छि | 
स्नानं चतुविधस्पोक्त स्तानविद्विर्मनीषिमिः । | 
कि वायव्यं घारुणं दिव्यं व्राह्मञ्जेति तथा स्मृतम्‌ ॥ ७६ ॥ हँ 
जरल ग र्‍्मःस्नानंचारुणंसागरादिषु | ब्राह्त्राह्मणमन्त्रोक्तंदिव्यम्मेघाऽ*ऽ , है 
स्नानाना:वेवसचषांचिशिष्ट तत्रबारुणम्‌ । ब्राह्मणःक्षत्रियोचैश्योमत्ववत्ता ५ 


तष्णीमेवहि 2 पुर्व] 
८ रूछस्यस्तरीणाञ्चेच तथास्मूतम्‌ । बाला च तरुणी वृद्धा न ` | | 
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। | यः ] # नित्यकर्स्मवर्णनम्‌ # ४३१ 


पापे: सर्वे: प्रमुच्यन्ते स्नानात्कात्तिकमाघयोः । 

स्वाता वै कात्तिके लोकाः प्राप्चुवन्तीप्सितम्फलम्‌ ॥ ८३॥ 
नार्धे तु नन्दायाः सङ्गमे पुरा । प्रभञ्जनश्च मुक्तो5भूत्तदेव व्याप्रजन्मतः 
। _-वनेनेवकात्तिकेसापरं ययौ । एवेर्नानचिधिःप्रोक्तः किम्भूयःभ्रोतुमिच्छसि 
तिभ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहियां द्वितीये वैष्णवखण्डे '. 

| दर्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मतारद्सस्वादे कात्तिकरुतानविधिनिरूपण 

| नाम चतुथोंऽध्यायः॥ ४॥ | | 





पञ्चमो ऽध्यायः 


नित्यकम्मकथनस्‌ 
नारद्‌ उवाच 
भानं प्रकतंव्य कथं स्थेपंदिनाचचि । आहिंकं तत्समाचक्ष्वविशेषेणपितामहः 
| ब्रह्मोचाच 
| भ्यां तुर्याशशेषायासुत्तिष्ठेत्सचंदा ब्रती । 
(| विष्णु स्तुत्वा बहुरुतोत्रेदिनकार्य म्विचारयेत्‌ ॥ २॥ 
को त्यद्रिमागे मलोत्सर्गयथाचिधि । ब्रह्मसूत्र दक्षकण स्थाप्य तत्रउदङसक | 
[. मौ शिर प्रावृत्यवाससा । चकत्रं नियम्यचखेणा5सङ्ग सोद्कमाजन ht 
नतु रात्रौचेद्वृक्षिणामुखः । ततउत्थायचाऽऽगच्छेत्समीपं कलशल्यहि | 
पकर सत्तिकाशौ चमाचरेत्‌ । एका लिङ्गे करेति्र उभयोस्‌ इयसा 
र शयं चिष्ठाशौचमतः्टणु । पञ्चापानेऽथवा सप्त दर वाक 
रातव्याःपादयोस' त्तिकात्रयम्‌। एतच्छौचंयृहस्थस्य 
अ निणुणं यतीनाञ्चचतर्गुणम्‌ । एतंच्छौचं दिवाप्रोक्त त्रासा 3 
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' यथाशक्तिदविजामोज्याः्रत्यहंबाऽथ पर्वणि । हविष्यभोजनंकुर्यादामिपं है 


_ विछ प्रणाय हर त्वावीराजने शुभम्‌ 1 :स्तोत्रपाठाविक: ष | 







४३२ ॐ;सूकन्दपुरा णमः ने [२ 
मार्गस्थल्य तदधं स्यात्खीशद्वाणा' तदर्धकम्‌ | ` 
शौचकर्मचिहीनस्य समस्ता निष्फलाः क्रियाः ॥ १०॥ 

दन्तजिह्वाविशुद्धिश्च ततः. कुर्यादतन्द्रितः । आंयुर्वळं यशोवर्च 'प्रजाः एशे 

ब्रह्म प्रज्ञाञ्चमेधाञ्चत्वं : नोदेहिवनस्पते !। दन्तकाष्ठन्तु ग्रह्वीयाद द्वादशाङलसरि 
्ीरबृक्षर्यनग्राह्म कार्पासस्य तथच च। कण्टंकस्य च वृक्षस्य दग्धवृक्षस्यन 
सद्गासनं . सृढुतरं दन्तघावनमादितः | उपचासे नवम्याञ्च षष्ठयां शद्वि] 

ग्रहणे प्रतिपद्दश न कुयांद्रन्तथाचनम्‌ ।. कुर्याद्‌ द्वादश गण्ड्षाननुक्ते द 
दन्तान्विशोध्य विधिचन्मुखं सम्माज्ये चारिणा । 
ललाटे चो्ध्वंपुण्ड्रन्तु धृत्वा चाऽऽचम्य चारिणा ॥ १६॥ 

देवालये नदीतीरे राजमार्ग विशेषतः | दत्त्वाचाकाशदीपं तु तुळसी स 

ग॒हीत्वाऽचनसामग्री मिए्देवगृहं बजेत्‌ | ततो गायेतनृत्येत पूजां त्वा तु बु 

पठित्वाविष्णुनामा निकुर्य्यान्नीराजनंहरेः ।  नाडीद्वयाचशिष्टांरातर्यांगच्छेजर्णीः 
तन्त्रोक्तचिधिनास्नाने कुर्याद्वैकासतिकत्रती । वस्त्र निष्पी डनेकत्वाकुर्याच्चतिहर 
ततः सन्ध्यामुपासीतस्वसूत्रोक्तेन चत्मंनां । ततःकार्योजपो देव्या यावदकाद 
एतत््रोक्त राज्रिशेषकुत्यदैनमथोच्यते । यस्तिन्कृतेकारत्तिको ऽयंसकलमसफणे १ 
विष्णोःसहस्ननामाऽऽद्यंसन्ध्यान्ते च पठेत्ततः । देवालयेसमागंत्यंपुनः प 
टृत्यगानादिकार्यपुप्रहरंदिवसं नयेत्‌ ततः .पुराणश्चवणंयामार्धसम्यगा | 
पोराणिकल्यपूजांतुतुलसीपूजनं तथा । कत्वामाध्याह्विकंक्मभुज्जीत 
वलिदान वश्वदेवमतिथीनांसमर्पणम्‌ | कृत्वाभुङक्ततुयोमत्यं केबलंचा 2८ 
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सक्षयेत्तुळसीं वक्त्रशुद्धय्थ..तीर्थबारिणा । संसारव्यवहारेण .दिनरीप 
` सायंकाले पुत्तोगच्छेद्विषणोर्दचाळयम्परति | 2 | | 
सन्ध्या कत्वा प्रयुञ्जीत तत्र दीपान्यथाबलम्‌॥ २६॥  , 


>> 
| 







5. # कात्तिकतवर्णनम्‌ # "४३३ 


| प्पऽतीते निद्रां कुर्याद्धिचक्षणः । जरहाचरयंत्रत॑ कुर्याद्वार्यामीयाहती तथा 
_ ह्या कामयमानो घा भार्या गच्छेन्न दोषभाक्‌। : 

एं प्रतिदिनं कुर्यादामासं हु यथाविधि ॥ ३२॥ 

| | हातिकेपासिय:कुर्यातपरमंत्रतम्‌ । सर्वेपापचि निमु क्तोयातिविष्णोःसलोकताम्‌ 
गेगापह पातकनाशक्कत्पर सदूयुद्धिदं पुत्रधनादिसाधंकम । 

ुकतेनिदानं नहि कार्तिकत्रताक्विष्णुभ्रिग्रादन्यदिहा5स्ति भूतले ॥ ३४॥ 

धात ति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वेष्णव 

_ खण्डे कात्तिकमासमाहात्म्ये व्रह्मनारदसस्घादै नित्यकर्मकथनं नाम 
पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


| बष्ठो ऽध्यायः 
का्तिकत्रतनिरूपणम्‌ 
त्रोचाच . | 
खेत्यामिका्तिकल्यत्रतंमहत्‌.। यच्छ त्वासर्वपापैस्योमुक्तोमोक्षमवाप्त्यसि 
सिसंप्राप्तिनिषिद्धानि च वर्जयेत्‌ । तेलाभ्यङ्गं परान्नश्च तथा व तेलभोजनम्‌ 
हानि बहुबीजानि- धान्यानि द्विदलान्यपि । 
मासि नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ ३॥ 

। बरव्चवबन्ताकबृद्रतीफलम्‌ । अन्नं पर्य बितस्वा5पि भिस्सट॑ चमसूरिकम्‌ 

ग्वे च पराज्नेकां स्यभोजनम्‌ । नखं चमं च छत्राकंकाजि ढुगंन्धमेच च 
खै तथा चे ग्रामयाजिन; । दूरान्न शूद्रसस्पक सूतकान्न तय | अ 
p दु “भे जातकं नामकं तथा । श्लेष्मातकफले चव त्य 
| पत्रेपु भोजन नेव कारयेत्‌। मधुपाठाशकद्लीजस्खूक्षमकूडिका" 
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४३४ ` ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ | | 


एतत्पत्रेछु भोक्तव्यं पुष्करे न कदाचन ॥ ८ ॥ 


कात्तिकेमासिसंप्राप्तेयः कुर्याद्वनभोजनम्‌ । स यातिपरमंलोक विष्णोर्देषस्य 
प्रातःस्नानं तु कर्तव्यं तथेव हरिपूजनम्‌ । कथायाश्रचणं चेव कात्तिके शस्र 


गोपीचन्दनदानंतु गोदानंश्रोत्रियाय च । कतेव्यं कात्तिकेमासितेन म 


कदलीफलदान तु दानंधात्रीफलस्य च । चस्त्रदानं तथाकुर्याच्छीतार्ताय दिन्न 
शाकादिदानंकुचातचाऽअद।नं विशेषतः । शाळघ्रामरू्यदानं च कर्तव्य तु हिज 
पौराणिकाय यो दद्यादामान्नं घृतपायसम्‌ । स चश्वयं सवाझो तिशतव्राह्मणमोः 


कमलेःपूजयेद्यस्तुकात्तिकेकमलाप्रियम्‌ । स तु पुण्यमचाप्नो तिनाऽत्रकायां 
कात्तिके तुलसीपत्र यो भ्या चिष्णवेऽपयेत्‌। 
संसाराञ्च विनिमुक्तो याति चिष्णोः परं पदम्‌ ॥ १६ ॥ 
कात्तिके केतकी पुष्पर्चयेद्वरुडध्वजम्‌ । पूजितो जन्म लाहस्ञ' नाऽत्र कायां 
शङ्कदानं तु यःकुयात्तथाचक्राङ्ितस्य च । तस्यपापानिनश्यन्ति दानमात्राप् 


गीतापाउं तु यःकुयात्कात्तिकेविष्णुच्लमे | तस्य पुण्यफळलम्वक्तुं नाऽरम्र्| 
श्रीमद्वागघतस्या5पि श्रवणंयः समाचरेत्‌ । सर्वपापचिनिमुक्तः परं निवार 


9 


एकादश्यां निराहारमुपवासं करोति यः। पूर्वेजन्मकतात्पापान्मुच्यतै न्सु हु ; 


* शालिय्रामस्य-नवेद्ये कोटियज्ञफलं लभेत्‌ । 
अन्यदेवस्य नवेद्यं भुत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ २२॥ 


पूजाकाले तु देवस्यघण्टानादंकरोतियः | हरेस्तृप्ति परां याति मचुजो ऽ |. 


परान्नं चर्जयेचस्तुकात्तिकेविष्णुतुष्य्ये। दामोदस्स्यप्री 


अश्चगंतुप रिश्रान्तंकाळेच शृहमाऽऽगतम्‌ । योऽतिथि जजयैद्वक्याजनः र छ ॥ 
निन्दांकुवन्ति ये सूढावष्णवानांमहात्मनाम्‌ । पतन्तिपितृभि | 


इटा भागचतान्विप्रान्सम्मुखो न च याति हि । 
न गृह्णाति हरिस्तस्य पूजा दवांदशचार्पिकीम्‌ ॥ २७॥ | 
निन्दा भगवत *टण्वस्तत्परस्य जनस्यःचं। £ 
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४ याय] हे चाराणस्पां कात्ति कब्र तफलवर्णनम्‌ # ४३५ 
| ततो नाउपैति यः सोऽपि हरेः प्रियतमो नहि ॥ २८॥ 

व यः कुर्यात्कात्तिके केराचरूय हि । पदेपदे ऽश्वमेधस्यफलंप्राप्नोत्यसंशयः 
प्रणामं यः कुर्यात्कात्तिके केशचाऽग्रतः। 


णे । राजसूयाऽश्वमेधानां फळम्प्राप्नोत्यसंशयः ॥ ३० ॥ 


रसदं यस्तुकात्तिकेकुरुते नरः। तस्यपापस्य विश्रान्तिर्यांचद्वक्तुंन शक्यते 
त्तिकापुण्ड्रं ललाटे यस्य दृश्यते । यमरुतं नेक्षितुंशक्तः किसुदूता भयङ्करा 
शाकम्चा लचणस्वाऽपि यत्किञ्चिद्वा भविष्यति । 
तवेयं कात्तिके मासि प्रीत्यथ शाङ्गधन्वनः ॥ ३४ ॥ 
ता बहवो धर्मारका्तिके चिष्णुवछभाः । यथाशातयाप्रकुचोत धमदेवरूयतुष्टिदम्‌ 
तुये कायरुत्यागो वा स्थेएवर्तुनः । मासान्ते द्विजवर्यायदद्यात्तदुघतपूर्तये 
चकत्र सत्यत्रतमथेकतः । तस्सात्सचेप्रयत्नेन सत्यं भाषेत सवदा ॥ 
अन्यधमष्चधिक्कतिः कुलजातिविभागतः 
अधिकारी कात्तिके तु सर्च एव जनो भवेत्‌ ॥ ३८॥ 
'कोसिकेप्रासि विशेषाद्येस्तुदीयते । ते गांपुण्यफळंचक्तुं नशक्तो तिपितामरह 
सिय प्रातः सम्म्रार्जयति कार्तिके । तह्य चेकुण्डभवते जायते सुदृढ गुदम 
दृयात्कातिकमासे तु धर्मकाष्ठानि भूरिाः 
ने तत्पुण्यस्य नाशोऽस्ति कढपको टिशतेरपि ॥ ४१ ॥ 
एधादि लेप्येच्स्तु कात्तिके विष्णुमन्दिरे । 
चित्रादिक लिखेद्दाइपि मोदते चिष्णुसन्निधौ ॥ ४२॥ 
। छतो दुष्टळपेः करः । तं मोचयन्ति ये लोकास्तेषांधर्मेः सनातनः 
यो विप्रोगभस्तीश्वरस न्निधौ । शतरुद्रीजपंकुर्यार नतरसिद्धिरजायते 
पाराणस्यां तु ये; स्थित्वा त्रिवर्ष कात्तिकब्रतम्‌ । 
साड यमत्ये: कृतं भत्तयेकतत्परः ॥ ४५ ॥ 
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४३६ न स्कन्दपुराणम्‌ * [२ क 
इहलोके फलं तेषां प्रत्यक्षं जायते किल । सम्पत्त्या छेवसन्तत्यायशो भिर 


` घात्रीफळं भानुवारे परदेशागमं तथा | तीथं चिना सदेवेह 












पलाण्डुः शएङ्गं मांसं च शय्यां सोचीरक तथा । 
राजिकोन्मादिकञ्चाऽपि चिपिटान्नश्च चर्जयेत्‌ ॥ ४७॥ ` 


देचवेदद्विजातीनां शुरुगोत्रतिनां तथा । 
'न्रीराजमहतां निन्दां चर्जयेत्कात्तिकत्रती ॥ ४६॥ 
नरकस्यचतुर्दश्यां तैलाभ्यङ्गं च कास्यैत्‌ । अन्यत्र कात्तिकेमासि त 
नालिकां मूलक चेच:कृ्‌ष्माण्डञ्च कपित्थकम्‌॥ ५०॥ 
रजस्चलान्त्यजम्लेच्छपतिताऽत्रतिकेस्तथा । डिजद्विड्चेदवाह्येश्च नवदे 

एभिद्‌ पं च काकश्च सूतिकान्न च यद्भवेत्‌ । 

द्विःपाचितं च दग्धान्नं घाऽद्याङ्वेष्णचत्रती ॥ ५२॥ f 
क्रमात्कूष्माण्डबृहतीतरुणीमूलकं तथा । श्रीफलं च कलिङ्गं चफळंधात्रीमं 
नारिकेलमराचुञ्च पटोले बृहतीफलम्‌ । चमं बृन्ताकचचळीशाकं तुलसिजं १ | 
शाकान्येतानि घर्ज्यानि क्रमात्प्रतिपदादिषु । एवमेबहिमाघे$पिकुर्‍्यांच्यनियमान 
कात्तिकब्रतिनः पुण्यं यथोक्तव्रतकारिणः | न समथो भवेद्वक्तुं ब्रह्मी 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाइरूयाँ संहितायां द्वितीये व| 
खण्डे कासिकमासमाहात्म्ये व्रह्मनारदसम्थादे कार्सिकव्रतनिरुपण | 


षष्टोःध्यायः ॥ ६ ॥ ` |. 


“१ न 











स्तमसो ऽध्यायः 
दीपदानमाहात्म्यवणनम्‌ 
4 नारद उवाच | 1210 
| शकतहृत्यो$स्मि तवपादसमाश्रयात्‌ । श्रोतव्यं नेह भूयो मे विद्यते देवसत्तमा “ ; 
ऽपि पगवन्किश्ित्मएव्य॑मेह दिस्थितम्‌ । त्वद्वाक्यम्ृतपीतस्यनमेतृ्तिदिजायते । 
शल्य माहात्म्यं श्रोतुमिच्छामि ते प्रभो । येनचाऽपिपुरादत्तस्तद्वदस्वचतुसुख 
1) ब्र्मोचाच | | | 
््नात्वा शुचिभूत्वा दीपंदद्यात्प्रयज्नतः । तेनपापानि नश्येयुस्तमांसीवभगोदये _ 
भयलतं पापं सक्रिया चा पुरुषेण च । तत्सचं नाशमायातिकात्तिके दीपदानतः 
| तरे बर्णयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । श्रवणात्लवेपापध्न दीपदानफलप्रदम्‌ 
| हरविडदेशे तु ब्राह्मणो बुद्धनामकः । तस्ल्यभार्या5मवद्दुष्टा अनाचाररता मुने ॥ . 
| तस्याः संसर्गदोषेण क्षीणाऽऽयुस्र तिमाप्तवान्‌ । | 
व पत्यौ स्रतेऽपि सा पत्नी अनाचारे विशेषतः ॥ ८॥ 
ह हि तस्यास्तु ळज्ञालोकापवादतः । सुतबन्छुचिहीनासासदाभिक्षान्नभोजना i! | 
| “पक चा सुक्तचा पयु षिताशिनी । परपाकरतानित्यंतीर्थयात्रादिचजिता ` | | 
। (क 'भवण चव न श्रुतंतु तया द्विज ॥ एकदा श्रामः कस्सी पराता | 
| गई समागच्छडिद्वान्वेकुत्सनामकः । अनाचाररतां तां तु इंद्र बिया डो 
कोपेन रक्तचंश्षुः संस्तासुचांचाऽसतीं खियम्‌ ॥ १२॥ 
कुत्स उचाच 
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|... दियामि साम्प्रतं मूढे मद्वाक्यमचधार्‍य ॥ १३ ॥ ति 

र रतुमिम 1 

| देहं पूयशोणित कञ्चैच कि च पुष्णासि दूत 

| > पूरितम्‌ । पञ्चभूतात्म नित्य त्यंगत्यसेहदि 


| दृह नाशमायाति निश्चितम्‌ । अनित्यं देहमा भ्रित्य 


be 
> 12 


' ४३८ क स्कन्दपुराणम्‌ * [२ & 


' तस्मादन्तः स्थित मोहं त्यज मूढे! विचारतः । स्मरसर्वोत्तमं देव॑कुरुः 
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 स्चगमाग गतासासतरीकालेमोक्षमचापह । तस्माज्ञारद! माहात्म्यंदी पदानस्यक तस्यो i 
कात्तिके दीपदानं तु महापुण्यफलम्रदम्‌ । कार्सिकब्रतनिष्ठो यो दीपदानादि | 
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' पुराकश्चिदिद्दजवरो नास्ना हरिकरो ह्यभूत्‌ । अधर्मविषयासक्तः स ॥ 
पितृवित्तक्षयकरो वंशच्छेदे कुठारकः। कदाचित्तेन विध्रचे! द्यते पितृधनं मह | 


साऽपिकुत्सवचश्रुत्वापश्चात्तापेनसंयुता । ब्रतंतुकार्तिकेमासिकरिष्यामीतिति| 
' पतङ्गोदयवेलायां कात्तिकेल्लानमम्भसि | दीपदानं व्रत चेव मासमेकं चकार | ॒ 


| दीपदानस्य माहात्म्यं वक्त केनेह शक्यते | परदीपप्रवोधरूय माहात्म्यं श्रुणु टु है र क्‍ | 
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'कासिके मासि सम्प्राते स्नानदानादिक कुरु | दामोद्रस्यप्रीत्यर्थ दीपदानं तश 
लक्षवर्त्या दिक चेव लक्षपद्मादिकं तथा | प्रदक्षिणां तु देवस्य नमस्कार तथेव च 
धारणं पारणं चेव कुरु भक्तया हि कात्तिके । विधवानां घतमिदं सघवानां तफ 
सर्वपापप्रशमनं सर्वोपद्रवनाशनम्‌ । तत्राऽपि कात्तिके मासि दीयतां दीप उत्तर 
दीपो हरेः प्रियकरः कात्तिके मासिनिश्चितम्‌। मदापातकङ्द्वापिदीपदानातपन्र 


हारितं दुष्टसंसगांत्ततो दुःखी स चाऽभवत्‌ । र्क 
कदाचित्साधुसंसगात्तीथंयात्राप्रसड्रतः ॥ २४ ॥ 
अयोध्यामागतोवत्से! महापापकरो द्विज: । कात्तिकेमासिसम्प्राप्तःश्री 


तथाऽन्यान्यपि दानानि कुरु भक्तिसमन्विता । 
इत्यादिश्याथ तां कुत्सो जगामाऽन्यग्रृहं द्विजः ॥ २८॥ 


| 
* कालान्तरे चव गतायुझ्ठ तिमागता | दीपदानस्य माहात्म्यान्मह 
दीपदानस्येतिहासं श्रण्वन्वै मोक्षमाप्नुयात्‌ ॥ ३४ ॥ 


जर स्वस्या5पि शक्तिराहित्ये परस्याऽपि प्रबोधनम्‌ । 
“यः कुयाल्लुभते सोऽपि नाऽत्र कार्या चिचारणा ॥ ३६ ॥ 


। है शी # दीपदानविधिमहत्त्वचर्णनम्‌ # ४३६- 

| टको तैले पात्रै चा यो ददाति हि । सहायं वाऽथ कुर्तेददतांदीपपुत्तमम 

1... तिना5त्रकार्याचिचारणा । कात्तिकेदी पदानस्यमाहात्म्यंकोनुवणयेत्‌ 
ज्याऽपि शक्तिराहित्ये परदीपं प्रवोघयेत्‌। | 

| प्तोएपिं तत्फलमाप्नोति नाऽ कार्या चिचारणा ॥ ३६॥ 
.ेुमतीनाम तस्या गेहेऽथ सू बिका । परदीपप्रचोधेन मोक्ष प्रापसुदुलभम्‌॥ 1. 
यतेन परदीपं प्रबोधयेत्‌ । तेन मोक्षमवाप्तोति मूषिकाचन्न संशयः॥ । ` 
शयोधस्य फलमीद्वग्विधे सुने !। साश्षाद्वीपप्रदानस्य माहात्म्य केन वण्येतेत । 
नारद्‌ उवाच | 




















दानी श्रोतुमिच्छामि व्योमदीपस्य वेभवम्‌ ॥ ४३॥ 

| व्रह्मोवाच | 

व! कशरीपमाहात्स्य श्रणुपुत्रा समा हितः । यष्य श्रचणप्ात्रेण दीपदाने मतिभेवेत्‌ ` | 
छे कात्तिके मासिप्रातःख्ानपरायणः । आकाशदी पंयोदद्यात्त त्यपुण्यं वदास्यहम्‌ | 
|िननभिपोमूत्वासर्वसम्पत्समन्वितः । इहलोकेखुखंभुत्तवाचान्तेमोक्षमचाप्युयात, 

:- | क्रियापूर्व हरिमन्िरम छतके । आकाशदीपो दातव्यो मासमेकं तु कात्तिक 

|  कात्तिके शुद्ध ूर्णायां चिधिनोत्सजयेच्च तम्‌ ॥ ४9 ॥ | 
| हि ren दीपकम्‌। न तस्यपुनरावृत्तिःकल्पकोटिशंतरपि i 
| पैवरणमिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । यस्य श्रवणमात्रेण व्योमदीपफळं लमेत, | 
है ! निषुरोनामलुब्धको लोकंकण्डकः । यमुनातीरवासी चकालम्त्युखिशपर | 

| | ्र्गान्सर्चान्हत्वा बृत्तिप्रकरपयत्‌। पथिकान्बाधते नित्य चोरवृत्त्याधनुचर' 
ह | शचि ग्राम जगामाऽऽशु चौर्यार्थं कात्तिके सुने * 

वस्मन्चिदर्भनगरे राजा सुक्रतिनामकः ॥ ५२॥ Fr अ 
| पपिप्रस्य चचनात्कासिकेसुधीः । चकार व्योमदीपन्तुहरिमन्दिरम 


_ | "महार भयार्ईसस्ुपागतः | 
| इसच्याअश्टयोद्चकथांनिशि। एत हिमन्तेवकालेठुचीय ^ 5 | 
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४३० भ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ 
राज्ञा दत्त व्योमदीपं पश्यनक्षणमतिष्ठत। तदानीं देवयोगेन गृध्रो 
शीघ्रप्तागत्य जग्राह तेळपात्रं सदीपकम्‌ । रूवमुखेनेच संगृह्य बृक्षाग्रे च 
तत्र पीत्वा तु तेलञ्च दीपं स्थाप्य स पक्षिराट्‌ । 
वृक्षाग्रै तु समास्थाय क्षणमात्रमतिष्ठत ॥ ५७ ॥ 
तदानीं देवयोगेन ग्रहीतुंपक्षिसत्तमम्‌। मार्जारो 5प्यारुहदुवृक्ष पक्चिणाऽ 
तदग्रे सुखदीपञ्च पश्यन्क्षणमतिष्ठत। आकाशदीपमाहात्म्यं कथितं चन्द्रश | 
राज्ञे खुकृतिनाम्नेचतों व शुश्रुवतुःक्षणम्‌ । खगमार्जारकौ तत्र स्वस्चचाञ्चल्यो 
मार्जारो जगृहे तत्र शाखान्तरगतं खगम्‌ । | 
देवेन चोदितौ बृक्षाच्छिलायां पतितौ तदा ॥ ६१॥ ई 
भग्नगात्री सतो तत्र पक्षिमार्जारकौभुवि । दिव्यदेहसमायुक्तौ यानारुढौदिक 
तत्सचळुव्धको दृष्टा चोर्याथ समुपागतः । निवृत्तो दुष्टभावेन त 
चन्द्रशमाणमाभाष्य इदं वचनमत्रवीत्‌। चन्द्रशार्मन्मया दृष्टं चौर्याथ ह्यागतेव॥/ 
राज्ञा सुकृतिना दृत्तं व्योमदीपं मनोहरम्‌ । तदानीं देचयोगेन खगः पात्रं पर| 
तळं पीत्वा तु तत्पात्रं सदीपं तुमनोहरम्‌।। वृश्षाश्रेस्थापयित्वाच तत्र क्षणम] 
मार्जारोऽप्यागत्ततर्हीतुंपकषिपुङ्गवम्‌ । देवेन प्रेरितौ तौ च उमे शालेसगर्गि 
त्वन्सुखात्कथ्यमानां हि कथां शुश्रचतुः क्षणम्‌ । 
पश्चाच्चाञ्चल्यदोषेण मार्जारो ह्यग्रहीत्खगम्‌ ॥ ६८॥ 
तो वृक्षात्पतिती मृत्यु्प्ाप्तौ च क्षणमात्रतः । 
ite च यानारूढौ दिं गतो ॥ ६६॥ 
तिर्यग्योनिस समुपागतः । तौ कौ पुराच मार्जारखगौ त 
कमणा । इतिलुब्धचचः श्रत्वा चन्द्रश 
"रय छुब्ध ' प्रवक्ष्यामि तयोव त्तान्तमञ्चसा । 
सोऽपि पुरा पापी तथा ,श्रीचत्सगोत्रजः ॥ ७२॥ 
देवद्रव्याइपहारक: । अहो बलनृसिंहस्य पूजाकद 
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प्राप तेलं द्रृव्यादिक तथा । अपहृत्यच तेनेच कुटुम्बे पोषयत्यसौ ॥ 
(सौ ततः पश्चत्वमागतः । तस्मात्पापात्कालसूत्र महारोरवरोरवम्‌ 
` तथा प्राप्य असिपत्रवनंक्रमात्‌ । छिद्यमानो महाकाययंमदूतेभेयङ्करः ॥ 
॥ 4 तानसर्वानतरह्मराक्षखतांगतः । ततस्तुश्वानयोनौच चण्डालोऽभूत्कुकर्मतः 
आगताभ्राप्य भूमी मार्जारतांगतः । आकाशदीपमाहात्म्यंथुत्वेदानीं तु दंचतः 
i | नि्मुंकाऽखिळपापस्तु अगमद्भरिमन्दिरम्‌ ॥ ७८॥ 
कें तु पुरा विप्रो मि थिळेवेदपार्गः । शर्या तिरितिविख्यातोनाम्नालोकेमहाप्रभु 
हं चकाराऽसौ वेश्यासङ्गं तथवच । तेन दोषेण महता पञ्चत्वमगमत्तदा ॥ 
महाघोरे स्थित्वा युगचतुष्टयम्‌ । कर्मशेषेण भूमोच गृश्नत्वमगमत्तदा ॥ 
देवेन चोदितो गूभ्रस्तेळपानार्थमागतः ॥ ८२॥ 
त्वा चाऽऽकाशदीपश्च श्रुत्वा चेव हरेः कथाम्‌ । 
व| विध्वस्ताऽखिळपापस्तु जगाम हरिमन्दिरम्‌ ॥ ८३॥ 
प इत्येतत्सवंमाख्यातं लुब्धं गच्छ यथासुखम्‌ । 
| व्याधोष्प्यस्य चचः श्रत्वा गत्वा चेव स्वमन्दिरम्‌ ॥ ८०॥ 
पी काश रीपहय चकारविधिवन्मुने || आयु जेषंतदानीत्वाजगामहरिमन्दिरम्‌ 
| पि महाराज आश्चयं समुपागतः । चकार विधिना मासं चन्द्रशमोक्तिमाग तः 
| | पातः खात्वा शुचिभतचाकात्तिके मासि व वृपः 
i कोमछस्तुङसी पत्रैः समभ्यच्ये जनार्दनम्‌ ॥ ८३॥ 

तरी दद्याद व्योमदीपं मन्त्रेणाऽनेन वे रूपः ॥ ८८॥ 
विश्वाय विश्वरूपघरायच । नमस्कत्वा प्रदास्यामि व्योमदीपं हरिग्रियम्‌ 
कुरु देवेश! याचन्मासः समाप्यते ॥ ८६ ॥ 
| ति तिम दौ पद 
द| ` अषष्योमरदीपं ददाति हि ।:व्रिषणोः पूजा कताग्रात प्ांतःल्ानश्चका र 
| विधि इत्वा व्योख्चिदीप॑ समाप्य च। | | 
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त्राह्मणान्भोजयित्वा च व्रतं चिष्णोः समापयत्‌ ॥ ६२॥. 
तेन पुण्यप्रभावेण स राजा मुनिसत्तम !। शरदां शातसाहस्रमिह भो छ | 
सुपुत्रपौत्रस्वजनेवुंभुजे सह भार्यया । ततश्चाऽन्ते द्विजवर विमानं सुमनोहय 1 
खरीभिः सहः समारह्य मोक्षमागं गतो सुने !। चतुभुजः पीतचासाः शङ्चक् दध / 

विष्णुलोके विष्णुरिव प्रोच्यमानः सदाऽमरेः । प 

क्रीडयामास राजाऽसौ यथाकामं महामनाः ॥ ६६ ॥ | 

तस्मात्तु कार्तिके मासि मानुष्यं प्राप्य दुलभमस । . h 

आकाशदीपो दातव्यो विधानेन हरेः प्रियः ॥ ६७ ॥ | 

दास्यन्ति ये कात्तिकमासि मत्यां व्योम प्रदीपं हरितुष्टयेऽत्र। [| 
पश्यन्ति ते नेच कदाऽपि देवं यमं महा्रूरसुखं मुनीन्द्र ॥६८॥ | 
अथाऽन्यञ्च प्रचक्ष्यामि व्योमदीपस्य चेभचम्‌ । 

चाळखिल्यः पुरा प्रोक्तं तच्छुणुष्व द्विजोत्तम || ६६॥ | 

वालखिल्या ऊचुः | | 
कष्णादिमासक्रमतःकात्तिकस्या$5दिमासतः । आकाशदी पदानं तुकु्चन्तुः पर्ण 
तुलायां तिळतेलेनखायंसन्ध्यासमागमे । आकाशादीपं यो दद्यान्मासमेक ॥ 
क श्रीपतयेश्रिया न सवियुज्यते । आकाशदीपवंशस्तुविशद्धस्तीच्म | 
मध्यमो नवहस्तः स्यात्कनिष्ठः पञ्चहस्तकः । 
यथा दूर स्थितेलोके दू शयते तत्तथाऽऽचरेत ॥ १०३ ॥ h 
तथाऽप्रादिकरण्डेषु दीपदानं चिशिष्यते | वंशत्य नचमां शेनलम्बाकार्था प | 
मयूरपिच्छमुष्टि चा कलशं चोपरिन्यसेत्‌ । घिष्णुप्रीतिकरोदीपःपि्तुद्धा . 
एकादश्यास्तुठाकांद्वा दीपदानमतोऽपिचा । दामोद्राय नमसि तुढायाँछ (| 
अदा ते प्रयच्छामि _नमोऽनन्तायः वेधसै । आकाशदी पसदूशं । 
हेलिकस्य च दौ पुत्री तत्रेकस्तु पिशाचकः । व्योमदी पपुण्दानान्मो i. की; 
नमः पितृभ्यः प्रेतेम्यो तमो धर्माय विष्णवे | नमो यमाय रुद्राय का | 
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t , नत्याःपितृम्यः खेतुदीपकम्‌ । प्रय च्छ न्तिगताये ष्युनरकेयान्तितेऽपिचं 

| उत्तमां गतिमित्थं ते दीपदानं मयेरितम्‌ ॥ ११०॥ 

बर्मीसन्ततिसिद्धवर्थमारोग्याय प्रदी पयेत्‌ ॥ १११ ॥ 

(. पपे तु द्वादश्यादिषु पञ्चछु । तिथीषुक्तः पूचरात्र ढुणां नीराजनाचिधि 

दीनां भवनेषु विशेषतः । कूटागारेषु चत्येषु सभासु च नद्रीषु च ॥ 

पीषु प्रतोली निष्कुटेषु च । मन्दुराखु चिचिक्तासु हस्तिशालासुचचहि 

मे दीपान्दद्यादेचं मनोहरान्‌। छतंयेः कात्तिके मासि दीपदानं विधानतः ॥ 
१ रन्नभाजल्तेऽत एव प्रकीर्तिताः । दीपदानासमर्थश्चेत्परदीपं तु रक्षयेत्‌ ॥ 
सिने दद्याट्टीपाथ तेलमादरात्‌ । कोचा तष्य फळंघकुंसुवितिष्ठतिमानब 
दीपान्द्द्यादबहचिध्रान्कात्तिके विष्णुसन्षिधी । 

५ कत्तिकेमासि सम्प्राप्ते गगने स्चच्छतारके॥ १७॥ 

ह समायाति द्रष्टं सुवनकौ तुकम्‌ । यत्रयत्रचदीपान्सा पश्यत्यब्धिसमुद्ववा 

रति कु्यात्राऽन्धकारे कदाचन । तहमा पःस्थापनीयःकात्तिकेमासिवंसदा 

परोक्तं दीपदानं चि शेप्रतः । देवाऽऽलयैनदीतीरे राजमार्ग विशेषतः ॥ 

धरी तातत्यश्रीःलवतोमुखी । दर्वळल्या5$लयंवीक्ष्यदीपशून्यंतुयोददेत्‌ 

5्यवर्णल्यचिष्णुळोकेप्रहीयते । कोटकण्टकलंकीणेंदुगमे 

यांचो दीपदानानि नरके स न गच्छति । 

चाद्गात्रो पञ्चनदे दीपं यो विधिपूर्वकम्‌ ॥ १२४॥ 

dh जायन्ते बालकाःकुलदी पकाः । पितृपक्षे5न्नदानेनज्येष्ठा55षाढेचवारिणा 

हे कक तेषांपरदीपप्रयोधनात्‌ । बोौधनात्परदीपरूयष वंष्णवानाश्च सेवनात्‌ 

१. ति राजसूया5श्वमेघयोः । पुराहरिकरोनाम द्विजःपापस्त सदा॥ 

र ५ रे न गि दीपदानं हि कार्सिके। तेनपुण्यप्रभावेण ` स्वग माप द्विजोत्तमः ॥ 

As: पुरा च घर्मनन्दनः । चिमानवरमारुह्म 
ष्णोःपुरःकपूरदीपक्म्‌ । प्रवो न्यां विशेषेण 
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कुछे तस्य प्रसूता ये पुरुषास्तेहरिप्रियाः । क्री डित्वाखु चिरकालमन्तेमुरि 
दीपको ज्वलते यस्य दिवा रात्रौ हरेण हे । एकादश्यां विशेषेणसयातिहरि 
लुब्धको5पि चतुर्दश्यां दीपंदत्त्वाशिवाल्ये । भक्त्याविनापरेलिकुशिवठोकंजाः 
गोपः कञ्चिदमावास्यां दीपं प्रज्वाल्य शाङ्गिणः । | 
मुहुजंयजयेत्युत्तचा स च राजेश्वरोऽभचत्‌ ॥ १३४॥ | 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूचां संहितायां द्वितीये वष्ण। 
खण्डे कात्तिकमासमाहात्म्यै ब्रह्मनारद्सम्वादे दी पदानमाहातम्य वर्णने गा 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ' . 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





अष्टमो ऽध्यायः 


तुलसीमाहात्म्यवणनम्‌ 
नारद उवाच 
भूयः कथय तृप्तिह नास्ति मे कमलासन !। त्वद्वागर॒तपानेन तृषा भूय 
त्रह्मोचाच 
भातः त्नात्वा शुचिभूत्वा कात्तिकेचिष्णुतत्परः । देवंदामोदरंपूञ्यकोम 
स तु मोक्षमाप्नोति नाऽत्र कार्या चिचारणा ॥ २॥ | 
सक्या विरहितोयस्तुसुषर्ण दिभिरचयेत्‌ 1 तस्यपूजञांनगृह्णातिनाऽत्रक | 
सवेगरामपि वर्णानां भक्तिरेषा परा सतुता । भक्त्याविरहितंकर्मनविष्णी ग | 
भक्त्या सम्यूजितो नित्यं तुलस्यास्तु दलाधंतः । है 
' _.__ स्वयं प्रत्यक्षमायाति भगवान्हरिरीश्वरः ॥५ ॥ 
विष्णुदासः पुरामच्या तुलसी पूजनेनच । विष्णुळोकंगतःशीघ्र * 
€ घडल्या; श्रणु महात्म्यं पापघ्नं पुण्यचरद्धनम्‌। ` 
यत्युरा विष्णुना प्रोक्त माये तद्वदास्यहम्‌॥ 9 ॥ `` 





र 







:- ] अ हरिमेधसुमेधसोराख्यानचर्णनम्‌ # कुद 


 _ सिकेमासि तुलस्याःपूजनं हरे: । येकुर्चन्तिनराभक्त्यातेयान्तिपरमं पदम्‌ 
4 प्रयत्नेन तुलल्याः कोमळद्‌ळंः । पूजनीयो महाभकत्यासवंक्लेशविनाशनः 
[तुल्सी यावत्कुरुते मूछविस्तरस्‌ । वावैद्युर्गसहस्नाणित्रह्मलोके महीयते ॥ 
युक्तजले स्नानं चरेद्य दि। सवंपापविनिमुक्तो मोदते विष्णुमन्दिरे॥ 
च कुरुते रोपणाथ महासुने !। तावतव चिमुक्ताष्घो ब्रह्ममूयाय कढ्पते ॥ 
नन ब्रह्मन्ग्ृहे यस्या5वतिष्ठते । तदगृहं तीर्थभूतं तु न यान्ति यमकिङ्करा 
पुण्यं कामदं तुलसीवनम्‌ । रोपयम्तिनराःश्रेष्ठास्तेनपश्यन्तिनभास्करिम्‌ 
संयुक्तं गन्ध यो धारयेन्नरः । त्वेहं न स्पृशेत्पांप॑ क्रियमाणं तथव च॥ 
विपिनच्छाया यत्र चेच भवेद्द्विज । तत्र श्राद्धं प्रकतेव्यंपितृणां तृप्तिहेतवे ॥ 
यन्सुखे तुलसीपत्रं कण शिरसि दूश्यते । 
यमस्तं नेक्षितुं शक्तः किमु दूता भयङ्कराः ॥ १७॥ 
तुळस्या महिमां यस्तु शणुयाश्षित्यमाहुतः । 
` सत्रपापविमुक्तात्मा ब्रह्मलोकं स गच्छति ॥ १८॥ 
भिर्ह्रन्तीप्रमितिहासं पुरातनम्‌ । तुलह्या विषये प्रह्मञ्छयणात्पापनाशनम्‌ 
हरेश तु ब्राह्मणो सम्बभूवतुः । ह सिमिधसुमेधाख्यो विष्णुभक्तिपरायणी 
ययु सर्वतस्वार्थवेदिनौ । कदाचित्तौ द्विजवरौ तीर्थयात्रापरायणो॥ 
चविकतो विप्रौ कान्तारे अम विइलौ हृलौ । तुळलीकाननं तत्र ददर्शतुररिन्दमौ ॥ 
ओषाल्तददृष्टा तुलसी कानन॑ महत्‌ | प्रदक्षिणीकृत्यतदा वन्दे भक्तिसंयुतः 
'रेणिधाल्तु उवाच परया मुदा । ज्ञातुं तुलस्या माहात्म्यं तत्फलश्चपुनः पुनः ॥ 


शि चिप हरिमेधा उवाच 


गा दि सुमेधा उवाच तढ्सचिधी 
| महामाग चांगत्वेतदटसक्िध 











साधु चाक्यमुदी रितम्‌ । आतपोवाधतेह्याचाग 
च्छायां समाश्रित्य वक्ष्यामि ते यथार्थतः। 


शा 





















४४६ ॐ सकन्दपुराणम्‌ # .. . [.२ घेण 
| एचमुक्तः सुमेधास्तु हरिमेघेन संयुतः ॥ २७ ॥ | 
। चरं जगाम धर्मज्ञो महत्कोटरसंयुतम्‌। तत्र चिश्रास्य. चिप्रोऽसो हरिपेः 
श्रयतां विप्रशार्दूल! तुळस्यार्तूत्तमां कथाम्‌ । परमेशाप्रसादेन सञ्चाताया पयो 
पुरा डुर्चाससः शापाद्वतश्वय पुरन्दरे । ममन्थु क्षीरजलथि ब्रह्माद्याः ससुरा 
येरावतः कल्पतरुश्वन्द्रमाः कमला तथा । उच्चःश्रचा कोरुतुभश्चतथाधन्च 
हरीतक्यादयश्चाऽपि दिव्या ओषधयस्तथा । 
अजायन्त द्विजश्रेष्ठ ! लोकश्रेयोचिधायकाः ॥ २२ ॥ 
ततः पीयूषकलशमजरामरदायकम्‌ । कराभ्या कलमा 'चिष्णुर्धारयन्सुतल ए 
अवेक्ष्य मनसा सद्यः परां निव तिमाप ह ॥ ३३॥ | 
सस्मिन्पीयूषकलश आनन्दाखोदविन्दवः | व्यपतंस्तुलसी सद्यः समजाः 
सर्वलक्षणसस्पन्ना सर्वाभरणभूषिता ॥ ॥ ३५॥ 
सत्रोत्पन्नां तथा लक्ष्मी तुलसीं च ददुर्हरेः । देवा ब्रह्मादयस्ते हि जगहे 
ततोऽतीच प्रियकरा तुलसी जगताम्पतः ॥ ३७ ॥ 
सा तु देवगण; सच चिष्णुघत्पूज्यते प्रिया । नारायणो जग त्त्रातातुलसीत 
तस्मात्तस्यानमस्कारो मया चिप्र! कृतस्ततः । इत्येचं वदतस्तस्यसुमेघस | 
आरादद्वश्यत महद्दिमानं सूयचचंसम्‌। तदानीं वटवृक्षस्तु पपात पुरतो 1 
तथैच तस्मादबृक्षांचपुरुषौद्वौ चिनिर्गतौ । द्योतयन्तौ दिशःसर्वास्तेजस 
प्रणाम चक्रतुस्तौ हि हरिमेधसुमेधयोः । हरिमेधखुमेथी तोती दृष्टा म 
ऊचतुविस्मयाविष्टी ताबुभौ देवसन्निभौ ॥ ४३ ॥ 
हस्मिधसुमेघसावचतु क... 
.युवांकी देवसङ्काशौ भवन्ती सर्वमङ्गलौ । मन्दारमाळां तरुणांथार | 
नमस्कायौं तथाऽऽचा्यां पूज्यौ च सुररूपिणी ॥ ४91 _ 
इत्युक्त ब्राह्मणाभ्यां तावूचतुवृ क्षनिगतौ । युवामेव पिता मावा | | 
.  वन्थ्वादयस्तथा चेव युचामेष न संशयः । 


५११. 
त 
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ज्येष्ठ उवाच 
अहँ तु देवलोकस्य आरुतीकोनाम नामतः ॥ ४६॥ 
; कदाधिञ्नन्दनं चनम्‌ । क्रीडाथमगमं चाऽद्री विषयासक्तचेतनः 


| दुराचारः शापाह इति चाऽग्रचीत्‌। त्वं ब्रह्मराक्षसो भूत्वा वटवक्षेचरेतिमाम्‌ 
| प्रसादितो मया सोऽथ विशापमपि दत्तवान्‌। ` 

` तुछसीपत्रमाहात्म्यं विष्णोर्नाम तथा द्विजात्‌ ॥ ५१॥ 
शिणोपिसद्यल्त्वंविसुक्तिय्रास्यसेपरास्‌ । इतिश्तस्तुमुनिनाचिरकालंखुदुःखितः 
हत घरे देवाद्ववद्दशनतोघ्नुवम्‌ । खुक्तिर्जाता चिप्रशापादुद्वितीयस्य कथां श्टणु 
अपिर पूव गुरुशु अब गे रतः। गुरोराज्ञामनाहुत्य ब्रह्मराक्षसतां गतः ॥ ५४॥ 
तका बसादादधुना ब्रह्मशापाद्धिमो चितः । तीर्थयात्राफलंचचयुवाभ्यामिहसाधितम्‌ 
पितरुण्यानि वर्षेन्ते च दिनेदिने । इत्युकत्वा तौ सुनिचरौ प्रणम्यच पुनः पुनः 
१ पाय तौ धाम जग्मतुः परया सुदा । ततस्तौ तीर्थयात्रार्थं परमौ सुनिपुङ्गवी 
| पलों पुण्यां जग्मतुसु निएुङ्गव !। एचंनारदमाहात्म्यंतुळस्याःको ऽचुवणयेत्‌ 
ई; हिः सेऽस्मिन्कात्तिकेहरितु श्रिदि । कर्तव्यातुळली पूजानाऽत्रकार्याबिचारणा 
॥ पतव प्रोतानि सुनिसत्तपर! । उपाङ्गानि प्रबक्ष्यामिबालखिह्योदितानिच 
| ति श्रीस्कानद महापुराण एकाशी तिसाहरुग्रां संहितायां द्वितीयेचेष्णच- 

| । णे कात्तिकमासमाहात्स्ये ब्रह्मनारद्सम्बादे तुलसीमाहात्म्यचणेनं 

टि नामा5प्रमो5ध्यायः ॥ ८॥ : 
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४१ ॥ ९ 





कृष्णः प्रोचाचधर्मायद्वादर्शीवत्ससञ्जिताम्‌ । गोधूलिकालसंयुक्ताद्वादर्श 














नवमो ऽध्याय 
बत्सद्वादञ्षीयमत्रयोदशीनरकचतुद शी दी पावरी कृत्यवणनम्‌ 
वालखिल्या ऊ | 


चत्सपूजाचरे चेव कतंब्याप्रथमेऽहनि सचत्सांतुट्यचर्णाचशालिचींगांपर्यास् 
चन्दनादिभिरालिप्य पुष्पमाळाभिचयेत्‌॥ २॥ 7 
तद्विने तेळपक्चं च स्थालिपक्चं युधिष्ठिर । गोक्षीरं गोधुत चेचदधिक्षीरं 
दिनान्ते सूर्य विम्वार्धादुभयत्र घरीदळम्‌ । ततो नीराजनंकाऱ्य निरीक्षेचशुभा 
नानादीपान्प्रकरप्याऽऽदौ स्वर्णपात्रदिसं स्थितान्‌ । | 
नीराजयेट्वीपपूच निरीक्षेत शुभा5शुभम्‌ ॥ ५ 
लापयित्वा सघदीपानुत्तराभिमुखान्न्यसेत्‌ । 
मुख्या दीपा नव प्रोक्ता अन्यानपि च कढपयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
ज्वाला चेद्दक्षिणासंल्था सतेजरुकां शिखान्विता । 
स्थिरा चेत्सोख्यदा प्रोक्ता चिपरीता तु दुःखदा॥७॥ | 
कात्तिके कृष्णपक्षे तु दवादृश्यादिषुपञ्चखु । तिथिषूक्तःपूचरात्र नृणा नीराजन | 
पक्षं संसूचयत्यादिद्वितीयोमासंमेव च। तृतीय अरतुमेवेह चतुर्थसवयः 
चष तु पञ्चमो दीपः शुभाऽशुभं विनिर्णयेत्‌ ॥ ६ ॥ या 
सूर्याशसम्भवा दीपा अन्धकारचिनाशकाः 
त्रिकाले मां दीपयन्तु दिशन्तु च शुभा5शुभम्‌ ॥ १० ॥ 
अभिमन्त्र्य च मन्त्रेण ततो नीराजयेत्क्रमात्‌ ॥ ११॥ 
, - आदो देवांस्ततो विप्रान्हस्तिनश्च तुरङ्गमान्‌ । 
` अ्येष्ठञ्छष्ठाञजभन्यांश्च मातमुख्याश्व योषितः॥ १२॥ 


: | ज्याः ] देह यमचतुर्दशीवर्णनम्‌ नेह 
| (तो नीराजितान्दीपानल्वस्थस्थानेणु चिन्यसेत 
मीविनाशः स्याच्छ तेरञ्ञक्षयो भवेत्‌॥ 

\ अतिरक्तेषु युद्धानि सत्यु छष्णशिखेछु च ॥ १३॥ 

॥, पाला तयेतञ्चव्रतं ऋतम्‌ । घनधान्यसमायुक्ता जाता वर्षत्रयेण सा ॥ 
| जनकाय द्वादश्यां कात्तिकर्यलु । एतत्गोत्रतमाहात्म्यंश्रतवा कुचे न्तियेनराः 
खप्रमावेणनगो सिर्विच्युता्ुवि । गोऽपराधःङतो यःस्यात्सबताद्विलयस्बजेत्‌ 
| चाळखिल्या ऊचु 
चतुर्देश्यांमासिचाऽऽश्वयुज्ञे तथा । दीपोत्सवसमीपे तु त्रतमेतत्समाचरेत्‌ 
भ्रतात्रयोद्श्यांङृत्वावेदन्तधाचनम्‌ । मिरात्रनियमं कृत्वागो चिन्देभक्तितत्पर 
तस्यान्ते तथागोवर्द्धनोत्सवः । निसुहुर्ताऽधिको ग्राह्मापरवेधोनदोषभाक्‌ 
क्नस्याऽसितेपक्षे त्रयोदश्यां निशामुस्वे । यमदीपं वलिंदद्यादपसृत्युविनश्यति । 
स्येव वाळकश्चाऽपस्रृत्युतः । सुक्तोऽभूदाश्चिनेकृष्णत्रयोदश्यां दयावशात्‌ 


| 
जप 
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| दूता उच्चः 
। विताइृभ्रशयेदी दुशेतु महोत्सवे । तथोपायं ब्रहि यम! कृपां कल्वा5स्मद्तः 
| यम उवाच 


|| भिध्याऽसितेपक्षेत्रयोदश्यां निशामुखे । प्रतिवर्षत यो यद्यादशृहद्वारेलुदी प्कम्‌ 
भेन भो दूताः समानेयःसनोत्सचे । प्रासेऽपस्त्यावपिचशासनं क्रियतां मम 

| | 'बुण्डास्यांकालेनच मया सह । अयोदश्यां दीपदानात्सूर्यजञ्जीयतामिति 

दीप द्वारदेशे प्रयच्छति। उत्सवे चाउपरूत्योश्व भयन्तस्य'न जायते 
वालखिल्या ऊचु 

य सितेतरे । पक्षे प्रत्यूषसमये स्नान कुर्यात्प्रयत्लतः ॥२9 

*न्य्ञरि्तायांस्नातियोनरः । तस्याईब्दिकमबोधर्मोनश्यत्यैचनसंशयः | 

भामाश्विने;कोद्येखुराः | यामिन्याःपश्चिमेयामेतलाम्य 

दिने चेद्धिंधूदये । दिनद्वये भवेच्चाऽपि तदा पूवच गरृह्मते ॥२० 
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वलात्काराद्धठाद्वा$पिशिष्टत्वान्नकरोतिंचेत्‌ । तळाभ्यङ्गं चतुदेश्यारौरघ नर, 
तेलेलक्ष्मीजलेगड्रादीपावल्याश्व॒त॒ुरदेशीम्‌ | प्रातःस्नानं हि यः कर्याद्यमले« 
अपामार्गमधोतुस्बीं प्रंपुन्नाडमथाउपरम्‌ । स्रामयेत्स्नानमध्ये तु नरकस्य 
वारत्रयं त्रिवार पठित्वा मन्त्रमुत्तमम्‌ ॥ ३४॥ | 
सीतालोष्टसमायुक्ता सकण्टकदलान्वित !। हर पापसपामाग! भ्राग्यमाणः पुर | 
अपामाग प्रपुन्नाडं भ्रामयेच्छिरसोपरि ॥ ३५ ॥ | 
स्नात्वा55द्रंचाससादद्याद्वी पकंसत्युपुत्रयोः । शुनको श्य[मशवलो भ्रातरोयाजे 
तुष्टौ ख्यातां चतुदेश्यां दीपदानेन रत्युजी ॥३६॥: ६ 
इष्टवन्घुजनेः साद्धमेतत्स्नानं समान्वरेत्‌ । सूनानाङ्गतपणं कत्वा यमं सन्तर 
यमाय धर्मराजाय मृत्यवेचाऽन्तकायच । चचस्वताय काळाय सचभूतश्गयायर 
औडम्वराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने । वृकोदराय चित्राय चित्रयुप्ताय ते 
चतु्दशतेमन्त्राःस्युःप्रत्येकञ्चनमोऽन्विताः । एककेन तिले मिंश्रान्दद्यर्त 
यज्ञोपचीतिना काय प्राचीनाची तिनाऽथवा । 
देवत्वञ्च पितृत्वञ्च यमस्या5स्ति द्विरूपता ॥ ४१ ॥ 
जीचत्पिताऽपि कुर्वत तर्पणंयमभीष्मयोः । नरकायप्रदातव्योदीपः स 
अत्रेव लक्ष्मीकामस्य विधिः स्नाने मयोच्यते । इषे भूतेच दर्शाचकाचिके ध 
यदा स्नाति तदाऽभ्यङ्गस्नानं कुर्या द्वियूदये । | 
. ज्जशुक्क॒द्धितीयायां तिथौ च स्वातियुग्मगे ॥ ४४॥ 
मानवो मङ्गस्नायीनवलक्ष्यावियुज्यते । दीपेनीं राजनादत्र सेघा दीपा 


R 





| 
| 
४ 
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बहि 
इन्दुक्षयेऽपिसङ्क्रान्तोरचौ पाते दिनक्षये | अत्राऽभ्यङ्गोन दोषाय प्रात हे. 4 
मापपत्रल्‍य शाकस्च भुक्तवा तल्मिन्दिनेनरः । प्रेतारू यायाचतुर्देश्यांसरवरप क. 
इषासितच दशांदी स्वातिसंयुक्त तदा ^ 
कुया त्सळ्ग़मेतञ्च दीपोत्सवदिनतरयम्‌ | महाराजोवलि प्रोक्तस्तुटन 
चर याचस्व भदन्त यद्यन्मनसि चतेते । इति चिष्णुवचः श्रुत्वा 
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॥ ः  याचनीयं सचे दत्तेमयातथा । लोकाथ याचयिष्यामि शे हिते 
| प्याऽद्य ते घरा दत्ता चामनच्छरूपिणे । 
4 त्रिमिः पदैखिदिचसःसा चाऽऽक्रान्ता यतस्त्वया ॥ ५२॥ 
| तस्मादभूमितळे राज्यमस्तु घस्नत्रयें हरेः ॥ ५३॥ 
कणे गे दीपदानं भुचि कुवन्ति मानवाः । तेषांगृहे तवस्रीयं सदातिष्ठतुसुस्थिरा 
गृहे यैषामन्धकारः पतिष्यति । लक्ष्मीसन्वानान्धकार; सदापततुतदुशृहे 
श्च यै दीपान्नरकाय ददन्ति च । तेषां पितृगणाः सच नरके न वसन्ति च 
गं सम्ासाद्ययेर्नदीपाचलिः छता । तेषां गृहे कथं दीपाः प्रज्वलिष्यन्तिकेशव 
ाभतुयेलोकाः शोकाऽनुत्साहकारिणः । तेषां गृहेसदाशोकःपतेदितिनसंशयः 
रे राज्यं व छेरस्त्विति याचयैत्‌ । पुराचामनरूपेण प्रार्थयित्वा धरामिमाम्‌ 
१ | दय बलिं पाताळवासिनम्‌ । दत्तं देत्यपतेरित्थं हरिणा तद्दिनत्रयम्‌ ॥ 
“| तस्माम्महोत्सचं चाऽत्र सर्वथव हि कारयेत्‌ ॥ ६०॥ 
र समुत्पन्ना चतुरदेश्यांसुनीश्वराः । अतस्तदुत्सव; कायःशक्तिपूजापरायणः 
पयंसमासाययक्षगन्धर्च किन्नराः । औषध्यञ्च पिशाचाश्चमन्त्राश्च मणयस्तथा 
) | बै प्रहप्पन्ति नृत्यन्तिचनिशामुखे । तत्तन्मंत्राश्चसिद्ध्न्तिवलिराज्येनसंशयः ` 
i पहिराज्यं समासाद्य यथा लोकाः खुह्षिताः 
| तेट्रिमध्ये तु लोकाःस्युहर्षिता दृशम्‌ ॥ ६४ ॥ 
त्ये सहखांशो प्रदोषे भूत रशेयोः । उल्काहरूतानराप्कुयु पितणांमागदशनम्‌ 
र जुये प्रेतास्ते मार्ग तु व्रतात्सदा । पश्यन त्येचनसन्देहःकार्यो5त्रमुनिपुडूय* 
(दि सिभूतादितिथय को तितास्त्रयः। दीपदानादिकाय घुप्राह्मामध्याहकालिकाः 
पहवादर्वागेताश्च तिथयरत्रयः । दीपदानादिकार्येघु कनया पूवस उ. 
गि ऋषय ऊचु | 
ह| ताल माहात्म्यं प्रष्टुमिच्छामहे द्विजाः । 
| तु कि भोज्यं कस्य पूजां तु कास्येत्‌॥ ६६ ॥ 
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किमथ क्रियते सा तु तस्या का देवता भवेत्‌ । कि चतत्रभवेद्देय किनदेय है 
प्रहर्षःको 5त्रनिर्दिष्टः क्रीडातत्रप्रकी तिता । दीपावल्याःफलं सर्च चढन्तु पिर 
बालखिल्या ऊचुः ५ आही 
ततःप्रभातसमयेत्वमायांतुसुनीश्वराः । स्नात्वादेचान्पितृन्भक्तयासम्पूज्याएया हि 
कृत्वा तु पार्वणश्राद्धं दधिक्षीरऱतादिभिः । दिघातत्र न भोक्तव्यमृतेवालातराई 
तत्तःप्रदोषसमयेपूजयैदिन्दिरांशुभाम्‌। कुर्यान्नानाविधवेस्त्ःस्वच्छलध्य्याश्रग | 
नानापुप्पेःपछ्वेश्च चित्रेश्वा,पिविचित्रितम्‌ । तत्रसम्पूजयेल्क्ष्मीदेवां श्राएपिएपे 
सम्पूज्यादेवनायों5पिवहुभिश्चोपचारकः । पाद्सस्वाहनंकुर्या लक्ष्म्यादीनानु्ात 
अस्मिन्नहनि सर्वेऽपि विष्णुना मोचिताः पुरा । | 
वलिकाराग्रहाद्ेवा लक्ष्मीश्चाऽपि चिमोचिता ॥ 99 ॥ | 
लक्ष्म्यासाद्वततोदेचाजग्मुःक्षीरोदधौ पुनः । प्रसुता बहुकालं ते खुखंतस्मारु | 
रचनीयाः सूत्रगर्भाः पर्यङ्ञाश्च सुतूलिकाः । ढुग्धफेनोपमैंखरास्तृताश्च यथाति 
'स्थापयेत्तान्सुराँहक्ष्मीवेदघोषसमन्वितः । लक्ष्मीदेत्यभयान्सुक्तासुखंसुप्ताःमुर्ग 
अतो5त्रविधिवत्कार्यातुष्ट्य तु सुखखुसिका । तदहिपद्मशऱ्यांयःत्रह्मासो्ल्या 
कुयांत्तस्य गृहं मुत्तवा तत्पद्मा काऽपि न व्रजेत्‌। | 

न कुवन्ति नरा इत्थं लक्ष्म्या ये सुखसुप्तिकाम्‌ ॥ ८२॥ |; 
धनचिन्ताचिहीनास्ते कथंरात्रो स्वपन्ति हि । तस्मात्सर्वप्रयत्नेनलक्ष्मींसर्म | 
सतुदारिद्रय निमुक्तःस्वजातौस्यात्प्रतिष्ठितः | जातिपत्रलवङ्गैठात्वक्पूरस हँ 
पाचयित्वा गव्यदुग्धे सितां दत्त्वा यथो चिताम्‌ । | 
छड्डकास्तस््य कु्चोत तांश्च लक्ष्म्ये समर्पयेत्‌॥ ८५॥ ह 
अन्यचतुविधंमक्ष्यं दद्याच्छी:प्रीयतामिति । अप्रबुद्धेहरौ पूच स्त्री षी ; 


Rs 4 
० कै व्य | “$ 1 


भ्रवोधसमये छद्मींवोधयित्वासुनक्तिया । पुमान्चा चत्संरं यावर 
अभय प्राप्य चिप्रेम्यो चिष्णुभीताः सुरद्विषः । 


क्षीराब्धी तुष्डुबुषात्वा सुपां पद्ाश्चितां श्चियम्‌ ॥ ८८॥ 
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| त्वं ज्योतिः श्रीरवीन्द्वभ्चिविद्युत्तौवणतारकाः । 

सां ज्योतिषां ज्योतिदीपज्योतिः स्थिते नमः ॥ ८६॥ 
पुण्येदीपावल्याश्वभूतले । गवांगोष्ठे तु कात्तिक्पांसालक्ष्मीवेरदामम 
कुर्याठादोषेचतथोल्मुकम्‌ । भ्रामयेत्ल्वल्यशिरसिसर्वा 5रिएनिवारणम्‌ 
|ास्तथा कार्याः शत्तया देवग्रहादिषु । चतुष्पथे श्मशानेच नदीपचतवेश्मसु ॥ 
[गोष्ठेषु चत्वरेघु गृहेषुच । वस्त्रेः पुष्पः शो भितव्याराजमागस्य भूमयः ॥ 
| सर्व पुर मलङक्कत्य प्रदोषे तदनन्तरम्‌ । 

्रा्मणान्भोजयित्वाऽऽदौ सम्भोज्यचवुभुक्षितान्‌॥ ६४ ॥ 

हेन भोक्तव्यं नवचरक्रोपशो सिना । ततोऽपराह्समये घोष्येन्नगर नृपः ॥६१॥ 
िपयवळेलोकायथेच्छंक्री ड्यतामिति । यथेच्छं कऋ्रीड्यतांबालाइत्याश्चाप्यन्टप णलु 
्यात्रीडनकं ततः पश्येच्छुमाशुभम्‌ । बलिराज्ये प्रकर्तेव्ययद्यन्मनसि वतंते 
हसा सुरापानमगम्यागमने तथा । चोय विश्वासघातश्च पञ्चतानि मुनीश्वराः 
म. पलिराज्ये तु नरकद्वाराण्युक्तानि सन्त्यजेत्‌॥ ६८॥ 

िरत्रसमये स्वयं राजा बजेत्पुरम्‌ । अचळोकयितुं रम्य पदुभ्यामेच शनः शान 
. वलिराज्यप्रमोदञ्च दृष्टा रुचणुहमात्रजेत्‌॥ ६६॥ 

पते निशीथे च जने निद्रार्डलोचने । एवं नगरनारीमि शूर्पडिण्डिमवादन 
र, निष्कास्यते प्रहएाभिरळक्ष्सी स्वणृहाऽङ्गणात्‌ ॥ १००॥ 
गे दशःस्यात्तु परेऽहनि । तदा विहाय पूवः परेऽ खुलरा बिका! 
छ 'ाऽेष्णचाश्चवहिराज्योत्सचंनरा | नकुर्वन्तिवथातेषांधर्मा स्युचा 
कुयात्पुराणपउनादिभिः । द्यतेन वा हरेस्प्रे गीतया चां तथेव च ॥१०३ 
महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहिताया वतीये चेष्णवखण्डे 
त्स्ये ्र्नारद्सम्बादेचत्सद्वादशीयमत्रयोदशीनरकचत्शी 
दीपाचलीरृत्यचर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ &॥ 


कै 
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दशमो ऽध्यायः 


कार्चिकदीपांवलीमनुशुककप्रतिपन्माहारभ्यप्रतिपाद्नम्‌ 

; ब्रह्मोचाच | 

प्रतिपद्यथ चाऽभ्यङ्गं कृत्वानीराजनं ततः । सुवेषः सत्कथागीतेर्दानेश्च दि र | 
शङ्करस्तु पुरा द्यूतं ससर्ज सुमनोहरम्‌ । कात्तिके शुक्लपक्षे तु प्रथमेऽहनि सत्या 
यलिराज्यदिनस्याऽपि माहात्म्यं श्णणुतत्वतः । स्नातव्यंतिलतेले न नरना 
यदि मोहान्न कुबोंतःस यातियमसादनम्‌। पुरा छतयुगस्यादी दानवेन्द्रोवर्ण 
तेन दत्तावामनायाभूमिःस्घमस्तकान्चिता । तदानीं भगवान्साश्षात्तुष्टोवहिपुरि 
कात्तिकेमासिशुक्कायांप्रतिपद्यांयतोभवान्‌ । भूमिमेदत्तवान्भक्तयातेनतुष्टोऽस्मित॥ 
चरंद्दामि ते राजच्नित्युत्तवाऽदाद्वरं तदा। त्वन्ञाम्नेचभवेद्राजन्कात्तिकीप्रतिपर्ण| 
एतस्यां ये करिष्यन्ति तेलस्नानादिकार्चनम्‌ । तदक्षयं भवेद्राजन्षात्रकार्याविर 1 
तदाप्रभ्मुतिलोकेस्मन्प्रसिद्धा प्रतिपत्तिथिः । प्रतिपट्पूर्वविद्धानो कतेव्यातुकः 
तत्राभ्यङ्ग न कुबोत अन्यथाम्तिमाप्युयात्‌ । प्रतिपद्यां यदा दशों मुह प्रमित | 
माजुल्यंतद्विनेचेत्स्याद्धित्तादिस्तल्यनश्यति । बलेश्वप्रतिपद्दर्शाद्यविविद्ध म | 
तस्यां यद्यथ चाऽऽत्तिक्यं नारी मोहात्करिष्यति । ह 
नारीणां तत्र घेधव्यं प्रजानां मरणं घुवम्‌ ॥ १२॥ he 
ड अविद्ध पतिपच्चेत्स्यान्सुद्वतंमपरे$हनि । उत्सवादिककृत्येुसैव प्रोका र १ 

/_ प्रतिपत्स्वल्पमात्राःपियदिनस्यात्परे5हनि । पूचविद्धातदाकायांहृताना १ | हि 
| तदे ग्रहमध्ये छु कुर्यान्सूति तदाङ्गणे | गोमयेन च तत्राऽपि दशित ¢ | 
। आतिक्यं तत्र सख्याप्यएवंकुर्याद्विधानतः । अभ्यङ्ग ये न कुर्चन्तितस्या- क 
` न माडुलय॑ भवेच्ेवा यावत्स्याद्वत्सर भुवम्‌ । योयाइरोनरूपेणतंस्यां ति 


तिन तदवेत्तस्य 'तस्मान्मङ्गलमाचरेत्‌ । 
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दीच्छेतल्वशुभान्मोगान्भोकतु दिव्यान्मनोहरान्‌ ॥ १८॥ 
स्यं त्रयोदश्या दिकेछु च । शङ्करश्च भवानी च क्रोडयाद्यतमास्थिते 
गर्या जित्वा पुरा शाम्सुळेझो छूते विसजितः 
| अंतोष्थ शङ्करो दुःखी गौरी नित्यं सुस्थिता ॥ २०॥ 
सर्वत्र हित्वाप्रतिपदंखुश्वाः । प्रथमं विजयोयस्यतल्यसम्बत्सर सुखम्‌ 
पयर्यितालक्ष्मीर्धेनुरूपेणसं स्थिता । प्रातग\वद्धन पूउ्योद्यतंरात्रोसमाचरेत्‌ 
भूपणीयास्तदा गावो चर्ज्या चहनदोइनात्‌॥ २३॥ 
| गोवर्द्धन | घरा59घार ! गोकुळत्राणकारक !। 

बिष्णुवाहुक्रतोच्छाय गयां कोटिप्रदो भव ॥ २४ ॥ 
ब््होकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता । एतं वहति यज्ञाथ मम पाप व्यपोहतु ॥ 
सलु मे गावोगाचो मे सन्ठु पृष्ठतः । गाचोमेह्ृदयेसन्तुगवांमध्ये वसाम्यहम्‌ 
4 _ इति गोवद्धेनपूजा 
सन्तोष्य देचान्सत्पुरुपान्नरान्‌। इतरेषामक्षपानचांक्यरानेन पण्डितान.॥ 
पश्च पुष्पकप्रकुङ्मे । भक्ष्यरुच्चाचचभाञ्य रन्तः पुरनिवासिनः ॥ 
दानेश्च सामन्तान्द्रपतिर्शनैः । पदातिजनसङ्धांश्च ग्रवेयः कटकः शुभ ॥ 
स्वतामाङ्श्च तान्राजा तोषयेत्सज्ञनान्पृथक ॥ २६ ॥ 
| तोषयित्वा तु ततो मलान्नरांस्तथा । वृषभान्महिषांश्वेव युध्यमानान्पर 
4७ )धाञ्चपदातीन्समलङकतान। मञ्चाऽऽरूढ स्वयंपश्येन्नटनतंकचारणान. 
| "वेच गोमहिष्यादिकञ्च यत्‌ । चत्सानाकर्षयेद्वोभिरुत्तिप्रत्युक्तिवादनात, 
0 हसपयेपूर्वस्या दिशि सुचत !। मार्गपार्ली प्रबध्नाति दुर्गस्तम्मे$थ पादपे 
प | पौंदिव्यांलम्बकेबेहुमि प्रिये । बाक्षयित्वागजानश्वान्मा्गपाल्यास्तलेनयेत, 
है. गाची वृषांश्च महिषान्महिषीघण्टक्रोत्कटान्‌ | 
E ५... रतहोमेद्विजेन्द्रेस्तु बध्नीयान्मार्गपालिकाम्‌ ॥ २४ ॥ 
| | पत: कुर्यान्मन्त्रेणानेनसुवत !। मार्गपालि ! नमस्तुम्य सर्वलोकसुजप्दै 















| ` तले तव सुखेताश्वाःगजा गावश्च सन्तु मे॥ ३६॥ ॥ `+ ४7 ५ 
मार्गपालीतले पुत्र! यान्ति गावी महात्रषाः 1. 
राजानो राजपुत्राश्च ब्राह्मणाश्च विशेषतः ॥ ३७ ॥ 
मार्गपालीं समुदलङध्य नीरुजः सुखिनो हि ते । कृत्वत त्स्ेमेवेह राजं 
पूजां कुर्यात्ततः साक्षादुभूमी मण्डलके छते | वलिप्रालिख्यदेत्येन्द्रंचणंकेपश 
सर्वाभरणसम्पूण चिन्ध्यावंलिसम न्वितम्‌। कूष्माण्डमय जस्भोरुमधुदान 
पूण छृ्वदनं किरीटोत्कटकुण्डलम्‌ | द्विभुजं देत्यराजानं कारयित्वा स्की 
ग्रहस्यमध्येशालायां विशालायांततोऽचयेत्‌ । मातृभ्रातूजनःसादधसन्तुष्टोवन्यार्म 
कमले; कुमुदः पुष्पः कहार रक्तकोत्पलः । गन्धएुष्पात्ननं वेद्यःसक्षीर गुड पायतः॥ 
मद्यमांससुरालेह्यचोष्यभक्योपहारकः । मन्त्रेणाऽनेन राजेन्द्रः समन्त्री 
पूजां करिष्यते यो वे सौख्यं स्यात्तस्य वत्सरम्‌ ॥ ४४॥ | 
वलिराज! नप्रस्तुम्यं विरोचनसुत प्रभो !। भ चिष्येन्द्र! खुराराते! पूजेयंग्रतिएर्ती 
एवम्पूजाविधानेन रात्रौ जागरणं ततः | कारयेङ्घे क्षणं रात्रौ नटतृत्यकथातक ५ 
लोकश्वा5पि ग्रहस्यापन्ते सपर्या शु्कतन्डुळः । ३ 
| 
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संस्थाप्य बढिराजाने फळे पुष्पेः प्रपूजयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

5 / वलिमुद्दिश्य बं तत्रकार्य सर्वञ्च सुबत !। यानि :यान्यक्षयाण्याहुर्मुनयस्तचक। 
| यदत्र दीयते दानं स्वल्पं चा यदि चा चहु | तदक्षयं भवेत्लवंविष्णो'प्रीतिक 
'' रात्रो ये नकरिष्यन्ति तव पूजां वळे नराः | तेषांचश्रोत्रियोघर्मःसव र | 
Ei विष्णुना च स्वयं वत्स! तुष्टेन वळ्ये पुनः। उपक्ारकरं दत्तमखुराणां 

| एकपेबमहोरात्रं वर्षेचर्ष च कार्तिके । दत्तं दानवराजर्य आदर्शमिव भूत 
हि यः करोति नृपो राज्येतस्यव्याञ्रिमयंकुतः । सुभिक्षं क्षेममारोग्यंतस्यस शा 
| नोरुजश्व जनाः सर्व सर्वोपद्रववजिताः ॥ ५४ ॥ 
कोसुरी क्रियते यस्पाद्वाव कतु महीतले । यो याइरोनमावेततिषत्यस्य 
हषुःखादिमावेन तस्य वः प्रयाति हि॥ ५५॥ 
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तु प्रहर्षितम्‌ । सुक्ती भोग्यंभवेद्वपस्वस्थे स्वस्थं भविष्यति 
` दैष्णवी दानवी चेयं तिथिः प्रोक्ता च कात्तिके ॥ ५७॥ 

्रत्सवं ज्ञनितसवेजनप्रमोदं कुन्ति ये शुमतया बलिराजपूजाम्‌ ॥ 
| तोषभोगसुखबुद्धिमतां कुलानां हं प्रयाति सकलं प्रमुदा च चम्‌ ॥ ५८ ॥ 
न | वलिपूजां वचिधायेचं पञ्चाद्वोक्रीडने चरेत्‌ ॥ ५६॥ 
 होडादिनेयत्ररात्रौ द्वश्येतचन्द्रमाः । सोमोराजापगून्हन्तिसुरभीपूज्यकांस्तथा 
`| संयोगे क्रीडन तु गवास्मतम्‌ । परचिद्धासु यः कुर्यात्पुञ्रदारघनक्षयः ॥६१॥ 
गास्तदागावो गोग्रासादिभिरचिताः । गीतवादित्रनिघोषेनयेन्षगरवाह्यतः ॥ 
५ आनीय च ततः पश्चात्कुयांन्नीराजनाविधिम्‌ ॥ ६२॥ 
` अथ चेत्प्रतिपत्सवढ्पा नारी नीराजनं चरेत्‌। 
१ द्वितीयायां ततः कुर्यात्सायं मङ्गलमालिकाः ॥.६३ ॥ 
जने छत्चा सर्वपापः प्रमुच्यते । प्रतिप पूर्व विद्धेव यष्टिकाकर्षणे भवेत्‌॥ 
[एय कुर्याद्यष्टिकां खुहृढां नचाम्‌ । देवद्वारे नृपद्वारेऽथचाऽऽनेया चतुष्पथे 
प्रि राजपुत्रा हीनवर्णास्तथेकतः । ग्रहीत्वा कर्षयेयुस्ते यथासारमुदुसुडुः ॥ 
|श्छयादवयोःकार्यासर्वेऽपिबळवत्तराः। जयो ऽत्रहीनज्ञातीचांजयोराज्ञस्तु्त्सरम्‌ 
हिः पत; कार्या रेखातत्क{कोपरि । रेखान्ते यो नयेत्तस्यजयोभवतिताऽन्यथा 
॥ ` जयचिहमिदं राजा निद्धीत प्रयल्लतः ॥ ६६॥ 
॥॥ ग्रील्कान्रे महापुराण एकाशी तिसाहरूयाँ संहितायां 
| | फेत्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसस्वादे कात्तिकशुकप्रतिपन्माहात्स् 
१ वर्णनं नाम दशमो5ध्यायः॥ १०॥ 
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सयमद्वितीयामाहात्म्यंविशषकृत्यवण नम्‌ 


नारद्‌ उचाच 
भगवचन्प्रष्टुमिच्छामि त्वामहं विनयान्वितः। तद्रतं त्रहिमेमत्योस्त्ययेननपर्शा] . 


यदि पृच्छसिपिप्रेन्द्र! व्रतनामुत्तमं वतम्‌ | वतं यमद्वितीयाख्यंश्टणुत्वंमृत्यतातीः 

कात्तिके मासि शुक्कायां द्वितीयायां सुनीश्वर !। कतंब्यंत द्विघानेनसर्वमृत्युनिवार 

त्राह्मे मुहतं चोत्थाय द्वितीयायांमुनीश्वर [| मनखाचिन्तयेदात्म हितंनचाऽहितंलृ 
: प्रातः स्नानं ततः कुयांदन्तधाचनपूर्वकम्‌ । ततः शुक्काम्वरधरः शुक्षमाल्याजुलेफ 0 
। छृतनित्यक्रियो हृषः कुण्डलाडुदभूषितः | औडुम्वरतरु गत्वाक्कत्वामण्डहमुत् 
' पझमष्टद्छं कृत्वा तस्मिन्नौ दुम्वरे शुभे | विधि विष्णु च रुद्रं चकरदाश्चसरस्र| 
| ' चीणापुस्तकसंयुक्तां पूजयैत्स्वस्थमानसः । चन्द्नागरुकस्तूरीकुङ्कमेद्विजसतता | 
| पुष्पधपशचनवेद्ेना रिकेलफलादिसिः । ततोऽृत्युचिनाशार्थ साळङ्कारां पयि 
विप्राय वेदविदुषे गां दद्याच्च सवत्सकाम्‌ । अपश्त्युविनाशार्थं संसारांत 
हेचिप्र! तेत्विमांसौम्यां धेनुं सम्प्रददाम्यहम्‌ | इतिमन्त्रेणगां द्या दविपः 
क तु विप्राय भक्त्या दद्यादुपानही । ततःपूज़ांसमाप्या5थभक्तिमार : 
ज्ञातिश्रेष्ठान्ययोवृद्धान्सस्यग्भक्त्या 5भिवादयैत्‌ | 
नानाविधः फले रम्बैस्तप्पयैत्स्वजनानपि ॥१३॥ 
ततःलोदरसम्पन्ना !| तस्यागृहंसमागत्यसम्य़ग्भत्तया 

भगिनि ' खभगे ! भद्रे त्वदङ्प्रिसरसीरुहम्‌। . 

| श्रयसेञ्थ नमस्कतुंमागतोऽस्मि तवाऽऽल्यम्‌॥ १५ || 
इत्यु्तचा भगिनीं ता तु विष्णुबुद्धया5 भिवाद्येत । 
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[ तदा तु भगिनी श्रुत्वा श्रातुवचनसुत्तमम्‌॥१६॥ 

गरात बाक्यंचक्तवयंग्रतिनारद 1] अदयञ्नातरहंजातात्वत्तोधन्याऽस्मिमङ्गला 
दय मदगेहेस्वायुषेकुळदींपक्त .। कात्तिके शुक्कपक्षस्य द्वितीयायां सहोदर 
पतया मोजितःस्वगुहेऽचितः । अहिमनन्दिनेयमेनाऽपिनारऋ्याश्चमोचिताः 
| ` अपि बद्धाः कर्मपाशेः स्वेच्छया पर्यटन्ति ते ॥ १६॥ 

स्वसुर्नरो वेश्मनि यो न भुङक्ते यमद्वितीयादिनमत्र लब्ध्वा । 

` तम्पापिनं प्राप्य चयं खुदृ्टाः प्रभक्षयामोऽद्य च भक्ष्यद्दीनाः ॥ २०॥ 
गा रटन्तीह ब्रह्महत्यादयर्तथा । तस्मादुश्चातर्मदुगहेतु भोजनं कुरु कात्तिके 
रातु द्वितीयायां विश्रुतायांजगचये । अस्यांनिजणुहेषुत्ां भुज्यते न बुधेरपि 
पुरुस तथेत्युक्तवा भगिनीं पूजयेद्बती । प्रहर्षात्छुमहाभाग' वस्जालंकारभूपणः 
।मिबन्धाऽथ आशिषश्च प्रगह्मच । सर्वा भगिन्यःसन्तोष्या वख्रालङ्कारदाचतः 
ह| अभावे स्वस्य तु स्वसुः पितृव्या स्वपितुः स्वसा । 

| तस्या गृहं समागत्य कुर्याद्वोजनमाद्रात्‌ ॥ २१ ॥ ; 
7 कुरतेपुत्र द्वितीयां यमनामिकाम्‌ । अपञ्चत्युविनिमुक्तः पुत्रपौत्रादिमिवृ तः 
| ट रह भुक्त्वा तु चिपुलान्मो गानन्यान्यथेप्सितान्‌ | 


) ६ १ 


न 


॥ 
अन्ते मोक्षमवाप्रोति नान्यथा मद्वचो भवेत्‌ ॥ २9॥ 
| व्रतान्येतानि सर्वाणि दानानि विविधानि च। 
| गृहस्थस्येव युज्यन्ते तस्याद्वार्हस्थ्यमाश्रयेत्‌॥ २८ ॥ | 
ग्रह याया ८ सर्वाणि णि पापानिनश्यन्तीत्याहमाधवः 
| 1 व्रतस्थःश्रणुयान्नरः ।. तस्य म 


|| 
६ 







सिचत सूत उचाच a 
६... हतीयायां पूर्चाह्न यममचंयेत्‌ । भाजुजायां न” ह स्वगृहेऽचितंः 


३ ; _ "स्के तु द्वितीयायांतु शौनक !। यमो यमुनयाप्रन 
का दितीयायां त 1 महोत्सर्गो नारकीयाश्च तर्पिताः । 
i बिप्रयुक्तास्ते मुक्ताः सर्चे निवन्धनात्‌ ॥ २२ " 
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अत्राऽऽशिताश्च सन्तुष्टाः स्थिताः सर्वे यद्वच्छया । ˆ 
| तेषां महोत्सचो वृत्तो यमराष्ट्रलुखाबहः ॥ ३३॥ ˆ 
| अतो यमद्वितीयेयं त्रिषुलोकेषु चिश्रता । तस्माभिजशृहे विग्रं न भोक्तब्य 
रूनेहेन भगिनी हस्ताद्वोकव्यं वलवद्ध॑नम्‌ । ऊर्जे शुक्त द्वितीयायांपू जितस्तातो 
सहिषासनमारुढो दण्डमुदरसभृत्परभुः । वेष्टितः किङ्कर ऐेरूतस्मै याम्यात्मने | 
यभगिन्यःखुवासिन्योबस्नदानादितो षिताः । न तेत्रां घत्सरंयाचत्कळहोनरिपोः] . 
अन्य यशस्यमायुष्यं धर्मकामार्थसाधनम्‌ । व्याख्यातं सकल पुत्र! सरहस्यं 
यस्यां तिथो यसुनया यमराजदेवः सम्भो जितः प्रतितिथौ स्वससोहदे! 
तस्मात्स्वसुः करतलादिह यो भुनक्ति प्राप्रोति यित्तशुभसम्पदमुततमां छ। 
सूत उचाच 
विशोपश्चाऽतरसम्प्रोक्तोचालखिद्येमहर्पिभिः । तदहंसम्प्रचक्ष्यामिश्टणुध्वंमुनिसक्त 
वालखिल्या ऊच्च शि 
कात्तिकस्य सिते पक्षे द्वितीयायमसञिज्ञता | तत्रा5पराह्ले कर्तव्यंसर्वथेवयमर्ग 
सत्यह यसुनाऽऽगत्य यमं सम्प्रार्थथत्युरा। भ्वातर्मम गृहे याहि भोजनाथ गण 
अद्य श्वो वा परश्वो वा प्रत्यहं चदते यम । कार्यव्याकुळचित्तानामवकाशो ग 
देकदा यमुनया बलात्कारान्निमन्त्रितः | | 
स गतः कात्तिके मासि द्वितीयायां मुनीश्वराः !॥ ४४ ॥ 
' तारकायजनान्मुत्वा गणःसहरवेःसुतः | छृता५५तिथ्योयमुनयानानापाका 
ऊताभ्यङ्गो यमुनया तळेग न्धमनोहर; । उद्वर्तनं लापयित्वा स्नापितः 
ऽङ्गारक दृत्तं नाना वस्राणि चन्दनम्‌ । 
चहो प प्रदत्तानि मञ्चोपरि उपाचिशत ॥ ४9 ना 
` सुख्वा यमोऽपि ह ह. ति दमयमा रम्बर 
| | मगिनीमलङ्कारे;समर्चयत्‌ । नानावस्रेल्ततःपराह वरम 


रति तद्वचने श्रत्वा यमुना वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४६ ॥ 
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| यायः] से यमद्विती याप्रसंशावर्णनम्‌ ॐ ३६ 
न. यक्नुनोचाच 
| प्रतिवर्ष समागच्छ भोजनार्थं तु महुंग्रहे ॥ ५०॥ 
५. प्रोचनीयाःपापिनोनरकायम .। येऽदेचभगिनीहरुतात्करिष्यन्तिचमोजनम 
तेषां सौल्यं प्रदेहि त्वमेतदेव वृणोम्यहम्‌ ॥५१॥ | 
| यम उवाच 
१| यमुनायां तु यः स्नात्वा सन्तर्प्य पितृदेचताः॥ ५२॥ 
के भगिनीगेहे भगिनीं पूजयेदपि। कदाचिदपि मदुद्वारंन स पश्यतिभानुजें 
“शिंगनदिग्भागेयमतीर्थस्प्रकी तितम्‌ । तत्रस्नात्वाच विधिवत्सन्तप्येपितृदेचताः 
ताति नामानिआमध्याहंनरोत्तमः । सूर्यस्या5भिमुखोरमौनीहृतचित्तत्थिरासनः 
यमो निहन्ता पितुधर्मराजो वेवस्वतो दण्डधरश्च कालः । 
भूताधिपो दत्तकृताचुसारी कतान्तमेतद्वशमिर्जेपन्ति ॥ ५६ ॥ 
ग पमेवरम्पूज्य भगिनीग्रहमाच जेत्‌ । मन्त्रेणाऽनेनच तया भोजितः पूवमादरात्‌ 
शित्वानुजाता5ह॑ भुङ्क्ष्व भक्तमिदंशुभम्‌। प्रीतयैयमराजस्य यमुनाया विशेषतः 
- | ततः सन्तोष्य भगिनीं वस्रालङकरणादिभिः । 
4, स्पप्नेऽपि यमलोकस्य भविष्यति न दशनम्‌ ॥ ५६॥ 
रगृहे ये रूथापितामम वासरे । अवशयं ते प्रेषणीया भोजनाथ स्वखुर हे 
पिया मया पापानरकेस्यो5द्यवासरे । येऽद्यबन्दींकरिष्यन्तितेताड्याममसबशा 
# पेसा नास्तितदाज्येष्ठाग्रहस्त्रजेत । तदभावेसपत्यायाःपितृब्यजागृहेततः 
#. ` “चिएुमातुछस्याऽऽत्मजा तथा । सापल्लगोत्रसम्बन्धः कटपयेदथवाक्रमम्‌ 
\ भे माननीया भशिनीकाचिदेचहि । गोनद्याद्यथवातस्या 
| | पुने गीकल्पयित्वासहोद्राम्‌ । अस्यां निजगुहे देवि! नभोक्तव्यंकदाचन 
चारा नरके ते पतन्ति च । एवमुक्त्वा ययौ संयमिनीं ततः 
सर्वे कात्तिकत्रतकारिणः ।, भुञ्जते भगिनीहंस्तात्सत्य : सत्यं wes क म, 
य; प्राप्य भगिनीग्रहभोजनम्‌ । न कुयाङपजउए गनश्यतीतिख 5 : 


| ) | 
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४६२ # स्कन्दपुराणम्‌ क [ उ 
यातुमोजयतेनारी ग्रातरं भ्रातृके तिथी । अच्चंयेच्या ५ पितास्वूळेनसाचे 
श्रातुरायुःक्षयोनून न भवेत्तत्र कर्हिचित्‌ । अपराह्वव्याएनी सा द्वितीया 
अज्ञानाद्यदि वा मोहान्नभुत्तंभगिनीरृहे । प्रचासिना हाभावाद्वा ज्वरितेनाऽच दाङ्ग 
उतदाल्यातकंश्रुत्वामोजनस्यफलम्भवेत्‌ । कात्तिकेठुविरोषेण थात्रोछायांसमा 
भोजनं कुरुते यस्तु स घेकुण्ठमवाप्नुयात्‌ ॥ ७३ ॥ 

इति श्रारुकान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरूयां संहितायां ड्विताये चष्णदसप 
कार्सिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्वादे यमद्वितीयामाहात्म्यवणनं. | 
तामैकादशो ऽध्यायः ॥ ११॥ हि 


<<. Sind 


द्वादशोऽध्यायः 
घात्रीमाहात्म्यवणनम्‌ 
शौनक उचाच 

कात्तिकस्य च माहात्म्यं महत्पुण्यफलप्रदम्‌। | 
कदा 'घात्री समुत्पन्ना कथं सा ख्यातिमागता ॥ १ ॥ hk 
कस्मादियंपवित्रोचकर्पात्पापप्रणाशिनी । आमदेकी कृताकेनकथयस्चाऽः र 
| सूत उवाच र 
` कथयामि द्विजश्रेष्ठ! यथाचेयं हि पुण्यदा | ऊर्जशुक्लचतुर्दश्यां धात्री | पहरी 
। 'आमदंकीमहावृक्षः सर्वपापप्रणाशनः | वैकुण्ठाख्यचतुर्दश्यां धात्रीछाया छतो p | 
पूजयेत्तत्र देवेशं राधया सहितं हरिम्‌ । प्रदक्षिणां ततः कुर्याच जता क 
र) सुवणेरजतर्वा पि फलेरामलक ल्तथा । शतमष्टोत्तरं कुंयद्किकेन प्रद 0 | 
_ साछ्ाङ्गप्रणतोभूत्वाप्राथयेत्परमेश्वरम्‌ । धात्रीछायां खि | 
्राह्मणान्मोजयेत्पश्चाद्यथाशक्त्याचद्षिणाम्‌ । ब्राह्मणेषुच तुष्टे | 
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। ८ यायः ] उँ धात्री वृक्ष पूजामाहात्म्यचणेनम्‌ + ४६३ 


त्यामिकथांपुण्यफलप्रदाम्‌ । आमदेकीफलं चक्तुं ब्रह्मा चाऽपि नपार्यत 
पुरा जातै नष्ट स्थावरजङ्गमे । नष्ट देचासुरगणे प्रणष्टोरगराक्षसे ॥ १० ॥ 
अविद परमात्मा खनालनः । जजाप ब्रह्म परममात्मनः परमाव्ययम्‌ ॥११ 
ब्रह्म जपतो निरगाच्छस्तितस्णुरः । तदृशंनाऽचुरागेण नेत्राभ्यामगमज्जलम्‌ 
प्रेमाथ्रुभरनिमिक्षी भूमी विन्दुः पपात सः । 
|  तस्प्राद चिन्दोः समुत्पन्नः स्वयं धात्रीनगो महान्‌ ॥ १३॥ 
गशखाबहुलळः फलभारेण पीडितः । सर्वेषामेव वृक्षाणामादिरोहः प्रकीतितः 
हित्ासजतूव तत्पश्वाञ्चा5रजत्प्रजाः । देचदानवगन्धचेयक्षराक्षसपन्नगान्‌॥१५॥ 
रावान्देचो मानुषांश्च तथाऽमळान्‌। आजग्मुस्तत्र देवास्तेयत्रधात्रीहरिप्रिया 
गाते महाभागाः परमं 'चिरुमयंगताः । न जानीम इमं वृक्ष चिन्तयन्तो मुहुमुु 
झित्तयतां तेवांवाशुचाचाऽगारीरिणी । आमर्देकी नगोह्येष प्रवरो वेष्णचो यतः 
स्मरणादेव लमेद्रोदानजस्फलम्‌ । दशंनाद्‌द्विणुणं पुण्यं त्रिगुणं भक्षणात्तथा 
प्रयत्नेन सेव्या आमर्दकी सदा | सर्घपापहराग्रोक्ता वेष्णवीपापनाशिनी 
i पूढेस्थितोविष्णुस्तदूध्वंचपितामह । रुकन्ध्रेचभगवान्छद्रसं स्थितःपरमेश्वरः 
सवितारश्च प्रशाखासुच देवताः । पर्णेषु देवताः सन्ति पुष्पेषु मरुतस्तथा 
| "पतयः सै फलेष्चेयं व्यवस्थिताः । सर्वदेवमयी ह्येषा धात्रीव कथितामया 
' १पूजनीयाच सर्वकामार्थसिद्धये । एकदा नारदोयोगी ब्रह्मणः पुरतः स्थितः 
 पस्हत्वा जगन्नाथं पप्रच्छाऽतीचचिस्मितः॥ २४॥ 
पर श्रीनारद्‌ उवाच 
पैतुल्सीकानन सर्वदा हरेः। तथा धात्रीवनंमासे कात्तिके श्रीह रिप्रियम्‌ 
त्रोचाच 
ररेपूजाधात्रीछायासुभोजनम्‌ । कात्तिकेमासि यःकुर्यात्तत्यपापंविनश्यति 
सुनयो देवाः यज्ञाः. सर्चेऽपि कात्तिके। 
नित्यं धान समाश्चित्य तिष्ठम्त्यर्के तुलास्थिते ॥ २७ ॥ | 
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यत्किञ्चित्कुरुते पुण्यं घात्रीछायासु मानवः 
तत्कोटिगुणितं भूया्नाऽ त्रकार्या विचारणा ॥ २८॥ 
अत्रेचोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ ॥ २६॥ 
अयोध्यानगरेकञ्चिद्वेश्यश्राऽऽसीदद्विजोत्तम!। पुत्रदारचिहीनश्चदेचाद्वारिदरय 
भिक्षया चोद्राझि स शमयामास नारद !। कदाचिद्वणिजोवश्योययाचेश्रुठर्पीई: 
भिक्षाप्तचणकान्गुह्य धात्री छायामगात्किल । तत्रतान्भक्षयामास कात्तिकेमासि 
केचिदर्चरितास्तेषु चणकास्तत्र नारद !। वंश्येन तेन दत्ताहि क्रुतक्षामाय 
तेन पुण्यप्रभावेणराजाऽऽसीद्धनिकःक्षितौ । तस्माद्वानंप्रकतेव्यं कात्तिकेमा 
धात्रीचने मुनिश्रेष्ट सर्घकामार्थसिद्धये । धात्रीछायांसमाश्रित्यकात्तिकेचह 
यः श्रणोति स पापेभ्यो मुच्यते छिजसूउचत्‌॥ ३५ ॥ 
नारद्‌ उवाच 
ध्मूट्द्विजसुतो ब्रह्मन्किम्पापं ङृतचान्पुरा । तस्य जाताकथंमुक्तिरेत£ 
ब्रह्मोचाच 
पुरा द्विजवरश्चासीत्काचेर्या उत्तरे तटे॥ ३७ ॥ ३ 
देवशम तिः विख्यातो वेदवेदाङ्गपारगः । तस्य पुत्रो दुराचारस्तमाह च पिता 
इदानीं कात्तिको मासो वर्तते हरिवलभः.। तत्र स्नानञ्च दानश्च व्रतानि 
तुळसीपुष्पसहितां कुरु पूजां हरे सुत !। दीपदानञ्च विविध नमस्कार 
एवं पितुर चःश्रुत्वापुत्रःक्रोधसमन्वितः । पितर प्राह दुष्टात्माचलदोष्ठी 
पुत्र उवाच 
नकरिष्याम्यहंतात! कात्तिके पुण्यसङ्ग्रहम्‌ । इति पुत्रवचःश्रुत्वासक्रोध ड है 
सूषको भवढुवुद्ध! बने वृक्षल्य कोटरे । इति शापभयाद्वीतो नत्वा ˆ हँ 4 
डुयोनिर्ममसुक्तिः स्यात्कथंतङ्वदमेशुरो | । इतिप्रसादितोविम्रः प्रा ^ˆ 
यदोज्जेबरतजं पण्यं श्रणोघि हरिवेल्ठभम। तदातेमचितासु | 


स पित्रा चवमुक्तस्तु तत्क्षणान्मूषको ऽभवत्‌ । बइुचर्षसहस्लाणि गहेरे वि. | 
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| (छदा कार्तिके मासि विश्वामित्र: सशिष्यकः । 

' जात्वा तद्या हरिश्जाऽच्यं धात्रीछायां समाश्रितः॥ ४७॥ 
ब्ययामास माहात्म्य शिष्येभ्योश्योज्जेसम्भवम्‌ । 

| तदा कश्चिदृदुराचारो व्याघोऽगान्स्गयां चरन्‌ ॥ ४८ ॥ 

॥ नहन्तुं छतेच्छः घ्राणिघातकः । तेषां दशेनमात्रेण सुवुद्धिरभवत्तदा॥ 
(पात भ्रमट्विः क्रियते ऽत्रकिम्‌ । तेनेचमुक्तो पिप्रेन्द्रो विश्वामित्रस्तमत्रवीत्‌ 
: विश्वामित्र उचाच 

ब मासानां कात्तिकः श्रेष्ठ उच्यते । तस्मिन्यस्क्रियतेकर्म वधरते वटबीजवत्‌ 
गासि यः कुर्यात्स्नानंदानञ्चपूजनम्‌ । विप्राणाम्भोजनश्ववतदक्षय्यफलंभवेत्‌ 
गिगकतमाकर्ण्य धर्मञ्च ऋषिणा द्विजः । मौ षकंदेहमुत्खञ्यदिव्यदेह्दोऽभवत्तदा 


॥गसंप्रणम्या5थस्ववृत्तान्तंनिवेद्यच । अनुज्ञातो ऽथ षिणाविमातस्थोदिषंययौ 
ब विस्मितो गाधिपुत्रस्तु व्याधश्चेव विशेषतः । 

`= व्याधोष्प्यूजवतं कत्वां जगाम हरिमन्दिरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
Aितषप्रयत्नेन कात्तिकेकेशवा 5ग्रतः । ध्रात्रीछायांसमाश्रित्यकथाश्रघणमाचरेत्‌ 
पिच दुर्योनेमुक्तऊर्जकथाश्रुतेः । श्टणुयाच्छावयेद्यो वामुक्तिमागीन संशयः 
| धात्रीछायां समाश्रित्य चनभोजनमाचरेत्‌ | 
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याल्लानमुदके वनसंस्थिते | छत्वाकमाणि नित्यानि माधवं पूजयेत्ततः 


* 


धात्रीछायां समाश्चित्य हरो भक्तिसमन्वितः । ` 


| रणुयाच कथां दिव्यां मासमाहात्म्यशंखनीम्‌॥ १* MS पा 
॥ भह्मणान्मक्त्याभोजयेदन्नह्मचित्तमान, | ततोभुक्षीतविभन्द्रस्वयह रमसुस्मस्न, 


वते विप्र कात्तिके दरिबछमे । यत्पापं नश्यते पुत्र ! साचधानमत टन - 
| मोगा भोजने सुर्यदर्शनात्‌ | रजस्वलावावश्रवणात्पापाङ्वोजनकै त 
|. ८ चान्यस्पशोदोषसतु यद्भवेत्‌ । निषिद्धभोजनात्तस्माद्वोजनेचा> कक) पनस्यते बस्‌ 
६" | ` ह त्यागातपुण्यकालेहरिप्रिये एततर्यत्साधितंपापंत ग्व 2 
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| तस्मात्सवंप्रयत्नेत धात्र्यां भोजनमाचरेत्‌ ॥ ६५॥ 
कात्तिके मासि चे विप्रो धात्रीमालां तु यो बहेत्‌। 
तथैच तुलसीमाढां तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ ॥ ६६ ॥ 

धात्रीछायां समाश्रित्यदीपमालार्पणं नरः | करिष्यति चिशेषेणतस्यपण्य,) 
राधादामोदरी पूज्यो तुलस्यघो विशेषतः । तुलस्यभावे कतब्यापूज्ञाधात्रीत, । 

- घात्रीछायातळे येन सहद्भुक्त तु कात्तिके । दम्पत्योभोजनं दत्तमन्नदोपात्मात 

सम्पूर्ण कात्तिकेयस्तुसम्पूज्यामलकींशुभाम्‌। राघादामोद्रधीत्येभोजयित्वाचद 
|: पश्चात्स्वयं तु भुञ्जीत न श्रीस्तस्य क्षयं व्रजेत्‌ ॥ ७० ॥ | | 

' ञः कञ्रिद्वैष्णवो लोकेधत्तेघात्रीफळं सुने !। म्रियोभवतिदेवानांमजुष्यणांच | 

शात्रीफलविलिप्ताङ्गो धात्रीफलसमन्वितः । धात्रीफलकृताहारो नरोनारायणोहर 
धात्रीफलानि यो नित्यं बहते करसम्पुटे | तस्यनारायणो देयो वरमिष्टं प्रम 

. श्रीकामः सवंदा स्नानं कुयांदामलकेनरः | तुष्यत्यामलकेवि ष्णुरेकादश्या | 
` नवस्याँ दर्शलप्तम्यांसडक्रान्ती रविवासरे । चन्द्रसुयोपरागे यस्नानमामहक | 
धात्रीछायां समाश्रित्य कुर्य्यांत्पिण्डं तु यो नरः . छि 

प्रयान्ति पितरो मुक्ति प्रसादान्माधवस्य तु ॥ ७६ ॥ न 
मूध्निपाणोमुखेचववाहोःकण्डेतुयोनरः । धत्ते घात्रीफळं घत्स घात्रीफरविश । 
यावल्छुठति कण्ठस्था धात्रीमाछानरस्य हि । ताचत्तल्यशरीरेतुपरीत्या 
धात्रीफलंचतुलसीम्ृत्तिकाद्वारकोद्ववा । सफळं जीवितं तस्य त्रितयं यि 

। यावदिनानि वहते धात्रीपाळां कली नरः । तावद्य॒ग सहस्राणि घेकुण्े 

माळायुग्मं घहेद्यस्तु धात्रीतुसिसम्भवम्‌ । यो नरःकण्ठदेशेतुकल्पकी 

धात्रीछायां गतोयस्तु दाद्शयांपूजयेद्वरिम्‌ । तत्रवभोजनंयस्तुत्राह्म 
स्वप च तत्र भुङ्के यः सूपभक्षादिकं तथा । न तरप पुनरावृ त्ति'कर 

|  -  वुळस्याश्चव धाच्याश्व फळेः पत्रेहरि यजेत्‌॥ ८४॥ 

iit तुलसी घात्रीयुक्ताहिसिक्तेसतिचकासिञ् | चिळयंयान्तिपाप 
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दत्तो द्विजः पूव यथा झुक्तिमचाप ह ॥ ८६ ॥ 
नारद्‌ उवाच 
कार्सिके मासि सा सेव्या पूजनाया सदा नर: । 
चातुर्मास्ये न सेव्या सा इत्युक्त सवता पुरा 
ग्र | त्स्मात्सर्वमशेबेण कथयस्च ममाऽग्रतः॥ ८9॥ 
| त्रह्मोचाच 
शक्रासिविप्रपे! शुक्लायाद्शमी शुभा । तहिना$5रभ्यसासेव्यादवेपित्र्येचकर्मणि 
दशम्यारम्य तत्पत्रेः फलकेम'घुसूदनम्‌॥ ८८ ॥ 
सनन ये वे ते चे वेकुण्ठगामिनः । समासे कात्तिकव्रते चनभोजनमाचरेत्‌ 
'यद्वादश्यांपौ णैमास्यामथाऽपिवा । पश्चम्यांचामहाभागचनभोजनमांचरेत्‌ 
'करसंयुक्ती वृद्धवालेश्व संयुतः । यनं प्रवेशयेद्धीमान्धात्रीवृक्ष सुशोभितम्‌ 
घूतंवकस्तथाऽश्वत्थः पिचुमन्देः कदस्वक: । 
| न्यप्रोधतिन्तिणीवृक्षेः समन्तात्परिशोभितम्‌ ॥ ६२॥ 
पराइ पुण्याहं कारयेत्पुरा । चास्तुपीठं तथा पूज्यं धात्रीमूलेतुकारयेत 
 घतुरसाञ्च हस्तमात्रायतां शुभाम्‌ । तथोपवेदिकां इत्वा वेदिकाग्रेमहामते 
य देवस्यह्यळं कार्यन्तु घातुभिः । वेदिकापश्चिमे भागे कारयेत्कुण्डमण 
पिप्पछच्छद्संयुतम्‌ । हरूतमात्रायतं सौम्य एवं कुण्डतु कारयेत्‌ 
i र पूजांसमाचरेत्‌ । पश्चादझिंसमाधायहोम॑कुर्याब्रधाषिधि 
छ सपपालाशसमिथा तथा । ग्रहाणाम्वास्तुदेवेभ्यश्वर हतया ना 
>. याप्रकृतिरेचच । विष्णुपत्नीमहालक्ष्मीरमामाकमद "| 
i कल्याणी कमलातथा । साचित्रीचजगद्धात्रीगाय 
॥ पाच सुकृपा ह्याब्धिसम्भवा । प्रधानदेवतामिस्तु रक्षाहोम समारमेत्‌ 
प्रण ऋषभ सेति मन्त्रतः । अपूपं गुडसूपाभ्यां संयुतं जुहुयाडवि 
: न्त्रेणपायसम्‌ । ततो ग्रहादिदेवांस्त यथासङ्ख्येन होमयेत्‌ 
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धात्रीहोमे महाप्राज्ञ रक्षाहोमेठु पायसम्‌। ततःस्विष्टकतं हुत्वा वलिदान सा|. 
इन्द्रादिळोकपालांश्च रक्षा पूज्याप्रयल्लतः । धात्रीवक्षस्य सचत्र वेदिका संग 
सूपेन शुडमिश्रेणवलिं पश्चान्तिवेदयेत्‌ । देचि धात्रि नमस्तुभ्यं गहाण व 
मिश्रित गुडसूपाभ्यां सर्वंमङ्गलदायिनि ! । पुत्रान्देहि महाप्राज्ञान्यशोदेि श; 
प्रज्ञा मेघाञ्च सौभाग्यं चिष्णुभक्तिञ्च देहि मे । 
नीरोगं कुरु मे नित्यं निष्पापं कुरु सघंदा ॥ १०८ ॥ 
चर्चस्कंकुरु मां देवि! धनवन्तंतथाकुरु । इतितास्प्राथयेद्देवींप्रादक्षिण्यादु्वारन 
चलिप्रदानकालेतुयेकुचं न्तिप्रदक्षिणम्‌ । ते यान्तिविष्णुखाळोक्यं पिर 
ततः पूर्णाहुति त्वा होमशेष॑ समापयेत्‌ ॥ १११॥ 
` धात्रीवृक्षल्य सूलरूथं मन्दस्मितरमापतिम्‌ । 
ये यान्ति चिष्णुसायुञ्यं ये पश्यन्तीह चक्षुषा ॥ ११२॥ 
घश्वदेचं ततः कृत्वा पूजयेद्वनदेवताः। गन्याक्षतांस्ततो दत्त्वा विप्रेभ्यः प 
त्राह्मणान्भोजयेत्पश्चात्स्वयंभुञ्जीतवन्धुभिः । गहस्म्रवेशयेत्पश्चादवृद्वात्वाल 
ब्रह्मचारी भवेद्रात्रो क्षितिशायी भवेत्ततः । 5 
ग्रामस्थश्च मिंलित्वा च स्वयं वा कारयैद्वुधः ॥ ११५॥ | 
सचपापचिसुक्तयथ वनभोजनमुत्तमम्‌ । छृत्वेचं सकलं कर्म कृष्णाय च त" | 
अश्वमेधसहस्रस्य राजसूयशंतस्य च | यत्फलं समवाप्नोति त्फ 
अतोधात्रीमहाभागपचित्रापापनाशनी । धात्रीचेवरूणां धात्री धात्रीवर्क | 
द्दात्यायुः पयःपानात्खानाद्वधर्मसञ्चयम्‌ | अळक्ष्मीनाशानस्म नमात्रनिवार्ण |. 
विश्नानि नेष जायन्ते धात्ीस्ानेन चे नृणाम्‌ ॥ ११६॥ 
तस्मात्त्य कुरु विनर धात्रील्लाने हि यतः । प्रयास्यसिह हैं! 
यत्रयत्र मुनिश्रेष्ठ धातरील्ञानंसमाचरेत्‌ । तीर्थेचाऽपि गुहेचा5पि ततर 
धात्रीखानेन चिप्र्ष ! यस्यास्थी निकलेवरे । प्रक्षाल्यन्ते मुनि, | 
घात्रीजलेन पिप्रेन्द! येषां केशाश्वरक्षिता; । ते नराष्केशवंयान्तिना 
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ग्ापुण्य स्तानं पुण्यतमंस्स्टृतम्‌ । पुण्यात्पुण्यतरवत्सभक्षणे मुनिसत्तम 
गङ्गा न गया काशा न वेणी न च पुष्करम्‌ । 
| एकोव हि यथा पुण्या धात्री साघवचासरे ॥ १२' 
हात हरेनाम तथैवैकादशी सुत !। गयाश्राद्धं तथा वत्स समानि मुनयोचिदुः 
(यस्तु व धरात्रीमहन्यहनि मानवः । सुच्यते पातकः सचर्मनोवाक्कायसम्भवे 
“* गावास्यासप्तमीनचमीषुच । रचिवारे च सङ्क्रान्तौ न स्नायान्सुनिसत्तम 
निवरधात्रीतिष्ठति सर्वदा । तस्मिन्गहेनगच्छन्ति 9तकूष्माण्डराक्षसा 
धात्रीफलळतां माळां कण्डस्थां यो वहेन्नहि । 
स वेष्णचो न विशेयो चिष्णोर्भक्तिपरो यदि॥ १३० ॥ 
न त्याज्या तुलसीमाला धात्रीमाला विशेषतः । 
| तथा पद्माक्षमालाइपि र्मकामार्थमीप्खुसिः ॥ १३१ ॥ 
शानि वहते धात्रीमाळां कलौनरः । तावद्यु गसहस्जाणि वेकुण्ठे बसतिभेवेत्‌ 
शभियी धात्री वासुदेचमनःप्रिया । आरोपणीया सेव्या च पूजनीया सदानर* 
शसदमाल्यात धात्रीमाहात्म्यसुत्तमम्‌ । श्रोतव्यश्च सदा सक्तश्चतुवगफलपरदम्‌ 
| ात्रीछायां समाश्रित्य कात्तिकेऽञ्ं भुनक्ति यः 
| अन्नसंसर्गजस्पापमाचषं तस्य नश्यति ॥ १३५ ॥ 
है! श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये बंष्णव 
कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारद्सम्धादेधात्रीमाहात्म्यवर्णन नास 
| ड्वादशोञ्ध्याय; ॥ १२॥ 
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त्रयोदशो ऽध्यायः 
ससत्यभामापू्वजन्मकथनंग्रयागग्रशंसनम्‌ 
सूत उचाच ह |. 

"श्रियः पतिमथामन्त्र्य गते देवषिंसत्तमे । हषोफुल़ा5५नना सत्याचासुदेचमरथाऽ 
सत्यभामोवाच 
चन्या ऽस्मङृतङृत्याऽस्मिसफलंजी चितं मम । दानंत्रतंतपोचाऽपि किलुपूषं्ा 
येनाऽहं मत्यंजादेचतवाङ्गाद्वहराऽभचम्‌ । भवान्तरे च किशीलाकाच5हंकस्पकर्त 
तचाऽहं चल्लभा जाता तद्वदस्व ममाऽखिलम्‌ ॥ ३॥ | 

श्रीकृष्ण उवाच 

श्रणुष्वेकमनाः कान्ते! यथा त्वं पूर्वजन्मनि ॥ ४॥ 
पुण्यत कुतचतीतत्सब कथयामि ते | आसीरकुतयुगस्यान्ते 
आत्रेयो देवशर्मेति वेदवेदाङ्गपारगः | तस्यातिवयसश्धा55सीज्षान्ना गुणवत 
अपुत्रः स स्वशिष्याय चन्दनाम्ने ददौ सुताम्‌ । तमेबपुत्रचन्मेने स च त: 
तो कदाचिद्वनं यातौ कुशेध्माहरणार्थिनौ । निहतौ रक्षसोतो च कतान्तसमर १ 
स्वस्वपुण्यप्रभावेण चिष्णुलोकंगताचुभौ । ततोगुणवतीश्रत्वा रक्षसा वि 1 
tपतृभत्‌ जदुःखार्ता कारुण्यंपर्यदेचयत्‌ । सा ग्रहोपरूकरान्सर्चान्वि 

तयोश्चक्रेयथाशक्ति पारलौकींतत क्रियाम्‌ । तसिप्रन्नेव पुरे चक्र 
नतड़यतया सम्यगाजन्ममरणात्कृतम्‌ | एकाद्शीवतं सम्यक्सेवनं कार्तिक 

इत्य गुणचती सम्यवप्रत्यव्दं घतिनी ह्यभूत्‌ । 

कदाचित्सरुजा साऽथ कृशाङ्गी ज्वरपीडिता ॥ १३॥ 


खात गङ्गा गताकान्तेकथंचिच्छनकेरूतदा | यावजालान्तरगताकसि 
वावत्साविह्गलाऽपश्यद्विमानं य तमस्बरात्‌ । अथसातद्विमानस्था वर्ड: 
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| * शाद्धासुरवृत्तवणेनम्‌ + ४३२ 
पुण्येन मत्सा न्रिध्यड्रतांसचत्‌ । अथ त्रहमादिदेचानां यदा प्रार्थनया शुचम्‌ 
८ शाणाः सर्वे याता ल्ते५पिमयासह । एते हि यादचाःसर्च मद्रणाएवभामिनि 
पिता ते देवशार्माऽभूत्सत्राजिदभिधो ह्ययम्‌ । 
` यश्नन्धनामा सो5क्ररस्त्वे सा णुणचती शुभा ॥ १८॥ 
पुण्येन वहुमत्मीतिदायिनी । मदृद्वारि यक्त्वयापूव तुलसीवाटिका कृता 
कल्पवृक्षस्तचाडणगतः शुभे !। आजन्ममरणात्यूचं यत्कृतंकात्तिकव्रतम्‌ ॥ 
कदाचिदपि तेन त्वं मद्वियोगं न यास्यसि । 
| सत्योचाच 
| गासानां तु कथं नाम स मासः कात्तिको वरः ॥ २१॥ 
प्रियस्ते देवदेवेश! कारणं तत्र कथ्यताम्‌ । | 






श्रीकृष्ण उवाच 
| साधु पृष्ठ त्वया कान्ते श्रणुष्वेकाग्रमानसा ॥ २२॥ 


NT 


नस्य (सम्वाद महपेर्नारद्रूय च | पघमेव पुरापृष्टो नारदः पृथुनाऽत्रबीत्‌॥ 
. नारद्‌ उचाश्च 
भवत्पूर्षमसुरः सागरात््मजः । इन्द्रादिलोकपालानामधिकाराजहार ह ॥ 
| “उगसस्थिताखिदशादयः । तद्वीक्षयाम्वभूडुर्त तदादैत्यो व्यचारयत्‌ 
| हताधिकाराखिद्शा मया यद्यपि निर्जिताः । | 
कि बेश्यन्ते वलयुक्तास्ते करणीयं मयाऽत्र किम्‌ ॥ २६ ॥ जा 
) मया देवा चेद्मन्त्रवछान्विताः । तान्हरिष्यै ततः सर्वे बलहीना 
॥ शतिमत्वा ततो दैत्यो विष्णुमालक्ष्य निद्रितम्‌ । | 
 त्यटोकाज्जहारा5 शु वेदानादिरूवयम्भुबः॥ २८ ` EP 
राण त दास्तद्वयात्तनिराक्रमन्‌ । तोयानि विविशुयज्ञमन्त्रची 
॥ शो पिससुदान्तर्ग तोञ्चमन्‌ । नददश तदादत्यः क्कचिदेकत्रसं 
ह! “आ वय देव: स्तुतो बिष्णुर्बोधितस्दाबुघाचइ । 
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४७२ कै स्कन्दपुराणस्‌ ३ [२ ग शि 
विष्णुरुवाच 
| वरदो$हं सुरगणा! गीतवाद्यादिमङ्गछेः ॥-३१॥ 
|| ` ऊजेस्य शुक्लेकादश्यां भवद्भिः प्रतिनोधितः । 
| अतश्चैषा तिथिर्मान्या साऽतीव प्रीतिदा सम ॥ ३२॥ 
वेदा शङ्ुृताःसचे तिषठन्त्युद्कसं स्थिताः । तानानयाम्यह देवा हत्वा 
अद्यप्रभृति वेदास्तु मन्त्रवीजसमन्विताः। प्रत्यब्दंकात्तिकेमासिदि | 
काळे ऽस्मिन्येप्रकुव न्तिप्रातःस्नानंनरोत्तमाः । तेसवयक्षा५वभ्रथःसुराता;प्युर 
अद्यप्रभृत्यहमपि भवामि जलमध्यगः । भवन्तोऽपि मया साद्धमायान्तु समु 
कात्तिकब्रतिनां चेन्द्र! रक्षा कायां त्वया सदा । 
इत्युक्त्वा भगवान्विष्णुः शफरीतुल्यरूपधुक्‌ 
खात्पपात जले चिन्ध्यवासिनः कस्य पश्यतः ॥ ३७॥ | 
हत्वा श्ठाखुर॑ विष्णुवंदरीवनमागमत्‌ । तत्रा5५हय़ अरषीन्सर्ानिदमागए 
विष्णुरुवाच | 
जठान्तरविशीर्णास्तान्यूयंवेदान्प्रमागंथ । आनयध्वं चत्वरिताः सागरस्य 
तावत्प्रयागं तिष्ठामि देचतागणसंयुतः ॥ ३६ ॥ 
नारद्‌ उचाच 
ततस्तेस्सवंमुनिमिरतपोचलसमन्वितेः ॥ ४० ॥ 
उद्शृताश्च सवीजास्ते वेदायज्ञसमन्विताः। तेषु यावन्मितंयेनलब्ध 
स स एच ऋषिजांतस्तत्तत्प्रमृतिपार्थिच [| अथ सर्वेऽपि सङ्गम्य प्रयात 
विष्णवे सविधात्रे ते लब्धान्वेदान्न्यवेदयन्‌ । / 
| लब्थ्चा वेदान्समग्रांस्तु ब्रह्मा हर्षसमन्वितः॥ ४३॥ | 
iil अज्ञयद्वाजिप्रेधेन देव षिगणसंयुतः | यज्ञान्ते देवताः सर्वे विक्षति चुर | 
| देवा ऊचुः | 
| देवदेवजगन्नाथ! विज्ञप्ति शटणुनः प्रभो । हषेकालो5यमस्माक (त 
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| ऽध्यायः ] 

' स्थाने5स्मिन्दरुहिणो वेदाजण्ान्प्राप पुनस्त्वयम्‌ । 

यक्षभागान्वयं प्राप्तास्त्वत्प्रसादाद्रमापते ॥ ४६ ॥ 

तदध न श्रेष्ठंपुथिव्यां पुण्यवधनम्‌ । सुक्तिसुक्तिप्रदंचाऽस्तुप्रसादाद्ववतःसदा 

झालोऽप्ययं महापुण्यो ्रह्मञ्चाऽऽदिविशुद्धित्‌ । 

इत्ताऽक्षयकरञ्चास्तु वरमेचं ददरूच नः ॥ ४८॥ 

| चिष्णुरुचाच 

है ग्राणेतदुवृत॑ देवा यद्ववङ्विख्दाद्वतम्‌ । तथास्तु सुलभं च्वेतदुत्रह्वक्षेत्रमितिप्रथम्‌ 

री पंशोद्वो राजा गङ्गामच्रानयिष्यति । सासूर्यकन्ययाचा५त्रकालिन्यायोगमेष्यति 

पं च सर्वे ब्रह्ाद्यानिवसन्तु मयासह । तीर्थराजैति विख्यात तीर्थमेतद्वविष्यति 

स्रपपानि नश्यन्ति तीर्थराजस्य दर्शनात्‌ । सूरये मकरो प्राप्ते खायिनाँ पापनाशनः 

कोपपयेपमहपुण्यफठदो 5स्तुसदान्णाम्‌ । सालोक्यादिफलंखानेर्माघिमकणीरबी 
नारद्‌ उवाच 

ओ- एवं देवान्देचदेचरतदुत्तचा तत्रैचाऽन्तर्धानमागात्सवेधाः । 

झ| देवः सर्वेऽप्यंशकेर्तेऽप्यतिष्डंश्चान्तधानं प्रापुरिन्द्रादयस्ते ॥ ५४ | | 

| भैत्केतुलसीमू लेयो ऽचयेद्धरिमीश्वरम्‌ | मु्तवेहनिखिलान्मोगानन्तेविष्णुपुरवजेत 

| (ति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशी तिसाहस्रवां सं हिताया द्वितीये घेष्णवखण्डे 

| कात्तिकमासमाहात्म्यै त्रह्मनारदसस्वादे सत्यभामापूर्चजन्मवृत्तान्तकथत्तपूच- 
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“| फ्ग्रयागतीर्थ- प्रशेसाप्रसङ्कचणनंनाम त्रयोदशो ऽध्यायः। १२ ॥ 
ति । | । 
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चतुदंशो धध्यायः 
जलन्धरोत्पत्तिवणेनम्‌ 
पृथुरुवाच | 
यत्त्वया कथितंन्रहमन्त्रतमूर्जस्यचिस्तरात्‌। तत्रयातुरूखी सूले विष्णोःपूजात्वयोत्ति' 
तेनाऽहं प्रष्टुमिच्छामि माहात्म्यं तुललीभवस्‌ । 
| कथं साऽतिप्रिया तस्य देचदेवस्य शाङ्गिणः ॥ २॥ 
' कथमेपासमुत्पक्षा कस्मिन्स्थाने च नारद : एवं त्रुहिलमासेन सर्वेज्ञोईसि मतो म 
नारद्‌ उवाच 
श्टणुराजञ्नचहितो माहात्म्यं तुलसीभवम्‌ । सेतिहासंपुरावृत्तंतत्सव कथयामि 
पुरा शाक्रः शिवंद्रष्टुमगात्कळासपवंतम्‌ । सर्वदेवैः परिवृतो ह्यप्सरोगणसेबि 
` यावद्गतः शिवग्रहं तावत्तत्र स दृष्टवान । पुरुषभीमकर्माणं देष्ट्रा5$ननविमीपण 
है स पृष्टस्तेन कस्त्वं भोः क गतो जगदीश्वरः | एचपुनःपुनः पृछःखतदानो्तवाबू् | 
ततः क्रुद्धो वञ्रपाणिस्त निर्भत्स्यं चचोऽत्रचीत्‌। | | 
रे मया पृच्छथमानो5पि नोत्तर दत्तवानसि ॥ ८॥ 
€| अतस्त्वांहन्मिवञ्जेणकस्तेत्राता5स्तिदुर्मते। इत्युदी्यततोवञ्रीवजणा5म्यह 
'  तेनाऽस्यकण्ठो नीलत्वमगाइज्ने चभस्मताम्‌। ततो रुद्रः प्रजब्चाल 
_ दृष्टा बृहस्पतिस्तूण छताञ्जलिपुरोऽभचत्‌ । इन्द्रं चदण्डवदभूमोळत्वास्त | 
|| मोबा वृहरूपतिरुवाच १ 
गी थपतये व्यम्वकाय कपदिने । ्रिपुरञ्चाय शवाय नमोउन्धर्कत | 
| बिरूपायाऽतिरूपाय वहुरूपाय शम्भवे । यज्ञविध्वंसकत्रै च यज्ञाताँ फल ठा 
















Eh नारद्‌ उवाच 
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fh 


(दलतदा शम्भुधिषणेन जगाद तम्‌। संहरक्नयनज्वालां त्रिलोकीदहनक्षमाम्‌ 
शो ब्रह्मप्रीतः स्तुत्याऽनया तच । इन्द्रस््यजीचदानेनजीवेति त्वं प्रथांत्रज 
1 बृहरूपतिरुषाच 
रसि देव! त्वं पाहीन्द्रं शरणागतम्‌ । अभिरेष शमं यातु भाल्नेत्रसमुद्ववः 
| ईश्वर उचाच 
;पदेशमायाति भालनेत्रे कथं शिखी । णनं त्यक्ष्याम्यहंदूरे यथेन्द्र नेच पीडयेत्‌ 
नारद उचाच 
त करेच्रत्वाप्राक्षिपल्लवणार्णवे । खोऽपतत्सिन्धुगङ्गायाः सागरस्यचसङ्गमे 
स वाळरुपत्वमगात्तत्र रुरोद च । रुद्तस्तस्य शब्देन प्राकम्पद्धरणी मुहुः ॥२२ 
स्वर्गाद्याः सत्यलोकान्तारूतत्स्चनाद्‌ बधिरीकृताः । 
३! श्रृत्वा ब्रह्मा ययौ तत्र किमेतदिति विस्मितः ॥ २१॥ 
मुदरस्योत्सङ्गे तं वाले स ददं ह । दृष्टात्रह्माणमावान्तं समुद्रोऽपिक्कताञ्जलिः 
ससा वाळंतस्योत्सङ्गन्यवेशयत्‌ । भोव्रहमम्सिन्धुगङ्गायांजातोऽ्ममपु तक 
जातकर्माऽऽदिसंसूकारान्कुरुष्वाऽद्य जगद्शुरो ॥ २३ ॥ 
नारद्‌ उवाच 
| स्थं बदति पाथोधौ स चाळः सागरात्मजः ॥ २०॥ 
| 'महीत्कूच चिधुन्बंस्तं मुहुसुंहुः । चुन्वतस्तस्य कूर्खे तु नेत्राभ्यामगमजलम 
हि| फयञ्चिन्मुक्तकूर्चोच्थ ब्रह्मा प्रोचाच सागरम्‌ ॥ २५॥ कय. 
॥ वित ब्रह्मोवाच ` 
F ? ल यस्मादनेनेतज्जछं मम । तस्माजालन्धर इतिख्यातो नाप्नाभविष्यति 
द | `` सवशल्लात्रपारा: | अवध्यः सर्चभूतानां चिनाख्द्र भविष्यति ॥ 
§ 'ति एष समुदुभूतस्तत्रैचाऽन्तं गमिष्यति ॥ २० ॥ 


हक क नारद्‌ उचाच | छ. मागर झी 
| ` 'हयराज्येतंचाभ्यषेचयेत्‌ । आमन्त्र्यसरितांनांथंब्रह्मन्त ' |~ 










४७६. बै" स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ 


अथ तद्दर्शनोत्फुळनयनः सागरस्तदा । काळनेमिसुतां न्दं | 

ते कालनेमिप्रमुखांस्ततोऽखुरास्तस्मै सुतां तां प्रददुःप्रहपिताः। 

स चापि ताम्प्राप्य सुहृढरां चशां शशास गां शुक्रसहायचान्वही। ३ 

इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये बैष्णपर्ध 

कार्यिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्चादे जळन्धरोत्पत्तिचर्णनं नाम 
चतुर्दशोऽध्यायः ॥ ४॥ 









पञ्चदशोऽध्यायः 


जलन्धरविजयग्रासिवणंनम्‌ 
. नारद्‌ उचाच 

ये देषनिजिताः पूर्व देत्याः पाताळसं स्थिताः । 

तेऽपि भूमण्डलं याता निर्भंयास्तमुपाश्चिताः ॥ १॥ |, 
कदाचिच्छिन्नशिरसं राहुः ष्टा स दत्यराट । पप्रच्छभागंचंतत्र तच्छिए्छ | 
स शशंस समुद्रस्य मथनं देवकारितम्‌ । रल्लापहरणंयेव देत्यानाञ्च परम] 
` स शृत्वा क्रोधरकतक्षः स्वपितुर्मथनं तदा । दूतं सम्प्रेषयामास घस्मर र | 
| , दूतस्त्रिविष्टपं गत्वा सुधर्मा प्राविशद्वराम । जगादाखर्चमौ ळिस्तुदेवे बा 


|). घस्मर उचाच 4 


nf 
1४ 
। 





जलन्धरोऽब्धितनयः स्ंदेत्यजनेश्वरः । दूतोऽहं प्रेषितस्तेन स यदाह , छै 
oh 


कसमास्वया ममपिता मथितःसागरोऽद्रिणा । नीतानिसर्वरल्वानि ^ „ 
इति दूतवचः श्रत्वाविस्मितखिदशाधिपः | उचाच घस्मर रौद्रै भयर | 

| 0 इन्द्र उवाच वा 
स्टणुदूतमयापूर्वमथितःसागरोयथा । अद्रयोमद्भयात्त्रस्ताःस्वर्ड' | म [ | 
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द्रषस्तेन रक्षिता दितिजाः पुरा । तस्माद्यत्तत्पज्ञातंतुमयाप्यपहतं किल 
| पुरादेवानद्विपत्सागरात्मज; । ममा5चुजेन निहतः प्रविष्टःसागरोदरम ॥ 
[आ तद्गच्छ कथयस्वाऽस्य सर्वे मथनकारणम्‌ । 
नारद्‌ उवाच 
त्थं विसजितो दूतसतदेन्द्रेणा5गमञ्गुवम्‌ ॥ १२॥ 
४ वचत सव देत्याया5कथयत्तदा । तन्निशम्य तदा देत्योरोषात्प्रस्फुरिताऽधरः 
सेता समायुक्तो ययोयोद्धु त्रिविष्रपम्‌ । ततोयुद्ध मद्दा्जातो देवदानवसंक्षयः 
तत्र युद्ध सतान्देत्यान्भार्गवरूतूद्तिष्ठ पत्‌ । 
__ विद्या म्रतजीचिन्या मन्त्रितस्तोयविन्दुभिः ॥ १॥ 
|िपि तथायुद्धे तत्राऽजीचयद्‌ङ्गिराः । दिव्यौषधीः समानीय द्रोणाद्र :सपुनःपुनः 
तांस्तथा युद्ध पुनरेच समुत्थितान्‌ । जळन्धरःक्रो धवशोभागवंवाक्यममत्रवीत्‌ 
| जलन्धर उवाच 
| हता देवा उत्तिष्ठन्ति कथं पुनः । तव सञ्जीचनी विद्यानवाऽन्यत्रेतिविश्रुतम्‌ 
| शुक्र उचाच 
सधीः समांनीय द्रोणाद्वेर ङ्गिराःखुरान्‌ । जीवयत्येवतच्छीपंद्रो णाद्रित्वमपाहर 
| नारद्‌ उचाच 
त वृत्येन्द्रो नीत्वाद्रोणाचढ तदा । प्राक्षिपत्सागरेतृणपुनरागान्महाहवम्‌ | 
तान्ह द्रोणाद्रिमगमद्शुरुः । ताचत्तत्रगिरीन्द्रं तु न ददशा सुराचितः॥ | 
'सिहतं्रोणंिषणोभयचिह्वळ । आगत्यदूराद्वतयाजह श्वास 
सादरवा नाऽय जेतुं क्षमोयतः । र्द्रांशसम्भवोहयेष स्मरध्वंशक्रचेष्टितमू 
देवा भयविहनलितास्तदा । देत्येन घध्यमानास्ते पलायन्ते दिशोदश 
वितान देत्यै सागरनन्द्नः। शङ्खमेरीजयरचः प्रविवेशाऽमराचतीम्‌ 
देवाःशक्रपुरोगमाः । सुवर्णा द्रियुहांप्रापता न्यचसन्दैत्यतापिता 
सेवष्वसुरो<धिकारेष्विन्द्रादिकानां विनिवेशयत्तदा । 
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| प 
| ४9८ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [२ वैष्ण ॥। 

| शुम्भादिकान्दृत्यवरान्पृथक्यूधक्ल्वय सुवर्णाद्रिणुहामगात्युन;ः ॥ २७॥ | 
| इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये वेषण | 
। कासिकमासमाहात्म्ये व्रहानारदसस्वादै जलस्थरविजयप्रासिर्नाम पञ्चदशोऽध्यायः 


विनय 





घोउशो ऽध्यायः 


| ` जलन्धरसद्‌सिनारदागमनवणनस्‌ 
| नारद उवाच 
पुनदेत्यं समायान्तं द्रष्टा देवाः सवासवाः । 

hl भयप्रकम्पिताः सचे विष्णुः स्तोतु प्रचक्रुः ॥ १ ॥ 
i नमो मत्स्यकूर्मा दिनानास्चरूपेः सदा भक्तकार्योद्यतायाऽऽतिहन्त्रे । 
-चिधात्रादिसगस्थितिध्चंसकत्र गदाशङ्ूप्मारिहरूताय तेऽस्ठु॥२॥ | 
रमाचछभायाऽसुराणां निहन्त्रे भुजङ्कारियानाय पीतास्बराय । | 
मखादिक्रियापाककर्त्र विकरे शरण्याय तस्मै नताः स्मो नताः स्मः॥ १६ । 
नमो देत्यसन्तापितामत्येदुःखाचलध्वंसदम्भोळ्ये विष्णवे ते । | 
सुजङ्गेशतल्पेशयायाऽर्कचन्द्द्वनेत्राय तस्मै नताः स्मो नताः स्मः ४॥ | 
नारद्‌ उवाच | 
संकण्टनाशन नाम रुतोत्रप्रेतत्पः न्नरः | सकदाचिन्ञ सङ्कटः पीडयते ठ्प्या र । 
इति देवाः स्तुति याद्वत्मकुबन्ति दनुज द्विपः 
| तावत्छुरणामापत्तिचिज्ञाता;चिष्णुना तदा ॥ ६ ॥ | 
सहसोत्थाय देत्यारिः सक्रोधः खिन्नपानलः। आरूढोगरडंवेगालर्म « 
श्रीभगचानुवाच क्ति 
-जळन्धरेण ते सात्रा देचानां कदनं कृतम्‌ । तेराहृतो गमिष्यामियुद्धा धित | 












| | 
| ध्यायः ] * चिऽ्णुनालागरनिचासचर्णनम्‌ % म 


| & श्रीरुवाच 
(ते बहमा नाथ भक्तया च यदि सर्वदा । तत्कथं ते ममञ्चातायुद्धेयध्यः कूपानिधे 
श्रीभगवानुवाच 

त्वाच्च ब्रह्मणो चचनादपि । प्रीत्या च तवनेचाऽयं मम बध्यो जलन्धरः 
| नारद्‌ उवाच हाल 
| हु गरुडारूढः शड़चक्रगदासिद्धत्‌ । चिष्णुचगाययौयोद्धुंयचदेचाःस्तुचन्तिते 
| ररुणाुजात्युग्रपक्षचातप्रपीडिताः । वात्याविमर्दिता दैत्या बभ्रमुः खे यथा घनाः 
ततो जळन्धरो दृष्टा देत्यान्चात्याप्रपीडितान । 
| उदवृत्तनयनः क्रोधात्ततो विष्णु समभ्ययात्‌ ॥ १३॥ 
|भसमभवुद्धं चिष्णुइत्येन्द्र्योसंहत्‌ । आकाशां कुर्वतोर्वाणर्तदा निरवकाशचत्‌ 
॥्यलपवाण येयं छन्नं धनुहेयान । चिच्छेद तं चह्ृदये वाणेनकेन ताडयत्‌ 
| य समुत्पत्य गदापाणिरूत्वरान्वितः । आहत्यगरुडंमूध्निपातयामासभूतले 
। जुदा स्वखड्गेन चिच्छेद्‌ प्रहसञ्चिव । तावत्सहदये विष्णु जघानद्रढमुष्टिना 
| " बाहुयुद्धेन युयुधाते महाबळी । वाहुभिर्मुष्टिभिश्चेव जानुभिर्नादयन्महीम्‌ 

एवं तो सुचिरं युद्ध कृत्वा, विष्णुः प्रतापवान्‌ । 

उवाच दृत्यराजानं मेघगस्भीरनिःर्चनः ॥ १६॥ 

विष्णुरुवाच 

ेन्द्र प्रीतो५सिप्र तव विक्रमात्‌ । अदेयमपि ते दि यत्ते मनसि वर्तते 
.. जलन्धर उचाच 
\ एक! तुपरोऽसि चरमेने ददसूव मे । मद्ठगिन्या सहाऽयत्व मद्शृहेसगणोचस 
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अमित नारद्‌ उवाच 

हिः | EN भगचान्सवंदेचगणेः सह । तदा जळन्धरपुरमगमद्रमया सह ॥ २२॥ 
के kt ्‌ मिका दानचान्‌। स्थापयित्वा महाबाहु पुनशगान्महीतळम्‌ 
| (उ यत्किञ्चिदरज्लसंयुतम्‌। तदात्मचशगं कृत्वाऽतिष्ठत्सागरनन्दन 


= या का नन 
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४८० म 
महावलम्‌ | स्थापयित्वा > ह. 


पातालभुवने देत्यं निशुम्भं स 
देवगन्धर्व सिद्धाद्यान्सपेराक्षलमाजुपान | स्वपुरे नागरान्कत्वा शंशास 
एच जळन्धरः कृत्वा देवान्स्यचशवतिनः । धर्मेणपाळयामास प्रजाः पुत्रा 
न कञ्चिक्व्याधितो नेव दुःखी नंच कृशस्तथा । 
न दीतो दूश्यते तस्मिन्धमांद्राज्यं प्रशासति ॥ २८॥ 
एवं महीं शासति दानवेन्द्रे धमेण सम्यक्च दिद्वक्षया5हम । 
कदाचिदागामथ तस्य लक्ष्मी चिलोकितुं श्रीर्मणञ्च सेवितुम्‌॥ | | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहल्यां संहितायां द्वितीये वेष्णवसहे 
कार्िकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्वादे जळन्धरलभायां नारदाऽऽगमनः | 
चर्णनंनाम पोडशोऽध्यायः॥ १६॥ ` | 


सत्तदशोळ््यांय'. | | 
जळन्धरोपाख्यानेनारददेत्यसम्वादवणनम्‌ 


नारद्‌ उवाच . 

स मां प्रोचाच विधिषत्सम्पूज्याऽतीच भक्तिमान्‌! 
सम्प्रहस्य तदा वाक्यं स्नेहपूर्वं च चे तृप ॥ १॥ | 
कुतआगम्यतेत्रह्मन्किञ्चिदुदृष्टंत्वया प्रभो.!। पर्थम्रिहचाऽऽयातस्तवाऽ | 


नारद्‌ उचाच सि 

गतः केलाशसिखर देत्येन्द्राइँ यद्ूच्छया | तत्रोमया समासीनं हे 

योजनायुतविस्तीर्ण (कल्पवृक्षमहाचने । कामधेनुशताकीर्णे चिन्ता छ 

तढुद्वट्रा महदाश्चय चिस्मयो मे$भवत्तदा | का5पीद्रशी भवे दर्ड 
तदा तघा5पि देत्येन्द्र समृद्धिः संस्मृता मया। ` 
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ह|. तद्विलोकनकामो5स्मि त्वत्सान्निव्यमिहाऽऽगतः॥ ६॥ 

| जल्समृद्धिमिमां पश्यन्स्लीरल्ररहितां भुचम्‌। 

र तर्कयामि शिवादन्यस्त्रिलोकयां न सम्दद्धिमान॥ ७॥ 
्यायद्यपित्वद्वरोस्थिताः । तथाऽपितात पाचेत्या रूपेणसदशाध्रुचम्‌ 
| हाबण्यजळधौ निमझ्श्चतुराननः । स्वथयमसुचत्पूर्च तया काऽन्योपमीयते 
|ोऽपि हि यथा मद्नारिःस्चळीलया । सौन्द्यंगहनेऽञ्रामि शफरीरूपया पुरा 
यस्या पुनः पुनः पश्यन्रूपं धाताऽपि खजेने । 

ससर्जाऽप्सरसस्तासां तत्समैकाऽपि नाभवत्‌ ॥ ११॥ 

' शश्रोज्नसम्भोक्‍तुःसम्तद्धिस्तस्यसावरा । तथा नतव दैत्येन्द्र्सर्वरल्लाऽधिपस्यच 


न 


अथ सस्प्रेषयामास सदूतं सिहिकाखुतम्‌। 

| ,_ अयस्बकायाषपि च तदा विष्णुमायाविमोहितः ॥ १४॥ 

शरसमगमद्राहुः कुवञ्छुक्छेन्दुचर्चसम्‌ । काष्ण्येन क्ृष्णुपक्षेन्दुवचसंस्वाङ्गजेनतम्‌ 

नन्दिना प्रचिवेश सः । ञ्यम्बकश्चलतासञ्जाप्रेरितोवाक्ममत्रवीत, 
राहुरुवाच 

| से्यस्य त्रेलोक्याधिपतेः प्रभोः । सर्वरत्नेश्वरस्य त्वमाश्ञां श्टणु वृषध्वजः 

फिबासिनो नित्यमस्थिभारवहस्य च । दिगस्वरस्यते भार्याकथं हैमचतीशुभा 

अह रज्ञाधिनाथोऽस्मि सा च स्रीरत्नसञ्जिका । 

| तस्मान्ममेच सा योग्या नेच भिक्षाशिनस्तव॥ १६॥ 

af नारद्‌ उवाच . 

0 वराही भूमध्याच्छळपाणिनः । अभवत्पुरुषो रौद्रस्तीवाशनिसमस्वनः | 

| ्‌ हे ञ्ह स ज्वलन्नययोमहान.। ऊध्चकेशाः शुष्कतजुद् सिहइचचाऽपर' 

| 2 | | ८ 1 बादितुमायान्तं दृष्टाराहुभयातुरः । अधावत स वेगेन बहिः स च दघार तम्‌॥ | 

| ; | | १ | ये मेघगस्भीरयागिरा । उवाच देवदेवत्व॑ पाहि मां शरणागतम्‌ ॥ 


पा 
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ब्राह्मणं मां महादेच! खादितुं समुपागतः । महादेवोचचःश्रुत्वान्राह्मणस्यतदा) 
नेचाऽसौ बध्यतामेतिदूतोऽयंपरवान्यतः । सुञ्चेति पुरुषः श्रृत्वा राहुंतत्याजसो*| 
राहुं त्यक्तवा5थ पुरुषस्तदा रुद्रं व्यजिज्ञपयत्‌ । पर 
पुरुष उचाच 
श्षुधा मां वाधतेषत्यन्तंग्रुतक्षाम्चास्मिसंथा । कि अक्षयामिदेवेशतदाज्ञापयंध 
: ईश्वर उचाच | 
भक्षयस्चाऽऽत्मनः शीघ्रं मांसं त्वं हरूतपादयोः ॥ २७ ॥ 
नारद्‌ उवाच | 
स शिवेनेवमाज्ञप्तश्वखाद पुरुषः सूचकम्‌ ! हस्तपादोद्ववंमांसं शिरःशपरोयथाऽः 
दृष्टा शिरो$वशेषं तं सुप्रसन्नस्तदा शिवः | उवाच भीमकमांणं पुरुपञ्जातविस 
ईश्वर उचाच छ 
त्वं कीर्तिमुखसञश्चो हिभवमद्दारिगःलदा । त्वदर्चा ये न कुने न्ति नेबतेमेप्िर ॥ ॥ 
नारद्‌ उचाच | 
तदाप्रभृति देवस्य द्वारिकीत्तिमुखः स्थितः। | नाचेयन्तीह ये पूव तेषामचांदूया/ 
राहुविमुक्तो यस्तेन सोऽपि तदुबवंरेल्थके | अतः स वर्षरोद्‌भूतइति भूम 
ततः स राहुः पुनरेव जातमात्मानमस्मपिन्चिति: मन्यमानः। | 
॥ समेत्य सव कथयास्बभूव जलन्धरायेव विचेष्टितं तत्‌ ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराणे एकाशी तिसाहस्र्यां संहितायां द्वितीयेव 
कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्बादे जलन्धरोपाख्याने दूतर्वाका 
कथननाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


। | 
क 
शकक मी वी 
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अष्टादशोऽध्यायः 


जलन्धरोपा उ्यानेरुद्रसेनापराभववणनम्‌ 
नाद्र उचच 

क त्वाको पाकु लित चिश्रहः ।निजञगामाऽऽशुद्त्यानांकोटिमिःपरिवारित 
गच्छतोऽस्याऽग्रतः शुक्रो राहुद्न णिपथेऽभवत्‌ । 

मुकुटश्चाऽपतदभूमो वेगात्परस्खळितस्तदा ॥ २॥ 
'ियाऽऽतृतेस्तस्य  चिमानानां शतेस्तदा । व्यराजत नभःपूण प्रावृषीवयथाघन 
सलोयोगं तदा दृष्टादेचा-शाक्रपुरोगमाः । अळक्षितास्तदाजम्सुःलिनं तं व्यजिज्ञपु 
दवा ऊ 
पसि कथे्वामिन्देचापत्तिमिमां विसो । तदए्मद्रक्षणार्थायज हिसागरनन्दनम्‌ 
नारद्‌ उचाच 
चः धुत्वा प्रहस्य वृषभध्वज !। महाविष्णु समाहूय वचन चेदमत्रचीत्‌ ॥ 
इश्वर उचाच 
| जलन्धरः कथं चिष्णो{न. हतः सङ्गरे त्वया । 
गृहे चाऽपि यातोऽसि त्यक्तवा चक्कुण्ठमात्मनः ॥ 9 ॥ 
विष्णुरुवाच 


तृत्वाञ्चतथा श्रियः । न मया निहतःसङ्ख्येत्वमेनंज हिदानचम्‌ ॒ 


इश्वर उचाच 
शस्रास्त्रैवंध्यते मया । देवैः सहस्वतेजोंश शस्र वीयव 


नारद्‌ उचाच 


स्वतेज्ञांसिददुस्तदा । तान्येक्यमागतातीशोद्वष्टा स्वंचार | | 
सहसा शास्त्रमुत्तमम्‌ । चक्रे सुदशननाम ज्वालामालातिभीषणस, 
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ततः शेषेण च तदा वज्रंच कृतवान्हरिः । तावज्ञरन्धरो हुष्टः | 
हस्त्यश्वरथपल्लीनां कोटिभि परिवारितः । तं दृष्टा लक्षिताजग्मुदेबाःसब 
गणाश्च समसज्जन्त युद्भायाऽतित्वरान्चिताः 
नन्दीभचक्त्रसेतानीसुखाः सचे शिवाज्ञया ॥ १४ ॥ 
अवतेरुर्गणा वैगात्केलासाद्यद्धदुर्मदाः । ततः समभवदद्ध ज्यु । 
प्रमथाधिपदैत्यानां घोरशस्रास्रसङ्कलम्‌ । मेरीम्दङ्गरांखी घनि'स्वनंचारद्पणः॥| 
गजाश्वरथशब्देश्व नादिता भूब्यंकस्पत | शक्तितोम रवाणोघमुसलप्रासपट्टि/॥ 
व्यराजत! नमः पूर्णमुल्काभिरिवसम्धृतम्‌ । निहतस्थनागाश्वपत्तिमिभूव्य 
चञ्ाहताचळरिरःशकळेरिवसम्त्रता । प्रमथाहतदेत्योघदत्याहतगणस्तथा||| 
चसासङमांसपङ्काढ्या भूरगम्याऽभवत्तदा । प्रमथाहतदेत्यौ घान्भागषः सम 
युद्धे पुनः पुनस्तत्र ्ुतसञ्जीचिनीवळात्‌। तंदृष्ठा व्याकुलीभूतागणाः 
शशंसुर्देचदेचाय तत्सच शुक्रचेष्टितम्‌ ॥ २१ ॥ | 
अथ रुद्रमुखात्कृत्या वभूचाऽतीचभीषणा । ताळजङ्का दरीचकत्रां रू | 
सा युद्धभूमिमासाद्यभक्षयन्तीमहासुरान्‌ । भागच स्वभगे पत्वा ज 
विधृतं भागं दृष्टा दत्यसन्यं गणास्तदा । अम्लानवदना हर्षा न्निजघ्युयु द| 
अथाऽभज्यत दैत्यानां सेना,गणभयार्दिता । वायुवेगेनाहतेचप्रकीणा॥ | 
भझाडुणभयात्सेनां दृष्टाःमषेयुता ययुः । | 
निशुम्मशुम्भौ सेनान्यौ कालनेमिश्च वीर्यघान॥ २६॥ | 
यस्ते घार्‍्यामासुर्गणसेनां महावलाः। मुञ्चन्तः शारवर्घाणि प्रादृषीव ` | 
ततो देत्यशरौघास्ते शलभानामिव ब्रजाः। रुरुधुः खं दिशःसर्वा गण | 
गणाः शरशतैभिन्ना रुधिरासारवर्षिणः | चसन्ते किंशुकामासा. मार 
पतिताः पात्यमानाश्च भिन्नाश्छिन्नास्तदा गणाः | 
त्यक्तवा सङ्यामभूमि ते सर्चेऽपि चिमुखाऽभचन.॥ ३०॥ > | 
ततः प्रभग्नं स्ववं चिंलोक्य शेलादिलम्वोद्रकार्सिकेया | | 





















क्र्यायः ] ॐ शिवगणदैत्यसेन्यंयोयु वर्णनम्‌ £ व्व 
|:  व्रान्विता देत्यवरान्म्रसह्य निवारयामाखुरमत्रिणस्ते ॥ ३१॥ | 
पु, प्रोल्कान्दै महापुराण एकाशी तिसाहस्त्रयां संहितायाँ हितीये घेष्णवखण्डे 
कार्सिकमासमाहात्स्ये ब्रह्मनारद्सम्वादे जळन्धरोपाख्याने रुद्र 
सेनापराभवोनामाऽएादशोऽध्यायः ॥ १८॥ ` 


_ द ` शामिल 


एकोनविंशो ऽध्यायः 
जनन्धरोपाख्या नेवीरमद्रपतनवणेनम्‌ 
| | नारद्‌ उचाच 
||णभिपतीनदृ्टा नन्दी भसुखषण्सुखान्‌ । अमर्षादभ्यधाचन्त न्दरयुदधाय दानचाः। 
रि काटनेमिथ्य शुम्भो स्वोदरं तथा । निशुम्भः पण्मुखंवेगादभ्यधावतदंशितः 
पुझकात्तिकेयस्य मयूरं पञ्चभिः शरेः । हृदि चिव्याध वेगेन मूच्छितःसपपातच 
क शक्तिधरः शक्ति याचज्ञग्राहरोषितः । तावन्निशुम्मो वेगेन स्चशक्तयातमपातयत 
; शखातेः काळनेमिमचध्यत । सप्तमिश्चहयान्केतु जिभिः सारथिमच्छिनत्‌ 
ँ संक्नुद्धो धनुश्चिच्छेद नन्दिनः । तदपास्य स शुलेनत॑ वक्षस्यहनदवली 
| बिभिबहृद्यो हताश्वो हतसारथिः । अद्रेः शिखरमासुच्यरोलार्दि सोऽप्यपातयत्‌ 
गणेशस्तु तदा शुम्भं हृदि विव्याश्च पत्रिणा । 
सारथि च त्रिभिर्बाणेः पातयामास भूतले ॥ ६ ॥ 
जि ततोऽतिक्रुद्ध शुम्भोऽपि वाणषष्य्या गणाधिपम्‌। 
| ३ ज्‌ रा मूषक त्रिभिर्चिद्ध्वा ननाद्‌ जलदस्वनः ॥ १० ॥ 
त्य वेदनः । लम्बोदरक्व पतितः पदातिरमचन्ट्प ॥ 
हि जोर शुम्भं हत्वा परशुना हृदि । अपातयत्तदा भूमौ सूबक्वास्हतयुतः १ 





७८ € ल्मम्‌ * [२३ 
प्युभौ लम्बोदरं च्य पि ‘3 
कालनेमिनिशुस्भश्चाऽप्युभौलम्बोद्रंशरः । युगपञ्ञप्नतुः कोधात्तोतरेरिच महा ` 
तम्पीड्यमानमालोक्य वीरभद्रो महावळः। अभ्यधावत वेगेन भूतकोरियत-॥॥१ 
कूष्माण्डभेरचाश्चाऽपि वेताला योगिनीयणाः । (६ 


पिशाचयोगिनीसङ्का गणाश्चाऽपि तमन्वयुः ॥ १५॥ 
ततः किळकिलाशव्देः सिंहनादैः सुघर्घरे; । भेरीताळस्टदड्केश्च पृथिवी समक 
ततो भूतान्यधाबन्तभक्षयन्तिस्मदानवान्‌। उत्पतन्त्यापतन्तिस्म ननृतुर 

नन्दी च कार्त्तिकेयश्च समाश्वस्य त्वरान्चितो । 

निजप्नतू रणे देत्याक्षिरन्तरशरत्रजेः ॥ १८॥ | 
छिन्नभिन्ना हतेदेत्येःपतितेर्भक्षितेस्तदा । व्याकुळासा5भवत्सेना विषण्णवरवनी 
प्रविध्वस्तां तदा सेनां द्रा सागरनन्दनः । रथेनाऽतिपताकेन गणानभियया क| 

हरुत्यश्वरथसंहादाः शंखमेरीस्वनास्तथा । झि 

अभवन्सिहनादाश्च सेनयोरुभयोस्तदा ॥ २१॥ 


"भी 










गणेशं पञ्चभिविद्ध्वा शेलादि नवभिः शारेः । वीरभद्रञ्चविशत्या ननाद 
कात्तिकेयस्तदा देत्यं शक्त्या चिव्याश्र सत्वरः । 
युयुधे शक्तिनिर्भिन्न; किश्चिदृव्याकुलमानसः ॥ २४॥ 
ततः क्रोधपरीताक्षः कात्तिकेयंजलन्धरः | गदयाताडयामास स च | १ 
तथेव नन्दिनं वेगादपातयत भूतले । ततो गणेश्वरः क्रुद्धो गदां परुनाएह | 
चीरभद्रस्त्रिमिर्वाणेह् दि विव्याध दानवम्‌ । सप्त भिश्चहयान्केतं ध्र | 
ततो5तिक्नुद्धो दैत्येन्द्रः शक्तिमुद्यम्यदारुणाम्‌। ` \ 
गणेशं पातयामास रथञ्चार्दन्यमथा55रुहत्‌ ॥ २८ ॥ 
अभ्ययादथ वेगेन वीरपद्र रुषान्वितः | ततस्तौसुर्यसङ्काशौ युयुधात 4 
वीरमद्रः पुनस्तस्य हयान्वाणैरपातयत्‌ । धच्चुञ्चच्छेद देत्येन्द्रः इरी | 
' '-. स वीरभद्रं त्वरयाऽभिगस्यः जघान दैत्यः परिघेण मूश्तिं। ` | 



















ह. # शिवजलबन्धरयुद्धवर्णनम्‌ * 910. 

| । सस चाऽपि वीरः प्रविभिन्नमूद्धो पपात भूमी रुधिर समुद्विरन्‌ ॥३१॥ 

॥सानदे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 

झप्रासमाहात्म्यै त्रह्मनारदसस्यादे जलन्धरोपाख्याने घीरभद्रपतनं 
नामैकोनविशो ५ध्यायः ॥ १६॥ 


_ दा} = कः आ 


कार्ति 


(~ 

विशोऽध्यायः 
जळन्धरोपाख्यानेशित्रजलन्धरयुद्ववणनम्‌ 
| नारद्‌ उचाच 
लिंबीरमद्रन्तु दृष्टा रुद्रगणा भयात्‌ | अगमंस्ते रणं हित्वा क्रोशमाना महेश्वरम्‌ 
शिडाइडं श्रृत्वा गणानां चन्द्रशेखर: । अभ्ययादुवृषभारूढ' संग्रामम्प्रहसक्निव 
र i गलोक्यसिहनादेगणाः पुनः । निवृत्ताः सङ्करे देत्यानिजेध्युः शरवृष्टिमिः 
थि भीषण दृष्टा सर्वे चेव चिदुदुवुः । कात्तिकत्र तिनं दृष्टा पातकानीच तद्भयात्‌. 
[ऽथ तान्देत्याच्चिवृत्तान्प्रेक्ष्यसङ्गरै । रोपादशावञ्चण्डी शंमुञ्चन्वाणान्सहश 
| शुम्मो निशुम्भो ऽश्वसुखः काळनेमिर्वेलाहकः । 
| खड्गरोमा प्रचण्डञ्च घस्मराद्याः शिवे ययुः ॥ ६ ॥ 
+ रसछन दृष्टा गणवळं शिवः । बाणजाळमवाच्छिद्यस्ववाणेरावृणोज्नभः 
"| िवाणवात्याभिः पीडितानकरोत्तदा । प्रचण्डबाणजालौघेरपातयत भूतळे॥ 
नेडगरोग्ण: शिरः कायात्तदा परशुनाऽच्छिनत्‌। | 
पेढाहकस्य च शिर: खडाङ्गेना5करोदु छद्विधा ॥ ६॥ 
॥ पा च घस्मर दैत्यं पादोनाउस्यहनडुवि । 
| र्या  रेषभेण हताः केचित्केखिद्‌ वाणे निपातिताः ॥ १° ॥ 


| * ्थातु गजाःसिह्ार्दिता इच | ततः क्रोधपरीतात्मा चेगादुद्रं जलन्धर 


ls 


कॅ सूकन्दणुराणम्‌ = [२ 


आहृयामास समरे.तीव्राशनिसमस्वनः | 
जलन्धर उवाच 
युध्यस्व च मया साद्ध किमेभिर्निहतेस्तव ॥ १२॥ `` 
यच्च किञ्चिदवळं तेइस्तितद्वशयजटाधर !। इत्युत्तवाबाणसतत्या 
तान्प्राप्तान्निशितेर्वाण श्विच्छेदप्रहसक्षिच । ततोहयान्ध्वजंछत्रे धच - 
स च्छिन्नधन्वा विरथो गदामुद्यम्य वेगवान । 
अभ्यघाचच्छिवस्ताचद्गदां वाणह्विधाएच्छिनत्‌॥ १५॥ 
तथाऽपि सुण्मिद्यम्य ययौ रुद्रंजिघांसया | तावच्छिवेन वाणौधेःक्रोशमा 
ततो जळन्धरो देत्यो मत्वा रुद्रं बलाधिकम्‌ । 
सजे मायां गान्धवामहुतां रुद्रमो हिनीम्‌ ॥ १७ ॥ | 
ततो जणुश्च ननृतुगन्धर्वाप्सरसाङ्गणाः | ताळचे णुस्रद ङ्गायान्वादयन्ति स्म च|| 
तदुदृष्टा महदाश्चय रुद्रोनाइचिमो हितः । पतितान्यपि शस्त्राणि करेभ्यो त विव | 
पकाग्रीसूतमालोक्य ुद्रंदे त्योजळन्धरः ।कामातःसजगासाऽऽशुयत्रगोरं | 
युद्ध शुम्भनिशुस्भाख्यो स्थापयित्वा महावलौ । 
दशरोदेण्डपञ्चा स्य स्त्रिनेत्रश्च जटा अरः ॥ २१ ॥ 


४८८ 





अस्याययौ सखोमध्यात्तद्रशनपथे5भवत्‌ । यावद्वदर्श चार्वङ्गी पावती 
. तावत्स्ववीय मुमुचे जडाङ्श्चाऽभवत्तरा । अथङ्ञात्वा तदा गौरी दानव 
' | जगामाऽन्तहिता वेगात्सा तदोत्तरमानसे । तामद्वष्टा ततो दैत्यः ६ 
| । जवेनाऽऽगात्पुनयुद्धं यत्र देवो वृषध्वजः | पार्चत्यपि भयाद्धिष्णु 
i तावहूदश तं देवं सूपचिष्टं समीपगम्‌ । 

| पावत्युवाच 

विष्णो! जलन्धरो दैत्य; कृतवान्परमादुतम्‌॥ २७ ॥ 
| . तत्किन विदितं तेऽतिचेष्टितं तस्य दुर्मतेः । 


= 
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| 'चिष्णुरुचाच 
| झर दशितः पन्था चयमप्यन्चयामहे । २८॥ 
नाऽन्यथा स भवेद्वश्यः पातित्रत्यसुरक्षितः ।' 
नारद्‌ उवाच 

| जगाम विष्णुरित्युक्तचा पुनजांलन्घर पुरम्‌ ॥ २६॥ 
विस गधर्चाऽचुगतः सङ्करे स्थितः । अन्तधीनं गतां मायां दृष्टा बुबुधे तदा 
ततो भचो विस्मित मानसः पुनजेगाम युद्धाय जळन्धर रुषा । 
स चाऽपि देत्यः पुनरागतं शिवं दृष्टा शरौघेः समवाकिखणे ॥ ३१॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाइर्यां संहितायां द्वितीये चेष्णच- 
खण्डे का्तिकमासमाहात्म्ये त्रह्मनारदसम्वादे जळन्धरो पाख्याने शिव- 

जलन्घरयुद्धवणेनं नाम विशोऽध्यायः॥ २० ॥ 


Crd nd Cand 


एकावशो ऽभ्याय 
जलन्धरोपाख्यानेविष्णनावृन्दापातित्रत्यभज्ुुवणनस्‌ 


नारद्‌ उवाच 
न्थिरगत्वा तट्ट त्यपुटभेरनम्‌ । पातिवत्यस्यभङ्ायवन्दाया्वाऽकरोन्मतिम्‌ तिम्‌ 
स्यक्ते दिगम्बरम्‌ 


भै 4 कारका देवी स्वप्नमध्यै ददर्श ह । भर्तारंमहिषा55रूढ तला न 

है | पनभूषात्य' करम्याद्गणसेचितम्‌। दक्षिणाशागतंमुण्ड त मसाप्या55वृततदा 
| | + सागरे मन्न सहसवा५५त्मनासह । ततः प्रक्रद्वासावालातत्स्वप्नम्रचिचिन्तती 
| पदशोदितमादित्य सच्छिद्रं निष्प्रभं सुः । 

) (अ हे तदनिष्टमिति ज्ञात्वा रुदती भयविह्ला ॥ ५ ॥ 
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तत्राएपिसा5भ्रभदृवालानाइलभत्कुत्रचित्सुखम्‌ । चनाइनान्तरयातानेचबेदादानर ; 
| ततः सा म्रमतीबाला ददर्शाऽतीचभीषणो । राक्षसौ सिंहचदनौ दंषटराऽऽननवि्द| 
i तौ दृष्टा चिह्ृलाऽती व .पलायनपराऽभवत्‌। 
ददश तापसं शान्तं सशिष्यं मौनमास्थितम्‌ ॥ ६॥ 
' ` ततस्तत्कण्ठमावृत्यनिजांवाइुलतां भयात्‌ । सुने! मां रक्षशरणमागता 
' सुनिस्तां विह्वलां इरा राक्षसाऽचुगतां तदा । हुङ्कारेणेवतौ घोरौचकार दिपु 
तो हंकारभयत्रस्तो दृष्टा च विसुखौ गतो । प्रणस्य द्ण्डवद्भूमौदन्दावचनमत्रती म 
वृन्दोबाच | 
रक्षिताऽहंत्वयाघोराद्गयादस्मात्कृपानिधे !। किञ्चि द्विज्ञप्तुमिच्छामिछृपयातबनिशाि 
। जळन्धरोहि मट्व्ता रुद्रं योदधु गतःप्रभो। स तत्राऽऽस्तेकथं युद्धेतन्मे कथयुक्र । 
hE नारद्‌ उवाच | 
। सुनिस्तद्वाक्यमाकण्यं कृपयोध्वमवेक्षतः। ताचत्कपी न 
। ततस्तदुभ्रलतासञ्ब्ञानियुक्तौगगनं गतौ । गत्वाक्षणारद्धादागत्यप्रणतावश्रतः श 
| शिरःकवन्धे हस्ती च गृहीत्वा समुपस्थितौ । १ 
र क . शिरःकवन्धेहस्तो चद्दष्रा,ब्धितनप्रस्यसा । पपात मूच्छिताभूमौभत्‌ व्यसनदुकि | 
कमण्डलूद्कः सित्तवा सुनिनाऽऽश्चासिता तदा । | 
स्चभत्‌ भाले सा भालं कृत्वा दीना रुरोद ह ॥ १८॥ 
| वृन्दोवाच 
| यः पुरा सुखसम्वादेविनोदयसि मां प्रभो । सकथं न वदस्यद्यवहमाँ 
शी | येन देवाःसगन्धर्चानिजिताविष्णुनासह | स कथं तापसेनाऽद्य त्रैलो 





शा नारद उवाच 

| रुदित्बेति तदा वृन्दा तं मुनि वाक्यमत्रचीत्‌। 

hh बृन्दोचाच 

छपानिधे! मुनिश्रेष्ठ! जीवये प्रियम्‌॥ २१ ॥ 
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त्वनेवा$ल्य सुनें. शक्तो जीचनाय मतो मम । 
नारद्‌ उवाच ` 
इति तद्वाक्ममाकण्यं प्रहसन्झुनिरत्रबीत्‌ ॥ २२॥ 
| सुनिरूवाच 
ज जीवयितुं शक्तोरुद्रेणनिहतोयुधि। तथाऽपि त्वत्पाविष्टएनंसञ्जीचयाम्यहम्‌ 
नारद उवाच ' 
ुस्वन्तेधेविप्रस्तावत्लागरनन्दनः । बृन्दामालिडम्य तद्वक्‍त्रंचुचुम्वभीतमानसः 
|िवृदाऽपि भर्तार दृष्टा हर्षितमानसा । रेमे तढनमध्यस्था तद्युक्ता बहुवास मर 
शवित्सुरतस्यान्ते दृष्टाविष्णु तमेच च । निर्भत्स्यं क्रोधसंयुक्तावृन्दावचनमत्रवीत्‌ 
[ वुन्दोचाच | 
धिक्त्वदीयं हरे! शील परदाराभिगामिनः | 
ह* श्चातोऽसि त्वं मया सम्यङ मायाप्रच्छन्नतापसः ॥ २७ || 


[ |शियामाययाद्वाःस्थो स्वकीयौदशितौमम । तावेवराक्षसौभूत्वामार्यातवहरिण्यतः 


( 


इत्युक्तवा सा तदा वृन्दा प्राविशद्धव्यवाहनम्‌ । 

विष्णुना वायमाणा5पि तस्यामासक्तचेतसा ॥ २०॥ 

ववो हरिस्तामनु संस्मरन्मुहुव न्दान्वितो भस्मरजोवशुण्ठितः | 

त्रच तस्थौ सुरसिद्धसङ्कः प्रयोध्यमानो5पि ययौ न शान्तिम्‌ २१ ॥ 
५ स्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये चेष्णवखण्डे | 
| । जत्तिकमासमाहात्स्ये व्रहानारदसम्बादे जलन्धरोपाख्याने बृन्दाञिग्रवेश | 
चणनंनामैकर्चिंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


nd 
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, चन्दादेहोद्गवं तेजस्तद्वोर्या चिलये गतम्‌ । अथत्रह्मादयो देवा षाद । 


द्वाविंशो ऽध्यायः | 
जरन्धरोपाख्यानेशिवेनजलन्धरशुक्तिवणनम्‌ 
| नारद उवाच ` | 
सतो जलन्धरो दृष्टा रुद्रमद्ुतविक्रमम्‌ । चकार मायया गोरीं ञ्यम्वक मोहयद्रिश 
रथोपरि च तां बद्धां रुदन्तीं पार्वतीं शिवः । निशुम्ममरमुखाद्येश्ववध्यमानांददश॥ 
गौरीं तथाविधां दृष्टा शिवोऽप्युद्विन्ममानसः । | 
अवाङ्मुखः स्थितरुतूष्णीं चिस्म्ठृत्य स्वपराक्रमम्‌ ॥ ३॥ 
ततोजलन्धरो वेगात्त्रिभिर्विव्याध सायकेः । आपुङ्भमग्नस्तरुद्र शिरस्युरसि चे 

ततो जज्ञ स तां मायां विष्णुना च प्रवोधितः । 
रोद्ररूपघरो जातो ज्वालामाला5५तिभीषणः ॥ ५॥ 
तस्याऽतीव महारोद्र'रूपं दृष्ट्या महासुराः । नरोकुःसम्सुखेस्थातुभेजिरेतेदिश 
ततः शापं ददौ स्द्रस्तयोःशुम्भनिशुस्भयोः । ममयुद्धादपक्रान्तौगौयाबध्योमबि | 
पुनर्जेलन्धरो वेगाइबे निशितेः शरेः । वाणान्धकारेः संछन्नं तदा भूमितलं ह| 









्पस्तेन प्रहारेण परात्त्तोरणाङ्गणात्‌ । रुद्रेणा55क्ृष्यमाणो5पिनतस्थौ ती ॥ 

ततः परमसङ्क्रुद्धो स्द्रोरोद्रवपुर्घरः। चक्र सुदर्शनेवेगाधिक्षेपा55दित्यक | 
'्रदृहद्रोदसीयेगात्पपातवसुधातळे | जहारतच्छिरःकायान्महदायतठोचनम्‌। र ; 
स्थात्कायः पपाताऽस्य नादयन्वसुधातलम्‌ । तेजश्व निमतं दे 


प्रणम्य शिरसा रुद्र' शशंसुचिष्णुचेष्टितम्‌ । 


देवा ऊचुः , 
| महादेव! त्वया देवा रक्षिताः शत्रुजाट्टयोत्‌॥ १५ ॥ 





















ऽध्यायः ] # देवान्प्रतिशुक्तिवाक्नम्‌ # ४६३ 
किञ्चिदन्यत्समुदुभूतं तत्र कि करवामहे । 
वृन्दालावण्यसम्भ्रान्तो चिष्णुस्तिष्ठति मोहितः॥ १६ ॥ 
ईश्वर उचाच 
| शरणं देवा विष्णो मोहापनुत्तये । शरण्यांमोहिनींमायांसाचःकायकरिष्यति ` 
; नारद्‌ उवाच 
ह बुक्बान्तदेघ देवः सवभूतगणस्तदा । देवाश्च तुष्ट्युमल्प्रकषात भक्तवत्सलाम्‌ 
देवा ऊचु 
पदुदववाः सत्वरजस्तमोगुणाः सर्गस्थितिध्वंसनिदानकारिणः 
# यदिच्छया विश्वमिदं भवाउभवों तनोति मलप्रक्रति नताः स्म ताम्‌ ॥ १६॥ ` 
| या हि त्रयोचिशतिमेदशब्दिता जगत्यरोषे समधिष्टिता परा । 
) यहपकर्माणि जडासञ्रयोऽपि देवा न विद्यः प्रकृति नताः स्म ताम्‌॥ २० ॥ 
` यटृक्तयुक्ताः पुरुषास्तु नित्यं दारिद्रतयभीमोहपराभवादान्‌ । 
॥॥ १प्राप्युवन्त्येव हि भक्तवत्सळां सदेच सूलप्रकृति नताः स्म ताम्‌ ॥ २९ ॥ 
| | नारद्‌ उचाच 
ह| स्तोत्रमेतत्त्रिसंध्यं यः पठेदेकाग्रमानसः । 
॥ दगारिद्रयमोहदुःखानि न कदाचित्स्पूशान्ति तम्‌ ॥ २२॥ 
१) 'अुपनतस्तेदेवास्तेजोमण्डलमास्थितम्‌ । ददृशु्गगनंततरज्चालाव्यापतदिगन्तरम्‌ 
| तम्मध्याङ्गारतीं सर्वे शुश्रुवुष्योमचारिणीम्‌ | 


शक्तिरूवाच 
अहमेच त्रिधा भिन्ना तिष्ठामि त्रिविधण णः ॥ २४॥ 2. 
गोरी:लक््मी स्वरा चेति रजः सत्त्वतमोगुणः । 
` तेत गच्छत ताः कार्य विधास्यन्ति च वः खुरा* ॥२५॥ 
नारद्‌ उवाच Ri 





FE मित "वि ताँ वाचमन्तर्धानमगान्महः देवानां 


४९४ _ क स्कन्दपुराणम्‌ % 
ततः सर्चेऽपिते देवागत्वातद्वाक्मनोदिताः । गौरींळद्मींस्वरांचेचप्र 
ततस्तास्तान्सुरान्दूट्र' प्रणतान्भक्तवत्सलाः । 
चीजानि प्रददुस्तेम्यो वाक्यान्यूचुश्च भूमिप !। २८ ॥ 
ट देव्य ऊचुः 
इमानि तत्र वीजानि विष्णुर्यत्राऽचतिष्ठते । निवपध्वं ततःकाय भवतां सिद्धो 
नारद्‌ उवाच 
ततस्तु हृष्टाः सुरसिद्वसङ्काः प्रगृह्य बीजानि विचिक्षिपुस्ते । 
बुन्दान्वितो भूमितले स यत्र विष्णुः सदा तिष्ठति सौख्यहीनः॥ ३०॥ | 
इति श्रीरुकान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां -द्वितीये वेष्णवस 
कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारद्सस्वादे जळन्धरमुक्तिकथनं नाम | 
द्वाविशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ | 



















छ त्रयो विशो ऽध्यायः 
| धात्रीतुलस्युदूभववणेनम्‌ 
॥ | नारद्‌ उचाच ग 
if क्षिस्तभ्यस्तत्र वीजेभ्योबनस्पत्यसत्रयोऽभचन्‌। धात्रीचमालतीचैवतुलसीचद। 
| | । चाच््युद्दवा स्मृताधात्रीमाभवामालतीझम्॒ता । गौरीभबाचतुलसीतम'सच ` छ 
| | | ७" स्रीरूपिण्यौ चनएपत्यो दष्टा चिष्णुस्तदा न्प !। 


उत्तस्थो सम्भ्रमाद्‌ बृन्दारूपातिशायविश्चमः ॥ ३॥ 


“= = 




















हट ] क धात्रीतुलूसीमाहात्म्यवर्णनम्‌ # ५६५ 


धात्रीतुलस्यौ तद्रागात्तस्यप्रीतिप्रदे सदा ॥ ६ ॥: 
दुःखोऽसौ विष्णुस्ताभ्यांसहैच तु । चेकुण्ठमगमदधृष्टःसर्वदेवनमस्कृतः 
कात्तिकोद्यापने विष्णोस्तस्मात्पूज्ञा विधीयते । 
तुलसीसूलदे शे5 लय प्रीतिदा सा यतः रखता ॥ ८॥ | 
काननं राजन्गृहे यस्याऽच तिष्ठते । तद्गृहं तीर्थेरूपं तुनाऽऽयान्ति यमकिङ्कराः ` ' 
हरं नित्यं कामदं तुलसीचनम्‌ । रोपयन्तिनराःश्रष्ठार्तेनपश्यन्तिभार्करिम्‌ 
झिमरायास्तु गङ्गाखानं तथेव च । तुळसीचनसंसगंः सममेच त्रयं स्मृतम्‌ ॥ 
रोपणात्पालनात्सेकाद्शेनात्स्पशनान्नणाम्‌ । 
| तुलसीदहते पापं चाङमनःकायसञ्चितम्‌ ॥ १२॥ 
हसीमञ्चरीभिय कुर्याद्वरिहराऽचनम्‌ । न स गभंग्रहंयाति मुक्तिभागी न संशयः 
यानि तीर्थानिगङ्गा द्याःसरितस्तथा । चाखुदेवादयोदेवास्तिष्ठन्तितुलसीदलळे 
(शंमबरयुक्ती यस्तु प्राणान्विमुञ्चति । यमोऽपि नेक्षितुं शक्तो युक्तंपापशतरपि 
विष्णोः सायुज्यमाप्रोति सत्यं सत्यंन््पोत्तम !। 
| ; तुळसी काष्टं यस्तु चन्दनं धारयेक्नरः ॥ १६ ॥ 
[हित स्मूशेत्पाप क्रियमाणमपीह यत्‌ । तुलसीविपिनच्छाया यत्रयत्र भवेन्नप !॥ 
| भी प्रकतव्यं पित॒णां दत्तमक्षयम्‌ । घात्रीफलविमिश्रश्च तुलसीपत्रमिश्रित 
| गरस्तस्य गङ्गास्मानफलें रूपुतम्‌ । देवाचननर कुर्याद्धात्रीपत्र'फलरूतथा 
घुषणमणिमुक्तौघर्चेनस्या55प्युयात्फलम्‌ । 
तीर्थानि सुनयो देवा यज्ञा सर्चेषपि कात्तिके ॥ २० ॥ 

धात्री समाश्रित्य तिष्ठन्त्यक तुलास्थिते । 
|. ऐेदश्यां तुळसीपत्रं धात्रीपत्र तु कात्तिके ॥ २१॥ 
£| "गरो गच्छेज्षिस्यानतिगहितान्‌। धात्रीतुलस्योर्माहात्म्यमपिदेवश्ववस ल ` 
"| समर्थो भवेद्दक्तं यथा देवस्य शाङ्गिणः॥ २२॥ 
पीत्रीतुढस्युद्ववकारण यः श्टणोति यः आघयते च भत्तया । 





४६६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ बेष् 

विधूतपाप्मा संह पूर्वज: स्वः स्वग ब्रजत्यप्र्यविमानसंस्थेः ॥ २३। | | 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वेष्णब-१ 
खण्डे कार्तिकमासमाहातम्ये त्रह्मनारदसम्वादे धात्री तुलस्युत्पत्तिवर्णन नाग | 

त्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ | 


चतुवि शो 5ध्यायः 
धमंदत्तविग्रेतिहासवण नम्‌ 
` पृथुरुवाच 





नारद्‌ उवाच 
। आसीत्सह्याद्रिविषये करवीरपुरे पुरा । ब्राह्मणो धर्म चित्कञ्चिद्र्मदत्तेति विधुक 
| । चिष्णुत्रतकरः सम्यग्चिष्णुपूजारतः सदा । कदा चिट्का्तिकेमासिहरिजागरणरर 
' रात्र्या ठुयांचशषाया जगाम हरिमन्दिरम्‌ । हरिपूजोपकरणान्प्रणद्य त्रजता स] 
hs तेन दृष्टा समायाता राक्षसी भीमदशंना । _ | 
i तां दृष्ट्रा भयवित्रस्तः कम्पिताचयचस्तदा ॥ ५ ॥ | 
पूजोपकरणः सचपयो भिश्चाहनद्वयात्‌ । संस्मृत्य तद्धरे्नामतुळसी युवा 
तेन ब हतमात्रे तु पापं तल्या ह्यगाङयम्‌ ॥ ६ ॥ & 
अथ संस्सृत्य सा पूवजन्मकर्मविपाकजाम्‌ । स्वाँ दशामत्रवी 
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धमंदत्त उचाच 
विपाकेन त्वंदशामी हुशीं गता । कुत्रत्याका च किशीला तत्सघं कथयस्वमे 
कळहोवाच 
सौराष्ट्रनगरे ब्रह्मन्‌ ! भिक्षुनांमाऽभवद्‌ द्विजः । 
तस्याऽहं ग्ृहिणीयूच कलहाख्या,तिनिष्डुरा ॥ ११॥ 
॥क्षाविस्मयाभतुर्वचसा5 पिशुरंक्ृतम्‌ । नाऽपितं तह्य मिष्टान्नं भतुर्वेचनशीलया। 
| द्यप्रियया नित्यं मयोडि्रमना यदा । परिणेतुं यदाऽन्यां स मति चक्रे पतिर्मम ॥ 
 ततोगरं समादाय प्राणास्त्यक्ता मया द्विज |। 
अथ चदुध्वा चध्यमानां मां निन्युयमकिङ्कराः ॥ १४॥ 
यमश्च मां तदा दृष्टा चित्रशु्तमपृच्छत ॥ १५ ॥ 
\ यस उचांच 
। कि इतं कर्म चित्रगुत्त! विलोकय । प्राप्तोत्वेषा च तत्कर्मशुभंवायदिवा5शुभम्‌ 
| कलहोचाच 
चित्रगुप्तस्तदा चाक्यं भर्त्सयन्मामुचाच सः । 
 चित्रशुन्त उवाच 

` अनया लु छृतं कर्म शुभं किञ्चिन्न विद्यते॥ १७ ॥ 
| मुज्चमानेय न भर्तरि तदर्पितम्‌। अतश्च घल्गुलीयोन्यांस्चविष्ठादऽवतिष्ठठ 
| 5 तदाप्येष नित्यं कळहकारिणी । विष्ठादां सूकरीं यो नितस्मात्तिष्ठत्वियं हरे 
| पकमाण्डे सदा भुङ्क्ते भुङ्क्त चेकायतस्ततः। 
पेस्मादेषा बिडाल्यस्तु रूचजाताऽपत्यभक्षिणी ॥ २० ॥ 
| भर्तारमपि चोद्विश्य ह्यात्मघातः कतो5नया । 
(६ ग पस्मात्पेतशरीरेऽपि तिष्टत्वेकाऽतिनिन्दिताः ॥ २१॥ 
| . दश प्रापितव्या भटस्यिम्‌ । तत्र प्रेतंशरीरस्था 
अभ्व योनित्रेय चेषा भुनक्त्वशुंभकारिणी ॥ २३ ॥ 





तष्ठत्वियं ततः 





४६८ ई स्कन्दपुराणम्‌ ३ 
कलहोचाच 
साऽहं पश्चशताब्दानि प्रेतदेहे स्थिता किल । 
्ु्तङ़म्यां पीडिताऽऽविश्य शरीर वणिजस्य च 
आयाता दक्षिणं देशं कृष्णावेण्योश्च सङ्गमम्‌ च २४॥ 
तत्तीरं संश्रिता यावत्तावत्तस्य शरीरतः । शिवविष्णु री 
ततश्लुत्क्षामयाद्वशे मया हि त्वं द्विजोत्तम !। त्वदस्तठुळसीचारिसंसगंगताष 
तत्कृत्यं कुरु विप्रेन्द्र कथं सु क्तिमियाम्यहम्‌ । योनित्रयाद्ग्रभवादस्माञ्च पेत 
इत्थं चिञ्चित्य कलहाचचनं द्विजाग्रयरूतत्करमपाकभयचिस्मयदुः 
तदग्लानिदर्शनकृपाचलचित्तवृत्तिर्थ्यात्वा चिरं ख वचनं निजगाद दुः 
इति थ्रीस्कान्दै महापुराण पकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये व्ण 
खण्डे कार्तिकमासमाहातम्ये ब्रह्मनारदसस्चादे धर्मदत्तेतिहासकथनंनाम | 
चतुर्चिशोऽध्यायः ॥ २४॥ | 
















पञ्चविशो ऽध्यायः 


धर्मंदत्तोपाख्याने कलहामोक्षकथनस्‌ ` 


| धर्मेदत्त उवाच म 
विलयं यान्तिपापानितीर्थे दानवतादिभिः । प्रेतदेहस्थितायास्तेतेघुनवाणी | 
तदुग्लानिद्शनादस्मात्खिन्नं च मम मानसम्‌ । 

न वे निवू तिमायाति त्वामचुद॒धृत्य दुःखिताम्‌ ॥ २॥ 
तस्मादाजन्मचरितंयन्मयाकात्तिकब्रतम्‌ | तत्युण्यस्या5द्धंभागेन < 
नारद्‌ उचाच | 
इत्युक्तवा धर्मदत्तो५सौ याचत्तामभ्यषेचयत्‌ । तुलसी मिश्चतोयैनशाव ˆ | 
तावत्मेतत्वनिमुक्ता ज्वलदभिशिखोपमा । दिव्यरूपधरा जाता ली. क 





















भू ० जा ७ C 
ऽध्यायः ] ॐ गणास्यावमद्त्त्रशासाचणनम्‌# ४६६ 


बादण्डवद भूमौ प्रणनामा5थतंद्धिजम्‌ । उवाच सातदावाक्येहेषंगहदभाषिणी ` 
f कलहोचाच 
त्वत्मसादाद्‌ दिजश्े्ठ! चिसुक्ता निरयादहम्‌ । 
मञ्जमानाया त्वं नौसूतोऽसि मे ध्रवम्‌ ॥ ७॥ 
| नारद्‌ उचांच 2 
गि रत्तीसा विग्रं ददर्शा55यातमस्वरात्‌ । चिमानंभास्वर युक्तंचिष्णुरूपधरगंणः 
| अथ सा तद्चिमानाइग्रयं द्वाःस्थाभ्यामचरोपिता । 
पुण्यणीलसुशीलास्यामप्लरोगणसेविता ॥ ६॥ 

म तदा5पश्यद्धर्मदत्तः सविस्मयः । पपातदण्डवदुभूमो दृष्टातौविष्णुरूपिणी 
चतमुत्थाप्या55नतंद्विजम्‌ । अभिनन्द्ततोचाक्यसूचतुधर्मसंयुतम्‌ 
| गणावूचतुः | 

_पिसधुदिजश्रेष्ठ यरुत्वं चिष्णुरतःसदा । दीनाऽचुकम्पीसवंज्ञोविष्णुब्रतपरायणः 
चछुभंत्वेतद्यच्वयाकात्तिकत्रतम्‌ । तं तस्याऽद्धदानेनपुण्यक्वुण्यमागमत्‌ 
भूतं पापंतद्विल्यं गतम्‌ । स्नानेरेव गतं पापं यदस्याः पूर्वेकर्मजम्‌ ॥ 
|िरणायेश्च विमानमिदमास्थिता । वेकुण्ठं नीयतेसाधोतानामोगयुतात्वियम्‌ 
पुण्यरुतेजःसारूप्यमा स्थिता । तुळसीपूजनाथश्च कात्तिव॒तकः शुभः 
विष्णुसाक्निध्यगा जाता त्वया दत्तः कृपानिधे | १६ ॥ 

त्वमप्यस्य भवल्यान्ते भार्याभ्यां सह यास्यसि | 
| जुण्ठमुवने चिष्णोः सान्निध्यं च सरूपताम्‌ ॥ १७ ॥ 

द स्वहत्यास्तेतेव्ांचलफळोभवः । येभैक्या55राधितोविष्णुधर्मदत्तयथात्वया 
तो विष्णुः किंनयच्छतिदे हिनाम्‌। औत्तानचरणिर्येनधुवत्वेस्थापितःपुरा 
पभामस्मरणादेच देहिनो यान्ति सद्वतिस्‌ ॥ २०॥ ` 
गागेन्दोयज्ञामल्मरणात्पुरा । चिसुक्तःसश्नि्िप्रा्ोजातोऽयंजयसञ्तक 
'तस्त्वयाऽचितो चिष्णुस्ततान्निध्यं प्रयास्यसि । 


त्तर] 


COA STIRS क जानु 


५०० ऋ स्कन्दपुराणम्‌ ऋ [२ क 







वहून्यव्द्सहस्थाणि भायाह्ययुतः किल ॥ २२॥ 
पुण्यक्षयेजातेयदायास्यसिभूतलम्‌ । सूर्योवंशोद्वचोराजाविख्यातस्तव 
नासा दशरथस्तत्र भायांड्ययुत' पुनः । 2 
तृतीयया5नया चाऽपि या ते पुण्याद्धभागिनी ॥ २४॥ 5 
तत्राऽपितचसान्निध्यंविष्णुर्यास्यतिभूतले । आत्मानंतवपुत्रत्वेप्रकटप्या 
तच जन्मत्रतादस्माद्विष्णुसन्तुष्टिकारकात्‌ । 

न यज्ञा न च दानानि न तीर्थान्यधिकानि चं ॥ २६ ॥ 
धन्योऽसि चिप्राग्रयां यतस्त्वयेतद्‌ व्रतं छतं तुष्टिकर जगदुगुरोः। 
 यदर्धभागात्सफला सुरारेः प्रणीयतेऽरूमाभिरियं सलोकताम्‌॥२१॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणएकाशी तिसाहरुयां सं हितायां द्वितीये वष्णक| 
खण्डे कार्सिकमासमाहात्म्यै त्रह्मका ए्दसस्वादे शर्मदत्तोपाख्याने 
कलहामोक्षकथन नाम पश्चविशो$ध्यायः ॥ २५॥ 


ro 





बड़ विशो ऽध्याय 


चोलराजविष्णदासन्राह्मणाख्यानवण नम 
F नारद्‌ उवाच ` | 
। ` इत्थं तद्वचनं श्रुत्वा धमंदत्तः सचिस्मयः। प्रणस्य दण्डवद्भूमौ बाय | 
धमदःत्त उचाच | 
आराधयन्ति सर्वेऽपि विष्णं भक्ताऽतिनाशनम्‌। 
यज्ञदाने वतेस्तीर्थेरतपो भिश्च यथाचिधि ॥ २॥ 
चिष्णुप्रीतिकरं तेषां किञ्चित्सांनिंध्यकारंकंम्‌। | 
यत्कृत्वा तानि-चीर्णानि सर्घाण्यपि भचन्ति हि ॥ ३ " 


आय आओ नक 
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t गणानचतुः 
| ए त्वयाविग्रश्टणु ष्व काग्रमानस्मः । सेतिहासकथांपुण्यांकथ्यमानांपुरामवाम्‌ 
£ पुराचोलश्चक्रचती्पोऽभवत्‌ । यस्याख्यथेच तेदेशाश्चोळाइतिप्रथांगताः 
सतिभूचक्रं दरिद्रोचाऽणिठुःखितः । पापवु द्धिःखरूग्चाऽपिनेबकश्चिदभून्नरः 
ाुब्रतयज्ञस्य ता्रपर्ण्यास्तटाडुभो । खुचणेयूपंःशोभाद्याचास्तांचन्ररथोपमो 
द्वाचिदगाद्राजा ह्ममन्तशयनं द्विज !। याऽसौ जगतांनाथो योगनिद्रापुपाश्रितः 
रीणं देवं सम्पूज्य विधिवज्ञपः । मणिसुक्ताफळेदिव्येः स्वर्णपुष्पश्च शोभनेः 
दृण्डवदुभूमाबुपचिन्रः स तत्र घे । तावढ्‌ ब्राह्मणमायातमपश्यद्वेवसन्निधों ॥ 
बाथ पाणौ तुतुलस्युदकःघारिणम्‌ । स्वषुरीचासिनंतत्रविष्णुदासाह्यं दविजम्‌ 
्राभयेत्यचिप्रपिदेचदेचम पूजयत्‌ । विष्णुसूक्तेन संस्नाप्य तुलसीमअरादलः ॥ ९९ 
तुळसापूजया तस्य रल्लपूजां पुरा कृताम्‌ । 

आच्छादितां समालोच्य राजा क्रुद्धो$त्रवीदिदम्‌ ॥ १३॥ 


चोल उचाच 
माणिक्यरूचर्णदूजाऽत्र शोभाढ्या या छता मया । 


विष्णुदास! कथं सेयमाच्छन्ना तुलसीदलेः ॥ १४॥ 

विष्णुभक्ति न जानासि वराकोऽसि मतो मम। 

यस्त्बिमामतिशोभाढ्यां पूजामाच्छादयस्यहो ॥ १५॥ 

इति तद्वचनं श्रत्वा सक्रोधः स द्विजोत्तमः 

शो गौरवसुरलङ्घ्य जगाद्‌ वचनं तदा ॥ १६ ॥ 

विष्णुदास उवाचं 

उजन्भक्ति न जानासि गर्वितोऽसि रुपश्रिया । 

कियद्विष्णुबत॑ पूर्व त्वया चीर्ण चद्स्व तत्‌॥ १७॥ 


- राणाचचलु ९ तदाग ुचाचवचनेदिजम्‌. [ 
„शृत्वा प्रहस्य स नृपोत्तमः । चिष्णुदां ET 
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५०२ ऋ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ वैष्ण] 
राजोचाच 
इत्थे चेद्वदसे विप्र चिष्णुभक्त्याऽतिगचितः । 
भक्तिस्ते कियती विष्णोदेरिद्रस्याऽधनस्य च ॥ १६॥ 
यज्ञदानादिकं नेच विष्णोस्तुष्टिकरं छृतम्‌। नाऽपि देवालयं पूष छतं विप्रत्वयाङर 
इद्शस्याऽपि ते गर्व एबतिष्ठतिभक्तितः । तच्छुण्वन्तुचचोमे5द्यसचेप्येतेद्रिबान 
साक्षात्कारमहं विष्णोरेष वाऽऽदौ गमिष्यति । | 
पश्यन्तु सर्वेऽपि ततो भक्ति ज्ञास्यन्ति चावयो : ॥ २२॥ 
गणावचतु | | 
इत्युक्त्वा सद्पोऽगच्छन्रिजराजगरृहं तदा । आरभळूष्णवंसत्रंछत्वा5५चायतुमुन 
_ ऋषिसडूसमाजुएं वहनं बहुदक्षिणम्‌ । यञ्च त्रह्मकृतं पूच गयाक्षेत्रे समृद्धिमत्‌ 
चिष्णुदासोऽपि तत्रच तस्थो देवालये व्रती । | 
यथोक्तनियमान्कुचे न्विष्णोस्तुष्टिकरान्सदा ॥ २५॥ | १ 
माघोर्जयोत्रंत॑ सम्यक्तुलसीवनपालनम्‌ । एकादश्यां हरेर्जाप्यं द्वादशार त 
उपचारः घोडशभिनृ त्यगीतादिमङ्गलः । 
नित्यं विष्णोस्तथा पूजां व्रतान्येतानि सोइकरोत्‌ ॥ २७॥ 
नित्यंसंस्मरणंविष्णोगच्छन्मुविस्घपन्नपि । सवंभूतस्थितंविष्णुम 
माघकात्तिकयोनित्यं विशेषनियमानपि । अकरो द्विष्णुतुष्टयर्थसोद्यापनवि 
| षं समाराधयतोः श्रियःपति तयोश्च चोलेश्वरविष्णुदासयोः। | 
| र अगाद्धिकालः सुमहान्त्रतस्थयोस्तन्निष्ठसर्चेन्द्रियकर्मणोस्तदा ॥ `` ! 
| ।। इतिश्चीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्यां संहितायां द्विती 
_ किक कात्तिकमासमाहा्य प्रझनारद्सम्वादे चोलराज 
विवादकथनंनाम षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 









है . सततविशुष्ष्यायः 
चोलनपेणसहचिष्णदासत्राह्मणस्यमुक्तिवणनम्‌ 
नारद्‌ उचाच 
कदाचिद्विष्णुदासो ऽथ कत्वा नित्यचिधि द्विज !। 
सपाकमकरोत्ताचदहरत्कोऽप्यळक्षितः॥ १॥ 
(यसौ पाकं पुननचाऽकरोत्तदा । सायंकालार्चनस्याऽसौब्रतभङ्गभयाद द्विजः 
हि पुनःपाकं कृत्वा याचत्सविण्णवे । उपहारापंणंकतु गतःकोऽप्यहरत्पुन 
| दिनं तस्य पाकं कोऽप्यहरन्खप !। ततः सविस्मयश्चाथ मनस्यैवमधाय्यत्‌ 
त्यं समम्येत्य कः पाकं हरते मम । कषेत्रसन्यासिनःस्थानंनंत्याञ्यममसवशा 
भषषविधायाऽत्र सुञ्यतेयदिचेन्मया । सायंकालाऽचनं चव परित्याज्यंकथंभवेत्‌. 
इ शिकंविधायेव भोक्तव्यं तु मया न तत्‌ । अनिवैद्यदरौ सव चष्णचनव भुज्यते ॥ 
उपोषितोऽहं सप्ताह तिष्ठाम्यत्र व्रतस्थित 
अद्य संरक्षणं सम्यकपाकस्याऽत्र करोम्यहम्‌ ॥ ८॥ 
इति पाकं चिधायाऽसौ तत्रेवाऽलक्षितः स्थितः । 
तावदृद्श चण्डालं पाकान्नहरणे स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
शुत्सामं दीनचदनमस्थिचर्मा5वशेषितम्‌ । 
तमालोक्य द्विजाग्रत्योऽभूत्कपयाऽन्वितमानसभ। १०॥ | 
{ - विप्रस्तिष्ठतिष्ठेत्यभाषत । कथमश्नासि तहूक्ष घृतमेतदुगहाणमो: 
|. पिप्राम्रथमायान्तेस चिलोक्य च । वेगादधावत्तद्रीत्यासूच्छितश्थपपातह | 
सद्विजाग्रणीः। वेगादस्येत्यक्रपया 
'वासो विष्ट दासोव्यलोकयत्‌। साक्षान्नारायणंदेवंशङ्कूलचक्रगदीधरम 
पाखिकेमाचैरा र चेरावृतो द्विजसत्तमः । स्तोतंचेवनमस्कऽ तदाना5लस्बभूच स 
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अथशक्रादयोदेवास्तत्रैवाभ्याययुस्तद्य । गन्धवांप्सरसश्चाऽ | 
चिमानशतसङ्कीण देवषिशतसडुलम । गीतवादित्रनिर्धोष॑ स्थानंतदमवत्तदा | 
ततो विष्णुः समालिङ्ग्य स्वभक्त खात्विकब्रतम्‌ । 
सारूप्यमात्मनो दत्त्वाईतयद्वेकुण्ठमन्दिरम्‌ ॥ १८ ॥ | 
चिमानवरसंस्थंतं गच्छन्तं विष्णुलन्निधिम्‌ । दी क्षितश्चोळनृपतिविष्णुदासंदर 
चेकुण्ठपुवनं यान्तं विष्णुदासंचिलोक्यक्तः। रुच एड मुत्रलंवेगादाद्यैत्य वचो 
चोळ उवाच 
यत्स्पद्धया मयाचेवयज्ञादानादिकछतम्‌ । सविष्णु रूप छू ग्वियोयातिवे कुण्डम 
दीक्षितेन मया सम्यक्सत्रे5 सिमन्वष्णबे त्वया । 
हुतमझौ छता विप्रा दानाद्यः पूर्णमानसाः ॥ २२. ॥ 
नेवा5द्यापि समेदेवःप्रलभ्षोजायतेधुवम्‌ । विष्णु राख सपरभक्येघसाक्षात्कारंकीए 
तस्मादवानेश्च यज्ञेश्व नेव विष्णुः प्रसीदति । | 
भक्तिरेव परं तस्य निदानं दर्शने. चिभोः ॥ २४ ॥ 
गणाबूचतुः 

इत्युत्वाभागिनेयंस्वम्म्यपिश्चन्दपासने । आवाल्याद्वी क्षितो यक्ष हतत 
तसमाददया5पि तद्वेशेसदाराज्यांशाभागिनः । रुबस्नेयाएवजायन्ते वरत्हताए | 
यज्ञवाटं ततोऽभ्येत्य यज्ञकुण्डाग्रतः स्थितः । | 
त्रिरुच्चव्याजहारा55श विष्णु संवोधयंरूतंदा ॥ २७ ॥ 

विष्णो! भक्ति स्थिरां देहि मनोचाक्कायकर्ममिः । ` 

इत्युक्त्ता सोऽपतद्वह्णौ सर्वषामेच पश्यताम्‌ ॥ २८॥ 

सुद्गळस्तु तदा क्रोधाच्छिखामुत्पाय्यत्स्वकाम्‌ | 

ततत्त्वद्या5पि तद्वो सुद्रला चिशिखा बभुः ॥ २६॥ | 
तावदाविरभूद्विष्णुः कुण्डाौ भक्तवत्सलः .. ' | 
तमालिङ्ग्य चिम्ानाग्यः समारोहयदच्युतः ॥३०॥ . `` | 
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या55त्मसारूऱ्यंदत्त्वाबेकुण्ठमन्दिरम्‌ | तेनेवसहदेवेशोजगामत्रिदशेबव तः 
| नारद उवाच 
यो विष्णुदासः स तु पुण्यशीलो यश्चोळभूपः स सुशीलनामा । 
एताबुभी तत्समरूपभाजौ ड्वाःस्थौ कतौ तेन रमाप्रियेण ॥ ३२॥ 
| एति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये चेष्णचखण्डे 


सघ्चिशोऽध्यायः ॥ २७॥ 


काका क ¬ 5 ` ` आः क 


अष्टाविशो ऽध्यायः 
धर्मदततमोक्षम्रासिवणनम्‌ 
धर्मदत्त उवाच 
जयश्च विजयश्वेव विष्णोद्वाःस्थी श्रुतौ मया । 
कि चु ताभ्यां पुरा चीण तस्मात्तद्रूपधारिणौ ॥१॥ 
गणाचूचतुः | 

रोस्तु कन्यायां देवु त्यांपुराद्विजञ !। कदेमस्यतु दृष्ये वपुत्रौद्धोसम्वभूचतुः 

ज्येष्ठो जयः कनिष्ठो5भूद्विजय%व नामतः । 
- तस्यामेचा5भवत्पश्चात्कपिळो योगधर्मवित्‌ ॥ ३ ॥ 
अ विजय विष्णुभक्तिरतौ सदा । तो तक्िष्ठे न्द्रियग्रामी घरमेशीछौबभूवतु' 
| नित्यमष्टाक्षरीजाप्यौ विष्णुव्रतकरावुभी । | 
साक्षात्कारं ददौ | त्यार्वने सदा ॥ ५ 2 
रचित्ताबाइतो वती पिण्या देवर्षिंगणप्रूजिती ॥ ९ 
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| भेला 
| भ्मिचदुव्रह्मा याजकोचिजञयोऽभवत्‌। ततोयज्ञवि 


a । 
oS 


५०६ लय गम अं [२ |. 
मरुत्तोऽचभृथस्नातस्ताभ्यां चित्तं ददौ ग्हु | 
तत्समादाय तौ चित्तं जग्मतुः स्वाश्रमं प्रति ॥ ८॥ 
यजनाय पृथग्विष्णोस्तुष्ट्यर्थ तौततोमुनी । तद्धनंचिभजन्तौ हिपस्पधतिपरण,; 
जयोऽत्रचीत्समो भागः क्रियतामितितत्रसः। विजयञ्चात्रवीक्ेतद्यलब्धय 
ततोऽशपञ्जयःक्रोधा द्विजयंलुव्धमानसम्‌। णृहीत्वानददास्येतत्तस्माद्‌ग्राहोभवेतिन 
चिजयस्तस्य तं शापं श्रुत्वा सो5प्यशपञ्च तम्‌। 
मद्भ्रान्तोऽशपस्त्वं मां तस्मान्मातङ्गतां बज ॥ १२॥ 
. तत्तदाचख्यतुचिष्णं दृष्टा नित्याचनेविभुम्‌ । . शापयोश्चनिव्ृत्तितो ययाचातेरमाप 
जयचिजयावचतु 
भक्ताचावांकथंदेचग्राहमातङ्गयो निगो । भविष्यावःक्पासिन्धो तच्छापो विनिबत्प् 
श्रभगवाचुचाच 
मद्गक्तयोवचंचोऽसत्यं न कदाचिद्रचिष्यति । मयाऽपि नान्यथाकतु शवपते तत्कर 
प्रहदचचसास्तम्मेऽप्याविभतो ह्यहं पुरा । तथाऽम्चरीषचाक्येनजातोगभ स्व] 
तस्मायचामिमौ शापाचचुभूय स्वयंकती । लमेथांमत्पदेनित्य मित्युत्तवाऽन्त | 
गणावचतु । 
ततल्ती ग्राहमातड्राघभूतों गण्डक्री तरे । | 
जातिस्मरो तु तद्योन्यामपि विष्णुवते स्थितौ ॥ १८॥ | 
छे गज;सातुकात्तिकेगण्डकीगतः । तावज्ञय्राहतंत्राहःसंस्मरूच्छा "| | | 
| ग्राहग्रस्तो ह्यसौ नागः सस्मार श्रीपति तदा । तावदाचिरभूद्विष्णुश्क्रश$ | | 
ie ततस्तौ ग्राहमातङ्गौ चक्र कषिपत्वासमुदुधृतौ । दख्बैवनिजसारूप्यवैकुण् ५ 
hi ततः प्रभृति तत्स्थानं इरिक्षेत्रमितिस्म्मतम्‌ । र iE 
चक्कसङ्गघणा्यस्मिन्ग्राचाणोऽपि हि ळाञ्छिताः॥ २२॥ 
| ताबुभौ विश्रुतौ छोके जयश्च चिजयस्तथा । | 
| | नित्य विष्णुप्रियौ द्वाःस्थी पृष्ठी यौ हि त्वया द्विज ॥ "२. | 
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पि धर्मज्ञा. नित्यं विष्णुत्रते स्थितः । 
त्यक्तमात्सर्यदमर्भोऽपि भवस्च समदशनः ॥ २४॥ 
नेष प्रातःस्ञायी सदा भच । एकादशीव्रते तिष्ठ तुलसीचनपालकः ॥२५॥ 


त्वमपि देहान्ते तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । प्राप्नोषि धर्मदत्त! त्वं तद्गत्तयचयथावयम्‌ 

तावजञन्म बतादस्माडिप्णुसन्तुष्टिकारकात्‌। 

न यज्ञा न च दानानि न ताीर्थान्यधिकानि ब ॥ २८॥ 

धन्यो;सि विप्राग्रया यतस्त्वये तद्‌ त्तं कतं तुष्टिकरं जगदुगुरोः । 

यदर्धभागा५५प्तफला सुरारेः प्रणीयतेऽस्माभिरियं सलोकताम्‌ ॥ २९॥ 

| नारद्‌ उचाच 

भितो धर्मदत्त तमुपदिश्य चिमानगौ । तया कलहया साद वेकुण्ठभवनंगतो ॥ 

धमंदत्तो ह्यसौ जातप्रत्ययस्तदूव्रते स्थितः 

देहाइन्ते तद्विभोः स्थानं भार्याम्याँ संयुतो5म्ययात्‌ ॥ २१ ॥ 

इतिहासमिमं पुराभचं £टणुते श्रावयते च यः पुमान | 

हरिसन्निधिकारणीं मति लभतेऽसौ कृपया जगदुगुरोः॥ २९॥ 

पत श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहरूयां स हितायां द्वितीये वष्णव- 

खण्डे कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारद्सम्वादे धमर त्तमोक्षप्राति 
कथनंनामाऽएाचिशोऽध्यायः॥ २८ ॥ 


र क्य प न 


` उनत्रिशोऽध्यायः 
धनेश्वरयक्षजन्मग्रा प्तिवणनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
इति तद्वचनं श्रत्वा पृथुचिस्मितमानसः । सस्पूज्यनारदं तदा प्नि 
पुराऽचन्तीपुरे कञ्चिद्विप्र आसीद्धनेश्वरः । ब्रह्मकर्म परिञ्रष्ः पापकर्मा सुदर्मति।| 
देशाद्देशान्तरं गच्छन्क्रयविक्रयकारणात्‌। माहिष्मतींपुरीमागात्कदाचित्स घोस 
सहिपेण कृता पूव तस्मान्माहिष्मतीतिसा । यस्या वप्रगता भातिन 











कां श्चित्पुराणं पठतः कांश्चिञ्चश्रचणे रतान्‌। नृत्यगायनचादित्र चिष्णुश्रवणतत f 
उद्यापनविधो सक्तान्कांश्चिज्ञागरणे रतान्‌। विप्रगोपूजनरतान रपदानरतांस्त 
Fy कौतुकाविष्टस्तत्र तत्र धनेश्वर; । नित्यं परिभ्रमंस्तत्र दर्शनस्पशमाप| 
वेष्णवानां तथाचिष्णोर्नामश्राचादि सोइछभत । 
एवं मासं स्थितस्तस्या नर्मदायास्तरे द्विजः ॥ १०॥. 
ताचत्ङृष्णाऽहिना दष्टो विह्ृळःस पपातह | अथ देहपरित्यक्तं तम्व 
यमाज्ञया कुस्मिपाके चिक्षिपुरुतं धनेश्वरम्‌ । 
यावत्किप्तश्व तत्राऽसौ ताचच्छीतलतां ययौ ॥ १२॥ 
कुस्मीपाको यथाचह्िःप्रहमदक्षेपणात्पुरा । यमस्तु कौतुकं दृष्टा प 
तावदस्यागतस्तत्र नारदः प्राह सत्वरम्‌ । 
नारद्‌ उचाच 
नवाऽयं निरयान्भोक्तुमहो हारुणनन्दन !। १४ ॥ 
यस्मादन्तऽस्य सञ्जातंकरमय क्निरयापहम्‌ । यःपुण्यकमिणांकु 
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| यायः | $ कात्तिकप्रभाववर्णनम्‌ # ५०६ 
| प्रप्नोति पुण्यस्य नियतं नरः । सख्यं तु तेस्तु संसग कृतवान्वे धनेश्वर: 
कात्तिकव्रतिभिर्मास तेषां एुण्यांशभागयम्‌ ॥ १७ ॥ ३ 
तस्मादकामपुण्यो हि यक्षयोनिस्थितो ह्ययम्‌ । 
विलोक्य निरयान्सर्वान्पापभोगप्रद्शकान्‌ ॥ १८॥ 
न श्रीकृष्ण उवाच 
त्युतबा गतवति नारदे स सो रिस्तद्वाक्यश्रवणाविवुद्धतत्सुकर्मा । 
| तं चिप्रस्पुनरयत्स्व किङ्रेण तान्सर्वा निरयगणान्प्रदशयिष्यन्‌॥ १६॥ 
बोधनेधवरंती त्वानिरयान्ग्रेतपो 5त्रवीत्‌ । दर्शेयिष्यंस्तुतान्सवांन्यमाचुक्षाकरस्तदा 
| प्रप उवाच 
।शेझानिरयान्थो रान्धनेश्वर! महाभयान्‌ । एषु पापकरा नित्यं पच्यन्ते यमकिडूर 
। अकामात्पातकं शुष्कं कामांदाद्रेसुदाहतम्‌ । 
र आट्रेशुष्कादिभिः पापंहिप्रकारानवल्थितान ॥ २२॥ 
| शुणशीतिसंख्याकःपृथग्भेदेरचस्थितान( । यत्प्रकीणमपाङ्क्तयं मलिनीकरण तथा 
॥ त्मिंशकर तद्वदुपपातक सञ्ज्ञकम्‌ । अतिपापं महापापं सप्तथा पातक स्खतम्‌ ॥ 
[फि सप्सु पच्यन्ते निरयेषु यथाक्रमम्‌ । कात्तिकव्र तिभिय स्मात्संसगरह्मभवत्तव 
तत्पुण्योपचयादेते निह ता निरयाः खलु । 

श्रीछष्ण उवाच 
| र दशयित्वेति निरयान्प्रेतपस्तमथा5हरत्‌ ॥ २६ ॥ 
| ९ यक्षलोक यक्षश्चाऽभूत्स तत्र हि। श्रनदर्याऽचुगःसोऽयं श्रतयक्षेतिविश्रुतः 
१ सुत उचाच 
` व्युत्ता वासुदेवोऽसौ सत्यभामामतिप्रियम्‌ । 
सायं सन्ध्याचिधि कतुं जगाम जननीग्रहम्‌॥ २८॥ 

ब्रह्मोचाच 


| ड खै प्रभावः खलु कासिको5यं मुक्तिप्रदो सुक्तिकस्थ यस्मात 
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प्रयान्त्यनेकार्जितपातकानि व्रतस्य सन्दशेनतो5पि सुक्तिम्‌ ॥ २६ ग 
इति श्रीस्कान्दै महापुराण एकाशी तिसाहश्यां संहितायां डिताये घष्णवत;| 
कात्तिकमासमाहात्म्ये व्रहानारदसम्वादै थनेश्वस्यक्षजन्मप्राप्तिवर्णन | 
नामैकोनत्रिशो$ध्यायः ॥ २६ ॥ 


rind 





or a; लु Ss ७ 


त्रिशो ऽध्यायः 
दततपुण्यपापफलम्ना सिवणेनपूबेकंमासोपवासत्रतविधिकथनम्‌ 
नारद्‌ उचाच | 
अहुुतो ऽयरंत्वयाप्रोक्तोमहिमाकात्तिकस्यतु । सूवर्यकतुमसामथ्यकथमेतत्हृतम्‌ 
| ब्रह्मीचाच 
| नास्ति कतु स्वसामर्थ्यसुपायाप्प्रात्यते फलम्‌ । 
| रव्यं दत्वा ब्राह्मणाय गृह्णीयात्फल्सुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
शिष्याद्वा भ्रत्यवर्गाद्वा ्रीभ्यो चाऽऽप्ताद्च कारयेत्‌ । 
तस्मादपि फलं गृहन्फलभाग्जायते नरः ॥ ३॥ 





नारद उचाच ८ 
` अद्तान्यपि पुण्यानिप्राप्यन्तेकेनचित्कचित्‌ । एतदिच्छाम्यह श्रोतुकीठ h 


अदत्तान्यपि पुण्यानि लभन्ते पातकान्यपि । यैनोपायेन तदच्यनिश्य्य 
सुकृत घा दुष्छृत चा कृतमेकेन यत्कृते जञायतेतल्य तद्राष्ट्रं रतायां १ पर 
द्वापरे चंशमध्ये तु कळी क्तवकेघलम्‌ । अज्ञानाद्यत्कृतं कर्म 
अज्ञानाञ्चतारुण्येवाल्ये तस्य फलम्भवेत्‌ । ज्ञानपूर्चकृतं कर्म आ 
षण्मासं पापिसङ्गेननरःपापीप्रजायते | पापिनां चा धर्मिणां घा 
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दरकषपङको चचिशांशःपुण्यपापयोः । एकासने ड्वयोर्वासात्सहस्रांशेन लिप्यते 

यो वे यस्यान्नमश्चाति ख भुङ्क्ते तस्य किहिवषम्‌ । 

जपादौ पापिसंसर्गात्पोडशांऽशो विनश्यति ॥ ११॥ 

य स्तवनाद्यानादेकपात्रस्थभोजनात्‌ । णकशाय्याप्रावरणात्वष्ठांशःपुण्यपापयोः 
गो हरते सब भार्याया औरसरूय च । अद्ध शिष्याञ्चतुर्थाशं पापम्पुण्यं तथैव च 

[करी नारी भतुरद्ध वर्षे हरेत्‌ । यद्धस्तपक्यं भुक्षीयाद्रशांशं तदघं हरेत्‌ ॥ 

शन तु यो दत्त तदर्धांघर्यभागयम्‌ । वर्षाशनाद्धपुण्यं तु भुङ्क्ते वर्षाशनीनरः 

हितस्य पष्ठांशं पापं वा पुण्यमेच चा । यजमानो सुनक्त्येच तद्वृशांशा पुरोहितः 

गो चाऽुमन्ता च यश्चो पकरणप्रदः । षष्ठांशं पुण्यपापानामुपद्रटा दशांशकम्‌ 
यद्धस्तात्कायंते कर्म नान्नमस्मै प्रयच्छति । 

। विना श्रुतकशिष्यास्यां पष्ठांशस्पुण्यमाहरेत्‌ ॥ १८॥ 
ब्हरात्तथाप्रीत्यानित्यंखम्भाषणादिभिः । दशांशम्पुण्यपापानां लमतेनात्रसंशयः 
किपुष्ययोगेन एकदन्तो द्विजाधमः । नरकान्विविधान्हृष्टा स्वर्गस्थापतदेव हि 
| | नारद उचाच 
| पं शत्तिकवरतमर्पायासं महत्फलम्‌ । न कुर्चन्तिजनाःकेचित्किमर्थम्बे पितामह! 
1 ब्रह्मोचाच 

। वेधाधर्मा 5धर्मां ससर्ज ह । धर्ममेचाऽनुतिष्ठन्तः प्राप्चुचन्तिशुभाङ्गतिम्‌ 
वु तिष्ठन्तो यान्ति तेऽधोगतिनराः । पुण्यकर्मफलंनाको नरकस्तद्विपग्रयः ॥ 
| टेगक्तारो द्वावेव विधिनाकृतो । शतक्रतुयमौ तौ च पुण्यपापाचुसारिणौ 
4 "पुत्राः कामस्यप्रथितासुवि । क्रोधस्यपितृघाताद्यालोमस्य तनया र्ड 3 
4 'णााश्च पते नरकनायकाः । कृता यमेन तेव्यांता मनुजा नहि कुर्वते ॥२६॥ 


| 4, 
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4 तादिधपेछृत्य येस्तैमुक्तारते हि कुर्वते ॥ २७॥ 
| डि मेधा विघातिन्यौ चतंते सुचि सवंदा । | 
| तस्यां व्याप्तस्तु मजुज्ञः श्रीविष्णोः श्रचणादिकम्‌॥ *€ ॥ 





१ है ॥ ( हैः * 
"| 


त | + 
| 














५१२ __ $ स्कन्दपुराणम्‌ * [२ र्‍ 


न करोति सुदुर्मेधा येनाऽन्धं याति बे तमः । कृष्णेन सत्यभामायेयदुक्त तदददा 
अध्यापनाद्याजनाद्वाप्यैकपङकत्यशनाद्‌पि । तुर्याशं पुण्यपापाना परोक्ष ते| 
एकासनादेकयाना त्निश्वासस्याडसळुतः । षडंशं फलभागीस्या श्नियतम्पुण्यपाएः 
सुपर्शनाट्वाबणाद्वाऽपिपरस्वर्तवनादपि । दशांशाम्पुण्यपापानां नित्यम्ग्राप्नोर 
दर्शनश्रचणाभ्याञ्च मनोध्यानात्तथेव च । पररूय पुण्यपापानां शतांश प्राप्या. 
परस्य निन्दां पेशुन्यं धिक्कासश्चक्रोतियः । तत्कृतस्पातकस्प्राप्य स्वपुण्यंप्रददार 
कुर्वतःपुण्यकर्माणिसेवां यः कुरुते नरः । पत्नीश्रतकशिष्येभ्थोयदन्यःकोऽपित 
तस्य सेचाऽचुरूपञ्च द्रव्यं किञ्चि्दीयते । सोऽपि सेचाञुरूपेणतत्पुण्यफलमाम 
एकपङ्क्तिस्थितं यस्तु लङ्गयेत्परियेषणम्‌। तत्पुण्यस्यपडंशश्व लमेद्स्तुषि 
स्ञानसम्ध्यादिक कुवन्यः रुपरोद्वाऽथभापते । 
स कमेपुण्यषष्ठांशं दद्यात्तस्मे विनिञ्चितम्‌॥ ३८॥ म 
धर्मोहिशेन यो द्रव्यमपरं याचते नरः | तत्पुण्यकर्मजे तरूय 'घनद्स्त्वाप्चुयतल 
। अपहत्य पखब्यं पुण्यकम्‌ करोति यः । कर्मकत्पापभाक्तत्र घनिनस्तद्रवं 
| नाउपक्कत्य ऋणं यस्तु परस्य प्रियते नर; | घनी तत्पुण्यमादत्ते तद्धनस्था 
चुद्विदाताऽनुमन्ताच यश्चोपकरणप्रदः । वलकृब्याषपि पष्ठांश प्राप्चुयाऱ्पुण्य 
प्रज्ञास्यः पुण्यपापाना राजा षष्टांशमुद्धरेत्‌ । 
शिष्याद गुरु: ख्यो भर्ता पिता पुत्रात्तथेंच च ॥ ४३॥ | 
॥ त्वपतरपि पुण्यस्ययो पिदुर्थमचाप्नुधास्‌ । चित्तल्याऽनुत्रताशश्वद्वतते 
|: | स्तेन दानादि कुचन्तः पुण्यकमंणः । चिना शृतकपषुत्राभ्या कर्ता 
' ` दत्तिदोदृत्तिसम्मोक्तः पुण्यंबष्ठांशमुद्धरेत्‌ । आत्मनोचापरल्याऽपिय 
ii) इतथेहाद्त्ान्यपि.पुण्यपापान्यायान्ति 'नित्यंस्परसङ्चिताति 
i . कलो त्वयस्वे नियमो न कार्यः कर्तेव भोक्ता खळ पुण्यपा 
कलो ज्ञानं दुढं नाऽस्ति कली गर्वण सत्क्रिया। | 
कलो दंस्माऽन्वितो योगो नश्यत्येच न संशयः ॥ ४८ 
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| ( ; पुरा द्म्भी सतीशुद्धमभावतः `। पिन्नोः पूजादशेनेन चोजसेवी 'परंगतः 
[ नारद्‌ उवाच म | 
ऐोतुमिच्छामित्रतानासुत्तमंत्रतम्‌| विधिमासोपवासस्यफलञ्चादस्ययथोचितम्‌ 
भं | ब्रह्मोचाच | | 
पाण! सर्व ते यत्यष्टं ्रब्रयेऽनछ । भत्तया मतिमतांश्रेष्ठ ! श्रणुष्च गदतो मम॥ 
[लगा च यथा विष्णुर्तपताञ्चयथारचिः । मेरुः शिखरिणांयद्वद्वेतेयश्चपक्षिणाम्‌. 


| 


छ 


छु सवंत्रतानांतुतद्वन्मासोपचाखनम्‌ । सचंत्रतेषु यत्पुण्यं सर्वतीर्थेषु घेव हि॥ 
| ~ 


तोषं चेव यज्ञश्च भूरिदक्षिणेः । न तत्पुण्यमवाप्रोति यन्मासपरिलडूनात्‌ ॥ 
“६पिपषांततो ळच्ध्वाकुर्यान्मासोपचासनम्‌ । अतिछच्छु ञ्चपाराकङ्ृत्वाचान्द्रायणंततः 

पिपवासंकुषींत ज्ञात्वादेहवलाचळम्‌ । चानप्रस्थोयतिर्वाऽपि नारीवाविधवामुने ! 
'भोफासं कु्ोत गुरोचिप्राज्ञया ततः । आश्बिनस्याऽमले पक्षं एकादश्यासुपो षितः 
है गृहीयाद्याचत्त्रिशद्विनानि तु । अच्युतस्याऽऽल्येमत्याजिकाळंपूजयेद्धरिम्‌ 


i दपः ुष्पेर्नानाविधेरपि । मनसा कर्मणाचाचा पूजयेद्‌ गरुडध्वजम्‌ ॥ 
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धर्मनिरतः सधचा च जितेन्द्रिया । नारी चाचिधचासाध्वीवाखुदेषंसमचयेत्‌ 

पस्त्वाऴोकनगन्धादिसूचांदितं परिकीतितम्‌ । 

| 1 | अन्यस्य वर्जयेद्‌ ग्रासं ग्रासानां सम्प्रमोक्षणम्‌॥ ६ १ ॥ 

तर बैशिरोस्यङ्गतास्बूलंसचिलकेपनम्‌ । त्रतसथोचर्जयेत्सवंयज्चाऽन्य्नियङतम्‌ 
५ 


| स्स्पृशेत्कश्िह्विकर्मस्थंनचालूपेत्‌। देवतायतनेतिप्ठन्गुहस्थश्वा5आचरेदुनतस 


| पसोपवासं तु यथोक्तविधिना नरः! अन्यूनाथिकमेषं तुब्रवं शि कफ 
0: ुप्यद्वाद्श्थांगरुङध्चजम्‌ः । चस्नदानादिमिश्चेवमोजयित्ताह सास 
& E. मा दृक्षिणां तेभ्यः प्रणिपत्य क्षमापयेत्‌ : ह च व हे 
| मोप विधान्कषमापयित्वा तु चिसज्या5म्यच्य हिस ६६ कादश्यामुपोषित व्र र 
|, पासान्ते बत्य: चिप्रांख्जयोदश। कारयेद्वैष्णवं यक्षमेकादश्य "> 
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. ताम्वूलवखयुग्मानि भोजनाऽऽच्छादनानि-च ॥ ६८.॥ . . . . 
योगपट्टानि सूत्राणि शय्यां सोपरूकरां तथा । ` 

| दत्वा चेव. द्विजाग्रेभ्यः पूजयित्वा चिसजेयेत्‌ ॥.६६॥. . . न 

चिधर्मासोपचासस्ययथाचत्परिकीतितः। अतःपरंप्रवक्ष्यामिनवस्यादि 
ऋषिम्यो वालखिल्येञ्च प्रोक्तं तं श्टणु नारद्‌ ॥ ७१ ॥ . 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्मथां संहितायां. द्वितीये वेष्ण| 

__, खण्डे कार्तिकमासमाहात्म्यै त्रह्मनारदसस्यादे दत्तपुण्यपापफलप्राप्ति- | 

, घर्णनपूर्घकेमासोपचासत्रतविधिकथनेनाम त्रिशोऽध्याग्रः ॥ ३०॥ | 


हु » न 


| एकत्रिशो$ध्याय: की स्य 
_.__ कृष्माण्डनवमीतुलसीबिवाहप्रिधिवणनमू. .... 

कट | व्रालखिल्या ऊचुः क्रय 83 
कात्तिके शुक्ननवमी तत्राष्भूदुद्धापरं युगम्‌ । पूर्चाइपराहगाग्राह्मा 
अत्र कूष्माण्डको नाम हतो देत्यस्तु विष्णुना। 
तद्रोमभिः समुद्भूता वल्ल्यः कूष्माण्डसस्भचाः ॥ २ ॥ 
तस्मात्कूष्माण्डदानेन फलप्ताप्रोति निश्चितम्‌ | .- ` ` 
अस्यामेच नवम्यां तु कुर्यात्छष्णोत्सचं. नरः ॥.३॥ ` 
स्वशाखोक्तन विधिना तुलस्याः करपीडनम्‌ । कन्यादानफळं.त 
कात्तिके शुक्लनवमीमचाप्य चिजितेन्द्रियः। हरि विधायसौवर्ण तुल हिर ॥; 
फूजयेद्विधिषद्गस्या बती तत्र दिनत्रयम्‌। एवंयथोक्तविधिना कुर्याद्वा | 
गायं च्रिरात्रमत्रेवनवम्याद्ययुरोधत । मध्याहृव्यापिनी ग्राह्य नवमी पी | | 
शराञ्यश्वत्थो य एकत्र पालयित्वा समुद्रहेत्‌ । ननश्यते तस्यपुण्यंक पर्का | 






















८ (याय; ] . ® लुळरूयुद्राह चि धिवर्णनम्‌ # | परष 


। यतता पूर्वमेकादश्यां किशो रिका । चक्रारभक्तितःसायंतुरूस्यु द्राहज॑ विधिम्‌ 

नेत घेधव्यदोषेण नि्छुक्ता$ 5सीत्सुलोचना । | 

5 प्रकर्तव्सर्तुळरूथुद्वाहजो विधिः ॥ १०॥ | 

व कर्तव्यः प्रतिवष तुयेऽ्णवेः ।  विधितसूयप्रवक्ष्यामियथासाङ्गाक्रियाभवेत्‌ । 
विष्णोस्तु प्रतिमां छुर्यात्पलरूय सूचणंजां शुभाम्‌ । कः 

तदद्धांद्ध तदद्धाद्ध यथाशक्त्या प्रकरपयेत्‌ ॥ १२॥ | 

[तिष्ठा छृत्वेच तुलसी विष्णुरूपयोः । ततउत्थापयेद्व वंपूर्वोक्तेश्व स्तवादिमिः 

किए पोडशभिः पूजयेत्पुरघोक्तिभिः । देशकालो ततःस्सृत्वागणेशं तत्र पूजयेत्‌ 

` छ्लांबाचयित्वा$थनान्दीश्राद्धंसमाचरेत । वेदवाद्यादिनिधोषविष्णुमूतिसमानयेत्‌ 

. तुलसीनिकट सा तु स्थाप्या चाञन्तहिता परः । 

| आगच्छ भगवन्देव! अच यिष्यामि केशव 1॥ १६ ॥ 

दास्यामि तुलसीं सर्वक्राप्रप्रदोभच । दद्यात्त्रिवारमध्येश्व पादयंविष्टरमच च 

िभामनीयञ्च त्रिरुकत्चा च प्रदापयेत्‌ । ततो दघिघतं क्षीरंकांस्यपात्रपुटीङृतम्‌ 

ऐक गृहाणत्वं वासुदेव! नमोऽस्तुते । हरिद्रालेपनाभ्यङ्गकाय सघ विधाय च॥ 

ह याय पूज्यो तुळसीकेरावौ पुनः । प॒थक्पृथक्तथा कार्यौसम्मुखोमङ्गछंपठेच्‌ 

| भास्करे तु सडल्पं तुसमुञचरेत्‌ । स्वगोत्रमचरालुक्टयातथाजिऽुरुषादिकम 
। त्रैलोक्यप्रतिपालक !। इमां गृद्दाण तुलसीं विवाहचिधिनेश्वर ! 

पावंतीवीजसस्पूता वृन्दाभस्मनि संस्थिताम्‌ । | 

र अनादिमध्यनिधनां चलां ते ददाम्यहम्‌॥ २२.॥ 

षे सेवाभि'कन्याबद्वधिताम्या । त्वत्त्ियांतुळसीतुभ्यंददामित्वंग्रहाणभो 

Po पे तुलसी पञ्चात्तौ पूजयेत्ततः । रात्रौजागरणंकुर्याद्विवाहोत्सवपूवकम | 

रं | र तये तुलसी चिष्णुमचयेत्‌ । चह्विसंस्थापनं चा द्वादशा Fe 

0 य >पक्षौद्रतिलेज ह्यादष्टीत्तरशतम्‌ । तत स्विष्टकतंडुत्वादद्यात्यूणाहुति स 

| गचायञ्च समभ्यच्य होमशेषं समापयेत्‌॥ २9॥ 
















५१६ कै स्कन्दपुराणम्‌ * [२ 
चतुरो वार्षिकान्मासानियमो येन यः छतः । 
_ कथयित्वा ड्विजेम्यस्तत्तथाऽन्यत्परिपूरयेत्‌ ॥ २८ ॥ 


+ 





रेचतीतुर्यचरणे द्वादशीसंयुते नरः | नकुयात्पारणं कुर्चन््रतं निष्फलतां | ः 
ततो येषां पदार्थानांचजेन तु इतं भवेत्‌ । चातुमास्येऽथचाचोजत्राह्मणेस्यःसप| 
| ततः सवे समश्चीयाचद्यच्ष्यक्त व्रते स्थितम्‌ ॥ ३१॥ | 
| दस्पतिभ्यां सहेबाऽत्र भोक्तव्यश्व द्विजेः सह ॥ ३२॥ 
0७) . ततो भुक्त्युत्तर यानि गलितानि दळानि च |. 
. तानि भुक्त्वा तुलस्याश्व स्वयं पापः प्रसुच्यते ॥ ३३॥ 
` इश्रुदृण्डं तथा धात्रीफलं कोलिफलं तथा । 
भुक्त्वा तु भोजनस्याऽन्ते तस्यो च्छिए चिनश्यति॥ ३४॥ | 
पु जिघु न भुक्त चेदेकेकप्रपियेन तु । ज्ञेय उच्छिएआच्ष नरोऽसौ नाऽ र| 
ततः सायं पुनः पूज्याविश्रुद्डश्च शोभितः । तुलसीचासुदेवो च छतशत्यो भः । 
ततोविसजनं कृत्वा दत्त्वा दायादिकं हरे । चकुण्ठ गच्छभगच |] 
मत्छृत पूजन ग्रह्म सन्तुष्टो भव सचंदा ॥ ३७ ॥ 
गच्छ गच्छ सुरश्रष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर !| यत्र ब्रह्मादयोदेवास्तत्रगच्छ जा 
| । पर्व विस्ज्य देवेशमाचार्याय प्रदापयेत्‌ । मूर्त्या दिकंसर्मेचङतशत्यो म | 
|! प्रतिवष तु यः कु्यात्तुङसीकरपीडनम्‌ । भक्तिमान्धनधान्येःलयुक्तोमर्वात | 
डि इहलोके परत्राऽपि चिपुळञ्च यशोलमेत्‌ ॥ ४०॥ | 
| । चत इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीयेव 
1 कात्तिकमासमाहातम्यै ब्रह्मनारद्सम्घादे कूष्माण्डनवमी तुळसी विर क ] 
बणनेनामेकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१॥. | | 
























दाशो कयाय: 
काच्तिकेमीष्सपश्चकत्रतमाहात्म्यवणनम्‌ 
चालखिल्या ञचु 

कात्तिकस्या5मलछे पक्षे स्नात्वा सम्यग्यतब्रतः। : 
| एकादश्यां तु गृह्णीयाद्‌ वतं पञ्चदिनात्मकम्‌ ॥ १॥ . . 
( इएवरसुप्तेन भीष्मेण तु महात्मना । राजधमा मोक्षधमां दानघमांस्ततः परम्‌ ॥ 
| कथिताः पाण्डदायादेः कृष्णेनाइपि श्रुतास्तदा ॥ २॥ 
ततः प्रीतेन मनसा चासुदेवेन भाषितम्‌ । 


शन्यधन्योऽसि भीष्म त्वं धर्माः संश्राचितास्त्वया ॥ ३ ॥ 
कात्तिकस्य याचितं च जळंत्वया । अजु नेनसमानीतंगाड़ंबाणस्यचेगतः 


अशक्तश्नेन्नरो भूयादसमर्थश्च कात्तिके | 
भीष्मस्य पञ्चकं कत्वा कात्तिकस्य फल ळमेत्‌॥ ८॥ ज्र 
य शुचये गाङ्गेयाय महात्मने । मीष्माबैतददास्य्ष्यमाजन्मत्रहाचारिपी Is 
र सब्येनाऽनेन मन्त्रेण तर्पणं सार्ववणिकम्‌॥ १०॥ 

॥ र ` वुखात्पूणिमायां प्रदेयः पापपूरुषः । अपुत्रेण प्रकतेन्य स्था 


("त कुयोत्सर्जीको भीष्मपञ्चकम्‌ ।प्रदत्वा पापु खा र 





| कत्वातूद्कदान तु तथा$ध्येल्यचदापनम्‌ । मन्त्रेणा5नेन यःकुर्यान्मुक्तिमागीक हल 
! घयाम्रपादगोत्राय साड्कृत्यप्रचराय च । अनपत्याय भीष्माय उदकं भीष्म । ई 
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५१८ | प जरा यास अ [ २ घण 
इश्वर उवाच FE 
प्रवक्ष्यामि महापुण्यं व्रत बतवताम्घर !। भी 'मेणेतद्यतः प्राप्तं व्रत पञ्च दिना 
सकाशाद्वाखुदेव हयतेनोक्तं भीष्मपञ्चकम्‌ । व्रत ल्याऽस्यसुणान्वक्तुंकःशक्ः केश 
कात्तिके शुक्तपक्षे तु श्टणुधम॑ पुरातनम्‌ । वसिष्ठ्थुणगर्गाच्चैश्वी णक्तयुगाति॥॥ 
अम्बरीषेण भोगायेश्रीर्ण त्रेतायुगादिषु । ब्राह्मणत्रह्मचयेंण जपहोमक्रियाकि) क 
क्षत्रियेश्व तथा वेश्येः सत्यशौचपरायणी: । डुष्करंलत्यहीनानामशक्यंवारचेत 
दुष्करं भीष्ममित्याइनेशक़्यं प्राकृतर्नरेः । यस्मात्करो ति विप्रेन्द्र! तेनसवंरत | 
त्रतं घतन्महापुण्ये महापातकनाशनम्‌ । अतो नरे: प्रयत्नेन कर्तव्यं भीषाप: 
कात्तिकस्याऽमले पक्षे खात्वा सम्यग्विधानतः । 
एकादश्यां तु गृह्णीयाद्‌ व्रतं. पञ्चदिनात्मकम्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रातः स्नात्वा विशेषेण मध्याह्वेच तथा बरती । नय्यांनिर्भरतोयेच 


पञ्चके पूजयित्वा तु कोडिजन्मानि तुष्यति ॥ २७॥ | 
यत्किञ्चिदृदते मत्यं: पञ्चधातुप्रकल्पितम्‌ । सम्वत्सरत्रतानां स लभते सक १ 


चसूनामचताराय शन्तनोरात्मज्ञाय च | अघ्यं ददामि भीष्माय आ 

| | इत्यघ्य मन्त्रः य हा 
अनेन विधिना यस्तु पञ्चक तु समापयेत्‌ । अश्वमेघसमं पुण्यं प्रमतये म | 
पञ्चाऽहमपि कर्तव्य नियमञ्च प्रयत्नतः । नियमेन चिना यत्र न भाव्यं वर्ण ३ 
उत्तरायणहीनाय भीष्माय प्रद्दौ हरिः | उत्तरायणहीने5पि शुद्धलग्न उ । 
ततः सम्पूजये्वेचं सवेपापहरु हरिम्‌ । अनन्तर प्रयत्नेन कर्तव्यं भीम | 





# सीष्प्रपञ्चकत्रतचर्णनम्‌ # ५१६ 


















म ७ खया मधुक्षीरघर्टन च. तर्थचःपञ्चगव्येन रन्धचन्दनचारिणा ॥ ३६॥ 

दुगन्येन कुडुमेना5थ केशवम्‌ ।कपूंरोशीरमिश्रेण छे पयेद्ररुडव्वजम्‌ ॥ ३७ 
हुचिरे पष्पेगेन्ध भूप न्वितेः । गुग्गुलंउतसं युक्त ददेत्कृषणाय भक्तिमान ॥ 
कत दिवा रात्रौ दद्यात्प अदिनानि तु। नेवेशे देवदेवल्प परमान्नं निवेदयेत्‌ ॥ 
0 दम्यचंयेद्रेवं संस्स्ुत्य चप्रणम्य च । ऊँ? नमो चाछुदेवायेति जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ 
झा ताऽत्यकैस्तिल्रो हियचादिमि : । षडक्षरेणमन्त्रेण स्वाहाकाराऽन्वितेनच 
उपास्प्र पश्चिमां सन्ध्यां प्रणस्य गरुडध्वजम्‌ । 
जपिता पूर्व ्रत्मतं क्षितिशायी भवेत्सदा ॥ ४२ ॥ 


आ. 
Cr 


| ्ोऽहि हरेः पादौ पूजयेत्कमलेंती । द्वितीये चिल्बपत्रेण जानुदेशं समचेयेत्‌॥ 


चित्वा तं हृ रीकेशप्रेकादश्यां समासतः । निःप्राश्यगोमयंसम्यगेकादश्यामुपावसैत, 
| पत्रे मन्ञवद्‌ भूमी द्वादश्यां प्राशयैद्व्रती । क्षीरंचैवत्रयोदश्याचतुईश्यातथाद्धि 
र सग्ाश्कायशुद्धयथळङ्कयित्वाचतुर्दिनम्‌ । पञ्चमेदिच 
| भोजयेद्‌ ब्राह्मणान्भत्तया तेभ्यो द्याञ्च दक्षिणाम्‌ ॥ ४८॥ 
| पुद परित्यज्य ब्रह्मचर्येण धीमता । मद्यं मांसं परित्याज्य 
क| गाहारेण मुन्यक्षे: कृष्णार्धनपरो नरः। ततो नक्त 
| एवं सम्यक्समाप्यं स्याद्यथोक्त फलमाप्डुयात्‌ 
मद्यपो यः पिबेन्मद्ये जन्मनो मरणाऽन्तिकम्‌। | 
पतद्वीच्मव्रते कृत्वा प्राप्नोति परमम्पदम्‌॥ १२ ॥ 
भवात चाकयेनकर्तव्यधरमवर्धनम्‌ । विध्रवामिश्चकतंब्यं 
| भोध्यायामयुरा कञ्चिद्‌तिथिर्नाम चे दपः । वसिष्ठवचनात्कत्वा 
| सुक्त्वेदर निखिलान्मोगानन्ते विष्णुपुरं ययो ॥ ५४५ ` 


1 1 इतं नित्य पञ्चकंभीष्मसञ्ज्ितम्‌ । नियहैयोपचासैत 


॥५१॥ 


त्ो्ुपूजयेच्छीपं मालत्या चक्रपाणिनः । कासिक्यांदेवदेवस्यभत्तयातद्रतमात 


सेल्लात्वाविधिवत्पूज्यकेशवम्‌ 


॥ मैथुन पापकारणम्‌ 
समएनीयात्पश्वगव्यपुर'सर्म. 


मोक्षसौख्या5तिवृद्धये 
ब्रतमेतत्सुदुल्भम 


| तद्विधानं तु काये पञ्च दिनानि तु । चिशेषोऽत्रबतेहस्मन्यदनयूनं शटयुष्वतत, | 


ञ्चगव्येत वा पुन 


| डलभश्चव दुष्प्राप्य बळोक्ये सघचराखरे | तदपि प्राथितश्चिप्र! द दातिं प्र 


| 





FD HY 


 ऐश्वय सन्तति ज्ञान राज्यञ्च खुखलम्परः । ददाऱ्युपो षिता विप्र हेलया बनी म 
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. पयोसूळफलाऽऽदारेहं चिष्यत्रेततत्परः ॥ ५५.॥ 

पौ णमासी दिने प्राप्ते पूजां कत्वा त पूर्वचत्‌ । . 
ब्राह्मणान्भोजयेद्वत्या गाञ्च दयात्सचत्सकाम्‌ ॥ ५६ ॥ ] 
यद्वीष्मपश्चकमिति प्रथितम्पृथिव्यामेकादशी प्रति जु | ] 
उक्तं न भोजनपरस्य तदा निषेधल्तस्मिन्वते शुभफलं प्रददाति विष्णुः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिलाहरूयाँ संहितायां | 












द्वात्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 


त्रयस्त्रिशो ऽध्यायः है 
प्रबोधिन्येकादर्यांसमुत्सवोद्दादशी तिथिक्रत्यवर्णश्व गो 
ईश्वर उवाच | 

प्रवोधिन्याश्व माहात्म्यं पापध्नंपुण्यवर्धनम । सुक्तिदंतत्त्ववुद्ीनां श 
ताबद्नज तिसेनानीर्गङ्गाभागीरथीक्षितौ । याचत्प्रयाति पापञ्नी का तिकेहसि 
तावद्वै न्ति +तीर्थानि आसमुद्रसरां सि चे । | 
यावत्प्रचोधिनी चिष्णोस्तिथिर्नाऽऽयाति कार्सिके॥ ३॥ । 
अश्वमेधसहस्राणि राजसूयशतानि च । एकेनचोपवासेन प्रवो धिन्या यथाऽ ` 


4 
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ति 
९५ १३ 
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मेरुमन्दरतुल्यानि पापान्युपाजितानि च । एकेनेबोपचासेन दहते हरिवो 
उपचासम्प्रवोधिन्यां यः करोति स्वभावतः 


विधिना नण्शादूल! यथोक्तं लभते फलम्‌ ॥ ८॥ 
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|.्मसहस्रेष पापं यत्ससुपा्जितम्‌ । जागरेण प्रवोधिन्या दह्यते तुलराशिचत्‌॥ 
र्य पुल! वश्यामि जागरल्य च लक्षणम्‌ । तस्य विज्ञानमांत्रेणदुलभो नजलादनः 
पाचन टत्य्च पुराणपठन तथा । धूपं दीपञ्च नवेद्यं पुष्पगन्धा5नुलेपनम्‌॥ 
फलमध्य च श्रद्धा च दानमिन्द्रियखंयमम्‌ । 
तत्याऽन्वितं विनिन्दं च झुदायुक्ते क्रियन्वितम्‌॥ १२॥ 

(जव प्रोत्साहमाळस्यादिविचजितम्‌ । प्रदक्षिणादिसंयुक्तं नमस्कारपुरःसरम्‌ 
र बउवसमायुक्तमनिविण्णेन खेतसा । थामेयाने महाभाग! कुवन्नीराजनं हरेः ॥१४ । 
णेः समायुक्तं कुर्याज्ञागरणश्विभोः । ए॒कांग्रंमनसायस्तु न पुनर्जायते भुवि ॥ 

| य एवं कुरुते भक्त्या वित्तशाव्यविचजितः । 
| जञागरम्चासरे विष्णोळीयते परमात्मनि॥ १६ ॥ 

न यो नित्यंकात्तिकेऽथाचयेद्धरिम्‌ । चर्षकोडिसहस्जाणि पूजितस्तेनकेशवः 
बिक्न विधानेन पञ्चरात्रोदितेन वे। कात्तिके ्वर्चयैन्नित्यं मुक्तिभागी भवे्षरः ॥ 
भेरणयणायेति कात्तिकेयोऽचयेद्धरिम्‌। स सुक्तोनारकेढुँ:खेः पदंगच्छत्यनामयम्‌ 
। मससर गजराजस्य मोक्षणम्‌ । कात्तिके पठते यस्तु पुनर्जन्म न विन्दति॥ 

सहस्राणि मन्चन्तरशतानि च । द्वादश्यां कात्तिकेमासि जागरी चसतेदिवि 
कुळे तस्य च ये जाताः शतशोऽथ सहर्नशः । 
| पाष्ट्चन्ति पदस्विष्णोस्तस्मात्कुर्यीत जागरम्‌ ॥ २२ ॥ 
[पश्चि यामे स्तवं गानंकरोति यः । श्वेतद्वीपे तु वसते पितृभिःसहसुव्रत 
| हरये कात्तिके दिनसङ्कूये । युगानि वसते स्वर्गे तावन्ति सुनिसत्तमाः ॥ 
श मुनिरादूछ! माळतीकमळाचनम्‌ । अ्चयेद्देवदेवेशं स याति परमत ॥२५॥ 
शि कृत्वाह्यकादशींनरः । तराम र ॥ 
कि. :: [१ प्रवोधस्तु हरेः खग !। हतः शङ्खाखुरो त्यो नभसः सुर 
एकादश्यां ततो विष्णुद्यातुर्मास्ये प्रसुप्तवांन) 
भीराम्मोधौ जञाणतोऽसावेकादश्य़ां तु कात्तिके॥ २८॥ | 
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अतः प्रबोधनंकर्थे मेकादश्यां तु वेष्णवः । उत्तिष्ठीत्तिष्ठ गोविन्द! उसिप्गरर नर 
उत्तिष्ठ कमलाकान्त! त्रेलोक्यं मडुलं कुरु ॥ २६॥ ॥ 
इत्युक्त्वा शङ्कमेयांदि प्रातःका लेतुचादयेत्‌ । वी णावे णुश्दङ्का दिन््त्यगीतारिक्रा| 
उत्थापयित्वा देवशं पूजांतत्यचिधावच । सायंकाळेप्रकतव्यस्तुटस्युद्दाहजोपर्श 
सवदेकादशी पुण्या विशोषात्कात्तिकी स्थता । ` 
यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च ॥ ३२॥ 
अन्नमाश्चित्य तिष्टन्ति सम्प्रा्त हरिवासरे । स केयळमघं भुडनक्तयोभुडक्तहरिक 
तस्मात्सर्वप्रयल्लेन कुर्यादेकादशीततम्‌ । न कुयांद्यदि मोहेन उपवासं न्म 
नरके नियतं वासः पितृभिः सह तस्य वे । सूतके स्रतकेचाऽपि नोपवास 
दशमीवेधसंयुक्ता त्याज्या चेकादशीव्रते । गान्ायाऽपिपुरातस्यामुपवास 
तस्याः पुत्रशतं नष्टं तस्मात्तां बेषजां त्यज्ञेत्‌ । एकादशीमुपवसेत्स्तानदातपुर 
रुक्माङ्गदोऽपि राजषिमो हिन्याःसङ्गमेनच । इहलोकेसुखंसुततचाचाऽन्तप्णः 
द्वादशी पुण्यदा प्रोक्ता सर्चाऽघौघचिनाशिनी । fr 
किं दानेः कि तपोभिश्च किमु पोष्येत्रंतेथ्व किम्‌ ॥३६॥ |" 
किमिएश्वव पुत्रैश्च द्वादशी येन सेचिता। गङ्गायां चच दुसिक्षे प्रत्यहकोरि 
यत्फलं तद्वाप्रोति द्वादश्यामेकमोजनात्‌ । यद्वृत्तं चाहते दानं द्वादश्या 
सिक्थेसिक्थे च घेकस्य कतिव्राह्मणभोजनम्‌। तदहंनेचजानामिम दिमाग 
शालग्रामशिलादान यः कुर्यादुद्धादशीदिने । सप्तद्वीपचतीं भूमि गङ्ग 
त ` दत्त्वा यत्फलमाप्नोति तत्फलं लभते नरः । ` ले 
` ` पञ्चाशृतेस्तुयोधिग्णुभत्तपासंल्नापयेदुद्विज || ससर्यकुलमुदशवत्यवि् _ ७ 
` शुक्छ कात्तिकमासह्य द्वादश्यांपरमोत्सवे । प्रातरारमप्रयःकुर्य़ात्स्नार्न  / 
स तु मोक्षमवाप्नोति नाऽत्र कार्या विच,रणा ॥ ४५१॥ . ३ 
द्वादश्यां कात्तिके मासि स्नातसन्ध्यादिकर्मच। | | 
हत्वा दामोदरं पूज्य भक्तिश्रद्धासमन्वितः ॥.४६॥ | | 
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| ( म ध्याय ] % प्रबोधमचुद्वादशीतिथिङ्ृत्यचणनम्‌ न ५२३ 
न ददाति नराधमः । नरके नियतं चासो भचतात्यचुशुश्रम 


| | हः दन्पतीना तु भोजन कुर्ते नरः । न तल्यफलविश्रान्तिमयाचक्तंतुशक्यते 
गतो झस्ठु छाद्‌श्यां पूजयेद्धरिम्‌ । 
` तत्रैव भोजनं यस्तु घाहमणानां तु कास्यैत्‌ ॥ ५० ॥ 
|. ततर भुङ्क्ते यः सूपसक्ष्यादिक तथा । न तस्य पुनरावृत्ति पको टिशतेरपि 
॥्विधायाऽथ पूजां दासोद्रस्थ हि । रात्रौ पुनः प्रकतेव्यं पूजाकमं हरेद्विज 
तुलसीस न्रिधो ऊत्या पताकाध्वजशोभितम्‌ । 
म पुष्पमाळासमाकीण नानारत्नोपशो सितम. ५३॥ 
त कादम्रभिराच्छन्ने कृत्वा मण्डपमुत्तमम्‌ । पूजयेदि ऽ्णुमन्यग्रस्तद्गतकाग्रमानसः 
प्रोकमार्गण गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । नचनीतं दथिक्षीरं तथव च घन उतम, 
खाद्यनेवैद्यो्जलेन च खुगन्धिना । युक्तं निवेदयेद्विष्णोस्ताम्त्ूलसलवज्गकम्‌ 
पपि चविचित्राणिसुगन्धी निवह निच । प्रोक्षयित्वाचविधिपदर्पयित्वादळ'शुभ* 
झ्याश्चापि घाच्रयाञ्चफलैश्वा 5पिप्रपूजयेत्‌ । नीराजनंततःकत्वाम्त्पुष्पंसमपंयेत्‌ 
अभिषेकं विना सचंपूज्ञां कृत्वा विधानतः 
विष्णोः पूजां समाप्याऽथ ब्राह्मणानां प्रपूजनम्‌ ॥ ५६॥ | 
कुयाट्गक्तियुतो चिप्र! दद्याच्चेव फलादिकम्‌ । 
ताम्वूलं च ततो दत्त्वा दक्षिणां शक्तितोऽपयेत्‌॥ ६० ॥ 

अन्पितृन्मात पूजयित्वाविधानतः । तत स्वयं स्वमार्या भिनेवैद्यमक्षयेत्सुधी 
| ` ऐविधानेनयःकुर्या दवादशीत्रतम्‌। नतह्यलोकाः क्षीयन्त कल्पको टिशतेरपि 
परिख्तो भुक्तवा भोगान्म नोहरान्‌ । भोगान्त च त्र ज्ेन्मोक्षमतीतकुलसप्तके 

तस्मान्नारद! माहात्म्यं द्वादश्याः कार्तिकस्य च । 
पे मया शक्यते वकुं किमन्येर्मनुजेरपि ॥ ६8 ॥ ˆ | त परमांगतिम 

सतम पुण्य पा | श्रणुयाद्वामुनिश्ने छ सयातिपरमा 
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राजसिरस्बरीबोऽपिं चकारेतदुब्रतंशुभम्‌ । यथाविधि तपो निष्ठस्तेन मोक्षा 
इति थोस्कान्दै महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेषः 
कार्सिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्वादे धवो धनो त्सवद्वादशी- 
तिथिङृत्यवर्णनंनामत्रयख्िशो ऽध्यायः ॥ ३३॥ 


_ का ` क _ +भ मन». 


चतुस्त्रशो ऽध्यायः 
त्रतोद्यापनविधिकथनम्‌ 
नारद्‌ उवाच ॥ 
अतानामपि सवषांब्रह्मन्चुद्यापनंश्रतम्‌ । अभावेतूद्यापनरूयफलंनव5५प्वुयात्म*] 
छतत्रतफलाप्त्यथ कुयांदुद्यापनम्बुधः । अन्यथा निष्फळं याति इतं व्रत 
कात्तिके5पि कृतंदेवव्र तानामुत्तमंत्र तम्‌ । न त ल्य़ोद्यापना५भावेत्रतोक्तफल्मा 
तल्मात्कात्तिकमासस्यचोद्यापनविधि प्रभो !। बदमे शिष्यवर्याय प्रपन्नाया 
ब्रह्मोचाच द 
अथोजोँद्यापनं वक्ष्ये सवपापप्रणाशनम्‌ | तच्छुणुष्व महाभत्तया स वि 
ऊजे शुक्चतुर्दश्यां कुर्यादुद्यापनं तरती | व्रतसस परणार्थाय विष्णुग्री 
तुळस्या उपरिष्टात्तु कुर्यान्मण्डपिकां शुभाम्‌ । 
कदराुतम्भसंयुक्तां नानाधातु चिचित्रिताम्‌ ॥ ७ ॥ 
दीपमाळा चतुर्दश कार्या तत्र सुशोभना । सुतोरणाश्चतुर्दवार उष द 
। दारु द्वारपालांश्च ` पूजयेन्मृण्मयान्पृथक्‌ | जयश्च विजयश्चैव न षि 
रिसं “र 


प्र 


: 


A 
। 


| 
| 
| 
! 





| 
| 


नन्द्व्वव जुनन्दृश्च कुमुदः कुपुदाक्षकः । पतांञ्चतुबु द्वारेषु पूज 
तुलसीमूलदेशेतुसवंतोभद्रसञ्जितम्‌ | चतुभिवेर्णक सम्यक्छो भरट द ॥ ३ 
| तह्य्रोपरिशात्कलशं पूणरल्ञसमन्बितम्‌ । तञसम्यूजयेद्वेचं शङ क | | 


०25 Le ७०-७०. > कोने 









देशोषध्यायः ] # बरतो दध्यापन चि घिवर्ण तम्‌ # चा 


लक्ष्म्या युक्तं प्रपूजयेत्‌ । इन्द्रादिलोकपालांश्व मण्डपे पूजयेदुप्रती. 
तया शान्तः प्रण.तम्रानलः । रात्री जागरण कुय़ांहीतवाद्यादिमडुलेः 
र्वन्ति ये भत्तयाजागरेचक्रपाणिनः । जन्मान्तरशतोदुभूतस्तेमुक्तापापसञ्च्यः 
| पूर्णिमायां तु सपत्नीकान्डिजोत्तमान्‌ । 
| अशमस्मितानथेकम्चा त्राह्मणांच्य निमन्त्रयैत्‌ ॥ १६ ॥ 
लानं ततः छत्वादेवयूजांतथेत्र॒त । सयप्डिलञ्चतत क्रत्वासमाधाया5भ्रिमत्रहि 
हवीति म्त्रेण जया सिल्लपायलम । प्रीत्यथ देवदेवस्य देवानाञ्च पृथकपृथक्‌ 
ऐसमाप्यापथव्राह्मणान्वूज्य मक्तितः । ब्राह्म गेझ्योयथाशक्त्याप्रदद्याद्दक्षिणांनरः 
रगं कपिळां तत्र पये क्विश्चिचद प्रती । सवत्सांगांतथद्याङिप्रायचकुड्स्विचे 
शिव्रतोपदेशार चसत्राऽरङ्ारभूपणः । सपत्नीक समभ्यच्यताश्च विप्रान्क्षमापयेत्‌ 
सादादवेवेशः प्रसक्षो५स्तु सदा मम । बतादस्माञ्च यत्पाप सपजन्महत मया 

तत्सघ नाशमायातु स्थिरा मे चाऽस्तु सन्ततिः । 

मनोर्थास्तु सफलाः सन्तु भक्तिईरौ भवेत ॥ २३ ॥ 

गी समागमो भूयान्ममजन्मनिजन्जनि । इ तिक्षमाप्यतान्विप्रान्मसाद्यचचिसजेयेत्‌ 
तां गुरोदेद्यातलवल्यां मुनिपुङ्गव । ततःलुहदयुरुयुतःस्वयंुञ्जीतमक्तिमाद 
Fn 1 दादश्यां प्रतिवुद्धो$सो त्रयोदश्यां युतः सुर* । 

| ोऽञ्चितश्चतुर्दश्यां त ल्मात्यूज्यर्तिथाधिह ॥ २६ ॥ 
| 
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देशं सौचं गुर्वनुज्ञया । पराऽत्र पौर्णमास्यां तु यात्रा स्यात्पुष्करस्य ठु 
यतो चिष्णुर्मत्स्चरूपोऽभवत्ततः । तस्यां दत्त हुत॑जप्तंतदक्षय्यफलंभवैत्‌ ै 
मासि कतंब्यो घिधिरेष,हिनास्दू !। एवं यः कुरुतेसम्याक्कात्तिकस्यन्गतन ८ 
वैद्चाप्रोति ब्र तंकृत्बातुकात्तिके । तेधन्यास्तेसः पूज्यास्तेषांबेसफलोदय | 
1 ये स्युः कात्तिके व्रतचारिणः । - 
देहस्थितानि पापानि विलय यान्ति तत्क्षणात्‌॥ २९ ॥ 


के 
*य भवत्येष यदूर्जब तकन्नरः । इतिसर्वाणि पापानि रटस्तीह. पुनःपुनः॥२ 














७२६ न्य स्कन्दपुराणम्‌ > [२ घेष्पर ६ 


तस्मात्कात्तिकमालस्य सद्दशं नहि विद्यते । सर्वपापल्य दहने अग्नेः सद्रश ९ 
. अर्जोद्यापनमाहात्म्य *रणुयाच्छू दवया5न्वित: | ` ` ति 
श्रावयेद्वा पुमान्पस्तु विष्णुसायुज्यमाप्सुयात्‌ ॥ ३४॥ 


नारद्‌ उवाच 
ऊर्जे त्रतोद्यापनादावशक्तः सिद्धिभाक्कथम्‌ । कथंविसुच्यतेजन्तुदुःखसंस 
प्रह्मोचाचे 


शरणुयादूर्जमाददात्म्यं नियमेन शुचिः पुमान्‌। उद्यापनफलस्प्राप्यविष्णुलोके.से त ने 


कात्तिकमासमाहात्स्ये त्रहनारदसस्वादे वतोद्यापनचिधिकथनंनाम 
चतुस्त्रिशोऽध्यायः॥ ३४ ॥ 


पञ्चत्रिंशो ऽध्यायः 
ेकुण्ठचतुद्‌ी त्रिपुरी पूणिमा विधानववणेनम्‌ 
त्रझोचाच आ. 
कुण्ठाख्यचतुदश्यामाहात्म्य तेचद म्यह्म्‌ । बालखिल्यपुरा प्रोक्तसंक्षेपेण29 १ व 
बालखिल्या ऊचुः. . . ` ` 04. 
: कात्तिकस्य सिते पक्षेचतु देश्यांसमागरुत्‌ । चेकुण्डेशस्तु वेकुण्ठादाराण ` 1 सी 
` ` च्या तुर्याशशेषाय़ां,ज्रात्वाःसी मणिकर्णिके । hh 
ही गृहीत्वा हेमपद्मानां सहस्रम्ये ततोऽत्रजत्‌;॥ .३-॥ ` क. . 
अतिभक्त्या पूजयितुं शिवया सहिंतंशिचम्‌ । चिधाय पूजां वेश्‍वेशीतत* _ छ | र 
सहलसङ्ख्या इत्वादावेकनास्ना ततः परम | आर्य पूजन तेन हित | 












| | ध्यायः ]  * चेकु ०उचतुद्‌शी चि धिचर्णनम्‌ # ५२७ 


| व प्मप्रध्याक्तिलीयाऽऽ त हरेण तु । ततः पूजितचा न्विष्णुरेकोनंकमळंत्वभूतः 
| ते दृष्टं पद्मं तिष्ठतिः न कित! कमलेबुश्रमो जातोऽथचा नामसु मे भ्रमः 
कविवर्य स हरिर्न मेनामञ्चमो ऽभवत्‌ । पे चेष श्रमो जातो िचार्यचं पुनः पुनः 
्मसङुसपःपूजार्थन्तु छतो मया । अच्येः कथं महादेव पकोनकमलर्मया ॥॥ । 
| कतामिष्यामिं सङ्गभस्यादाखनस्य तु । अतः पर किविधेयंचिन्तोद्विमोहरिस्तदा | 
प्रकार उत्पन्नोहृदयेऽस्यसुनीश्वराः !। पुण्डरीकाक्षइत्येचं मां चदन्ति सुनीश्वराः | 
षे पश्चसद॒शं पदमार्थे त्वर्पयास्यहम्‌ । इति निश्चित्य मनसा दत्त्वा तर्जनिकां सतु 
ह गध्याततदुत्पाट्य महादेचस्तु पूजितः ।. ततो महेश्वरस्तुष्टो बाक्यमेतदुचाच ह ॥ 
कक महादेव उवाच .. 
| त्वत्समो नास्ति मद्गक्त्रेलोक्ये सचराचरे । 
॥ राज्यं दत्त त्रिलोकयास्ते भव त्वं लोकपालकः ॥ १४॥ 
शिवरय भद्रं ते वर यर्मनसेप्सितम्‌.। अवश्युमेव दाल्यामिनात्रकार्या विचारणा 
` मद्रक्ति तु समालस्व्य ये द्विषन्ति जनार्देनम्‌। - ` 
ते म्‌ द्वेष्या नरा विष्णो त्रजेयु्नरकं घुचम.॥ १५ ॥ 
. चिष्णुस्वाच - 
शोरक्षाकरणं ममादिएं महेश्वर । दु्मदाश्च महासस्वा दैत्याः मार्यो: कथँ मया ॥ 
शिच उचाच ` 

शने चक्रे महादेत्यनिकन्तनम्‌ । गृहाण भगवन्विष्णो मयातम्यं निवेदितम्‌ 

 ग सेदेत्यानाँ भगवन्करन कुरु | एवं चक्र हरेदच्वा ततो. घचनमत्रवीत॥१ के 
रक: ग | शिव उवाच. अ. 

| ऐल्स्वाल्ये मासे श्रीमति कार्सिके। शुक्कपक्षे se 
था ब्राह्म मुहर्त मणिक्णिके । खात्वा वेश्वेश्वर लिङग अ यी | 
| भजस्तसमाद्विष्यतिममप्रिया । बिख्प्रात। सर्वलोकेखुचकुण्ठाल्य। जतिसि 
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५२८ ३ सुगम्‌ [र वणी 


उपचासं दिवाकुर्यात्सायंकाळे तवाचनम्‌ । पश्चान्मसाचनंकायमन्यथानिष्फर ४ 
आह्या तु हरिपूजायां रात्रिव्याप्ता चतुर्दशी । अरुणोदयवेलायां शिवपूजा सारी 
सहस्थकमलेविष्णुरादी येः पूजितोनरेः । पश्चाच्छियः पूजितश्चेज्ीवन्मुक्तात्ता। 
सायं खात्वा पञ्चनदे विन्दुमाधवमचंयेत्‌ । 
स्नात्वा यो विष्णुकाञ्च्याम्चाऽनन्तसेनं समर्ञयेत्‌ ॥ २७॥ 
रुद्रकाळ्च्यां ततः ख्नात्वाप्रणवेशंसमर्वयेत्‌ । आदौल्लात्वा बहितीर्थेयजेन्नाणपांत 
रेतोदके ततः खात्वा केदारेशंसमचयेत्‌। आदौ स्थात्वासूर्यपुच्यांचेणीमाध्रवाशी 
जाह्ृव्याञ्च ततः खात्वा सड़मेशं प्रपूजयेत्‌ । | 
सर्घाः श्रियरुतस्य चश्याः सत्यस्बिष्णो! मथो दितम्‌ ॥ ३०॥ | 
एवं तस्मै वरान्दस्वा ह्यन्तर्धानं ययौ शिवः । तस्मात्सवंप्रयत्नेन पूज्योहरिहिए| | 
कलौद्शसहस्राणि विष्णुस्त्यजतिमेदिनीम्‌ । तद्ध जाहचीतोयं तदद्ध ग्रामर / 
कात्तिक्यां यूणिमायांतुकुर्यात्त्रेवु स्मुत्सवम्‌ । दीपोदेयो5वश्यमेवसायंकाठेशिग र 
जिपुरोनामद्त्येन्द्र: प्रयागे तप आस्थित; । तपसा तस्य सन्तुष्टो ददौ त्रहावर ९ 
देवासुरमनुष्येभ्यो न ते सत्युभेविष्यति । | 
इति लब्धवरो देत्यो चिश्चक्रर्म चिनि्मितम्‌ ॥ ३५॥ 
त्रिपुराख्यं विमाने तमारुह्य भुंघनत्रयम्‌ । यदा वै पीडयामास तदा दैवं 
त्रिपुरं घातयामास वाणेनेकेन शत्रुहा । कात्तिक्यां पूर्णिमायां तु सवर्दवा ०९ 
तस्मिन्दिने सवेदेवेदोपा दत्ता हराय च । सर्घथेच प्रदेयाश्र दीपास्तु हु st 
। विशतिः सप्तशतकाः सहिता दीपचर्तयः । द्देद्वीपं यूणिमायां सचपाप॑: प ४ 
पोणंमास्यां तु सन्ध्यायां कर्तः यस्त्रिपरोत्सवः । दद्यादनेनमन्त्रण^ | ॥ न 
पतङ्गं मशकाश्च वृक्षा जळे स्थळे ये विचरन्ति जीव || 
`. ठुट्वाप्रदीप॑ न च जन्मंभागिनो भचन्तु नित्यं श्वपचा हि विश. 3 ड 
` =~ कार्यस्तस्मात्पौरणेमास्यां त्रिपुराय महोत्खवः। ` . दु र. 


। 
| 


: , ०० कात्तिक्यां इत्तिक्कायोगे यः कुर्यात्स्वामिदर्शनम्‌॥ ४९. . हि क| 
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ड याय 1 # कात्तिकशुक्लेऽन्तिमतिथित्रयमाहात्म्यम्‌ ५ ५२६ 
| म मवेदिप्रोधनाढ्यो, वेदपारगः । अनर कत्वा वृषोत्सग नक्ताच्छेवपुर व्रजेत्‌॥ 
८ आत्कान्दे..महायुराण .एकाशीतिसाहख्यां संहितायां. द्वितीये घेष्णचखण्डे | 
च क्ात्तिकमासम हात्स्ये ्रह्मनारदसम्वादै वकुण्ठचतुदशीत्रिपुरीपूणिमा 
व्रवविधानकथनेनास पञ्चत्रिशोऽध्यायः॥ ३५॥ 





षटत्रिशो 5ध्याय: 
[करिणीसञ्ज्ञिकान्तिम तिथित्रयमाहात्म्यपूवकपुराणश्रवणमहिमवणनम्‌ 
ब्रह्मोबाच 

दश) यास्तिखस्तिथयः पुण्या अन्तिके शुक्रपक्षके । 
क कात्तिके मासि विप्रेन्द्र ! पूणिमान्ताः शुभावहाः ॥ १॥ 
रः बगुष्करिणीसउज्ञासवं पापक्षयावहा । कार्तिके मासि सम्पू्णयोवेखाने करोतिह 
। विविष्वेतासुस स्नानात्पूणमेवचफल लभेत्‌ । सव वेदाख्योद्श्यां गत्वाजन्तृन्पुनन्तिद्टि 
| चतुर्दश्यां सयज्ञाश्च देवा जन्तून्पुतन्ति हि । 
बो] पूर्णिमायां सुतीर्थानि विष्णुना संस्थितानि हि॥४॥ 
दुई व्माचासुापान्वासर्चाञ्न्तून्पुनन्तिहि | उष्णोदकेनय 
॥॥ पि नरकं याति याच दिन्दाश्चतु्दृश । आमास नियमाशक्त कुयदितद्विन्त्रये ॥ 
॥ फल प्राप्यमोदते चिष्णुमन्दिरे। यो व देवान्पित॒न्विष्णुंगुरुमु द्िश्यमानव | 

कधि करोत्यद्धा स याति नरकं भ्रुवम्‌ | कुड॒म्बमोजनंयस्त प 
| लिक सतय स याति परमम्पदम्‌। गीतापार्ठ ठु य कुर्यादन्तिमे 
| | अ्वमेघांनां फलमेति न संशयः । सहखनामपठन यः कुर्याचु दिनत्रये डोके. 
य काऽपिपञ्पत्रमिचाऽम्भसा । देवद्वमचुज 
२ क्तु कः शक्तो दिचिचासुचि । य घैभागवतंशाखंस्टणोरि 


) 
३: | 
०१ | 

|| 


गोतिचदिनत्रयम्‌ 


॥ 
"य 
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| दोश्चित्यराप्तो ब्रह्मभावो दिनत्रयनिषेवणात्‌। त्रहाज्ञानेन चा सुक्तिः प्रयागमरणेन | 
' अथ वा कार्सिके मासि दिनत्रयनिधेषणात्‌ । कात्तिके हरिपूजांतु य 
| न तस्य पुनरावृत्तिः कल्पको टिशतेरपि । कात्तिके मासि चिमेन्द्र! 
पुण्यं तत्राऽपि वैशेष्यंराकायांचतेतेऽनघ । प्रात कालेससुत्थायशो चंस्नानादिके । 
समाप्य सवंकर्माणि विष्णुपूजां समाचरेत्‌ । | 

उद्याने वा गृहे वाऽपि कात्तिक्यां चिष्णुतत्परः ॥ १७॥ र 

| मण्डपं तत्र कुर्चीतकदलीस्तम्भमणि डतम्‌ । चतपछु चसस्चीतमिक्षुदण्डःसुमणता 


as 4७ ओळळ कन 


` मुहृत चाऽपि शणुयात्कथांपुण्यां दिनेदिने । यदिप्रति दिनंश्रो तुमशक्तःस्यातुमासः 
पुण्यमासेऽथवा पुण्यतिथौ संश्टणुयादपि । तेनपुण्यप्रभावेन पापान्मुक्तो मवे 
पुराणज्ञः शुचिदेक्षः शान्तो चिगतमत्सरः | 
साधुः कारुणिको वाग्ग्मी घदेत्पुण्यां कथां सुधीः ॥ २३॥ 
व्यासासने समारूढो यदा पौराणिको भवेत्‌ । 
आसमाप्तः प्रसङ्गस्य नमस्कुर्यान कस्यचित्‌ ॥ २४ ॥ 
छ दुजनसमाकीण न शूद्रश्वापदावृते । देशे न दचतसदने चदेत्पुण्यकथा सुधीः 
श्रद्धभक्तिसमायुक्तानाऽन्यक्रायेषुलालसाः।बाग्यताःशुचयोदक्षामश्रोतारु' 
अभक्ता ये कथां पुण्यां श्रण्वन्ति मचुजाऽधमाः । 
h तेषां पुण्यफलं नाऽस्ति दुःख स्याञ्जन्मजन्मनि ॥ २७ ॥ 
| पौराणिकञ्च मासान्ते पूजयैद्वक्तितत्पर; । गन्धमाल्येस्तथा व्रेरङङ्का, 
श्रण्चन्ति च कथां भक्त्या न दरिद्रा न पापिनः ॥ २६॥ . 


| 
| 
। 
| 
| 
| नि 
| 
| कथायांकीत्यंमानायांयेगच्छन्त्यन्यतोनराः । भोगान्तरेप्रणश्यनि 
| 
सै 
$ 








उच्चासनसमारूढो न नरः प्रणतो भवेत्‌ । विषवृक्षल्तथा स्वाप बगैचा 
कथायां कौत्येमानायां विघ्ने कुघन्ति ये नराः 



















। न्यायः | कु पुराण श्रवणकथनपांहात्म्यवणेनम्‌ # ५३ 
कोट्यव्दनरकान्भुत्तवा भवन्ति ग्रामसूकराः ॥ ३२ ॥ 

त्त मनुजाःकथाँ पौराणिकींशुभाम्‌ । कडपकोटिशतंसात्रं तिष्ठ न्तित्रह्मणःपदे ` 
आसनार्थ प्रयच्छन्ति पुराणज्ञस्य ये नराः । 

| 'कम्बलाजिनवांसांसि मञ्चं फाळकमेच वा ॥ ३४॥ 

वीयवस्राणि प्रयच्छन्ति च ये नराः । भूषणादि प्रयच्छन्ति चसेयुब्रेह्मसझनि 
लिपरिष् तु तुष्टाः स्युःसचंदेवताः । अतःसन्तो षयैट्वक्याभक्तिश्रद्धान्वितःपुमान्‌ 
इता तस्य पुण्यफले पूर्ण भवत्येच न संशयः ॥ ३६ ॥ | 

ग सर्वयज्ञेषु सवंदानेषु यत्फलम्‌ । सक्कत्पुराणश्रवणात्तत्फछं चिन्दते नरः॥ 
तयुगे विशेषेण पुराणश्रवणाद्वते । नास्ति धर्मःपरः पुंसांनास्ति सुक्तिपथःपरः 
स | पुराणश्रवणाद्विष्णोर्नास्त्ति सङ्घीर्तनात्पर्म्‌ ॥ ३८ ॥ 

\वजेमाहात्म्यं ४रणुयाच्छाबयेदपि । स तीर्थराजवररीगमनस्य फलं लभेत्‌ | 
__ सर्वरोगापह॑सर्वपापनाशकरं शुभम्‌ ॥ ३६॥ 

कदे यो चे अगस्थागमने रतः । कन्यास्चरोर्बिक्र यिणमुभयंतु विमोचयैत्‌ 
माहात्म्यमेतदाकर्ण्य पूजयेद्यस्तु पाठकम्‌ । 

गोभूहिरण्यवस्रेश्व विष्णुतुल्यो यतो हि सः ॥ ४१ ॥ 


४, 


| 


TIS कुल? 


१ | शशाल्न न ४ अप धर्ममिच्छ 
॥ "भाक्त पुराणञ्च वेद्विद्यादिकञ्च यत्‌ । पुरुतकं वाचकायेव दातब्यंधर्ममिच्छता 


रि म पुराणविद्यादातारो ह्यनन्तफलभोशिनः ॥ ४३॥ 

| 'ऐगमेमल्याधुत्वाचेबा5चघारयेत्‌ | सुच्यतेसर्वपापेभ्योचिष्णुलोकं स गच्छति 
| न कस्याऽपीदमाख्येयं श्रद्धाहीनाय दुर्मतेः ॥ ४५॥ 

अपूजयित्वा गुरुमप्रव॒ुद्धन्या धर्मप्रचक्तारमनन्यवुद्धिः 180 

भत्ता तु भोगान्नरकेषु चेच ततो हि. जन्मान्तरढुःखमोगी ॥ ४६ ॥ 
पस्मात्सम्पूजयेद्गक्त्या गुरु तत्त्वाचबोधकम्‌ । 


| ५ । ८ 
1: |. क हि सम्पूण चक्तु चप्ररातरपि । पुरा केलास शिखरे पा्वत्येप्ोक्तवाडिछच 


माहात्म्यस्य च लेशो5य तव चोक्तो मयाऽनघ ४७ | 


क 
। | 
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कार्तिकस्य तु माहात्म्यं यावद्वर्षशतं बदन.। तथापि नान्तमगमदशक्तो विर 


पुत्रार्थीचधनार्थीचराज्याथी स्वफलंलमेत्‌ । किमत्रवहुनोक्तेनमोक्षा 
सूत उवाच 


इत्युक्तो ब्रह्मणाचव नारदः प्रेमनिभरः । भूयोभूयो. नमस्छत्य ययौ यादूच्छिको्गी 
कथितं शङ्करेणाऽपि पुत्राय हितकाम्यया । पितुरूतद्वादयसा कण्य पप्मुखोहप ` 
कृष्णेन सत्यभामायेकात्तिकस्यचवेभवः । कथितस्तेनसन्तुष्टासत्याबतप्थाऽ्र 
ऋषयो वाळखिल्येम्यः श्रृत्वा माहात्म्यसुत्तमम्‌ । | 
ऊर्जघरतपरा जातास्तस्मादूर्जो ,तिवल्लमः ॥ ५७ ॥ ` | 
अधीत्यसर्वशास्राणिपयःसारमिषोदधृतम्‌। ना5नेनसद्वशंशास्त्रं विष्णुप्रीतिकर 
व्यास उचाचः 
इत्यु्चाताद्षीन्सर्वानसूतोवेधर्मवित्तमः। चिररामततस्तेतुपूजाश्चचक्रुस्तवऽर 
ते पुनः स्वाश्रमङ्गत्वा हृष्टास्ते परमयः । यथा सूतेनोपदिष्टं तथा 1 गु 
अनेनचिधिनायेचेकुरव न्तिकात्तिक्रतम्‌ । ते सर्वपापनिसुक्तागच्छरि व 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहस्थर्‍यां संहितायां द्वितीये पणव 
कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्बादेः पुष्करिणीसञ्ज्िक न्तिमतिथिश्ं 
माहात्म्यकथनपूचंकंपुराणश्रचणमहिबणनंनाम 
ष्त्रिशोऽध्यायः॥ ३६ ॥ 
समाप्तमिदंश्रीकात्तिकमासमाहाटम्यम्‌॥ 


क १ ५१० LAE 





“sv”, 


८ श्रीगणेशायनम 


अथसार्गशीषसाहात्म्यारस्भः | 


गथसो ऽध्यायः 
गोपी 0 ७ 0 
[कृतमागशीषस्नानकथनम्‌ ` 
सूत उवाच 
॥ | कृष्णं जगदातन्द्कारकम्‌ । भुक्तिसुक्तिप्रदं चन्दे माधव भक्तवत्सलम्‌ ॥ | 
| विदीपे सुखासीनं देचदेचं रमापतिम्‌ । चतुर्वक्त्रो नमस्डत्य पच्छ पितरन्तदा ॥ 
ह [ व्रह्मोचाच | 
| श जगद्धातः पुण्यश्रयणकी तंन !। पृष्ट यदुच्रूहि देवेश! सवश सकलेश्वर: ॥४॥ , 
र . मासानां मागंशीषोऽहमित्युक्तं भवता पुरा । 
| _ तस्य मासस्य माहात्म्यं ज्ञालुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ ४॥ 23 
मे ऐेवस्तल्यकिदानंकथं स्नानं विधिश्व कः । ततवा | 
| भ्यक्तिथापूजाध्यानमन्त्रादिकञ्चयत्‌ । तत्र यत्क्रियते तत्सवंम्त्ूहिमे | 
। या श्रीभगवानुचाच | 
५, १४ त्यया ब्रह्मन्सब॑ळोकोपकारिणा । यस्मिन्छतेछृतं सर्वेमिष्ापूर्तादिकम्मनेत "कते वि दुक | 
यं सर्वतीर्थषु यत्फलम्‌ । तत्फलं समचाप्नो म हः 

शुखदानाचेयत्फलं लभते नरः । तत्फलम्प्राप्यते पुत्र: मातः | 
"गदानाद्य; सवतीथांवगाहनः । सन्न्यासेन च योगेनना 
सनेन दानेन च पूजनेन ध्यानेन मौनेन जपादिसिश् । 













| 
1 
छै 


क 


॥ 
त 
1 
| 
| 





|. ' 
_ तासां वुद्धिमयादत्ता मागेशीषाऽचगाहने । ततरूताभिःकतंस्नानं प्रातःकाल) 
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वश्यो' यथा मार्गेशिरै च मासि तथा न चान्येषु च हुतम्‌ ॥ १) | 
अन्येर्धमा दिभिः कत्वा गोपितं मागशीषकम्‌ । ' 
मत्प्रातः कारणं मत्वा देचेः स्वगेनिवासिभिः ॥ १२॥ . 
ये केचित्पुण्यकर्माणो मम भक्तिपरायणाः । तेषासवश्यं कतव्यो माग 
मार्गशीष न कुर्वन्ति ये नराभारताऽजिरे। पापरूपाश्च ते ज्ञयाःकढिकालविगति 
अष्टस्वपि च मासेषु यत्फलं लभते नरः । तत्फलं ग्राप्यते वत्स माधेमकरे र ? 
माघाच्छतणुणं पुण्यं वेशाखेमासिलभ्यते । तस्मात्सहस्जगुणितं तुलासंस 
तस्मात्कोडिणुणं पुण्यं वृश्चिकस्थे दिघाकरे । 
मागशीर्षोऽधिकस्तस्मात्सचदा च संम प्रिय; ॥ १७॥ 
उषस्युत्थांय यो.मत्यः खाने विधिवदाचरेत्‌ । 
तुष्टोऽहं तस्य यच्छामि रूवात्मानमपि पुत्रक ॥ १८॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीदं श्टणुपुत्रा कथानकम्‌ । नन्द्‌ गोपोमहात्माचख्यातोयोभूः 
तस्य व गोकुळे रम्ये गोपकन्या सहस्रशाः | तासांचित्तञ्चमद्रपे लक्ममासातु८ 


दा 
1; 
॥ ३ 


| 


पूजा कता हविष्यान्न युक्तं ताभिः इता नतिः । 
एवं कतेन चिधिना प्रसन्नोऽहं ततोऽन !॥ २२॥ 
द्त्तोमयाऽऽत्मा हितासांतु्टेनवैचरोकिल । तस्मान्नरेरुतुकर्तब्योमाग 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये 
मागंशी्षमाहत््े ब्रह्मविष्णुसम्वादे गोपीक्कतमार्गशार्षजानफलरक 
नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ £ 


rr rn RR 


| 
| 


९ द्वितीयोऽध्यायः 
र्न व्रिपुण्ड्थारणविधिकथनम्‌ | 
ग्रह्मोचाच |` 







द्योक्तो विथिसंयुक्तोमार शीर्षोमदापनः । को विशिस्तस्य देवेश सर्चमेत्रदिकेशव 
| श्रीसगचाचुचाच रही. 


पृत्रावन्तेसमुत्थायउपरूपृश्ययथाचिधि । नमर्कृत्यशुरु स्वीयंसंस्मरेन्मामतन्द्रितः 
सतमरिर्भक्त्याकीर्तयेद्वाग्यतःशुचिः । बहिग्रामात्समुत्सुञ्यमलपूत यथाविधि | 
[हत्वा यथान्यायमाचस्य प्रयतःशुचिः । दन्तघावनपूर्वञ्च खानेश्कत्वायथाविधि 


~ 


(गाय तुलसी पूलसद॑ तत्पत्रसंयुताम्‌ । सूळमन्त्रेणाऽसिमन्त्रयगायञ्या चा महामते 


Sl ० € चे स्ञानंविधायते | 
पलेणवाप्नुलिप्ताड़ः स्लायादप्स्वघमर्णणम्‌ । अनुदुधृतेरदुधृतेवाँजलः 


il थप्रकरपयेद्िद्वान्मन्त्रेणाऽनेन मन्त्रवित्‌ । उँ? नमोनारायणायेतिसूलमन्त्रउदाहतः |. 
गि सेप्णिस्तु विधिना आचान्तः पुरतः शुचिः । चतुईस्तसमाथुक्तेचतुस्लं समन्ततः । , 
प्रकढप्या55वाइयेद्वङ्ामेभिर्मन्त्रेविचक्षणः ॥८॥ । 
चिष्णुपादप्रसूता५सि घेष्णची विष्णुदेवता । | 
चाहि नस्त्वमघादसमादाजन्ममरणान्तिकात्‌,॥ ६ ॥ | 
तिस्रः कोट्यो दर्घकोठी च तीथीनां घायुखवीत्‌ 04. 
| विवि भुव्यन्तरिक्षे च तानि ते सन्ति जाहवि ॥ १०१ कळ । 
४! नीत्य ते नामदेवेषु नलिनीति च । दक्षपुत्री च विहगा । 
चां दारी ला तथालोकप्रसादिनी । क्षेमा चजाहवीचंव wi 
| ` ग पुण्यनामानि स्नानकाले सदापठेत्‌। सदा लजिहितातच "र्जे. वा॥ 
नया भेषायभिजेन करसम्पुर्यो जितम्‌ । ूधर्नाकृताञ्जलिमूयस्जिचवः प 3 5 आओ 
| जान कुर्यान्सुदा तद्वदामन्तूयाऽहुविधानतः ॥ १४ | 
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]; 


















५३६ क सूकन्दपुराणम्‌ * [२ बे 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते च खुन्धरे । शृत्तिके! हर मे पापंयन्मयादरण 
उद्घृता$सि वराहेण झष्णेन शतवाहुना। नमस्ते सवेभूतानांप्रभवाऽरणि| सुग्। 
एवं: स्नात्वा ततः पश्चादाचम्य च विधानतः । उत्थायचाससीशुक 
आचम्य तर्पयेद्वेवान्पित्‌ श्रेवञ्ृषींस्तथा । निष्पीड्यवस्त्रमाचस्यध 
चिमलां सृत्तिकां र्म्यामादाय द्विजसत्तम !। 
मन्त्रेणेवाऽभिमन्त्रयाऽथ ललाटादिषु चण्णवः ॥ 
धारयेदूध्व॑पुण्ड्राणि यथासङ्ख्यमत न्ट्रितः ॥ १६॥ 
' ब्रहमन्द्वादशपुण्द्राणिव्राह्मणःसततंवहेत्‌। चत्वारिभूम्वृतां पुत्र पुण्ड्राणिद् 
जि पकं पुण्रं च नारीणां श्रृद्वाणा च विधीयते ॥ २० ॥ | 
ललाट उद्रेकेव वक्षो घे कण्ठकूबरे । कुल्योबांद्वोः कणं योञ्चपृष्ठे त्रिके च वि 
तिळका द्वादश प्रोक्ता त्राह्मणस्यसदांऽनघ !॥ २१ ॥ 
/ ललाटे हदि वाह्वश्च क्षात्रः पुण्ड्राणिधारयेत्‌। ळलाटेह थेवेश्यो मालेवेदूदयोप् 
| छलारे केशवं ध्यानेन्ञारायणमाथोद्रे। वक्षःस्थले माधवश्च गोविन्द कण्व 
_ ` विष्णुञ्च दक्षिणे कुक्षौ वाहौ च मघुल्इनम्‌ । जिविक्रम॑ क णं मूळेवामनंबामप| 
' श्रीधरं बामवाहौ च हृत्रीकेशश्व कर्णके । पूछे तु पद्मनाभ स्यात्त्रकेदमोदर| । 
` तत्यक्षालनतोयेन वासुदेव तु मूर्चेनि | एवं कार्य ब्राह्मणस्यक्षत्त्रिय 1 
। ललादे केशवं ध्यायैद्धदये मांघबं तथा । बाह्वोश्च उभप्रोश्रेत्स ! स्म मधुर ः 
` क्षत्त्रियस्य विधिः प्रोक्तो वेश्यङ्कः्यं निशामय । लळा टेके रवं ध्याये | 
। योबिच्छूद्री स्मरेताञ्च केशवं भालदेशके | अनेन चिधिना कु ्परात्पुण्ड्राणि 
श्यामं शान्तिकर प्रोक्त रक्त चश्यकरंतथा | श्रीकरंपीत मित्याडु/ वे तं 
एकान्तिनोमहाभागाः सर्वलोक हितेरताः । सा5न्तरालंप्रकुवेन्तिपुण्ड थ _ 
मध्ये छिद्रेणसंयुक्तमरेतद्धिररिमन्दिरम्‌ । अदध्वसौम्यमजँ खमु ` 
निरन्तराळं यः कुर्याद्ध्वपुण्ड्न द्विजाधमः | 
स हि तत्र स्थित लक्ष्म्या सह माञ्च व्यपोहति ॥ ३३ ॥ 





Be se 34. कु 
हि हि 
क क र; ~ 
Pastas ass बक? hss ss ashes > PRS ०० , » 





प्यायः ] # गोपीचन्इनादिधारणमाहात्म्यंवर्णनम्‌ + ५३५ | | 
ह | "ण्ये यसति द्विजाधमाः | ले शुतः पानि संशयः 
“५ तस्माच्छिद्रान्वितं पुण्द्र महच्छिद्रं शुंभान्वितम्‌ । | ५ 
| प्रास्येद्‌ ब्राह्मणों नित्यं हरिसालोक्य सिद्धये ॥ ३५ ॥ 
शीसकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहख्यां संहितायां द्वितीये बष्णवखण्डे 
|  आर्गशीर्षमाहात्म्ये ्रह्मचिष्णुसम्वादे त्रिपुण्ड्घारणचिधिकथनं Ii 
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ | 










री तृतीयोऽध्यायः | 
| गोपीचन्दनादिशङ्वचक्राधायुधधारणततन्मुद्राबिधिधारणश्रकारकथनम 

प " त्रह्मोचाःच 

| एफ कतिविधं काय प्रत्रूहि मम केशव !। पुण्ड्राणां श्रवणेऽतीच कौ तुकंममजायते || 

| श्रीभगवाचुवाच . 


गु पुनप्रचक्ष्यासिपु ण्ड्क्चत्रिविधंसम्तम्‌ । तुलसीम्त्स्नयासार्घथरीगोपीचन्दनेनच | 
भक्तिमान्‌ ` 


| र्तः कार्य पुण्ड तत्र चिचक्षणः । श्रीक्ृष्णतुळसी मूळखुदमादा ` 
| धारयेद्ध्व॑पुण्ड्राणि हरिस्तत्र प्रसीदति॥ ३॥ | 
गोपीचन्द्नमाहात्म्यं निवोध गदतो मम ॥ ४॥ | 
यो झृत्तिकां द्वारवतीससुद्गवां करे समादाय ललाटपट्के। | 

करोति नित्यं नेर ऊध्चंपुण्ट्रं क्रियाफलं कोटिगुणं तदा भवेत्‌ ॥ * ॥ 
क्रियाविहीन यदि मन्त्रहीनं श्रद्धाविहीन यदि कालवजितम्‌ | क 
छत्वा.ळळाटे यदि गोपिचन्दनं पाप्नोति तत्कर्मफलं सदा5व्ययम." ' ८ 
गोपीचन्दनसम्भवं सुरुचिरं पुण्ड्रं ललादे द्विजो, | 
नित्यं घारयते यदि प्रतिदिनं यात्री दिवा संदा । 


| शि ५३८ # स्कन्दपुराणम्‌ * [२ 







,छलाटपद्ट सुत! गोपिचन्दनं सन्तिष्ठते यस्य मम प्रभावात्‌ ॥ ११॥ 


। अम्वपुण्ड्रधरो मर्त्याश्रियतेयदिकुत्रचित । श्वपाको 5पिचिमानस्थोममलोकेसर | 


यत्पुण्यं कुरुजाङ्गले रचिग्रहे माघे प्रयागे तथा, 

तत्प्राप्नोति ततोऽधिकं मम ग्रहे सन्तिष्ठते देचचत्‌॥ ७ ॥ 
यस्मिन्गृहे तिष्ठति गोपिचन्दनं भक्त्या ललाटे मचुजो विभति चेत्‌। 
तस्मिन्गरहेऽहं निवसामि सर्वदा श्रियान्वितः कंसनिहा चतुमुंख ॥ ८] 
यो धारयेद्द्धार्वतीसमुद्गवां खुत्स्नां पथित्रां कलिकल्मषापंहाम्‌ | 
नित्यं ललाटे मम मन्त्रसंयुतां यमं न पश्येदपि पापसंयुतः ॥ ६॥ 
यस्याऽन्तकाळे सुत! गो पिचन्दनं वाह्णोलेळाटे हृदि मस्तके च। 
प्रयाति लोके कमलापतेमंम गोबाळघाती यदि ब्रह्महा सयात्‌ ॥ १०॥ 
ग्रहा न पीञ्चन्ति न रक्षसां गणा यक्षःपिशाचोरगभूतनायकाः। 













ऊध्चपुण्ड्सुजुं सोम्यंळलाटेवस्यद्ृश्यते । सञ्चण्डालोऽपिशुद्धात्मा पूज्यएवतसंक 
अस्नातो यः क्रियाः कुर्यादशुद्धिः पापसंयुतः ! 
गोपीचन्दनसम्पर्कात्पूतो भवति तरक्षणात्‌ ॥ १३॥ 
अशु्िर्षाप्यनाचारो महापापं. समाचरेत्‌ | शुचिरेच भवे ज्ञित्यसूध्वंपुण्ड्रापड्रितोर 
मत्रियार्थ शुभाथ चा रक्षार्थ चतुरानन !। मत्पूजाहोमके चेच सायं प्रातः समि । 
मद्धक्तो धारयेक्षित्यसूध्बपुण्ट़् भवापहम्‌ ॥ १' | 


ऊध्वंपुण्डूधरो मर्त्या यदायस्या5न्नमश्नुते । तडार्चिरत्कुलतस्यनरकादुद्वारस 
चीक्ष्याऽऽदर्श जळे वाऽपि यो विदध्य्रात्प्रयत्नतः । 
ऊध्वपुण्ड्र महाभाग! स याति परमां गतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
अनामिका शान्तिदोक्ता मध्यमाऽऽयुष्करी भवेत्‌ । 
अदुष्ठः पुष्िद'प्रोक्तस्तर्जनी मोक्षदायनी ॥ १६ ॥ > चदि 
योपीचन्दनखण्डं तु यो ददाति च वेष्णवे | कुळमशोत्तर तेन तारितं व । है. | र 
यज्ञो दानंतपोहोमःस्वाध्याय पितृतर्पणम्‌ । व्यर्थभवतितत्सवंमूध्वे3 ˆ | | 


'हायोउव्याय |. शङ्कवक्रादिधारणमाद्वात्म्यवर्णनम्‌ १ ५३६ 


करीर मजुष्याणामूध्यंपुण्ट्रविनाऊूतम्‌ । तन्सुखं नेच पश्यामिश्मशानसद्वशहितत 

ऊर्ध्वपुण्ड्रं प्रकुर्वीत मत्स्यकूर्मा दिधारणम्‌ | | 
कुर्याद्विष्णुप्रलादाथ सहाविष्णोरतिप्रियम्‌ ॥ २३॥ . 
तयु कलिकाळे तुमत्पुरीसश्भवांम्टदम्‌ । मत्स्यकूमा ऽङ्कति चिहंग्रहीत्वाकुरुतेनरः 
है तस्य प्रविएंमांजानीहित्रिदशोत्तम !। तस्यमेनान्तरं किञ्चित्कतंव्यंश्रेयइच्छता . 
_प्रावतारचिह्ानि इुश्यन्ते यस्य वित्रहे । मर्त्यो मत्यां न विज्ञेयः सनूनंमामकीतनुः 
पापं सुकृतरूपं तु जायते तस्य देहिनः । ममाऽऽयुधानिदृश्यन्तेलिखितानिकलोयुरे 

उभाभ्यामपि चिह्वाथ्याँ योऽङ्कितो मत्स्यमुद्रया 

कू्मया मामकं तेजो चिक्षिष्तं तस्य विग्रहे ॥ २८॥ 

शङक्च पञ्च गदां रथाङ्गं मत्स्यञ्च कूम रचितं स्वदेहे । 

करोति नित्यं सुळतस्य वृद्धि पापक्षयं जन्मशताजितस्य ॥ २६॥ 
गरायणायुधै्नित्यं चिह्नितो यस्यविग्रहः । पापकोटिप्रयुक्तस्य किं तस्यकुरुते यमः 
. शहेद्वारे च यत्प्रोक्तं चसता कोटिजन्मभिः । तत्फल लभते शङ्खेप्रत्यहंदक्षिणेसुजे 
र| पत्रं पुष्करे प्रोक्तं पुण्डरीकाक्षदशनात्‌ । शङ्खोपरि कृते पद्मेतत्फलंको टिसस्मितम | 
हि| षमे भुजे गदा यस्य लिखिता दृश्यतेकलो । गदाधरो गयापुण्यंप्रत्यहंतस्ययच्छति 
| 'चानन्दपुरे परोक्तं चक्रल्वामिसमीपतः । गदाचक्रच लिलितेतत्फलं लिङ्गदशने |. 
हार । Mायुधाऽङ्ितं देहं गोपीयन्दनस्ठ॒त्््या । प्रयागादिघुतीथंघु स गत्वाकिकरिष्यति | 
ब पदा यदा प्रपश्येत देहं शङ्खादिचिह्नितम्‌ । तदातदा प्रसन्नो5हं पापं तस्य दहामि दद 
| पिछे यस्य देहे तु अहोरात्रे दिने दिने । शङचक्रगदाप्मलिखितं सास 
| पयणायुधयु'क्ते कृत्वाऽऽत्मानं कलौ युगे । यत्पुण्यं कर्म कुरुतै सतुल्य न स 
यु 
f Rr भक्त्या यः राद्धं कुरुते छत । | 
रब द हीनं तु सम्पूणं पितुणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ ३६ ॥ युधाति 
छ ह काई चा जेपितोशरास। तथाबदयन्तपान शीय 
ह “जा नामाडूतांसुद्रामणाक्षरसमन्विताम्‌ | स्वायुघयुक्ता मरि 
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: धत्ते भगवतो.यस्तु. कलिकांळे विशेषतः । प्रहादेस्य समो ज्ञेयो नान्यथामम वझ 1 
' यस्य नारायणीमुद्रा देह. शङ्खादिखिहितम्‌ | घाती फळ: ऊतामालातुळसीकाप्रसम 1३ 
[दशाक्षरमन्त्रस्तु नियुक्तानि कळेवरे | आयुधानि च विप्रस्य मत्समःसचवे 
शङ्का ङ्किततचुचिग्रो भुङ्क्तं च यस्य वेश्मनि । तदन्नं स्वयम्षामिपितृभिःसह 
कृष्णायुधाऽड्गितं दृष्टा सन्मानं न करोति यः। ` 
द्वादशाब्दाजितस्पुण्यं वाप्कलेयाय गच्छति ॥ ४६ ॥ 
| "व्यय | प्रयागेयाग तिःप्रोक्तासागतिस्तस्यमार 
ममाऽऽयुधेः कळी नित्यं मण्डितो यस्य चिग्रहः । 
तत्राऽऽशभ्रमं प्रकु्घन्ति विबुधा वासवादयः ॥ ४८॥ 
“वः करोति च मे पूजां मम शस्त्राड्रितो नरः । अपराधसहस्राणिनित्यंतस्यहरम| 
कछृत्वाकाष्ठमयंविम्वंममशस्त्रः सुचिह्ितम्‌ । योवाअङ्कयते देह तत्समोनाल्तिवष्णः 
' अष्ठाक्षराउद्धिता मुद्रा यस्य धालुमयीकरे । शद्धुपद्मादिभियु क्तायूज्यतेऽसौ सुरस | 
' शृता नारायणी मुद्रा प्रहादेन पुरा करे चिभीषणेन वलिना श्रुवेण च शुकेत ब।| 
मान्धात्रा ह्यस्वरीषेण माकण्डेयमुखेड्िज; ॥ ५२॥ | 
। शङ्वादिचिहितेः शस्त्रेदेहं कत्या च मानद || एवमाराध्य मां प्रापतं समी हित | 
` गोपीचन्दनशुत्स्यालिखितोयस्यविग्रहः । शङ्कचक्रादिपझाउङ्कोदेहै तस्यवसाम| 
। सोचण राजतं ताम्रं कांस्यमायसमेच च । चक्र कत्वा तु मेधावी धा 00 
द्वादशार तु षट्कोणं वलित्रयविभूषितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
एवं खुदशन चक्रे कारयीत चिचक्षणः | उपचीतादिवद्धार्याः शङ्कचक्रगदा 
ब्राह्मणेश्च विशेषेण बेष्णवेश्व विशेषतः | उपचीतं शिखा य्यक ठ्ठ, व ) 
चक्रळाञ्छनहीनस्य विप्रस्यविफलम्भवेत्‌। मम चक्राऽङ्टितो देहःपषि^ क 
| चक्राऽङ्किताय दातव्यं हब्यंकब्यं विचक्षणैः । मम चक्राऽङ्ुकवचममेथं 
ई | अजैय॑ सवभूतानां शत्रणां रक्षसामपि ॥ ५६॥ ` 
_ सम चक्राऽङ्ककवच शरीरे यस्य तिष्ठति । नाऽशुभं विद्यते तस्य ० हिर 
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याय ] शङ्कपूजाचिधिचर्णनम्‌ ५४१ . 


| क्षो च युजे चिप्रोचिभ्रयाद्वेछुदशनम्‌ । सव्ये च शाङ्कस्विभृथादिति वेदविदोबिडु । 
| तत्तन्मन्त्रेण मन्त्रज्ञः प्रतिष्ठाप्य पृथक्पृथक्‌ ॥ ६२ ॥ | 
व गदा धार्या मूर्थिन चापं शरस्तथा । नन्दकञ्चव हन्मध्ये शडू.चक्त भुजद्वये 
पात्सर्वप्रयत्नेन चक्राद्‌ २ेल्घारयेत्सदा । धारणानन्तरस्त्रयात्तत्र चवं द्विजोत्तमः ॥ | 
 एित्रकलत्रादियं कञ्चिन्मत्परिग्रहः । सह देहेनसर्वो5सो विष्णुप्रीत्येमयाऽपितः ` 
पश्चात्स्वधर्ममास्थाय तिछेदाजीचनं मम । 
भक्त्या चाऽव्यभिचारिण्या सर्वदा55प्तमनोरयः॥ ६६ ॥ 
काङ्ग दृष्टा ये निन्दन्ति नराथप्राः। अचलोवय सुखन्तेपामाद्त्यिमवलोकयेत्‌ 
श्रीकृष्णनाम चोच्चार्य शुद्धो भवति नान्यथा ॥ ५७॥ 
ह| इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्यां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
म्रगशीषेमाहात्म्ये ब्रह्मविष्णुसस्वादे गोपीचन्दनादिशङुचक्राद्यायुधध्रारणः 
तत्तन्सुद्राधारणप्रकारकथनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


हय. री 


गह ९ 

त चतुथो ऽध्यायः 

न | छ्ुपूजाविधिकथनम्‌ 

र. ब्रह्मोवाच ८ ब्रहिकेशवं | 
| रि वाङ तवा ह्यात्मानमथ दीक्षितम्‌ । पद्माक्षतुलसीमाठ We 

है { श्रीसगवाडुचाच प्यनाचारोममैवेतिनसंशय' [णायः 
2 (५ 'शसीकाष्ठसम्भूतांयोमालांचह योमालांवहतेट्विजः । अप्यञशौचोऽप्यनाचर ._ . ,__ | 
al माला तुळसीकाष्ठसम्भवा । दुस्यते यस्य देहे तुस व भागवतो नरः | 
हि 'ेसीव्रजांमालांकण्डरूथांचहतेतुयः | मोची णांविशेवेणसनमस्योदिवौकला 


1 ५४२ क स्कन्दपुराणम्‌ क ` [ ब चंष्णवल | 


तुलसीदलजां मालां धात्रीफलकृतामपि । ददातिपापिनांसु क्तिकिम्पुन्मम सेविना | 
तुलसीदलजां माळां ममोत्तीर्णा वहेत्तु यः । पत्रपत्र ऽश्चमेधानां दशानां 
तुळसीकाष्टसम्भूतां यो मालां घहतेनरः । फळं यच्छास्यहंचत्स प्रत्यहं द्वारक 
निवेद्य भक्तया मां माळां तुसीकाएसस्भवाम्‌ । 
बहते यो नरो भक्त्या तस्य व नास्ति पातकम्‌ ॥ ८॥ | 
सदा प्रीतमनास्तस्य अहं प्राणचरोदि सः | तुलसीकाष्ठसम्भूतां यो माळांवहतेक| 
प्रायश्चित्तं न तस्याऽस्ति नाऽशौःचं तस्य विश्रहे ॥ ६॥ | 
तुळसीकाएसम्भूतं शिरसः काष्टभूषणम्‌ । वाहो करे च मत्येसूयदेहेयस्य समेन | 
तुळसीकाष्ठमाळमिभेपितः पुण्यमाचरेत्‌। पितृणां देवतानाञ्चपुण्य कोटिगुणम्भवेत्‌ |` 
तुलूसीकाष्ठमालां तु प्रेतराजस्य दूतकाः । दृष्टा नश्यन्ति दूरेण बातोद्धूतंयथा दस्‌ | 
यद्‌ ग्रहे तुलसीकाष्ठ पत्रं शुष्कमथाऽऽद्रकम्‌। | 
भवन्ति तद्ग्रहे नेव पापं सङ्क्रमते कळो ॥ १३॥ 
तुलसीकाष्ठमालाभिभ षितो भ्रमतेभुवि । ठुःस्वप्नंदुनिमित्तञ्च न भय १ 
ध्यारयन्ति न ये माळां हैतुकाः पापवुद्धयः । नरकान्न निवर्तन्ते दग्घाकोपाग्रिव्म | 
तस्माद्धार्या प्रयत्नेन माला तुलसिसस्भवा । | 
पद्माक्षनिमिता भक्त्या फलर्घात्या खुपुण्यदा ॥ १६ ॥ 
तढ्ध्वपुण्ड्रशङ्वाचैयु क्तस्तुलसिमूलके । 
छ | सन्ध्योपास्त्यादिकं कुर्यात्कुशपाणिहि मां स्मरन.॥ १७॥ 
_ कतलन्ध्यादिको भक्तस्ततः सम्पूजबेच्च माम्‌ । गरुख्चेत्तत्रवर्ततआदीगट 
टि] | किञ्चिहक्वोपायनं च दण्डचंत्प्रणमेन्सुदा ।. आचम्य काग्रमनसा पूजञामणंडपर् 
' उपविश्याऽसने स्पेकृष्णाजिनकुशोत्तरे | सम्य़कपद्या लनासीनोभूतशु 
_आणायामत्रय त्वामन्त्रण च जितेन्द्रियः | उदङ्मुख ततः छत्वाहत की | | 
न विकासं तस्य कुर्घीत विज्ञानरचिणा हृदि ॥ २१ ॥ ति 
_ 'कणिकायां न्यसेचाऽक शशिनंचाझिमेचच । त्रयंत्रयात्मकेतस्मिश्चिन्त + | 
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| ध्याय ] दह शङ्कादियूजनवर्णनम्‌ के ५८३७ 
_ त्ानारलमयं पीठं तेषासुपरि विन्यसेत्‌ ॥ २२॥ 

दुखषश्ट्णतर वालाकंसहृशद्युति । अरेश्वयेदलंपद्यं मन्त्राक्षरमयं न्यसेत्‌॥ 
देवं समासीनं कोटिशीतांशुसक्षिभस्‌ । चतुझु जंमहापद्मशद्धुचक्रगदाधरम्‌ ॥ 
उप्रविशालाक्षसर्वलक्षणलक्षितम्‌ । श्रीवत्सकौस्तुमोरस्कपीतवस्रान्धितंचमाम्‌ 
___ चिचित्राभरणेयु कं दिव्यमण्डनमण्डितम्‌ । 

विव्यचन्दनलिप्ताड़ दिव्यपुष्पोपशो भितम्‌ ॥ २६ ॥ 

एसीकोमलद्ळवनमालाचिभूषितम्‌ । कोटिवाळाकसद्वशं कान्तं दिव्यश्चिया सह ॥ 
र खरक्षणलक्षिण्यासमा रिछिषए्टतनु' शिचम्‌ । ए॒वंध्यात्वाजपेन्मन्त्रंसमाहितमनाःशुचिः 
खं शतवारम्चा यथाशक्तिजपेन्मबुम्‌ । मनसेचाऽचंनं रचा ततो विधिवदाचरेत्‌ 
स रायाइनुरोधेन शङ्खंस्थाप्य ममाऽग्रतः । दूर्वाडुरेश्वपुष्पेश्वगन्धोदेनच पूरितम्‌ 
दक्षिणे गन्धपुष्पाणां पात्रं स्थाप्यं च देशिकः । 

वामभागे न्यसेत्कुम्भं वस्रपूतं सुवासितम्‌॥ ३१॥ | 
खे | खो घण्डा च दिश्ुदी पाञ्नियोजयेत्‌ । अन्यत्सर्च॑साधनंचयथास्थानेषुविन्यसेत्‌ । 
र र्पप्याऽऽचमनीयमधुपकस्यकारणात्‌ । चिन्यसेत्पुरतो मह्य चत्वार्यमत्रकाणिचे 
सिद्धार्थाऽक्षतपुष्पाणि कुशाग्रं तिळचन्द्नम्‌। 
फळं यचाश्चतुर्वंकत्र ! अध्यंपात्रे चिनिःक्षिपेत्‌॥ ३४॥ ` । 
शैविष्णुपदी श्यामा पदञ्च चतुर्थकम्‌ । पाद्यपात्रे न्यसेत्पुत्र! देशिको मम तुष्टये ' 
खचङ्गश्च फलमाळतिसस्भवम्‌ । कुर्या श्रद्धया पुत्र! पात्रआचमनीयके | 
गव्यं पयो द्धि मधु छृतं खण्डसम न्वितम्‌। | 
ल्मा मधुपकेल्य पात्रे च॑ दद्या श्रद्धया$्वेकः ॥ ३8 ॥ _ 
इन्यजातीनामलाभे पत्रपुष्पयोः ! तत्तद्वावनया कुर्यात्सवदा विधिकोचिद ही 
| कुयादङ्गन्यासं तथेव च । पञ्चाङ्ग वा षडङ्गं वा विलय | 
रु | मरणं कार्यमात्मानं मत्समं स्मरेत.। पूजारम्मे चतुर्वक्त्र मञ्चले ४ कक 
4 "वच्छ पाञ्चजन्यं ममप्रियम्‌ । यस्य सम्पूजनाइत्स भाल 
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£” १ स्कत्वपुराणम्‌ [हे 

| शाङ्ख्य पूजने वत्स! मन्त्रानेतानुदीरयेत्‌ ॥ | 

| त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुनाविध्वतः करे |. निर्मितःसवदेचश्चपाञ्च जन्यनम्नो री 

, तवनादेन जीमूताचित्रसन्ति खुरा5खुराः । शशाङकाऽयुतदीत्तामः पाञ्चजन्यनमोपलुक) 

' गर्भादेवारिनारीणां चळीयन्ते सहस्जधा । तच .नादेन पाताळपाञ्चजन्य! नमोपसुव 

दर्शनेनैच शङ्कुल्य कि पुनः स्पर्शने कतै । चिल्यं यान्ति पापानि हिमबद्वास्वरोकग 

नत्या शङ्खं करे धृत्वा मन्त्ररेभिस्लु वेष्णबः । । 

यः स्नापयति मां भक्त्या तरूय पुण्यमनन्तकम्‌ ॥ ४६॥ । 

' खुवासितेन तेळेन कुयांदभ्यञ्ञनं ततः । कस्तूर्या चन्दनेनेच कुर्या ढुद्वतनादिका॥ 

सुगन्धवासितैस्तोयः स्नाप्य मन्त्रयुत शुभः। ` | 
अघ्यं द्वा ततो वत्स! पाद्यमाचमनोयकम्‌ ॥ 

मधुपर्क ततो दद्यादथ सर्वोपचारकान्‌ ॥ ४८ ॥ | 

' घखेराभरणेदिव्येरटडछत्य यथाविधि । पुष्पः सम्पूजयेत्पीठं-तत्र देवं निधाय ग! १ 

* चरन्राऽलङ्कारगन्धादीनर्पयेच्छ्रद्धया मम । नेवेद्यं विविध दद्यात्यायसा5पूपमिश | 

| सकरपूरश्चताम्ूळं भक्त्या चेवं निवेद्येत्‌ ॥ ५० ॥ | 

| 3 सुरभीणि चपुष्पाणिभकयासम्यङनिचेदयेत्‌ । धूपं : दशाङ्गमषटाङ्गं दपर 

परिणीय प्रणम्याऽथ स्तुत्वा रतुतिभिरादरात.। 
शाययित्वा तुं पर्यङु ` मङ्गलाघ्य निवेदयेत्‌ ॥ ९ ॥ ` ' ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्यां सं हितायांद्वितीये वेषण | १ 








| 


थे १ 

वोट) 
॥॥ 
॥. 
है 





| | मागंशीर्षमा ह [विथिकथनंनाम 2 ; । 

1 हात्म्ये .ब्रह्मविष्णुसस्वादे शङ्कपूजाषि | 

5 चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
| 
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पञ्चसो ऽध्यायः 
पञ्चामृतस्नानमाहात्म्यवणे नपूवेकंशङ्खपूजनफरकथनम्‌ 
| त्रह्मोचाच 
बरातस्य ़पनांद्यरफलं लभते हरेः । शङ्घोदकेन यत्किश्ित्तन्मे ब्रह्मजिता5च्युत 

श्रीभगवाचुंचाच 

॥्ाम्परकुर्वन्ति ये नरामममूनि । शताश्वमेध्जम्पुण्यं बिन्दुना विन्दुनास्खृतम्‌ 
#ए्द्शगुणं दध्ना धुतेनेच दशोत्तरम्‌ | मधुनातद्वशणुणं सितया तु ततोऽधिकम्‌ 
' गन्धपुष्पोद्के मन्त्रं सर्वोत्कृष्ट प्रशस्यते ॥ ३॥ 


क्षीरसानेन सौभाग्यं दध्ना मिष्टान्नभोजनम्‌ । 
घृतेन स्रापयेद्यो मां नरो मम पुरम्बजेत्‌॥ ६ ॥ 


| बिश्वरयसस्पूण स राज्यं लभते सुधि । कारयेन्मागेशीषे ब यः क्षीरस्नापन मम 
हँ ठोके स जयति चनद्रेन्द्ररद्रमारुतांन । क्षीरस्नानं पर अछ मार्गशीर्ष च पुत्रक! 
त्म्यं चंचरूक पुष्टिवर्धनम्‌ । दौ भाग्य चिल्यंयाति क्षीरस्नानेनमै सुत 
भवेजन्तुर्बन्घुना सुविमानद! 








| > क्षीरमादाय यः स्नापयति मां सुत । कपिला 
| - शङ्खे तीर्थोदकं कृत्वा यः स्नापयति देशिकः । 

बिन्दुनाऽपि सहोमासे स्चकुलं तास्येद्धि सः॥ १३॥ 

कापिळ झीरमादाय शङ्खे छत्वा च मानवः | | 


5 लमेत्‌॥ १४ ॥ 






अर्या पञ्चदश्यां चा गव्येन पयसा मम । ख्रापनं देवशादूल ! महापातकनारानम | 
३|क्दीनां चिकाराणांक्षीरतः सस्भचो यथा । तथच रोषकामानां क्षीरस्नंपनतोमम | 


ना सितया यरूतु कार्‍्येन्मागशीषके । स राजा जायतेळोके पुन स्वर्गा दिहागर्तः | 


set Serer rman कक कल 


५४६ SRST [२ घेत! 


शङ्खे कृत्वा तु पानीयं साक्षतं कुशखंयुतम्‌ । 

यः ख्रापयेत्सहोमासे सवंतीर्थफळं रमेत्‌ ॥ १५॥ 
शङ्काष्टकेन यः खान कारयेन्मार्गशीषके । भत्तया भगवतः श्रेष्ठो मम लोके पाग 
शडुबोडशकेना$थ यः स्नापयति मे सुत !।.स पापशुक्तः सुचिरं स्वर्गलोक ग. 

चतुविशतिसडख्याकेः शङखेयंः स्रापयेव्य साम्‌ । | 

इन्द्रलोके चिरं स्थित्वा स राजा शुचि जायते ॥ १८॥ । 
शङकऽष्टोत्तरशतेनेव स्तापयेन्मागंशीर्षके । शाङ्खेशङ्खेखुव णंस्यफलग्ाप्रोति म 

| मार्गशीर्ष भक्तिमान्यः कृत्वा शङ्कुध्वनि हि माम्‌ । 

म सापयैत्पितरस्तस्य स्वगतावत्प्रतिष्टिताः ॥ २० ॥ 
अष्टोत्तरसहस्नन्तु शङ्कुस्नानं तु यश्वरेत्‌ ।. सगणोमुक्तिमाप्नोतियावकमूतसर । 
नित्यं संखापयेद्योमांशङ्खेनसुरसत्तम !। गङ्गास्रानफलम्प्रा्य नित्यं नन्ति 

._ शड़खे तोयं समादाययःखापयतिमांसुत । नमोनाराय णेत्युत्त चामुच्यतर किति] 
॥ कृत्वा पादोदकं शङ्खे घेष्णवानां महात्मनाम्‌ । 
यो ददाति तिलळोन्मिश्रं चान्द्रायणफळलं लभेत्‌ ॥ २४॥ ` 

नाद्यं तडागजम्वाऽपि घापीकूपादिकञ्च यत्‌ । गाङ्गेयं जायतेसचञळं 
ग्रहीत्वामम पादाम्बुशङ्खेकृत्बातुवेष्णचः । योचहेच्छिरसानित्यंसः 
त्रेलोक्ये यानि तीर्थानि मम चेवाऽऽज्ञया सुत !। 

शङ्खे तानि वसन्तीह तसुमाच्छङखो चरः स्म्टृतः॥ १! | 

साम्ब शङ्खेकरेशत्वामन्त्नेरेते्तुचेष्णवः | यःस्नापयेन्मार्गशीरबेतुष्ट हत्य | 
Rd) शङ्खादो चन्द्रद्चत्यं कुक्षौ वरूण देवता | पृष्ठ प्रजापतिश्चेव अग्रं गङ्ग सी 00 > 
तेषामुच्चारपूचन्तु स्नापयेन्मामतन्द्रितः | तस्यपुण्यस्यसङ्ख्या वेक Hn? 
हैः पुरतो ममदेवेश सपुष्पः सजलाक्षतः | शस्त्वम्यचितस्तिठेचस्यश्री | 
` | विळेपनेन सम्पूण शङ्खं कत्वा तु मां भजेत्‌ । तदा मे परमा प्रीतिम | 
| शाङ्खे कृत्वा तु पानीयं सपुष्पं सजळाक्षतम्‌ । 
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| अध्ये ददाति यो मां च तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ ॥ ३३ ॥ | 
। अर्घ्यं कृत्वा स्वयं शङ यः करोति प्रदक्षिणाम्‌ । 
| प्रदक्षिणीकंता तेन रूप्तद्वीपा वसुन्धरा ॥ ३३॥ | 
त्वा च मे मूर्डिनमन्दिरंशङ्कूचारिणा । प्रोक्षये्वेष्णवोयस्तुनाशुभंतद्ुहेभयेत्‌ 
(यो न कुमस्तस्यनारकंनभयंक चित्‌ । यस्यपादोद्कं शङ्खेकत मूर्धानमालमेत्‌ 
्ांसिक्रूष्माण्डपिशाचोरगदानचाः । दृष्टाशडूणेदक मूध्नि चिद्रचन्तिदिशोदश 
्भनिनदेरच्चेगीतमङ्गलनिःसूवनेः । यःस्नापयतिमांभक्तया जीवन्सुक्तोमवेद्धिस 
विध्रीस्कान्दे मह्दापुराणएकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये घष्णवखण्डे 
मागशापमाहात्म्ये त्रह्मविंष्णुसस्वादे शङूपूजनफलकथनं नाम 





ञ । पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
[११ क 
षष्ठो ऽध्यायः 
भरवतेतुलसाकाएचन्द्नापणफलवणनस्‌ 
ब्रह्मोचाच टर 


पण्टानादस्य माहात्म्यं चन्दनस्य तथा५च्युंत |: 

| कपल लभते स्वामिस्तत्सर्वञ्त्रहि तच्वतः ॥ १ 

छ ६ ५ बा ` श्रीभगघानुवाच 

रि. काले घण्टानादं करोति यः । पुरतो मम देवेश तस्य उपर ग्ट्णु 
ch 'दश्ाणि चर्षेको टिशतानि चं । चसते मामके लोके 

५७७. घण्या सवंदेवमयी यतः । तस्मात्सवंप्रयत्नेन घण्यानाद चु 
पि पेण्या सवदा मम वळुभा 1 चादनाछृमते पुण्यं यक्षकोटिशतोद्रवम ॥' 
ऱ्य ` षदा कार्य; पूजाकाले विशेषतः । मन्वन्तर मन्वत्तरशंतानिच 
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प्रीतो भवामि सततं घण्डानादेनःपु्रक ! । भेरीशाङ्कनिनादेन घण्टानादान्कि 
सृदङ्गराङ्क न युतं प्रणवेन समन्वितम्‌ । अचनं मम देवेशः सततं मोक्ष दृष 
यत्र तिष्ठेत पुरतो घण्टानादान्विता मम । अचिता घष्णवर्यच तत्र मां विद्वि 
बैनतेयाऽङ्किता घण्डा खुद्शनयुता5थवा । ममात्रे स्थापयेद्यस्तु तस्यपापंह 
मदीयार्दनवेळायां घण्यानादंकरोति यः | नश्यन्तितस्यपापानिशत डु 
स्वापकाले प्रकुवीतघण्टानादं स्वभक्तितः । ममंचाऽचनवेलायां फलंकोरिगुण 
ये मामर्चन्ति देवेशं सुपर्णोपरिसंस्थितम्‌ । शङ्क्पद्मगदायुक्तं सचक्र च प्रिया, 
कि करिष्यन्ति ते तीथैदेचतानां च दशनेः । कि यज्ञे्रतर्था पिकिदानेःिमि 
मूतिर्नारायणी येश्च मामकी गरुडोपरि । स्थापितातेकलोयान्तिकल्प 
ममाऽम्रे स्थापयैद्यस्तु प्रासादेऽथगृहेऽथचा । तीर्थको टिसह्राणितत्तिप 
यस्तु पूजयते धन्यो गरुडोपरि संस्थितम्‌ । एकादश्यांतथारात्रीवासतासं 
कृत्वा गीतश्च नृत्यञ्च तार्‍येन्नरकात्पितुन्‌॥ १७ ॥ 
पुनश्च कथयिष्यामि श्रणु घण्डामहं खुत !। १८॥ 
मम नामाङ्किता घण्डा पुरतो या च तिष्ठति। अधिताचष्णवीयत्रत 
यस्तु घाद्यते घण्टां घेनतेयचिचिहिताम्‌ । धूपे नीराजने खाने पूजाका 
ममा;ब्रे प्रत्यहं वत्स! प्रत्येकं मतेफलम्‌ । मखायुतंगोऽयुतं चचान्द्रा . | 
विधिवाह्मकता पूजा सफलाजायतेन्णाम्‌ । घण्डानादेनतुष्टो5हप्रयच्छ 
नागाऽरिचिहिता घण्टा रथाङ्गेन समन्विता । वादनात्कुरुतेनाशज 
गर्डेनाऽङ्कितां घण्यांदृष्टा5हं प्रत्यहं सुदा । प्रीति 
घण्डादण्डस्यशिरसिसुचक्रं स्थापयेत्तु यः । मत्प्रियंचेनतेयम्वा स्थापित 
घण्टानादं स चक्रञ्च अन्तकाळे श्रणोति यः 
पापको स्थुतस्याऽपि नश्यन्ति यमकिङ्कराः ॥ २६॥ 
सवेदोषाःप्रणश्यन्तिघण्डानादेन घे सुत । देवतानां स रुद्राणां । 
अभावे बेनतेयस्यचक्रस्याऽपि न संशयः | घण्टानादेन मक्तानां 
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जाय] रु तुलसीकाष्टचन्द्नापंगफलवर्णनम्‌ * ०४६ 
र्न त्यंघण्डानागारिसंयुता । सपाणां न भयं तत्रनाश्निविद्यत्समुद्रवम्‌ 
(घटा गृहे नास्ति शक्लो न पुरतो मम । कथं भागवतो ज्ञेयः कथंभवतिवल्लभः 
क प्रवक्ष्यामि माहात्म्यं तवपुत्नक ।। यल्मिन्कतभवेत्यी तिर्ममात्यन्तनसंशयः 
बु सकुसुमं कर्परागुरुसिश्चितस्‌ । छगनामिसमायुक्तं जातीफलसमन्वितम्‌ ॥ 
, म्रीचत्दनोपेतंममात्यन्तसुखावहम्‌ । यो ददातिहिमांनित्यं तुळसी काएसम्भवम्‌ 
| युगानि वसते स्वे ह्यनन्तानि नरोत्तमः । 
| _ महाविष्णोःकली भक्त्या दत्त्वा तुलसिचन्दनम्‌ ॥ ३४॥ 
 लिग्रालतीपुष्पनभूयः रूतनपो भवेत्‌ । तुलसी काष्ठसम्भूत चन्दन यच्छतं मम 
पातकं सब पूर्वजन्मशतेः कतम्‌ । सवघाभेच देवानां तुलसाकाएचन्दनम्‌ (हि 
| पितुणाञ्च विशेषेण सदऽभीष्टं यथा मम ॥ ३७ ॥ 
चन्दनं तावच्छे पं कृष्णाशुरु तथा । यावन्नदीयते मह्यं तुलसी काष्ठचन्दनम्‌ 
: अकस्तूरिकामोदः कर्पूरस्य सुगन्धिता । यावन्नदीयते मह्यं तुलसीकाएचन्द्नम्‌ 
कलो यच्छन्ति ये मह्यं तुलसीकाष्ठचन्दनम्‌ । 
£ मागंशीर्षशुभे मासे ते इतार्था न संशयः ॥ ४०॥ 
ह हि भागवतो भूत्वाकळौलुळसिचन्दनम्‌ । वार्पयेदवेसद्दोमासे नाऽसौभागचतोनर 
तिएसभरीसण्डकदमैरमम विग्रहम्‌ । आलिम्पेद्वेसहोमासे कल्पको टि चसे द्विवि 
1 शमश्रण चन्द्नेनाऽनुलिम्पयेत्‌ । खुगदपं विशेषेण अभीष्टं च सदा मम ॥ 
का [ । विछेपयति यो मां चे शङखे इत्वा तु चन्दनम्‌ । 
| मागेशीर्ष तदा प्रीति करोमि शतवार्षिकीम्‌ ॥ ४४ | 
४ र सीपतरनित्यमामळकेश्च यः । मार्गशीर्ष सदाभक्तया स 

f शीनद महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां घेष्णवखण्डे 
मागेशीषमाहात्स्यै त्रह्मविष्णुसस्वादे भगवत तुळसीकाष्ठचन्द 

नार्पणफलकथनंनाम घष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


काच हरल्मन-श्ानात न Pe na 
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सत्तमो धध्यायः | न 
` जातीपुष्पश्रैष्ठ्यकथनपूर्वक विष्णकण्ठेतत्सहस्‌ पुष्पाङ्कितमाता- ? 


स्थापनफलवर्णनम्‌ 
ब्रह्मीचाच | 
माहात्म्यं बद देवेश! पुष्पजातिससुद्धचम्‌ । येनयेन चपुष्पेण यत्फलं लभते ऋ 
श्रीभगचाचुचाच १५ 


श्टणुपुत्रप्रवक्ष्यामिमाहात्म्यपुष्पसम्भवम्‌ । येन पुष्पेण मे प्रीतिभंवेत्सम्यडनपं 
मल्लिका माळतीचेच यूथिकाचातिमुक्तका । पाटलाकरवीरञ्च जयन्ती विजयात 
कुव्जकस्तवकश्वेच कणिकारं कुरण्टकः । चम्पकश्धातकः कुन्दो वाणः र ; 
अशोकस्तिलकश्चेव तथेचा5परयूथिकः । अमी पुष्पप्रकारास्तु 7] मे पूजने छ 
केतकीपत्रपुष्पञ्च भरङ्गराजस्तथेच च । तुळसरीपत्रपुष्पञ्च सद्यः प्रीतिकरं मग॥| | 

पञ्मान्यस्वुसमुत्थानि रक्तनीलोत्पले तथा । 

सितोत्पछं सहोमासे ममाऽत्यन्तं हि वल्लमम्‌ ॥ ७॥ 
तान्येचच प्रशस्तानि कुसुमानि च मे सुत !। यानिस्युव॑र्णयुक्तानि 
निर्गन्धान्यपि शस्तानि कुसुमानि मतानि मे। 
सुरमीणि तथाऽन्यानिचर्जयित्वा तु केतकीम्‌॥ ६ ॥ 
वाणश्च चम्पकाऽशोकं करवीरश्चयूथिका । पारिभद्र पाटला च वकुलं |, 
विल्वपत्र शमीपत्रं पत्रं भरङ्गिरजस्यच । तमालामलकीपत्रं शस्तं मे पूजा | 
पुष्पररण्यसम्पूतः पत्वा गिरिसम्भचेः । अपय षितनि्छि्वै रो शि / 
अथारामोद्वचेर्वापि पुष्पेः सम्पूजयेच्य माम्‌ । पुष्पज्ञातिविदोषेण त 
तपःशीळपुणोपेते पात्रे वेदल्य पारो । दश दर्वा. खुवर्णानि यश | 

` तत्फल लभते मर्त्यः स्ह कुसुमदानतः ॥ १४॥ 
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> तथैकस्मिन्महाँ च चिनिवेदिते । दश दत्वा सुचर्णानिफलं तदधिकं सुत! 

|| पुष्पात्युष्पान्तरे सेदो यथाऽऽसीत्तज्षिबोध मे॥ १६॥ | 

\ण्पसह जम्थःखादिरन्तुयि शिप्यते। खादिरात्पुष्पलाहस्जाच्छमीपुष्पंविशिष्यते 

', /यसहस्रेम्यो विळवणुऽ्पं वि शिष्यते । विल्‍्वपुप्पसहस्नेभ्योचकपुष्पंचि शिष्यते 

| स्रेस्यो नन्ययाचतं स्विशिष्यत । [ 

नन्द्यावर्तसहल्वाद्धि, करवीरं विशिष्यते ॥ १६॥ 

बक्यीरसहर्नत्य कुसुमं श्वेतमुत्तमम्‌ १ करचीरश्वेतपुष्पात्पालाशं पुष्पमुत्तमम्‌॥ 

|हिपुष्पसाह्रात्कुशपुप्पं विशिष्यते । कुशापुष्पसहस्राद्धि वनमाला विशिष्यते 

बनमाला सहस्राद्धि चम्पकञ्च विशिष्यते । 

चम्पकस्य पुष्पशतादशो क पुष्पसुत्तमम्‌॥ २२॥ 

रतिपुप्पसाहस्रात्सेचन्ती पुष्पमुत्तमम्‌ । सेचन्तीपुण्पसाहस्वात्कुजकपुष्पसुत्तमम्‌ 

सहस्राद्धि माळतीपुष्पमुत्त गम्‌ । मालतीपुष्पसाहस्त्रात्सन्ध्यापुष्पंविशिष्यते 
सन्ध्यापुष्पसहस्त्राद्धि निसन्थ्यापुष्पसुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 
त्रिसन्ध्यारक्तसाइस्त्राचिसन्ध्याश्वेतमुत्तमम । | 
त्रिसन्ध्याश्‍वेच साहस्त्रात्कुन्दपुष्पं चिशिष्यते ॥ २६ ॥ 
कुन्दपुष्पसहस्राद्धि जातीपुष्पं विशिष्यते । 
सर्वासां पुष्पजातीनां जातीपुष्पमिहोत्तमम्‌ ॥ २०॥ 
जातीपुष्पसहस्रेण यच्छेन्माळां सुशोभनाम्‌। 

| | महां यो विधिवद्दद्यात्तस्य पुण्यफलं श्टणु ॥ २८॥ | 
कोरिसहस्राणि करुपको टिशतानिच । मत्पुरे चसते नित्यं. मम तुल 

पन्ति चपुष्पाणिप्रशस्तानिममा चन्ने । तेषांपत्राणिशस्तानितदमावेफला १. 

पा पत्रश्च पुष्पेश्च फलेश्चाऽपि तथा हि माम्‌ । | 

ु | रो अचेन्‌ दशसुवर्णस्य प्रत्येकं फलमाप्डुयात्‌॥ ३१॥ ` ` ` | स्न 
| जाती भिःसहोमासेऽ्यन्तिय । सक्तिवदामि तेषास्बै द 


तुल्यपराक्रमः | 
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' घनमयुत्रांस्तथादारान्यत्किञ्चिद्राञ्छतेहि सः। तत्तह्ृदामिदेवेश पुष्पैर 
' इति थ्रीस्कान्दै महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये बै 
मार्गशीषमाहात्म्ये ब्रह्मविष्णुसम्चादे जाती पुष्पश्चेष्ठ्यकथनपूर्क 
चिष्णुकण्ठे तत्सहस्रपुष्पाङ्कितमालास्थापनफळचर्णनं 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 





अष्टमोऽध्यायः 
तृलसीपत्रथृपदीपमोहात्म्यवणनस्‌ 
ब्र्मोचाच | | 
श्रीमतुळसिमाहात्म्यंयथावद्वणंयप्रभो !। यरूयाः न्नि श्िमात्रेणप्री तिमंचतितेऽणि| 
श्रीभगवानुवाच | 
मणिकाञ्चनपुष्पाणि तथामुक्तामयानिचि । तुढसीपत्रदानस्यकलांनाईन्तियोक 


bs 


र 


- तुळसीमञ्चरीभियः कुर्याद्वै मम पूजनम्‌ । न स गर्भग्रृहं यायान्सुक्तिभागी मे 
र; छ. तुलसी वत्स! पूजयैत्तद्वलेश्च माम्‌ ।.दिचि सम्मोदमानः सब्वेतर् 
्रीमत्तुलस्याचेयते सक्ृद्धि मां पत्रेः खुगन्थेबिमळेरखण्डिते'। | 
यस्तस्य पापं परसंलस्थित तदा निरीक्षयित्वा परिमार्जयेद्यमः॥ ' | 
तुलसी न येषां मम पूजनार्थं सम्पादितकादशिपुण्यवासरे। . 
ना भिग्यौचनंजी वितमर्थसन्ततिस्तेषां सुखं नेह च इश्यते परे॥ ९ 
लिडठमम्यचितं दृष्टा सहोमासे च-मामकम्‌ ।. तुलसीपतनिकरे कस रब 
नित्यमम्यचेयेदयो घे तुलस्यामा रमेश्वरम्‌ । महापाप्रानिनश्यन्ति 
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नद्यो माँ बिल्वपत्रेण मानवः । झुक्तिमागी निरातङ्कोममपाएवंगतोभवेत्‌ 
ज्छपरीपत्राज्ञातीपत्रात्सरोख्हात्‌ । चज्लमं तुळसीपत्रं कोस्तुभादधिकंमम 
त्रा तुलसी हृद्या मज्ञरिखंयुता । क्षीरोदाणवसम्भूता. पद्मेवेयं सदा मम॥ ` 
'गाऽ्यथवाकृष्णातुळलीससचछभा । 'सितावाऽप्यसितावापिद्वादशीचछ्मायथा 
ता तुलसीपत्र भक्तयायों मां समर्चयेत्‌ । अचितं तेन सकळं सदेचासुरमाचुपम | 
[न्ति रल्लानि कौस्तुभादीन्यनन्तशः । यावन्न प्राप्यते कृुष्णतुळसीङष्णमञ्जरी | 
| इष्णतुळल्या हियोभक्त्यायूजयेन्नरः । सयातिभुवनंशुभ्रंयत्रविष्णुः श्रियां सह 
ममाप्वनार्थ सिक्षणाँ यच्छन्ति तुलखीदलम्‌ । 

अन्येषामपि भक्तानां यान्ति ते पदमव्ययम्‌ ॥ १८॥ 

तुलसी कृष्णगौरा या तथा यो भां समचेयेत्‌ । 

नरो याति तनुं त्यकत्वा वेष्णचीं शाश्वतीं गतिम्‌ ॥ १६॥ 


त्र्ोचाच 
ड पदातस्य माहात्म्यं दीपसू्याऽपि च केशव । यट्फळंळभतेमरत्यस्तसेत्रूहियथार्थतः 
श्रीमगचाजुचाच 


| श पुत्र! प्रवक्ष्यामि घूपदानस्य यत्फलम्‌ । दोपदास्य माहात्यं ममप्रीतिकरपरम 

शज सपर दिव्यचन्दनसौरमम्‌ । दत्त्वा मां घे सहोमासे कुलानांतास्येच्छतम्‌ 

| १. सुत्पेन छपेन च सम्राऽलयम्‌। धूपयेद्वेषणवो यस्तु सम्नुक्तोनरका5णवात्‌ | 

| गगुलंयस्तुआज्ययुक्तसशकरम्‌ । धूपं द्दाति योबैमांतस्यैच्छांप्रदवा दम. 

'परह््यशेयाणि अरिष्टा निचत्रूपितः । कासान. नानाविधांश्चैवअयुरुसम्यच्छति 

७ र . ९ पुनात्येत भूपरुत्वशुरुसम्भवः । नाशयैद्यक्षरक्षांसि धूपः सर्जरलोइचः > 
भथ च,णुग्ुळश्च हरीतकी । कूट सर्जरसश्चेचं गुडः सेलाच्छडस्तथा 

नखयुक्तानि चेतानि दशाङ्को धूप उच्यते ॥ २9 ॥ ` 

धूपं दशाङ्गं यदि चेत्करोति मासे सदे मे अतिवल्लभे च | 


| ७ । | ददासि कामानतिदुळंभानपि बलञ्च पुष्टि सुतदारभक्तिम्‌ ॥ ९८ ॥ 


७७ ,- ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ३ [ 





च्य 
च 
सुस्ताधूपे माचुषाणां प्रियत्वं माङ्गल्यकं वश्यकर' गुडस्य । 
कुर्यात्सहोमासि ममाऽग्रतो यो. विहाय पापानि स मां समा 


: न भयं विद्यते तस्यदिव्यभौमान्तरिक्षजम्‌ । _- 


' न चापद्वियते तस्य भचन्तिसम्पदोऽखिलाः । धूपेकृतेसहोमासेममाम्रेश्रद्या 


धूपः खुरूपतां धत्तं धूपः पावनमुत्तमम्‌ । वनरूपतिरसो दिव्यः परमः पावनः 





_ घृतेन वाऽथ तलेन दीपं प्रज्वालयेन्नरः । सहोमासे ममाऽग्रे च तस्य पुण्यफडं श| 


EE) 


मागशीषमादात्म्ये ्रह्मचिष्णुसम्चादे दीपमाहात्म्यवणंनं 
नामएमो ऽध्यायः ॥ ८॥ 





| विहाय सकल पापं सहस्नादित्यसन्निभः। ज्योतिष्मता विमानेन मम लोगे. 


नवखो ऽष्यायः 











| नेवेद्यविधिकथनम्‌ 
| ब्रह्मोचाच | 1] 
वल्य विधि ब्रूहि देव! मे तत्त्वतः प्रभो ॥ अन्नं कति विघञ्ष्टव्यञ्जनादीन्यरोषतः .. 
| श्रीभगवानुवाच | 


छुपं त्वया वत्स! ममप्रीतिकरम्परम्‌ । चद्गयामिते ऽच्नपानादिव्यञ्जनादीन्यगेषतः | 
अहे हिरण्मयं पात्रंतदभावे च राजतम्‌ । तइभावेच पाछाशं चिस्तीर्णम्वहुखुन्दरम्‌ ` 
|| झोडा: शतशः कार्याः पात्रे चृपरितोऽनघ.!। तन्प्रध्येव्यञ्जनादेयानानाफलमयाःशुभाः 
| गपसञ्चन्द्रसङ्वाशं पात्र रार्करायुतम्‌। भक्त कुसुदसङ्काशं सुद्गानकाचप्रभान उछुभान 
भनसंरुद्धंत्रिमिः पडःक्तिमिरेव च । निस्वूरसेन चन्द्रेण फलमूलयुतेन च ॥ 


च्छ 
|... घछताश्व तदा कार्या शतशो भोजने मम । 
| द्राक्षास्तु मिश्रिताश्वूतकरमदेकृताः शुभाः ॥ ७॥ 


न स । काथिताः कथिकाःकार्याःशतशोभोजनेमम 
| ऐेलास्तथा कार्याःकचोलशतसङ्कलाः । नानाकुसुमसम्मोदयुक्ता सहसि मे प्रिया 
| का वतुला रम्याः समाः सवंत्रविन्दुवत्‌ । सितयासहितेना$थडुग्धेनकथितेनच 
| वर्णन गब्येन युक्तेतस्मिन्सुभोजने । कचोले सुप्रमे वत्स! स्थितंकाञ्चनसुप्रभस्‌ 
५ ुबासित परीत्या देयंहि मम भोजने । तत्र गोधूमपात्रे खो 
| सौवाहिकाः पूरिकास्तु शतच्छिद्राः सवेष्टिकाः । 

i अपूपाञ्च तथा क्षीरप्रकारांस्तु प्रकास्येत्‌॥ १३ ht 
= स्तसब्शाश्च मालतीकुसुमादयः । पर्पटा वर्प! वर्षटारम्या मापकृष्माण्डसम्भवा 
| क रम्यान्कुर्यान्मासे सहेमम । द्विधा जातामरीचेश्च पूरिता द्रोणकेशुभा- 
न ढेवणेना$तिशुद्धतैछेन पूरिताः । कुङ्कमामाः स्नेहदीनाः सक्षता इन बु 
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| द्थिढुग्धयुताः केचिच्चिञ्चिणीचूतसम्भवाः । द्राक्षारसयुताः केचित्ते | 
' ; राजिका जलमध्यस्थास्तथाऽन्ये सितयासह । रसश्वतुविधेश्वान्येचंटकानवधाप 

' चञ्चप्रभाऽनुकणिकाचारवीजसुखारिकेः । शकलेनांरिकेलस्य लवङ्गरातसंयुता॥& 
घृतक्षीरसिताद्यास्ताः कराहे सुप्रलो डिताः 
लव्घासितादिकसररस्यास्निग्धाश्चफोणिकाः ॥ २० ॥ 

'पराकिकासु वे पक्काः ृताश्वन्द्रेणपोलिकाः । मोदकारूतत्रचेकार्याश्चारतीजभवाश| 
+ सितयासहिताःकार्याअन्यैदुग्धेननिर्तिताः। नारिकेलफलेश्वा५न्येवृक्षतिर्यासनिशि 
 चदामेश्चशुभाश्चाऽन्येतिलेश्चकणवी जकेः । ईदुशान्मोदकांश्चान्यां स्तु एचयथममकासे | 5 

| अर्शोध्ने मोचनीकन्दं तथा55दैकरमर्दकम्‌ । नारि चिश्चिणीकञ्चकङ्कोलफलमेल। | १ 
_ दशार जिपुरीजातं शुभं निम्वफलं विसम्‌ । तिन्दूफलं लवङ्गञ्च श्रीफलं तितु 

' चटकल वंशकारीर यथा कायफलं वलम्‌ । द्राक्षाफलंचूतफलळंरम्यंकण्टकिवीफर( 

+ भात्री फल द शुक्तिभवं फळमस्वाभवं तथा । रम्भाफलं पिप्पली च मरीचाश्च मनोह : 

, शुद्धसषेपतळेन लघणेन सुवेधितम्‌ | तथा राजिकया चिद्धं त्रिभिर्वपधेटै स्थि ` 
 एवस्विधानि जातानि व्यञ्जनानि च मानद !। कर्तव्यानिसहोमासेममप्रीतिकरणि 
फ्ताहरी भोजने चेदसामथ्य भवेद्यदि । एवं कार्य तदा तेन सङ्क्षेपेण शुष । छ 

लड्ईंकमेक घतपूरमेकं फेनद्वयं कोकरसत्र यञ्च । 

इतप्छुत मण्डकषोडशानां वराष्टदायी नरकं न पश्येत्‌ ॥ ३१॥ 
अद्धाढक सुचिरपय षितश्च दुग्धं खण्डस्य घोडशपलानि शारिप्रभस्य | 
सर्पिष्पळं मधुफलं मरिचं द्विकष शुण्ठ्याःपलाघमथचाऽधपल चतुणाम्‌। प । | 
र्णे पटे ललनया सूदुपाणिवष्णां कर्पर अलिधचलीकतमाण्डसंस्थाम ॥ 

"ता शुभा रसवतो प्रकरोति यो चे कामान्द्दामि सकलान्मनुजस्य | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वैष्णव 
"| निळ मागशीषेमाहात्म्ये अह्मविष्णुसम्वादे नवेद्यचिधिकथनंनाम 
I नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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दशमोऽध्यायः 

पूजा विधिसमापनंतदुद्यापनंतत्फलवणनम्‌ 
ब्रह्मोचाच 

पं मैधानन्तरं तात! किकतंव्यं नृभिः प्रभो !। यत्कर्तव्यं सहोमासेतत्सचं ब्रहितत्त्वत 
श्रीभगवानुवाच 
| बध भुक्तवते दत्त्वा जलेः कपंरवासितः | आचमनञ्च तास्वूळं चन्दनं करमाज्जनम्‌ 
३| पपाञ्चछि ततः कुर्याद्वक्तया55दरश प्रदर्शयेत्‌। नीराजनंततः काय कापूरंचिभवे सति 
| समपय सुकुटादीनि भूषणानि चिचक्षणः । तत पश्चान्महाभाग! प्रकटप्यच्छत्रचामरे 
| प्रसादसुमुखं ध्यात्वा श्यामसुन्दरचिग्रहम्‌ । जपेदष्टोत्तरशतं स्तुचीतस्तुतिभिःप्रभुम्‌ 
| शहुरोप्यमयी माला काञ्चनी च विशेषतः । पद्माक्षश्वव सुभगे विद्रुमे्मणिमौ क्तिकः 
1 रचितेन्द्राक्षकर्माका तथेचाडुलिपर्वमि । पुत्रजीवमयी माला शस्ता च जपकमंणि' ` ` 
है नव क्रमन्न च हसन्न पाश्वेमवलोकयन्‌। न पदा पदमाक्राऱ्य करप्राप्तशिरास्तथा | 
| त्तएन्मन्मनु चिद्वान्न जपेद्यग्रमानस; । जपकाले न भागत व्रतहोमाचेनादिघु 
| ऐेषेकगुणं जाप्यं गोछे दशगुणं भवेत्‌ । नदीतीरे शतं विद्यादगन्यगारेदृशाऽधिकम्‌ 
| गोर्यादिषु सहस्रं स्याद्नन्तं ममसञ्तिधौ । एवंकृत्वासहोमासेय कुर्याचयप्रदक्षिणामू, 
॥। पद्वीपवतीपुण्यं लभते स पदेपदे । पठन्नामसहस्रं तु अथवा नाम केवळम्‌॥ १९ ॥ 
| को प्रदक्षिणा भक्त्या दहेत्पापंसदाऽऽहिंकम्‌ । ्रदक्षिणीकृतातेनसपद्वीपाबछ | 


BY चं पापं मम तिस्नः प्रदक्षिणांः । तत्क्षणाज्ञाशय पाहत्यादिपापानिनाशमाय माय र तत्क्षणात 
| क भदक्षिणायेनरकविशति भक्तितः । भ्र ह; | 
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' सममेतदुद्दयं नोवा दण्डपातो विशिष्यते । प्रदक्षिणे दण्डपातं यः यु स्वा 
, सहोमासे विशेषेण आकल्पं स वसैद्विवि । कडपादनन्तर॑ तात चक्रवती ०: 
चिरायुध्रनवान्भोगी दानवान्धमेवत्ललः | सहसथनामपठनात्पापं नश्येत्त्रिधा जी 
अथ कि वहुनोक्तेन श्ण गुह्यञ्च मे सुत !। दामोदरेति नाम्नावे भवेत्म्ीतिमा | 
गुणसस्बन्धि मन्नाम छृतंमात्रा यशोदया । यदामेदधिभाण्डस्यस्फोटन 


साद्धलक्षत्रयो यावत्तत उद्यापयेद्वुधः । तपंणं हवनं चव त्रह्ममोज्यं दशांशतः 
_ एवं यः कुरुते भक्तया तस्य यच्छामि चाञ्छितम्‌ । 
- धनं धात्यं तथा दारान्पुत्रांश्चाऽन्यत्च वाञ्छितम्‌ ॥ २७॥ - - 
| . त्रिसत्येन मया चोक्तं श्रद्धत्स्व त्वं महामते !। मन्त्रराज मिमस्पुत्रक्कपयामेग्रकारित्‌ ) 
| गे. पउच्नित्यं कुर्यात्प्रदक्षिणम्‌ । दृण्डपातं तथा पुत्र! दु 
पदभ्यां कराभ्यां जानुभ्यासुरसा शिरा तथा । 
मनसा वचसा दृष्ट्या प्रणामोऽष्टाङ्ग उच्यते ॥ ३०॥ | 
- ₹त्वावाहुभ्याञ्चपररूपरम्‌ । प्रपन्न पाहिमामीशमीतंमत्युग्रहाउण | 
. पश्चाच्छेषां मया दत्तां शिरस्याधाय सादरम्‌ । एवं ब्रयात्ततो वत्स! ममपूजा | 
` मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन !। यत्यूजितंमयादेव! परिपूण तदस्त पाए | 
` सुदङ्गवाद्यन समं प्रणवेन सुसंयुतम्‌। एवं कार्य सहोमासे नृत्यं पुण्यप्रर | ह 
. गीतं वाचञ्च नृत्यञ्च तथापुल्तकवाचनम्‌ | पूजाकालै चतुर्वक्त्र! सर्वदा मम | 
{1 गातवाद्याद्यभाचे च ममनामसहस्नकम्‌ । रुतवराजं तथा पुत्र! गजेन्द्रस्यच मो न 
 । अबुस्म्मृतिश्च गीता च. स्तवनं पञ्चधा मतम्‌ । पञ्चस्तयं महाभाग! ममर (04 
पादोद्कम्पिवेद्योचे शालय्रामससुद्धवम्‌ | पश्चगव्य सहस्त्र ल्तुम्राशित 
टि शालय़ामशिलातोयंय पिबेद्विन्दुनासमम । मातु स्तन्यं पुनर्नेषस पिबै सु | 2 
| अशौचंनव विद्येत सूतके सृतकेऽपि च । येषां पादोदकं सूरि प्राशन ये 76 | 
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अन्तकालेऽपि यस्येदं दीयते पादयोजेलम्‌। 
| तोऽपि सद्गतिमाप्रोति सदाचारवहिष्कृतः ॥ ४१॥ 
। पिवते यस्तु सुङक्ते यद्यप्यभोजनम्‌ । अगम्यागमनो योवेपापाचारश्व यो नरः 
सोऽपि पूतो भवत्याशु ख्यः पादास्वुधारणात्‌ । 
चान्द्राय णात्पादक च्छाद धिकस्पादयोजेळम्‌॥ ४३॥ 
ज) शुं कुडुमं वाऽपि कपरञ्चाऽनुळेपनम्‌ । ममपादाम्बुसंरूपृष्टं तक्ष पाचनपाचनम्‌ ॥ 
गूतन्तु यत्तोयस्भवेद्वे विप्रसत्तम !। तद्वपापहर नुणां किम्पुनः पादयोजेलम्‌ ॥ 
4 एत्व मेऽग्रजः पुत्रो विशेषेण च मत्प्रियः । तदथकथितंसवरहस्यंयञ्चमेस्थितम्‌ | 
तिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीयेषेष्णवलण्डे 
म्रगंशीषमाहात्म्ये ब्रह्म विष्णुसम्बादे पूजाचिधिसमापनन्तदुद्यापनन्तत्फलः 
न्‌) कथनयोगो नाम दशमोऽध्यायः॥ १०॥ 


दाः दाः वहाणा 


कादशो ऽध्यायः 


एकोदशीमाहात्म्यवणनम्‌ 

2 ब्रह्मोचाच 

- चश्च माहात्म्य मूतोनाञ्च चिश्वानकम्‌ । सच ब्रहिममर्वामिन्छपयाभूतभाचन 
८ जपुप्चद्धिजर श्रीभगचाजुचाच | 

द कथांपापप्रणाशिनीम्‌ । यांश्रत्वायाति विलयंपापंग्रह्मयधा दिकम्‌ 
| (ले वान नगरे राजा चीरबाहुरिति स्म्हृतः । सत्यवादी जितक्रोधोत्रह्मशोममतत । : 
| भ दयाशीलो रूपवान्बलवान्नरः । भक्तो भागवतानाश्च सदा मम 

. सदा मम कथाऽऽसक्तः सदा जागरणप्रियः | 


दाता विद्वानक्षमाशीलो विक्रमी विजितेन्द्रियः ॥ * | 
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विजयी रणशीलश्च ऋद्ध्या च धनदोपमः । पुञचान्पशुमाञ्चच स्चदारनिरतस्ः ॥ ५ 
तस्य भार्या कान्तिमतीरुपेणाऽप्रतिमासुचि । पतित्रतामहासाध्वी १ 
तया सह विशालाक्षो वुभुजे मेदिनींयुवा । सुक्त वकंमांमहावाहो नान्यज्ञ 
एकस्मिन्दिवसे पुत्र! भारद्वाजो महासुनिः । समागतो ग्रहे तस्य घीरवाइ 
दृष्टा समागतं दूराद्वारद्वाज॑ महामुनिम्‌ । स्वागतं कारयामास दत्त्वाध्य विधिक 
आसनं कटपयामास स्वयमेव महीपतिः । प्रणम्य परया भक्त्या तस्थौ मुनि 
राजोचाच 
अद्य मे सफल जन्म अद्य मे सफल दिनम्‌ । अद्यमे सफल राज्यमद्य मे सफर 
` प्रसन्नोममविप्रपं परमात्मा जनादंनः- । यत्त्वं समागतो ह्यद्यगृहे योगिवर्स्न' 
मुक्तोऽहं पापकोट्या5द्य यक्त्वया5हं निरीक्षितः । 
राज्यं लक्ष्मीगजाऽश्वाश्च मया तुभ्यं निवेदिताः ॥ १४॥ 
वेष्णचोऽसि मुनिश्रेष्ठ। नास्त्यदेयं मया तव । मेरुतुल्यंभवेत्सवंचे ष्णवस्यवर ॥ 
नाऽऽयाति हि गरृहेयस्यचऽ्णवो वद्विजोत्तमः । तद्दिनंविफले तस्यकथितंत्रह 
विष्णुभक्ताश्च ये केचित्सर्च वर्णाद्विजातयः | कथितं ममगाग्यंणगौतमे र 
ये त्वभक्ता हषीकेशे पिशाचास्ते हि मानघाः । महापातकलिपास्तेयेभु 
शिवव्रतसहस्नस्तु सौरत्राह्मश्व कोटिभिः । यत्फलं कंविभिः प्रोक्तवासर 
गबमुद्रहतेतावत्तिथित्राह्मीच शाङ्करी । यावन्नायाति चिप्रेन्द्र द्वादशी चर्म 
तावत्प्रभावस्ताराणां यावन्नोद्यते शशी । तिथिस्तथाघविप्रेन्द्र यावनाय 
नारदेन पुराप्रोक्तं वसिष्ठेन ममाऽग्रतः । त्वे वेत्ता सवंधमांणा बष्णवात 
| भारद्वाज उवाच | 
 । साधुएएं महाभाग! यत्त्व॑भक्तोऽसि चेष्णचः। सांसुप्रजामहीधन्यायत्त „| 
_ | तस्मिन्राए्ठ न वस्तव्यं यत्र राजा न वैष्णवः | चरं चासो चनेति : 
` यत्रभागवतोराजासम्प्रशास्तिघमेदिनीम्‌ । धैकुण्ठमितिमन्तब्यतद्राधि „ 
| चञ्ुदान यथा देह, पतिहीना यथा खियः:। द्वादशी दशामीयुक्तातथा * | 
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रो महीपाल माता पित्रोरपोषकः । द्वादशी दशमीयुक्ता तथा राष्ट्रमचेष्णवम्‌ 
दानहीनो यथा राजा त्राह्मणो रसविक्रयी । 
द्वादशी दशम्ीयुक्ता तथा राष्ट्रमचष्णचम्‌॥ २८ ॥ 
| नो यथा हस्ती पक्षहीनो यथा खगः । द्वादशी दशमीयुक्तातथाराष्ट्रमचे ष्णचम्‌ 
कह वेदादि द्रव्यार्थं सुकृतं यथा । द्वादशी दशमी युक्तातथारारमवे ष्णचम्‌ 
` दर्भहीना यथा सन्ध्या यथा श्राद्धमदक्षिणम्‌ । 
द्वादशी दशमीयुक्ता तथा रांट्रमचष्णवम्‌ ॥ ३१॥ 
यथा शूद्रः कपिळाक्षीरपायकः । द्वादशी दशमीयुक्ता तथा राषट्रुमचष्णवम्‌ 
रह्मणीगामी हेमच्तो धर्मदूषकः । द्वादशा दशमीयुक्ता तथा राष्ट्रमवंष्णवम्‌ 
यादि वृक्षाणां यथा छेदो नरोत्तम !। द्वादशी दशमीयुक्ता तथा राष्ट्रमवष्णवम्‌ 
॥इतिमन्त्रहीना खुतवत्सापयो यथा । द्वादशी दशमीयुक्ता तथा राष्ट्रमतष्णवम्‌ 
झा विधवा यद्वदूत्रतं ख.नबिवर्जितम्‌ । द्वादशीदशमी युक्तातथा राष्ट्रमचष्णचम्‌ 
शा प्रोच्यते सद्वियोभक्तोमधुसूदने । तद्रा वर्घते नित्यं सुखी भवति सपरज 
4 प्रिसफलाराजन्यन्मयात्वं निरीक्षितः । अद्य मे सफला वाणी जरपतेयात्वयासह 
पि हि गन्तव्य श्रूयते यत्र. वेष्णवः । दर्शनात्तु भवेत्पुण्यं तीथस्नानसमुद्ववम्‌ ॥ 
स त्व राजन्मया दृष्टी विष्णुभक्तिरतः शुचि ॥ 
` स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि सुखी भव नराधिप ! ॥ ४०॥ 
धिते राझ्या कान्तिमत्यानमस्छतः । भारद्वाजोमुनिश्रेष्ठः'भवरः'सचेयोगिनाम्‌ 
परारोहे! भक्ताभव स्वभत्तरि | निश्चला केशवे भक्तिः सदा भवतु त शुभे 
है. शि तरे राजा भरद्वाजं महामुनिम्‌ । उवाच प्रीणयन्वाचा मेघना: गभीर्या ॥ 







र | | हा. ' केश प्राप्त राज्य निहतकण्टकम्‌ | पुत्रो चे गणवाज्छ्र छ थि sf मनोहरा र 


| 5 मह्गतप्राणा: चिन्तयन्ती जनार्दनम्‌ । 












५६२ _ कॅ स्कन्दपुराणमू कै Rr 
| कोऽहं सुने ! कथश्चेषा कश्च धर्मो मया ङतः ॥ ४६॥ | 
किञ्चाऽनयाऽपिचार्वङ्गयाममपत्न्याङतम्सुने । केनपुण्येन मेलक्षमीस्‌ त्योग री 
अशेषा भूमिपालावै वर्तन्ते यस्य मे बरो । विक्रमश्चाऽप्रतिहतं शरीरारोग्यता 
ममाऽपि चिपुळंतेजो नकश्चित्सहतेसुने !। इच्छास्यदय प्रतिज्ञा तुं यथा चेयम 
मयाऽपि सुक्कतं चिप्र कि छतं पूवंजन्मनि । 
इति पृष्ठो नरेन्द्रेण पू्चजन्मचिचेष्टितम्‌ ॥ ५०.॥ 
र्चपत्न्याश्चेष्टितञ्चेव सम्पदाञ्चेषकारणम्‌ । योगोत्थं छुचिरंकाळं तथाविन्दता 
चिज्ञातमेतन्द्रपते! पूर्वजन्मचिचेष्टितम्‌। तव पत्न्याश्च राजघ ! शएणुष्य कथयाम 
| भारद्वाज उवाच | 
श्एणु भूपाल सकलंयस्येदं कर्मणःफलम्‌ । त्वमासीः शूद्धजाती योजीचहिसाप्स 
नास्तिको ढुएचारित्रः परदारप्रधर्षकः। कृतघ्नो दुर्विनीतश्च सुष्ट्राचारविर्वा 
इयं वा भवतो भारयांपूर्वमप्यायतेक्षणा । कर्म णामनसा घाचानान्यदस्यास्त्व् 
पतिव्रता महाभागा भजमाना निरन्तरम्‌ । भाव न कुरुते दुष्टं तवोपरि तथा 
सखिसिस्त्वं परित्यक्तो बन्धुभिः पापकर्मकृत्‌ । | 
क्षयं जगाम चाऽर्थो यः सञ्चितरूतव पूर्चेजेः॥ ५9 ॥ 
नए द्रव्ये फळाऽऽकाङ्क्षी त्वमासीजंगतीपते !। | 
पू्कर्मचिपाकेन कृषिश्च चिफला गता ॥ ५८॥ = 
ततो चित्ते परिक्षीणे परित्यक्तश्च वान्धवेः । ; 7 
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ki क्षीयमाणाऽपि साध्वीयमत्यजत्त्वां न भामिनां ॥ ५६ ॥ 4 
` ` त्वं भगःसर्वकामे+्योगतचात्निर्जनेचने । हत्वाजीवाननेकांश्वत्रकार55- | 
` पच प्रवृत्तल्य तव सह पत्न्या तदा नृप । गतानि बहुवर्धाणि पाप 
_ ` डेन्यस्मित्वासरेराजन्मांगंभररोमहासुनिः । न दिशंविदिशस्वेत्ति दैव | 
| अुुचुषापीडितोऽत्यर्थं मध्याहादिचाकरे | पतितो बनप्रध्ये त॒ मार्ट कु | 
दया जाता च ते भूप दृष्टा दुःखेन पीडितम्‌ । ब्राह्मणं वृद्धमक्षातं ग्रहीत्वाठ ु ॥ 
वि I 
1. अं 













| | ४ पूर र र च्‌ T न ` 


| त पतितम्भूमौ त्वयोक्तं हितदानप । प्र लादंकु हविप्र्षआगच्छत्वंममाऽश्रऽमम्‌ 
॥ ¬ तढागञ्च पद्चिनीखण्डमण्डितम्‌ । घृक्षेमेनोहरयु क्त फलेः पुष्पेमंनोरमैः ॥६६ 
१. दुशीतलेतोयेछत्वाकर्मचनेत्यकम्‌ । कुरुविग्र फलाहारं पिवचारिसुशीतलम्‌ 
|. इ विश्राम॑मयासंरक्षितः स्वयम्‌ । विम्रेनद्र तृप्तिपर्यन्तंवस त्ये च ममाश्रमे॥ 
| तंदिजवेप्रभसादंकतुमहेसि । लव्धसञ्ज्ञस्तदा विप्रः श्र॒त्वाशूद्रस्यभाषितम्‌ 
शिग्प्राह ते शूद्रे गतो यत्र जलाशयः । डपचिष्टो महावाहो छायामाश्रित्य तत्तटे ॥ 
स्वकार चिथिवत्पूजयामास केशचम्‌ । तर्पयित्वापितृन्देवान्पपौनीरसुशीतलम्‌ 
कातो वृक्षपूळ 5भूद्ेवशार्मा द्विजोत्तमः । साष्टाङ्ग सुनये कत्वा नमस्कारंसहखिया 
| परयामक्तयाप्रोचाचसुनिसन्निधौ । आवयोस्तरणार्थायअतिथिस्ट्वंसमागतः 
क्षात्तव चिप्र! जातःपापरूयसंक्षयः । प्रिये फलानिस्वादूनिप्रयच्छाऽस्मै द्विजातये 
४ मृदूनि रसयुक्तानि खुपक्कानि प्रियाणि च ॥ ७४॥ 


| ब्राह्मण उचाच 

ब्रपहंनेवज ८ हिमोक्तब्यं शा 
ण; | नामि स्वज्ञातिकथयस्वमे । नाज्ञातस्य ब्राह्मणस्या5 पिपुत्रक ॥ ३ 
| शूद्र उवाच | 


| ्रो$दिजशादू। नकार्यःसंशाय स्त्वया । आत्मजेदुर्जनविप्र परित्यक्तःस्वबन्छुमिः 
| सतोरेव शाद्रपत्न्या फलानि च । दत्तानितस्मैविप्राय तेन भुक्तानितानिचे 
| मभूत्प्रीतमना चिप्रः पीत्वा नीर सुशीतलम्‌. । 

| झं सम्प्राप्य स सुनिर्चिश्रान्तस्तरुसूलके ॥ 9८ ॥ Ee 
॥ भ्र 'सपत्नीकोभुत्तवाचंपुनरागतः । स्वागत ते मुनिश्रेष्ठ! कुतस्त्वमिहचाऽऽपतः 
शन्यारची.द्विजञत्ेष्ठ! दुष्ट्सत्वभयाकुछाम । 

निमेचुष्यां दुःखयुक्तां दिवारात्रम्मयानकाम्‌ ॥ ८० ४ 

हा ब्राहमण उचाख | | नद 
ह है मंहाभागा! प्रयागगमनस्प्रति। अहमज्ञायमार्गेण प्रविष्टो दारुणे व हि 5 
` अपरे जातोऽसित्ररबान्धत्रः । जीवितं मे त्वया दत्तं व्रूहिकिकरवा 











२६४ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [२ 


भचानपि कुतः प्राप्तो निर्मचुष्येषनेलळु । कोभवान्कारणंकिस्वित्कथयस्वम,, शि ( 
शूद्र उवाच | 


कृत्वा जीववधं नित्यं जीवेऽहं भार्यया सह । 
सास्प्रतं पातकात्सस्यङ्‌ निचिण्णो5स्मि सहासुने!॥८६॥ | 
करुष्वा5नुप्रहं किश्रित्पापयुक्तस्य मे प्रभो !। मम पुण्यप्रभावेणआगतस्त्व॑द्विजोत ५ 
न पश्यामि यथा सौरि पत्न्या सह महामुने !॥ उपदेशप्रभावेण प्रसादं कतु], 
न्यदिच्छम्यहं किञ्चिन्सुत्तवा देवं जनादनम्‌ । कुरुष्वाऽनुग्रहं मेऽद्यप्रसादसृपिस . 
भारद्वाज उवाच | 
इति तेन समापृछो देवशर्मा छिजाग्रणीः । झूद्रेण परया भक्त्या प्रहसन्यावया के 
इहि श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये घेष्णवख 
मागशीषमाहात्म्ये व्रह्माविष्णुसस्वाद एकादश्याख्याने 1 
राज्ञ!पूर्व जन्मवृत्तकथनंनामैकादशो ऽध्यायः ॥ ११ ॥ 





„` द्वादशोऽध्यायः 
९ 
सराजपूवभववत्तमखण्डैकादशी विधिवणनम्‌ 
देचशर्मोचाच 


तवेद्वशी मतिजांता सहसा केशचोपरि | पतस्मान्मे गत पापं 4० | है | 
'चिनात्रतेषिनातीथमु्तस्त्वंपापको रिसि । ममाऽऽतिथ्येनभत्तया 5९ ` क, 5. 
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यायः] * अखण्डेकादशीचिधिवर्णनम्‌ +$ . ५६५ अ 
चिप्रस्त्वमधन्त्यां धर्मतत्परः । सदाञध्यायनशीलश्चसुशीलश्च सदात्रती 
(हु हादशी विष्णोः छृताच दशमी युता । तत्पापस्यप्रभावेणसमस्तंसुरुतंगतम्‌ 
थि फ जतं तथा शू्रापतिद्विजः । वडुघर्षसहखाणि प्राप्ता नरकयातनाः ॥ ६॥ 
ग वं त्वयापूर्च छतं दुष्टं चिरं बहु । कता तु दशमीमिश्रा तिथिविष्णोम॑दात्मनः 
प्रो भवाज्ञातः पापे तव म तिस्तथा । धर्मे न रमते चित्तं दशमीवेधदूषितम्‌ 
पारे वत्स! अस्ति ते पुत्रिकाखुतः । कृतं तेन विधानोक्तं हरेरेकादशीब्रतम्‌ 
, हत ते तत्पुण्यमखण्डेकादशीवतम्‌ । धर्मोपरि मतिर्जाता जातः पापस्य सङ्घयः 
|बरपुण्पप्रभावेण एकादश्या व्रतेन च । दशमीवेधजं पापं यमेन परिमाजितम्‌ 


|.» डेन १ 
॥एश्मनि यत्पापं जन्मायुतकृतानि 'च । माजितानि यमेनव पापानि तव र 
|ोिवदतोरेचं विष्वक्सेनः समागतः । वर्णावर स्वागत ते तुएस्ते$हं १0 
ग्ध तेन पुण्येन त्रतनच 
| ऋ्याऽऽतिथ्यहदेतुत्वाज्ञातः पापस्यखङ्कूयः । परदत्तन उ पकादरचा 


| धज पापं तच शूत्र लयं गतम्‌। व्रत कृत्वा ददौ पुण्य दौहित्रस्तेनतारितः 


क्‌ 


५, 01 ७ यु विमा वेम | 
एया सह महाभाग! चेनतेयं समाडद । इत्युत्तवा देवदेवेन र न स्या र 
| चिप्रो चे तीर्थराजं ययोपुनः 
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अखण्डेकादशीपुण्यात्य्रातया55तिथ्यकारणात, ॥ 
विष्णुभक्तिमती भार्या राज्यं निहतकण्टकम्‌ ॥ १८ “ 


राजोचाच EE 
शणः सख्रीणनार्थायप्रसादेकतुमहेसि 
| खण्डकादश्या चिधिसम्यक्समादिश । विष्णोः 1 | | 
| रादेछएकादश्याचिधिशुभम्‌। पुराऊ सी इम. सेघु डादशीष नरोत्तम 
4 _ पम्प्रसक्ष्यामि उद्यापनविधि शुभम्‌ । माग टकादश्यासुपोषणम्‌ 


हि मिदं कार्यमखण्डेकादशीब्रतम्‌ । दशम्याञ्येव हि दो दीयते दिवाकरे 
iE 'आपेकमुक्त्ञ अखण्डा इति कथ्यते ! दिचसस्य रन 














हे गु 
तद्धि नक्त घिजानीयान्न नक्तं निशि भोजनस्‌ | | 
कांस्य मांसं मंसूरांश्च चणकान्कोद्र्चांस्तथा ॥ २४॥ 
शाकं मधु परान्नञ्च पुनर्भोजनमैथुने । विष्णुभक्तो नरो चाऽपि के 
दशम्या विधिरुक्तोऽयमेकादश्यास्तथाश्टणु । असरञ्जलपानश्च हिंसा शौचमसत्क! 
तास्वूळं दन्तकाष्टञ्च दिवा शयनमैथुने । दूतं क्रीडा निशि स्वापःपतितःसहभाण। 
एकादश्यां दशेतानि विष्णुभक्तस्तु चयेत ॥ २७॥ | 
अद्यमेस्रीसुखंनास्तिभोजनंना स्तिकेशव । प्रीत्यथ तच देवेश नियमस्तु दिवाशि 
सुप्तैन्द्रियेस्तु बेकुब्यं भोजनं यच्च मैथुनम्‌। दन्तान्तरविळझानं क्षमस्वपुरपो् 
उपावृत्तस्तु पापेभ्यो यस्तु ब्रासो गुणेः सह्‌ । उपचास्रःस विज्ञेयोन | 
पूर्वोक्तानि दशैतानि परान्नं चतथामधु । द्वादश्यां चिष्णुभक्तोचेचजंयेनमरदतादि 
अद्य मे द्वादशी पुण्या पवित्रा पापनाशिनी । पारणञ्च करिष्यामि प्रसीदगरड्यः 
चिष्णोः सन्तोषणार्थाय. यो मया नियमः कृतः । 
अद्याऽहं भोजयिष्यामि त्वत्प्रसादाद्‌ डि. जोत्तमम्‌ ॥ ३३॥ 
अनेन चिधिना कुर्याद्याबद्वषं समाप्यते | सम्पूर्णे तु ततो वर्षे कुर्यादुद्याप 
आदी मध्येतथाचान्तेत्रतस्योद्यापनंर्ल्ृतम्‌ । उद्य ।पनेनकुर्याद्य'कुष्ठीचान्वध, १ 
| तस्मादुद्यापन कुर्यायथाचिभवसारतः । क्रियते शुक्कपक्षे च मासे मागि { | | 
कि आमन्त्र्य द्वादशमितान्त्राह्मणान्विधिकोचिदान, । | 
त्रयोदशं सपत्नीकमाचार्यं विधिकोचिद्म्‌ ॥ ३9॥ 
यजमानः शुधि; स्नात्वा श्रद्धायुक्तो जितेन्द्रियः । | 
पादशो चाघेबस्रादयेराचार्यादींरुततो ऽर्चयेत्‌ ॥ ३८ ॥ नी की 
आचायसरूतु ततः कृत्वा मण्डलम्वर्णकःशुभेः । चक्राव्जंसवंत क 
जल च कुम्भ तु पश्चरनसमन्वितम्‌ । पञ्चपलवसंयुक्त ho | 
वेष्टितं रक्तवस्रेण ताम्रपात्रेण संयुतम्‌ । चेष्टितं पुष्पमालामिर्मण्डलोपरि हर 
तस्योपरि न्यसेद्वेषं लक्ष्मीनारायण नृप !। सौचर्णी प्रतिमाकार्या | 









| | हः ऽयुधसंयुक्तप्रमाणञ्चतरङ्गुलम्‌ । किम्वाशक्त्याप्रकुबोंतवित्तशाब्य स्विचर्जयेत्‌ 
| भूति ° ७. त्य | 
(ह संस्थापयेन्धृति मण्डले छादशेंच हि । मासानामधिपः पूज्यश्वाखण्डनतहेतवे ॥ 


+ मण्डलात्पूर्व दिग्भागे शङ्खं संस्थापयेच्छुभम । 

त्वं पुरा खागरोत्पक्तो चिष्णुना चिधृतः करे ॥ 

निर्मितः सर्थदेवंस्त्वं पाञ्चजन्य! नमोऽस्तु ते ॥ ४५॥ | 

| तस्तुस्थण्डिलंकाय मण्डलाङुत्तरां दिशम्‌। सङ्कढप्यहवनेकार्यमन्त्रैचदोक्तवेष्णदैः 
| लस्यानेस्थापये दविपणुं र्थापयै्चहरिप्रति । पूजयेत्पुरुषसुक्तेनमन्त्रःपौराणिकेःशुभैः 
ह| सार्थश्च घ कार्या मोदका वहचोऽपि च । धूपदीपो पहाराणि इत्बा नीराजनं ततः 
ए पक्षकदेमेन सम्यूज्य ततः कुर्यात्प्रदक्षिणाम्‌ । स्वस्तिवाचनकेर्चिप्रेनेमस्कारं ततोनृप 
| ततस्तु ब्राह्मण: कार्य॑आचारयक्रमशो जपः | जपश्च पावमानीयो मण्डलब्राह्मणं मधु 
ह ोऽसि शुक्रजं वाचंत्र्मलामादनन्तरम्‌ .। पचित्रवन्तंसूर्यस्यचिष्णोर्महसिसंहिताम्‌ 
| आन्ते कलशे विष्णु सोपाङ्गसुपरि न्यसेत्‌। दिवसस्योदयै घेवहोमंकुर्याद चुक्तमम्‌ 
| संस्थाप्य प्रथमं पात्रस्पूजञ यित्वा विधानतः | स्तवनञ्च ततो होमः कर्तव्यञ्चरुपूर्वेकः 
| सगृह्योक्तविधानेन यजनाझिक्रियापरः | चरुद्धयञ्च कुर्चोत पायसं घेष्णवं चरुम्‌ ॥ 
र| इातपुरुषसूक्तन चरोः पोडश चाऽऽहुतीः । तथा चतुय हीतेन घुतयुक्तांवराहृतिम्‌ 
[| गदेशपात्रा; पालाशसमिध्रश्चप्रतप्लुताः । इदं चिष्ण्वितिमन्त्रेणहोतव्याःकमेसिद्धयः 
| * रकं तु जुडुयादु द्विगुणाश्च तिळाऽऽहुतीः । छते च चष्णवे होमेग्रहयज्ञंसमारमेत्‌ | 
| समिद्विश्वरुहोमञ्न तिलहोम॑ क्रमेण तु । 

| _ उभयोः स्वस्तिकं वाच्यं ततः पूजां समाचरेत्‌॥ ५८॥ पी 
| तिज चततोदद्याद्धेन्चादिग्रहदक्षिणाः। देवस्यतप्त्येदद्याञ्चत्राह्मणाययथाचथि 
१0 ७ पपस्विनी दद्यादुवृषभञ्च सुशोभनम्‌ । ब्रह्मणानां ततोददयात्त्रयोदशपदानिच 
| गय तु सपज्ञीक चस्रैश्व परितोण्यैत्‌ । तोषयित्वा महादानेस्तं सार्थश्वसमर्पयेतू 
|. शतिकुस्भांद्य सो इकान्चञ्नवे टटितान्‌। ब्राह्मणांश्वततो द्यात्इतेपरणके निशि 
| “पषिश्चातब्यं चन्भूना मिष्टभोजनम्‌ । पूणेपात्रं ततो दद्याद चारयायं संदे क्षिणस्‌॥ 
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पूर्णपात्रप्रदानेन काय सम्पूरितं-भवेत्‌ । उपचासत्रतश्चच स्थानं तीर्थफछ भवेत्‌ / 
विप्रेःसम्भाषितं तस्यसम्पू्णतद्ववेत्फलम्‌ । चित्तशक्तिग हेनास्तिकृतओेका- 
स्वशक्त्या चेच कतंव्यं-तथा चोद्यापनादिकम्‌.। 
एतत्ते सर्वमाख्यातमखण्डेकादशीवतम्‌ ॥ ९६॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहस्रूयां संहितायां द्वितीये घेष्णवदा | 
मार्गशीषेमासमाहात्म्यै ब्रह्मचिष्णुसम्चादेऽखण्डेकादशीचतकधनं | 
नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 





त्रयोदशोऽध्यायः | 
सपड्विशतिगुणयुक्तजागरणवर्णनमेका दशी माहात्म्यम्‌ 
- श्रीसगचाचुचाच 
श्टणुवुत्र! प्रवक्ष्यामि जागरण्य च लक्षणम्‌ । येन विज्ञातमात्रेण छुलभो5हंसदी का | 
गीतं वाद्यञ्च नृत्यञ्च पुराणपठन तथा । धूपं दीपञ्च नवेद्यं पुष्प गन्धानुछेपम्‌। | 
( फलापणञ्च श्रद्धां चदान मिन्द्रियसंयमम्‌ । सत्यान्वितंघि निद्रश्वमुदामचजवार्ति | 
- साश्चय चचसोत्साहं पापालल्यादिचर्जनम्‌ । प्रदक्षिणासमायुक्तं नमस्काउ 
ह | नीराजनसमायुक्तमतिह्ृष्टेन चेतसा । यामेयामे महाभाग ! कूर्यादारातिक ग 
i षड्चिशद्गुणसंयुक्तमेकादश्यां च जागरम्‌ । यः करोति नरोभक्तयानपुनर्जा्य है 
` ` य॒ एवं कुरुते भक्तया वित्तशाब्यविवजितः । जागरं परया भत्तयासढीवीर्जाफ 3h 
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| दष्टाः कलिसुजङ्गेन स्वपन्तेये दिने मप्त कुवन्ति जागरं नेव मायापातवि 
“भाप्ताप्यैकादशीयेषां कलौ जागरणं विना | ते दिनष्टानसन्दैही यसमै जी 
उद्धृत नेत्रयुग्मश्व द्रवा चे हृदये पदम्‌ । कृतं ये नेच पश्यन्ति पा 
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्ोदशोऽघ्यायः ] ४ एकादश्यांज याजागरणफलवर्णनम्‌क _ 
) 
| ` अभावे घाचकस्या५थ गीतं त्यश्च कारयेत्‌ । चाचके सति देवेश पुराणंप्रथमं पठेत्‌ 
| कयोघसहस्तस्य वाजपेय तस्य च । पण्यं कोडियुणं पुत्र मन जागरणे इते 
-पतृपक्षे मातृपक्षे भार्यापक्षे च मानद !। कुळान्युद्धरते चैतन्मम जागरणे कृते ॥१३॥ 
उपोषणदिने विघ्ने प्रारव्धे जागरे सति | 

| विहाय स्थानं तत्राऽहं शापं दत््या बजञाम्यहम्‌॥ १४॥ 
' अविद्धवासरे ये मे प्रकुर्वन्ति हि जागरम्‌ । तेषां मध्येप्हृ्टः सन्तृत्यंवैप्रकरोम्यहम्‌ 
| याबद्रिनानि कुरुते जागरं मम सन्निधौ | युगाऽयुतानि तावन्ति वसते ममवैश्मनि 
' नगयापिण्डदानेन न तीर्थं भिर्मखेः । पूर्वजा सुक्तिमायान्ति विनेकादशिजागरात्‌ 
| 1 इयाजञागरे पूजां कुसुमैर्मम वासरे । पुष्पेपुष्पेदश्वमेधस्य फलमाप्नोति मानवः | 
क कया्वीपदानञ्च रात्रौ जागरणे मम। निमिषे निमिषे पुत्रा लभते गोऽयुतं फलम 
१ यो दृयाजञागरे पुत्र! हविष्यान्नसमुद्धवम्‌ । नेवेद्य लभते पुण्यं शालिशेळससुट्गवम्‌ ॥ 
| रान च यो दद्यात्फलानि चिचिधानि च । जागरेभेचतुर्वक्त्रळभतेगोशतंफलम्‌ 
' भरण च ताम्वूळे ददाति मम जागरे । मद्गक्तो मत्प्रसादेन सप्तद्वीपाऽश्रिपो भवेत्‌ ` 
| घारे मम देवेश यः कुयांत्पुष्पमण्डपम्‌ । स पुष्पकविमानेन क्रीडते मम सझनि ॥ 
| जागरेमेतु यो झप सकपूर सशुग्गुलम्‌ । 
हः ददाति दहते पापं जन्मलक्षससुद्धवम ॥ २४ ॥ 
' षेपेज्ञागरे यो मां द धिक्षीरत्रृतास्बुभिः | भोगानिह लमेद्वेस हयन्तेच परमांगतिम्‌ 
। दिव्याधस्वराणि यो दद्यात्फळानि विविधानि च । 

तली स चिरस्वसते स्वर्ग तन्तुसंख्यासमानि वे ॥ २६॥ 
0“. मरणंयो मे हेमजं रत्नसस्भवम्‌ । सप्तकरपान्निषसते मढुत्सङ्ग प्रियो मम 
i (पकं यो मे गव्येन च विशेषतः । ज्वाल्यैज्ञागरेरात्री निमिषे गोयुतम्फलम्‌ 
| पे चतुरवक्त्र! क [रेण च दीपकप्‌ । योञ्वालयेतनीराजंकपिलादानजम्फलम्‌ 
|| र, रते दीपं गीतं नृत्यञ्च पूजनम्‌ । शतक्रतसम पुण्यं बतर्दानशंतेरपि ॥३० 


|| "ईस्ते गीतं चिळज्ञोदृत्यतेयदि । स लमेश्निमियार्धेन कोटियज्ञकृतम्फलस्‌ 
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निवारयति यो गीतं नृत्ये जागरणे मम। षष्टियुगसहस्तराणि.पच्यते रौरवादिप । | 
नृत्यमानस्य म्यस्य ये केचिन्निकटेगताः। चिमुक्ताधमराजेन मुक्तायान्तिचप्रत | 
नृत्यमानस्य मर्त्यस्य उपहासं करोति यः । जागरे याति निरयं यावरि रचत 
जागरेममयःकुर्याद्वक्त्यापुस्तकचाचनम्‌ | स्छोकसंख्यायुगान्येच स वसेन्ममसन्तिध 
प्रदक्षिणाप्रदानेन यर्फळं कथितस्बुधेः । न तत्कोडिमखेः पुण्यं युगसङ्ख्यां 
दीपमालां ममाग्रे चे यः कुर्याज्ञागरे सुत !। विमानको डिसंयुक्त आकर्प्चसतेतिरि| 
मम वाळचरित्राणि जागरे पठते हि यः | युगको टिसहस््राणि श्वेतद्वीपे वसेन्नए। 
तस्माज्ञागरणं काय पक्षयोः शुक्कुकुष्णयोः॥ ३६ ॥ | 
योगीतास्पठतेरात्री ममनामसहस्रकम्‌ । वेदोक्तानांपुराणानां जागरात्पुण्यमापुया(| 
धेजुदानं तु यः कुर्याज्ञागरे मम पुत्रक !। लभते नात्र सन्देहः सप्तद्वीपवर्तीफह्म। 
सर्चेपामेच पुण्यानां महत्पुण्यं महीतले । द्वादशीजाग रम्पुतर प्रसिद्ध भुवनत्रये ॥! : 
क ये च कुन्ति कर्मणा मनसा गिरा । न तेपां पुनरावृत्तिमंम लोकात्कपश 
प्रोत्साहयित्वा ळोकान्यः कुरुते जागरं निशि । 
प्राप्नोति चक्रवतित्व॑ सत्यं मे व्याहृतं सुत! ॥ ४४॥. . | 
संमानिताःककुत्स्थैन रात्रौजागरकारिणः । स्वशक्त्या चेवदानेन प्रातंराज्ये सुइ | 
` ये केचिद्वायका चिप्रा वादका नर्तकाश्च ये | नतंकीसहिता यान्ति ममलोकै स | 
' डुर्योनिषु गतः सचः कृत्वा जागरणं मम । सम्प्राप्तं पूथिवीशत्वं का | 
निष्कामा सुक्तिमापन्नाः श्वपचाद्याश्च जागरात्‌ । 
i विवेको नास्ति घर्णानां मम जागरकारिणाम्‌ ॥ ४८॥ 
न कलो पाचनं ध्यानं न कली जाहची जलम । 
न कली पाचनं जाप्यं मुक्त्वैकै जागरं मम ॥ ४६ ॥ 
' ढादशीविवसेप्राप्त ये कुचन्तिहिजागरम्‌ । ते धन्यास्ते कृतार्था वैक्लिका 
। न भूयान्मानुषे रोके द्वादशी विमुखोनरः । अतीतानागतान्वा5पि 
वरमेको गुणयुक्तः.कि जातबहुशि । द्वाद शीजागरात्सर्वांस्त 
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| ' अयोदशो$ध्यायः ] + एकाद्शीव्रतजागरणफलबवर्णनम्‌ # 


 ्राहात्यंपडतेमच्चामयोक्तंजागरोदुभचम्‌ । द्वादशीसस्भच पुत्र+कुछानांतारयेच्छतम्‌ 
 झगस्यागमने पापमभश्ष्यस्यापि भक्षणे । पापस्चिळ्यमायाति इते जागरणे सुत !॥ 
ानादत्कृतम्पाप ज्ञात्वायत्पातकंकृतम्‌ । पूर्वजन्मार्जितं पापमिह जन्मनि यत्कृतम्‌ 
| सिढ्ध्यन्ति सर्वकार्याणि मनसाचिन्तितान्यपि । 
द्वादश्यां वें चतुवक्त्र रात्री जागरणे कृते ॥ ५६ ॥ 
द्वादशीजागरेणव मुक्ति गच्छन्ति मानवाः ॥ ५७॥ 
त तत्युण्य कुरुक्षेत्र प्रयागे वलतांकली । माहात्म्यं घसतां पुंसां यत्फलंद्वादशीषुच 
बाऽवमेधसहस्रस्तु तीर्थकोट्यवगाहनात्‌ । तत्फलं प्राप्यते पुत्र द्वादशीजागरे छते 
पठेद्ठा शणुयाद्वाऽपि माहात्म्यं द्वादशीभवम । 
सर्वपापविशुद्धात्मा स लभेच्छाश्वतीं गतिमू॥ ६० ॥ 
सर्व दुषाः समस्ताश्च सौम्यास्तस्य सदा ग्रहाः । 
सन्ततेन चियोगस्तु द्वादशी यस्य कारणम्‌ ॥ ६१॥ 
म कीतिरुचिनित्य न चिपच्चेत कर्हिचित्‌ । रणेराजकले घेव सर्वदा विजयी भवेत 
परि मतिर्नित्यं भक्तिर्मयि सुनिमंला । पातकं नेव छिप्येतद्वादशीभक्तितोनरम्‌ 
| तले नेव तस्याऽस्त्ति कृते जागरणे मम । एकादश्या चिहीनस्य परलोकगतिन हि 
तस्मात्सचंप्रयत्नेन कळी कायं हि तद्वनम्‌ ॥ ६४॥ म 
श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहखयां संहितांयां द्वितीये बं्णवखण्डे 
भागशीषेमासमाहात्म्ये ब्रह्मविष्णुसम्बाद एकादशीव्रतजागरणफलकथनं 
नाम अयोदशोऽध्य़ायः ॥ १३॥ 


५३ १ 








_ चतुदशोञ्ध्यायः 
मत्प्योत्सवमाहात्म्यवर्णनमू 
श्रीभगवानुवा'च 
ततः प्रभाते द्वादश्यांकार्योमत्स्योत्सवोवुधेः । मार्गशीष शक्कुपक्ष यथाविध्युपंचाठ / 
अथ मागंशिरे मासेद्शम्यां नियतात्मवान्‌। कत्वादेचाचने घीमानश्चिकाययथाबिध| 
शुचिवासाः प्रसन्नात्मा हव्यमन्न सुसंसक्कतम्‌ । | 
पक्त्वा पञ्चपदे गत्वा पुनः शौचन्तु पादयोः ॥ ३॥ | 
ऊत्वाऽषाङ्गलमानं तु क्षीरवृक्षसमुद्भवम । भक्षयेद्वन्तकाप्र तु ततश्चाचम्य यहा । 
दृष्टा55काशानि सर्वाणि ध्यत्वा वे मां गदाधरम्‌ । 
शङ्कचक्रगदापाणि किरीटं पीतवाससम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रसन्नचद्ना5म्भोज सर्वलक्षणलक्षितम्‌ । ध्यात्वापुनर्जल हस्तेग्रहीत्वा भावुमणण| 
घ्यात्वाषघ्ये दापयेत्तत्र करतोयेन मानवः । पवमुच्चास्थैद्वाच तस्मिन्काले वतु | 
एकादश्यां निराहारः स्थित्चाऽहनि परे ह्यहम्‌ । | 
भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष! शरणं मे भचाऽच्युत ॥ ८ ॥ 
एबमुक्त्वा ततो रात्रौ मम मूतेश्चसन्निधौ । जपेन्नारायणायेति स्वयं तत्र विश 
है ` ततः प्रभाते विमलां नदोंगत्वासमुद्रगाम्‌ । इतराम्वातडागस्चा गृहेघ 
| _ आनीय मृत्तिकरा शुद्धां मन्त्रेणाऽनेनमानवः । वन्द्येद्ेवदेवेशं तदा शु दर 
.. धारण पोषण त्वत्तो भूतानां देवि! सर्वदा । तेन सत्येन मे पापं यावर 
2 ब्रह्माण्डोद्रतीर्थानि करे स्पृष्टानि दंघतः 
| तेनेमां सत्तिकां स्पृष्टामा;५ल॒भामि त्वयोदष्ठताम्‌ ॥ १२ 
; | त्वयि नित्य रसाः सर्चे स्थिता चरुण ! सर्वदा । 
| तेनेमां शृत्तिकां छ्लाव्य पूतां कुरुष्च मा चिरम्‌ ॥ १४॥ 










| | दशोऽध्यायः ] ॐ मत्स्योत्सवचर्णनम्‌ क 
एवं खुदं तथा तोयं पसादाऽऽत्मानमालमेत्‌ | 
तरिग्ृत्याऽरोषस्॒द्या पिण्डमालिप्य चै जले ॥ १५॥ 
है | पस्मिक्ररः सदसम्यङ्नक्रकच्छपद्रतः । स्रात्वाचाचश्यक छत्वा पुनमंम गृहस्त्रजेत्‌ | 
` त्राऽऽरध्य महायोगिनदेचं नारायणंहुरिम्‌ । केशवायनमःपादौकरि दामोद्राय छ 
| युं नृसिंहाय उरः श्रीवत्सधारिणे | कण्ठेकोस्तुभनाभाय घक्षः श्रीपतये तथा... 
| कामविङयायेति वाहुं सबात्मने शिरः । रथाङ्गृधारिणेचक्तरं श्रीकरायैतिवारिजम्‌ . 
' गभौरायेति च गदामम्भोजं शान्तमूर्तये । एवमम्यच्य देवेशं देवं नारायणम्प्रभुम्‌ ॥ 
एुनस्तस्याऽग्रतः कुस्थांश्चतुरः स्थापयेद चुधः । 
। जलपूर्णान्समाल्यांच्व सितचन्दनलेपितान॥ २१॥ 
ह| शा प्ह्व्संयुक्तान्लितवस्रावशुण्टितान | छादितांस्ताम्रपात्रैश्व तिलपूर्णश्व काञ्चनेः 
| पत्वारस्तु समुद्राश्यकलशाःसम्प्रकी तिता: | तेपांमध्येशुभम्पी ठंस्थापयेद्वत्रगर्सितम्‌ 
| / तस्मिन्सुवर्ण रौप्यं चा ताम्रया दारवंतथा । अलाभेसद॑पात्राणांपालाशंपात्रमिष्यते 
| तोयपूर्णश्च तत्कृत्वा तस्मिन्पात्रे ततो न्यसेत्‌ । 
सौवण मत्स्यरूपश्च कृत्वा देवं जनार्दनम्‌ ॥ २५ ॥ 
| 'ेवाङ्गसयुक्त भुतिस्वृतिविभूषितम्‌ । तत्रा5नेकविधैभक्यै :फल/पुष्पश्चशोमितम्‌ 
 नैधूपश्च नश्च अर्चयित्वा यथाविधि । रसातलगता बेदायथादेच त्वयोइशृताः 
| 'स्पिरपेण तह्न्मां भवादुद्धर केशव !। एवमुच्चार्य तस्या5ग्रे जागरं तत्र कारयेत्‌ 
_परविभवसारेण प्रभाते चिमळे तथा । चतुर्णा ब्राह्मणानाञ्च चतुरो दापयेद्धटान्‌॥ 
चे चे दाच्छान्दोग्ये दक्षिणं तथा । यज्ञुगशाखान्वितेददयात्पश्चिमंघरमुत्तमम्‌ 
हे न कामतो दद्यादेष एव विधि: स्मतः । आग्वेदः प्रीयतां पूर्व सामवेदस्तु दक्षिणे 
ड पश्चिमतो ह्यथर्चश्चोत्तरेण तु । अनेन क्रमयोगेन प्रीयतामिति स ee 
दे | | ¬ ` तुसोवर्णमाचायाय निवेदयेत्‌ । गन्ध पूगर्विबलस्तस्प स स 
मं सरहसयञ्चपन्त्रे णेचोपपादयैत्‌। बिघातविजिलुापताल र 2 
_ "शुषं यस्तु मोहा दविप्रतिपद्यते | स जन्सकोटिनरके. पच्यते पुरुषाधमः ॥ ३५ 


५७२ 

















, चिधानस्य प्रदाता यो गुडरित्युच्यत बुधः । एवंदृत्वा विधानेनद्वदश्यं मांसम 
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ये त्वया घे कृताःप्रश्नाःपूवप्रश्‍नविदांवर । तान्वर्णयिष्येक्रमशो रि 
| | सहोमासे च देघो वे कीतियुक्तो हि केशचः । तस्य पूजा प्रकर्तव्यायथाद१ 
' ' ्राह्मणं केशां स्मृत्वा तत्पल्लींकी तिमेवच । दम्पती चिधिवत्पूज्यौ चर ति | 
| | दम्पती पूजितो वत्स पूजितोऽहंनसंशायः । तण्मादवश्यं लर पूज्यौदग्पतीम | 
` | दानञ्चचिविधं कार्यमम तुष्टिकरं परम्‌ । गोदानं, भूमिदानञ्च स्वणेदान , ज्ञ 







if 


५७४ २ सकन्ड्पुराणम्‌ * [.२६ै षणव | 


चिप्राणां भोजनं दद्यायथाशाक्तया च दक्षिणाम्‌ । 
भूरिणा परमान्नेन ततः पश्चात्स्बय नरः ॥ ३७ ॥ ॥ 
भुक्षीतसदितो विप्रेर्वाग्यतःसंयतेन्द्रियः । अनेन चिधिनायसतुकर्यान्मत्त्योत्सकर; | | 
तस्यपुण्यफलंचाऽप्रेश्टणुसत्यचतास्चर । यदि वक्त्रसहखाणां सहस््राणिभवन्ति र| 
आयुश्च ब्रह्मणा तुल्यं लमेद्यदि महात्रत !। तदा व हार्य श्रसस्य फलं कथयितुंभवत्‌| 
य इमं श्रावचैद्वक्तया द्वादृशीकरपमुत्तमम्‌ । श्टणोति चा स्र पापस्तुसबरेच विमुच्य | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहसतूयां सं हितायांह्ितीये वष्णवसण्डे | 
र्गशीधमासमाहात्म्ये ब्रह्मचिष्णुसम्वादे मत्स्योत्सवकथनंनाम | 
चतुदेशो५६्यायः ॥ १४ ॥ 





क शा भगत. 


पञ्चदशोऽध्यायः 
री िष्ग्ीत्यर्थदानभोजना दिमहत्तवर्णनपुरः सरंश्रीनाममाह = | 
श्रीसगचानुचाच ॥ 










चसखदानं तथा श्या तथाइलड्डरणानि च | सझदानं प्रकतंव्यं मम 
सचपरामेचदानानां विशेषज्ञ जिक स्सृतम्‌ । चसुन्धरा तथा घ्रेचुविद्याद 


| प्रदशोञ्ध्याय ] ` क व्राह्माणतृप्तिमहत्त्ववर्णनम्‌ ५ ५७५ 


[| दृते दानत्रिके वत्स भवेत्प्रीतिमंमाऽतुळा । तस्मान्नर स्तुकतेव्यंसहोमासे त्रिकंशुभम्‌ | 
' स्रातस्य च विधिः सस्यकपुर चोक्तोमयाऽनघ् | एजाल्नानञ्चदानश्च विधिरेषनसंशयः ` 
मागशीष समत्रं तु एकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 

भोजयैद्यो डिजान्भक्तया स मुच्येद्वथाधिकिल्बिपै ॥ १०॥ 

ह| इपिमागी बहुधनो बहुधान्यश्च जायते । किमत्र वहुनोक्तेन श्ट्णु 

्‌ | हुवमुग्राह्माणश्चव चदन॑ मम मानद । ब्राह्मणाख्य॑ मुखे 


.] 













गुह्यं परं मम ॥११ 
श्रष्ठ न तथा हव्यवाहनः ॥१२ 
ब्राह्मणाख्ये सुखे पुत्र! हुतं कोडिगुणं भवेत्‌ । 
अस्न्याख्य घ्राह्मणाधीनं स्वतन्त्रा ्राह्मणाः किल ॥ १३ ॥ 
कर घुतयुत पायसं शशिसन्निभम्‌ । होतव्यं ब्राह्मणमुखे मम तुष्टिकर सुत ॥१४ 
शुमण्डलमोदककोकरसं सुत! फेनिकया घुतपूरयुतम्‌ । 
५६ यज चिप्रमुखे मस तुश्किरं यदि चेच्छसि दारसुतादिसुखम्‌ ॥ १५ ॥ 
( झुमुदेन समप्रभसौरमद शुभभक्तयुतं त्वथ सुद्नयुतम्‌ । 
सरभीङतपुष्कलसपिसभं कुरु विप्रमुखे हवन हि सहे ॥ १६ ॥ 
पयसा सह सपिणि च कथितं बहुखारिकचारफलैः सितया । 
सद कपूरनारिफलेन समं युतसीकरक सुत! शुभ्रकरम्‌ ॥ १७॥ 
वाति च शुभ्राणि मनोज्ञानिप्रियाणिच । कत्तव्यानिसहोमासेत्राझणाथचतुसु ख 
रिणीकार्या चान्यत्तषां प्रियञ्चयत्‌। छृत्वेवंभोजयेद्विप्रान्क द्धयापरयासुत 
स्वाद्नपूच हि भुञ्जते व यथायथा । तथातथा मम प्रीतिजांयते भुवि दुलंभा 
पित्तत्तथा कार्य यथ (तुष्पन्तित्राह्मणाः.। तुष्टेस्तेश्वाऽप्यहंतुष्टोभवामीहनखंशय 
, टेद्धत्स्व त्वं चतुर्वक्त्र न ते मिथ्या ब्रवीम्यहम्‌ । 
“) एतद्गुह्य मया प्रोक्तं श्रेयो5श॑ तब मानद || २२॥ 
॥| फोश्यत्ति यदि ते अथवा प्रहरन्ति चेत्‌ । तथापि तेनमस्य़ावेममप्री त्याहिमानद 
ु |. गोर सदा पुत्र मार्गशीर्ष विशेजतः । यदुक्तं भवता ब्रह्मन्भोक्तव्यं किम्टणुष्वतत्‌ 
। | पिमममम चोच्छिष्टेमममक्तिपरायणैः । पवित्रकरणंपुत्रपापिनामपिमुक्तिदम्‌ 





५७६ # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [र्दे ! | । 


ममाशनस्य रोषश्च योभुनक्तिदिनेदिने । सिक्थे सिक्थेभवेपुण्यंचान्द्रायणशतोरञ | 
अवशिष्टै ततोच्छिष्टं भक्तानां भोजनद्वयम्‌। ` | 
ना5न्यद्वे भोजनं तेषां भुत्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ २७ ॥ च 
अनर्पयित्वा यो भुङक्ते अन्नपाकञ्च यत्‌ । श्वानविष्ठासमं चान्नं पानञ्च मद्रास | | 
तस्मान्मामर्पयेत्पुत्र अन्नपानादि चौषधम्‌ । भक्षयेत्परयाभत्त याअशुचेःशुचिकारक | 
दीर्थयज्ञादिकफळं कलिदोषविनाशनम्‌ । ममोच्छिएं सुगतिदमपि दुष्कृतकर्मणा। 
अन्येषां दैचतानाञ्च न ग्रह्ीयाच्य भ्षितम्‌। अभक्तानाश्च पक्कान्नं सुत्तवाचनरंत्रज | 
वक्तव्यमेव यत्यरोक्ते तच्छुणुष्व समाहितः। कथयिष्ये तच प्रीत्या अपि शुह्यतरंग़ 
मम नाम प्रचक्तव्यं सहे चेव विशेश्तः | कृष्णकृष्णेति वक्तव्यं मम प्रीतिकरं पण 
प्रतिक्षेषा च मे पुत्र न जानन्ति खुराखुराः । मनसा कर्मणा वाचा यो मे शरणमा 
स हि सर्वमवाप्रातिकामना मिहो किकीम्‌ । सो टक एञ्चये कुण्ठंमत्प्ियांकमहामप ` 
क्रष्णक्रष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यशाः । 
जले भित्त्वा यथा पद्म नरकाठुद्धरास्यहम्‌॥ २६ ॥ 
चिनोदेनाऽपि द्रस्मेन मौढःबाह्लोभाच्छलादपि । 
यो मां भजत्यसौ वत्स! मट्गक्तोनाऽचसीदति॥ ३७ 
ये च पठन्ति कष्णेति मरणे पयु पस्थिते | यदि पापयुताः पुत्रनपश्यन्तियरक 
पूर्व वयसिपापानिक्रतान्यपिचक्कत्स्नशः । अत्तक्ताळेचकष्गे तस्त्वा 
नमः कृष्णाय महते चिचशोऽपि वदेद्यति । भुवं पद्सचाप्रोति मरणे क. ँ 


श्रीकृष्णेति छृतोचारेः प्राणेयंदि वियुज्यते । दूरल्थः पश्यति चतंस्वा हः ॥ 
हु युज्यते । दू हाती. 







श्मशाने यदि रथ्यायां छृष्णकृष्गेति जल्पति । श्रियतेयदिचेत्पुत्रम 
दशनान्मम भक्तानां झत्युमाप्तोतियःक्चित्‌ । चिनामत्स्मरणात्पुत्रखु च्म त 
पापानलस्य दीप्तस्य भयमा कुरुपुत्रक । भ्रीकृष्णनाममेघोत्येःसिच्यत जी 

कलिकालभुजङ्गसय्‌ तीक्ष्णदंब्रर्य कि भप्रम्‌ । हु 








३ | पद्वहशोऽध्यायः ] कै श्रीकृष्णनाम माहात्म्यचर्णेनम्‌ ॐ ५७9 
ए | पपपावकदग्धानां कर्मचेष्टोचियोगिनाम्‌ । भेषजंनास्तिमत्यांनांश्रीकृष्णस्मरणंदिना | 
|| रयो वे यथा गङ्गा शुक्कतीथ च नर्मदा । सरस्वती कुरुक्षेतरे तद चङ्गीकृष्णकीरतनम्‌ | 
Ee । नगतिर्मानघानाञ्चश्रीकृष्णस्मरणंदिना | 
सृत्युकालेऽपि मत्यांनां पापिनां तद्‌ निच्छताम्‌ । 
म गच्छतां नास्ति पाथेयं श्रीछष्णस्मरणं चिना ॥ ४६ ॥ 
| तत्र पुत्रा गया काशी पुष्करंकुरुजाङ्गलम्‌ । प्रत्यहंमन्द्रियस्यक्कष्णक्कष्णेतिकीर्तनम्‌ | 
1 जीवित जन्मसाफल्यंखुखं तल्येच सार्थकम्‌ । सततंरसनायस्यकृष्णकृष्णेतिजल्पति 
| सहृुञ्वरितं येन ह रिरित्यक्षरद्धयम्‌ । वद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥ ५२ 
|| बाम्ो५स्य यावती शक्तिः पापनिरंहने मम । तावत्कर्तु न शक्रो तिपातकंपातकीजनः 
है| नऽपविद्धं भवेत्तस्य शारीरं नेच मानसम्‌ । न पापंनचवेछुव्यंछष्णकृष्णेतिकीतनात्‌ 
ष ` ्हृष्णेति घचः पथ्यं न त्यजेद्यःकळौ नरः । पापामयोवेन भवेत्कलौतस्यैचमानसे 
शरीकृषष्णेति प्रजरपन्तंदक्षिणाशाप तिर्तरम्‌ । रु त्वामाजेयतेपापंतस्यजन्मशताजितम्‌ 
बान्द्रयणशतः पापंपराकाणांसहस्जकेः । यन्नापयातितद्यातिङृष्णरृष्णेतिकीर्तनात्‌ | 
नान्याभिर्नामकोटीमिल्तोषो मम भवेत्‌ कचित्‌ । | 
थीकृष्णेति कृतोच्चारे प्री तिरेचाऽधिकाशिका॥ ५८॥ 
चन्द्रसूर्योपरागेस्लु कोरीभिर्य त्फलं रूछतम । 
तत्फल समवाप्नोति कृष्णकृष्णेति कीतनात्‌ ॥ ५६॥ 
भिगमनं हेमस्तेयादिपातकम्‌ । श्रीकृष्णकीर्तनाद्याति घर्मतप्तं हिमंयथा 
युक्तो यदि महापापेरगम्यागमनादिभिः। | 
सुच्यते चान्तकालेऽपि सङच्ङ्री कृष्णकीर्तनात्‌॥ ६१ ॥ | 
अविशुद्धमना यस्तु चिंनाप्याचारचर्तनात्‌ । 
क पे मेतत्वं सोऽपि नाप्नोति अन्तै श्रीकृष्णकीतंनांत्‌ ॥ ६२ ॥ | 
j रि क माजिह्ाऽलतीयातुरखातढम्‌ | नसांचेत्कलिकालेयाभ्रीकृष्णगुणघादिनी |, 
3 भे प्रवक्त्रे च घन्द्या जिह्वाप्रयल्लतः | कुरुतेयाकली पुत्र श्रीकृष्णगुणकोतेनम्‌ रै 
| २७ प्र 


ति 
कु है 














५७८ _ ,  „ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ * [२ र | 
_पापचलह्लीमुखेतस्य जिहारूपेण कीच्यंते । या नवक्तिदिवाराजौ श्रीकृष्णगुणकोल | 
पततां शतखण्डा तु सा जिह्वा रोगरूपिणी । ` 5 
श्रीक्रष्णक्कष्णक्कष्णेति श्रीकृष्णेति न जल्पति ॥ ६६ ॥ FS 
श्री्धष्णनाममाहात्म्यं प्रातसत्याययः पठेत्‌ । सि | 
श्रीक्रष्णनाममाद्दात्म्य त्रिसन्ध्यं हि पठेत्तु यः । | 
सर्चान्कामानचाप्रोति स स्तः परमां गतिम्‌ ॥ ६८ ॥ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां डितीयेवेष्णबसणे | 
मार्गशीर्षमाहात्स्ये त्रह्मविष्णुसस्चादे श्रीकृष्णनाममाहात्स्यवणन | 

` नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


षोडशो ऽध्यायः 

भगवद्ष्यानपुरस्सरंभागवतश्रेष्ठ्यमाहात्म्यवणनम्‌ 
श्रीसगचाडुचाच 

श्टणु ध्यानं चतुर्वक्त्रं वक्ष्यामि प्री तिमानसः । शरुतेनेवचसौ भाग्यंछमविम ' 
अथ श्रीमदुद्यानसम्वीतहैमस्थलो्वासिरत्नस्फुरन्मण्डपान्तः। | 
लसत्कल्पवृक्षोदितोद्वीरत्नस्थलाधिष्ठिताम्भोजपीठा5घिरुढम' गी 
महानीळनीलाभमत्यन्तवाळं गुड सिग्वक्त्रान्तविखस्तकेशम्‌। । 
अलिवातपर्याकुलोत्फुलपद्मप्रमुग्धानने श्रीमदिन्दीवराक्षम्‌ ! व ता । | 
चलत्कुण्डलोहासितोत्फुहगल्लं खुघोणं खुशोणाधर खुसि | 
अनेकोलुसत्कण्ठभूषालसन्तं घहन्तं नखं पौण्डरीक सुनेत्रम ॥४ | 


समुद्धूसरोरःस्थलं घेनुधूल्या खुपुषाडुमष्टापदाकल्पदीपतम कील | 
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 बोडशो$ध्यायः ] = युरुलक्षणमहत्त्ववर्णनम्‌ ५ 


कटीरएथले चारुजङ्घोरूयुग्मे पिनद्धं कणत्किङणीजालदाम्ना ॥ ५ ॥ 

हसन्तं छलद्‌वन्छुजी वप्रसूनप्रभापाणिपादाम्चुजोदारकान्त्या | [ 

करे दक्षिणे पायसं चामहरूते दधानं नवं शुद्धहैयङ्गवीनम्‌ ॥ ६ ॥ 
महीसारभूताऽमरारातियूथाऽनलूं पूतनादी न्निहन्तुं प्रवृत्तम्‌ । 

प्रभुः गोपिकागोपश्चन्देन चीतं सुरेन्द्रा दिभिव न्दितं देषदेवम्‌ ॥७॥ 

प्रगे पूजयित्वा त्वजुस्ब्वत्य कृष्णं मुजङ्गन्द्रवञ्जादिभिभक्तिनख्न; । 
सितास्भोजद्दैयङ्गबीनेशव दध्ना विमिश्रेण दुग्धेन सम्पीणयेत्तम ॥ ८॥ 

इति परातरेवाऽर्वयेदच्युतं यो नरः प्रत्यहं शभ्वदास्तिक्ययुक्तः । 

| लमेत्सोऽचिरेणेब लक्ष्मीं समग्रामिह परेत्य शुद्धं परं धाम भूयात्‌ ॥ ६॥ 
र्र्ोक्तपुरापुत्रआदौ लोकम नोहरः । श्रीमद्वामोद्राख्यो हि शएणुतस्याधिकारिणः 
\ भोगाय न दातव्यो मन्त्रराजस्त्वयासुत !। यत्नेनगोपनीयश्चरहरूयंशीघ्सिद्धिद्म्‌ 
| अटसंमलिनंछिएंदस्भमोहसमन्वितम्‌ । दरिद्रं रोगिणं क्रुद्ध रागिणस्भोगलालसम्‌ 
| . 'दुयामत्सरग्रस्तं शठं परुषचादिनम्‌ । अन्यायेनाऽजितधनं परदाररतं सदा ॥ १३॥ | 
| दिपा बेरिणं नित्यमज्ञ पण्डितमानितम्‌ । भ्रश्‍वतं क्विष्वत्ति पिशुनं दुएमानसम्‌ | 
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“शिनं ऋरचेशमम्नगण्यं डुरात्मनाम्‌। छृपणं पापिनं रोद्रमाश्रितानां भयङ्करम्‌॥ 
| भमदिगुणेयुःक्तं शिष्यं नेच परिग्रहेत्‌ । गृहणीयाद्यदि तद्दोषः प्रायो गुरुमुपस्पृशेत्‌ 
ह| 'मात्यदोषो राजानंजायादोपःपतियथा । तथा शिष्यकृतोदोषोयुरु पराप्रोत्यसंशयम्‌ 
'शाच्छिष्यं गुरर्नित्य परीक्ष्येच परिग्रहेत्‌ । कायेन मनसा वाचा शुरुशुश्रषणेरतम्‌ 
। जियवृत्तिमास्तिक्ययुक्त मोक्षकृतोद्यमम्‌ । ब्रह्मचयरत नित्यं इढत्रतमकल्मपम्‌ ॥ 
| सवयं शुद्मशढं विमळाशयम्‌ । परोपकारनिरतं स्वार्थे च विगतरूपृहम्‌ ॥२०॥ | 
| ितविततवेहेस्तु परितोषकर॑ शुरोः । आश्रितानांतथा पुत्र! परितोषकरंशुचिम्‌ | 
|  हस्विघाय शिष्याय मन्त्र दद्यात्तु नाऽन्यथा ` ` 
9 अचन्यथा चदेत्तस्मिन्देचताशाप आपतेत्‌ ॥ २२॥ Fr 
| 5 अन प्रवक्ष्यामिगुरोरपि च लक्षणम्‌। एभिस्तु लक्षणेयु कोगुरुरेवभवेन्टणाम्‌ 


टर क स्कन्दपुराणम्‌ ऋ ` [ २ वैष्णव, | 


'समचेताः प्रशान्तात्मा चिमन्युश्च सुहन्ट्रणाम्‌ । 

साधुमंहान्समो लोके स शुरुः परिकीतितः॥ २४ ॥ । 
मम त्रतघरौ नित्यं वैष्णवानां खुसम्मतः। मदा्रयकथासक्तो ममोत्सवरतसत्त 

कृपासिन्धुः सुपूर्णार्थ: सर्वेसत्त्वोपकारकः । 

निःस्पृहः सर्वतः सिद्ध*सवेविद्याविशार्दः ॥ २६ ॥ 
सर्वसंशयसंछेत्ता.नलसो गुरुराद्रतः । ब्राह्मणः स्वेकालज्ञः कुयांत्सवंष्वनुप् 
पूर्वोक्तलक्षणयु क्तः शिष्यईदूर्विधाद्शुरोः । णुह्णीयात्पुञ! तन्मन्त्रं मागेशीप मद 
वेष्णवानाम्त्रतानाञ्चकुर्यात्स्वीकरणस्बुधः । मत्प्रियंश्टपुयाच्छश्वच्छीमद्वागवतंए| । 





नित्यं भागवतं यस्तु पुराणस्पठते नरः | प्रत्यक्षरम्भवेत्तस्य कपिलादानजम्फ्‌| ए 
म्छोकार्ध सछोकपादं वा नित्यं भागवतोद्ववम्‌ | पठते >॒णुयाद्यस्तुगोसहसतफठंमे 
यः पठेत्प्रयतो नित्यं तोकं भागवतं सुत !। अएादशपुराणानां फलमाप्नोति गी म 
नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्तियैष्णचाः । कलिवाह्यानरास्ते घेये5चंयन्तिसश 
चेष्णचानां तु शा्राणियेऽचयन्तिगृहेनराः । सर्घपापचिनिसुंक्तामषर्ति दुल ॥ 

येऽर्चयन्ति गुहे नित्यं शास्रं भागवतं कलो । | 

आस्फोट्यन्ति. चल्गन्ति तेषाम्प्रीतो भवाम्यहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यावद्दिनानि हे पुत्र | शास्त्र भागचतं गृहे । ताबत्पिबन्तिपितर/्षीरंसर | 

यच्छन्ति बेष्णवे भक्त्या शास्त्रं भागवतं हि ये । i 

करपकोटिसहस्राणि मम लोके चसन्ति ते ॥ २८॥ 4 
येऽचंयन्ति सदा गेहेशाख्रंभागवतं नराः । परीणितास्तेश्चविदुधायावी ५ | 
स्लोकार्धश्लोकपादम्या घर भागवतं गहे । शतशोऽथसहसेशचकिम | 
डार तिष्ठते शास्ने गृहे भागवतं कलौ । न तस्य. पुनरा पी 
कथं स घेष्णचो ज्ञेयः शाखं भागवतं कली । गृहेनतिष्ठतेयस्य रश , 
सचंस्वेनाऽपि लोकेश! कर्तव्य; शास्त्रसंग्रहः | वेष्णचस्तुसदाम || 
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५८१ 
तर भवेत्पुण्यं शार भागचतं कलौ । तजतत्रसदेचा5हं भवामि तदः सह 
तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदीनदसरांसि च। 
कौ | # यज्ञाः सप्तपुरी नित्यं पुण्याः सर्व शिलोश्चयाः ॥ ४५ ॥ 
तव्यं मम शास्त्रे हि यशोधमेजयाथिना । पापक्षयार्थं लोकेश! मोक्षार्थ धर्मवुद्धिना 
औमद्वागवत पुण्यमायुरारोग्यपुष्टिदम्‌ । पठनाच्छूवणाद्वाःपिसदपापे: प्रमुच्यते ॥ 
नश्णण्वन्ति न हृष्यन्ति भ्रीमद्वागघतं परम्‌ । 
सत्यं सत्यं हि छोकेश तेषां स्वामी सदा यमः ॥ ४८॥ 
क रगच्छति यदा मत्यःश्रोलुंभागचतंखुत !। एकादश्यां चिशेषेणनाऽसितिपापरतस्ततः 
ज शोकंमागचतश्चाऽपिरछोकाधंपादमेचचा | लिखितन्तिष्ठ तेयस्यगृहेतस्यचसाम्यहम्‌ 
म्‌ सवाऽ्रमाऽभिगमनं सचतीर्थाऽचगाहनम्‌ | नतथा पाचनं नुणां श्रीमद्वागचतं यथा 
भयत चतुचेक्त्र!श्रीमद्वागवतं भवेत्‌ । गच्छामि तत्रतत्राऽहं गौर्यथा सुतघत्सला॥' 
| #कथावाचकं नित्यं मत्कथाश्रवणे रतम्‌ । मत्कथाप्रीतमनसंनाऽहंत्यक्ष्यामितंनरम्‌ 
"| ्रीमट्वागवतं पुण्यं दृष्टा नोत्तिए्ठते हि यः | साम्वत्सरंतस्यपुण्यं विलयंयातिपुत्रक 
भैमद्रागवतंदृष्टा प्रत्युत्थानाभिचादनेः । सम्मानयेत त॑ दृष्टा भवेत्परीतिमेमाऽतुला ॥ 
| | दभागवतं दूरात्परक्रमेत्सस्मुखं हि यः। पदेपदेऽश्चमेधस्य फलं प्राप्रोत्यसंशयम्‌॥ 
व्यायप्रणमैद्यो चे श्रीमद्भागवत नरः । धनं पुत्रांस्तथा दारान्भक्तिश्च प्रददाम्यहम्‌ ॥ 
१ हाराजोपचारेस्तु श्रीमद्ठागवतंखुत !। श्टण्वन्ति ये नराभक्त्यातेषांवश्योभवाम्यहम्‌ 
1 र षु सर्वेषु श्रीमद्भागचतस्परम्‌ । श्टण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्येचसुबत | 
| गरह्रणे पुष्पेधूपदी पो पहारकः । घशीकुतोहाइँ तेश्च सत्खिया सत्पतियेथा ॥ 
हे । वि थीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिंखाहसयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे | 
॥ गशीपमासमाहात्स्ये व्रहाचिष्णुसम्बादै भागवतश्रेष्ठयमांहात्म्यचणनंनाम 
त षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
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मथुरामाहात्म्यवणनम्‌ 

क्‌ प्रोवाच | | | 

कस्मिन्क्षेत्रे हिदेवेशमागंशीषोंऽधिकःर्म्तः। कि फळश्चभवेत्तस्मिन्नेतत्सव॑वद| ` 
श्रीभगवाचुवाच की | 

मथुरेतिसुचिख्यातमस्ति क्षेत्रम्परं मम । सुरम्याच प्रशस्ता चजन्मभूमिः प्रिया ¦ 
पदेपदे तीर्थफळं मथुरायाञ्चतुमुख !। यत्रयत्र नरः स्थातो सुच्यते घोरकिल्विपा्‌|| 
सवधर्मचिहीनानां पुरुषाणां दुरात्मनाम्‌ । नरकार्तिहरा पुत्र! मथुरा पापनाशिगी४| 












सूर्योदये तमो नश्येद्यथा वज्रमयान्नगाः । ताक्ष्येद्ृष्टा यथा सर्पा मेघा वातहता 
 तत्वञ्ञानाद्यथा दुःखं हरि दृष्टा यथा गजाः । तथा पापानिन श्यन्तिमथुराद्शनात। | 
_ श्रद्धया भक्तियुक्तस्तु दृष्टा मधुपुरीं नरः । ब्रह्महाऽपि चविशुध्येतकिपुनस्त्वन्यपाळ । 
मथुरांख्ातुकामस्य गच्छतस्तु पदेपदे । निराशानि घजन्त्येव पापानि च शरीर | 
_ अचुबङ्गण गच्छन्ति चाणिज्येनाऽपिसेवया । मथुरास्नानमात्रे णदिवंयान्तिगर्ता Eh 
` नामाऽपि गृहतामस्याः सदा सुक्तिनं संशयः । सदाकतयुग तत्र सदाचेवो रे 
यः श्रणोति, चतुर्वक्त्रं माथुरं मम मन्दिरम्‌। ` | 
अन्येनोच्चारिते सद्यः सोऽपि पापात्प्रमुच्यते ॥ १२ ॥ 
छ) | जिरात्रमपि ये तत्र वसन्ति मनुजाः सुत | तेषां पुन न्तिसं दष्टाः पूट ता | के प्‌ 
` यथा ठणसमूह तु ज्वलय़न्ति स्फुलिङ्गकाः । तथामहान्ति पापानिदहत १ | | 
. | चने सर्वतीर्थाना यः स्यात्ुकृतसज्ञये । ततोऽधिकतरं श्रोता | 
छि घठणामपि घेदानां पुण्यमध्ययनाच्चयत्‌ । तत्पुण्यं जायतेतत्रम्थुर = | 
| अन्यत्र हि कृतं पापं तीर्थमासाद्य नश्यंति । तीर्थेबु यत्छृतंपापं वञ्छैपो ` रि 
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| जयां छतं पापं मथ्रायां प्रणश्यति । धर्मार्थकाममोक्षाख्यस्थित्या तत्र लक्षेन्र; 
| द्यत्र देशभिवंषः'प्रारूधं भुज्यते हि यत्‌ । किल्विषं चचतुचक्त्रमाथरेदशभिर्दिने 
। नपेबनेव न पाताले नान्तरिक्षे न माचुपे । समं तु मथुरायां हि प्रियं मम सदैब हि 
| वर्मेव तीथानां माथुर परमं महत्‌ । बालक्रीडनरूपाणि कृतानि सह गोपकेः ॥ 
| शिद्धपंसहर्ताणि त्रिशद्वपशतानि च । यत्फलं भारतेवर्ष तत्फलं मथुरां स्मरन्‌॥ 
नित्यां तु यत्पुण्यं राहु्रस्ते दिवाकरे | ततोऽधिकंलभेत्पुत्रां मथुरायां दिनेदिने 
'वपसहस्ने तु तीर्थराजे तु यत्फलम्‌ । तत्फलं लभते पुत्र सहोमासे मधोः पुरे॥ 


गोदावरीद्वारकयोनरो यः क्षेत्रे कुरूणां क्षितिदायको यः | 
पण्ासकाऱसाधयते गयायां समं भवेन्नो दिनमेकमाथुरम्‌ ॥ २६ ॥ 
1५ त दारका काशिकाञ्ची न माया गदाधरो यस्य समं न तीर्थम्‌ । 
सन्तपिता यद्यमुनाजळेन वाञ्छन्ति नो घे पितरः पिण्डदानम्‌ ॥ २७॥ 


भूमे रजांसि गणयेत्कालेनाऽपि चतुसुख !। 

ह| माथुरे यानि तीर्थानि तेषां सङ्ख्या न विद्यते ॥ ३० 
| झमोः कुरु भो चासंमथुराख्यांपुरींप्रति । चसामिसततंतस्यांगोपकन्याभिरावृतः | 
| (संसारममाश्य शिष्यामे श्टणुता5परे । यदीच्छथसुलंसान्द्रं वासं कुरुत मत्पुरीम्‌ | 
| कको महानन्धो नेत्रयुक्तो न पश्यति । माथरेविद्यमानेऽपिसंखति भजते सदा 
री योनिप्रतुळां लब्ध्या भाग्यस्य योगतः । बृथैवायुगंतंतेषांन दृश मथुरापुरी | 
[ (मतेः सुदौचल्यमहोभाग्यस्य दुविधिः । अहोमोहस्य महिमा मधुरानेवसेच्यते | 
॥ | “तु परेत्यज्य योऽन्यत्र कुरुतेमतिम्‌। मूढो भ्रमतिसंसारेमोहितोमममायया . 
| मथरामपि सम्प्राप्य योऽन्यत्र कुरुते स्पृहाम। _ 2 
| वु डेस्तस्यकिज्ञानंसो5ज्ञानेन विजृम्मितः ॥ २०॥ 
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मात्रा पित्रा परित्यक्ता ये त्यक्ता निजचन्छुभिः । 
येषां काऽपि गतिर्नास्ति तेषां मम पुरी गतिः॥ ३८॥ 
पापराशिभिराक्रान्ता ये दारिय्यःघपराजिताः । 
येषां क्वाऽपि. गतिर्नास्ति तेषां मम पुरी गतिः ॥ ३६॥ | 
सारात्सारतरं स्थानं शुह्यादणुह्यतरम्परम्‌। गतिमन्वेषमाणानां मथुरा परमा गहि 
न तत्पुण्यनंतद्वाननंतपोभिन तु स्तवः । न लभ्यं विविधयोग भ्यं मदनुभावत ||. 
मयि येषां स्थिराभक्तिभूयसी येघुमत्कपा । तेषामेच हि धन्यानांमथुरायांभबेि| 
या गतियॉगयुक्तस्य ब्रह्मशरूय मनीषिणः । सागतिरुत्यजतःप्राणान्मथुरायांनरल्र| 
काश्यादिपुर्यो यदि सन्ति ळोके तासां तु मध्ये मथुरेच धन्या । 
या जन्ममौञ्ञीव्रतमुक्तिदानन णां चतुधा विद्धाति सुक्तिम्‌ ॥ ४४॥ 
' न योगयां गतिलेभ्या मन्बन्तरशतेरपि । अन्यत्र हेलया साऽत्र लम्यतेमठासार 
' न पपेभ्यो भयं यत्र न भयं यत्र घे यमात्‌ । न गर्भवांसभीर्यत्र तत्क्षेत्रेकोनसंग्रगे। ` 
| हे मथुरायाञ्च यत्पुण्यं तत्युण्यस्य फलं श्रणु । मथुरायां समासाद्य छ 
अपि कीरपतङ्गाद्या जायन्ते ते चतुभु जाः । 
कूलात्पतन्ति येवृक्षास्ते;पि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ४८॥ 
मूका जडान्धवधिरात्तपो निषमवर्जिता; । काळेनेच खता ये च ममलोकत्रज 
`  सपदृष्टाः पशुहता; पावकाम्बुविनाशिताः | लब्घा5पम्नत्यवोयै च माथु 
सत्यं सत्यं मुनिश्रेष्ठ! व्रुवे शपथपूर्घकम्‌ । सर्वाभीष्टप्रदं नान्यन्मथुरायाः 
त्रिवगंदा-कामिनां या सुमुक्षणां च सुक्तिदा । 
भक्तोच्छोर्भक्तिदा कस्तां मथरां ना55थ्रयैदु बुधः ॥ ५२॥ 
एताद्वशी मधुपुरी कत्तेञ्या मॉगेशीषके । तदभावे युष्कर हि कर्तव्य वि 
ज्येष्ठं हि ब्रह्मणः कुण्डं मध्य॑ कुण्डश्च चष्णयम्‌ । 
कनिष्ठ रुद्रदृवत्यमिति ज्ञानीहि बुद्धिमन्‌ ५५ ॥ 
कै ३३ नानश्च दानश्च श्राद्धञ्ज विधि बू्घेकम्‌ । पूजा च महती 
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| | पूर्णा या तु भवेत्पुच सहोमासे मम प्रिया । तसूयांयत्क्रियतेपुण्यंममप्री तिकरंभवेत्‌ | 
| गोदानमन्चदानञ्च हेमदानश्च पुत्रकं । घरादानञ्च कर्तब्य पू्णायां विधिपूर्वकम्‌ ॥५७ 
9 बहोमासे हि पूर्णायां सझदानश्चकारयेत्‌ । यत्किश्वित्कियतेपूर्णतदक्षय्यफलंभवेत्‌ 
| 'हमोज्यं हि कतेव्यं यथाचिभवसारतः । पूर्णायामेच कर्तव्य उत्सचो बतपूत्तये ॥ . 
| यहूशी मथुरापुत्र! सहोसासे समप्रिया । न तथा तीर्थराजाद्यास्तदभावे च पुष्करम्‌ : 
|| पुष्करे मथुरायां घे पूर्णा कार्याविचक्षणेः | यत्रकुत्रापिवाकार्या विधियुक्ताचपूर्णिमा 
है| ब्राने दानं तथा पूजां पूर्णायां न करोति यः । पश्रिवर्षसहस्राणि पच्यतेरीरवादिषु 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन मान्या पूर्णा विचक्षणैः । मार्गशीर्षॅणसंयुक्ताअनन्तफळदायिनी 
यथा मे कथितं वत्स! मार्गशीष मम प्रियम्‌ । 
करोति यो नरोभत्तया तस्य पुण्यफलं श्टणु ॥ ६४॥ 
| तीर्थायुतेषुयत्पुण्य यत्पुण्यंत्रतकोरिभिः । स्वयज्ञेषुयत्पुण्यं तत्पुण्यं समवाप्नुयात्‌ | 
[| अपुत्रो छभतेपुत्रं निर्धनो धनमेच च । विद्यार्थो च तथा विद्यांरूपार्थीरूपमाप्नुयात्‌ 
से ब्राह्मणों ब्रह्मच्चस्वी क्षत्त्रियो विजयी भवेत्‌ । 
वश्यो निधिपतित्वञ्च शूद्रः शुद्ध्येत पातकात्‌ ॥ ६७॥ 
 बहुदु्खमञ्च दुष्प्राप्यं तरिघुळो केषु मानद्‌ ! तत्सवप्राप्चुयान्मत्यः सहोमासेनसंशयः 
| भ्यप्येतेषु कामेषु सक्ता यै मानचाः सुत !। तुष्टाह्न्ते चतुचेक्त्रं नकामाहां महाभुज | 
मा हिसद्वक्तिर्मम बश्यकरीशुभा । सा वे सम्प्राप्यते पुत्र सहोमासे श्रुते ता 
'सीतिकर' मासं सर्वदामम वल्लमम्‌ । सर्च सम्म्रप्यतेऽसुष्ान्मत्मरसादा्चतसुलः | 
ते श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये बष्णवखण्डे 
मागशीर्षमासमाहात्म्ये त्रह्मचिष्णुसस्वादे मथुरामाहात्म्यचणन नाम 
सप्तदशो ऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


“नि” 





॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 
अथभागवतमाहात्स्यारस्स्ः 


प्रथमो ऽध्यायः 


शाण्डिल्योपदिष्टत्रजशूमिमाहात्म्यवणंनम्‌ 
व्यास उचाच 
श्रीसञ्चिदानन्दघनस्चरूपिणे. कृष्णाय चानन्तसुखा भिचर्मिणे । 
विश्वोदुभवस्थाननिरोधहेतवे चुमो वयं भक्तिरसाहयेऽनिशम्‌॥ १॥ | 
` नेमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिम्‌ । कथाम्तरसारुचादकुशाला ऋषयो ऽब | 
ऋषय ऊच्च 
बजरं श्रीमाथुरे देशे स्वपौत्रंहस्तिनापुरे। अभिषिच्यगतेराज्ञि तौ कथं किरण | ` 
| सूत उवाच | 
नारायणं नमस्छृत्य नरश्चैच नरोत्तमम्‌ । देचीं सरस्वती व्यासं ततो ज्ञयमुदी सेत | 
` महापर्थं गते राज्ञि परीक्षित्पृथिचीपतिः । जगाम मथुरां विप्रा वजन 
| पितुब्यमागतं ज्ञात्वा चञ्चः प्रेमपरिप्छुतः । अभिगरः ग्राभिवाद्याथ निनायनि 
| परिष्वज्य स तं वीरः कृष्णकगतमानसः । रोहिण्याद्या हरे पल्लीवेबत्दी 
| 










ताभिः सम्मानितोऽत्यर्थं परीक्षित्पूृथिवीपतिः । 
विश्रान्तः सुखमासीनो चञ्चनाभमुवाचर ह ॥ ८ ॥ 
| ग श्रीपरीक्षिदुवाच परि र्र 
| तात! त्बत्पितृभिननमस्मत्पितृपितामहः । उद्धृता मूरिडुग्लोधारव | 





| प्रथमोइध्यायः ]. ** अजभूमिमाहात्म्यम्‌ इ दे 
व प्रयाम्यहं तात साधु कत्वोपकारतः । त्वामतः प्राथयाम्यङ्गसुखेराज्ये5बुज्यताम्‌ 
कोशसन्यादिजा चिन्ता तथारिद्मनादिजा | 
| न मनागपि न काया ते खुसेब्याः किन्तु मातरः॥ ११॥ 
| निवेद्य मयि कर्तव्य सचा धिपरिवञ्जेनम्‌ । श्र॒त्वेतत्परमप्रीतो चज्ञस्तं प्रत्युचाच ह 
| श्रीचज्ेनाभ उवाच 
' जन्बुचितमेतत्ते यदस्माखु प्रभापते । त्वत्पितरोपछृतश्चाहं धनुर्िदयाप्रदानतः ॥१३॥ 
| तस्मान्नार्पाऽपि से चिन्ता क्षात्त्रं दृढमुपेयुषः । 
| किन्त्वेका परमा चिन्ता तत्र किश्चिक्विचाऱ्यंताम्‌ ॥ १४॥ ` 
। गथुरेत्वभिषिक्तीफपिस्थितो5हंनिज्जनेचने । कगताचेप्रजा5त्रत्यायत्रराज्यम्प्ररोचते 
दत्युक्तोविष्णुरातसूतुनन्दादीनांपुरो हितम्‌ । शाण्डिल्यमाञ्जुहाचाशु चञ्चसन्देहनुत्तये 
`ग्थोरजेविहायाऽऽशुशाण्डिल्यःखसुपागतः । पूजितोचङनाभेननिएसादाऽऽसनोत्तमे 
| शोद्दातं विष्णुरातश्चकाराशु ततस्त्वसौ । उचाचपरमप्रीतस्ता्ुभौ परिसान्त्वयन्‌ 
श्रीशाण्डिल्य उवाच | 
| त दत्तचित्तो मेरहरूयंत्रजभूमिजम्‌ । बरजनेव्यासिरित्युत्तयाव्यापनादुत्रजडच्यते ' 
 गुणातीतं पम्त्रह्म व्यापकं व्रज उच्यते । सदानन्दस्परं ज्योतिसुंक्तानां पदमव्ययम्‌ | 
| तस्मिन्नन्दात्मजः कृष्ण सदानन्दाङ्गचिग्रह | 
EF आात्मारामश्चाऽऽप्तकामः प्रेमाक्तरनुभूयते ॥ २१ ॥ 
`| मा तु राशरिकातरूयतयैचरमणादसौ । आत्मारामतयाप्राज्ञेः प्रोच्यते गूढवेदिभिः _ 
| कामस्तु वाञ्छितास्तस्य गावो गोपाश्च गोपिकाः 
नित्याः सर्वे चिहाराद्या आप्तकामस्ततस्त्वयेम्‌ ॥ २३ ॥ | 
त्विदमेतस्य प्रकृतेः परमुच्यते । प्रकृत्या खेलतस्तस्य ठीला$न्यरचुभूयत 
यायत्ररजःसत्त्वतमोगुणः | लीढैचंद्विबिधातस्यचास्तचीव्यावहारिक/ | 
वास्तवी तत्स्वसम्वैद्या जीवानां व्यावहारिकी । | 
भाद्या चिना द्वितीया न द्वितीया नाद्यगा कचित्‌॥ २६ है ` 




















। ३५८८ * स्कन्दपुराणम्‌ * [२ घेष्णव | 1 
' आवयोरगोचरेयन्तु त्लीला व्यावहारिकी । यत्र भूराद्योलोकाभुषि 
' अत्रेच वजभूमिः सा यत्र तत्त्वं सुगोपितम्‌। भासते मेमपूर्णनांकदाचिद्‌ पिस 
कदाजिदुद्वापरस्याऽन्तेरहोलीला धिकारिणः । च्य 
स्चसहावतरेत्स्वेघुसमावेशार्थमी प्सिताः । तदो देवादयो 5प्यन्येवतरन्तिसमत | 
सवषां वाञ्छितं कृत्वा ह रिरन्तर्हितोऽभवत्‌ । 
तेनाऽत्र त्रिविधा लोकाः स्थिताः पूव न संशयः ॥ ३१॥ | 
| 7नित्यास्त ह्लिप्सबशचेषदेवादयाश्चेतिभेदतः । देवाद्यास्तेघुक्कषणेन द्वारिकाम्प्रापितागर| 
“ पुनर्मौलशमार्गेण स्वाधिकारेषु चार्पिताः | तलिप्सू'श्व सदाक्कष्णप्रेमानन्देकरुपिए| 
, विधायस्वीयनित्येषुसमावेशितवांस्तदा । नित्याःसर्व5प्ययोग्यैघुदर्शनाभावताइता 
व्याचहारिकलीलास्थासतत्र यज्नाधिकारिणः । 
पश्यन्त्यत्रागतास्तस्मान्निज्जंनत्वं समन्ततः ॥ ३५॥ 

। तस्माञ्चिन्तानतेकार्याचञ्रनाभ[मदाज्ञया | चासयात्रवहन्प्रामान्स सि द्विस्तेमविप्य 
' | ऊष्णळीलाचुसारेणङृत्वानामानिसर्चतः। त्वया चास्ूयताग्रामान्संसेव्याभूरिषिम 
| छः गोचद्धने दीघेपुरे मथुरायां महाचने । नन्दिग्रामे वृहत्सानौ कार्या राज़ञस्थितिस् न 

नद्यद्रिद्रोणकुण्डादिकुञ्जान्संसेवतस्तव । | 
राज्ये प्रजाः सुसम्पन्नार्त्वञ्च प्रीतो भविष्यसि ॥ ३६॥ 
6 सचिदानन्दभूरेषा त्वया सेव्या प्रयल्लतः | तवक्रष्णस्थलान्यत्र स्फुरल्तुमददु्श 
| बज्र! संसेवनादस्या उद्धचरुत्वां मिलिष्यति । 
ततो रहस्यमेतस्मान्प्राप्ल्यसि त्वं समातृकः ॥ ४१ ॥ 
प्वमुक्त्वा तु शाण्डिल्यो गतः कृष्णमचुस्मरन. । | 
विष्णुरातोऽथ चञ्चञ्च परां. प्रीतिमचापतुः ॥ ४२ ॥ RR ( 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिलाइस्जयां संहितायां दवितीय 
श्रीमद्वागचतमाहात्म्यै शाण्डिल्योपदिष्टव जमूमिमाहात्म्यचर्णनत iE 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ EE 
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द्वितीयोऽध्याय 


गोअ नसमीपेपरी क्षिदादीनामुद्रवदशनवर्णनम 
श्रीऋषय ऊचु 
शाण्डिल्ये तो समादिश्य परावृत्त स्वमाश्रमम्‌ । 
कि कथं चक्रतुरूतौ तु राजानौ सूत तद्वद ॥ १॥ 
श्रीसूत उचाच | 
| वतस्तुविष्णुरातेनश्रेणीमुख्याः्सहस्नाः । इन्द्र्धरूथात्समानाऱ्यमथरारूथानमापिताः | 
गपरन्त्राह्मणांरुतञवानरांश्चपुरातनान्‌। चिज्ञायमाननीयत्वंतेषुरूथापितचान्स्चराट 
है वञ्चस्तु तत्सहायेन शाण्डिढ्यस्या5प्यबुग्रहात्‌ । 
गोचिन्द्गोपगोपीनां ळीलास्थानान्यचुक्रमात्‌ ॥ ४॥ | 
चिज्ञायाऽभिधयाऽऽस्थाप्य ग्रामानाचासयद्वहन्‌ । | 
कुण्डकूपादिपूर्ेन शिचादिरूथापनेन च ॥ ५॥ | 
रहरिदेषादिस्चरूपाऽऽरोपणेन च । कृष्णैकभक्तिस्वे राज्ये ततान च सुमोदह | 
पगास्तुमुदिताल्तस्य कृष्णकीतेनतत्पराः । परमानन्दसम्पन्नाराज्यं तस्यच तुष्टुवु । 
१| 'ेदाकष्णपत्न्यस्तुश्रीकृष्णविरहातुराः । कालिन्दींमुदितांवीक्ष्यपप्रच्छुगतमत्सराः | 
| श्रीकृष्णपत्न्य ऊच ५ 
पपा वयं कृष्णपत्न्यस्तथा त्वमपि शोभने । वयविरहदुःखार्तास्त्वेनकाछिन्दितढद्‌ 
तच्छू त्वा स्मयमाना सा कालिन्दी वाक्यमत्रवीत्‌ । |; 
सापत्न्यं वीक्ष्य तत्तासां करुणापरमानसा ॥ १०॥ » 5 
श्रीकालिन्युवाच दु 
आत्मारामस्य कृष्णस्य भ्रुवमात्मा5स्ति राधिका) 
तस्या दास्यप्रभावेण विरहो५स्मान्न संस्पृरोत्‌ ॥ ११॥ १ 
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` संचमुक्तातुकालिन्दीप्रत्युबाचाथतास्तथा । रुमरन्तीकृष्णचन्द्रस्यकलापो 








तस्या एवांऽशविस्ताराः सर्वाः श्रीकृष्णनायिका । 

नित्यसम्भोग एवास्ति तस्याः साम्सुख्थयोगतः ॥ १२॥ 
सण्वसाससेवास्तिचंशीतत्पेमरूपिका | श्रीछष्णनखचन्द्रालिसज्ञाच्वस्द्राव ै र 
रूपान्तरंचणृह्वानांतयोःसेवातिलालसा। रुक्मिण्या दिसमावेशोमयाऽत्रेविलोक्छि|. 
युष्माकमपिकृष्णेनचिरहोनवसवतः । किन्तुं न जानीथ तसमादुव्याकुढताग्रि | 
एचमेचात्र गोपीनामक्रराचसरे पुरा । विरहाभाख एवासी दु्धवेन समाहितः॥ || 
तेनेच सचतीनां चेद्वेदत्र समागमः । तहि नित्यं स्चकान्तेन चिहारमपिलप्स्यय॥| 


श्रीसूत उचाच 


श्रीकृष्णपत्न्य ऊचु 
धन्याईसि सखि! कान्तेन यस्या नेचाऽस्ति चिच्युतिः। 
यतस्ते स्वार्थसंसिद्धिस्तस्या दास्यो वभूविम ॥ १६॥ 
परन्तूद्धवळाभे स्यादस्मत्सर्वार्थसाधनम्‌ । 
तथा वदस्व कालिन्दि! तइलाभोऽपि यथा भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीसूत उवाच 


| साधनभूमिवेदरी वजता कृष्णेन मन्त्रिणे प्रोक्ता । 

तत्रास्ते स तु साक्षात्तद्वयुनं प्राहयंट्लाकान्‌ ॥ २२ ॥ 
फलभूमित्रंजभूमिदंत्ता तस्मै पुरेव सरहस्यम्‌ । | 
फलमिह तिरोहितं सत्त दिहेदानीं स्त उद्धवोऽलक्ष्य ॥ ९२ ॥ 
गोवर्द्धनगिरिनिकटे सखीस्थळे तद्रज;कामः । 
तजत्याङ्कुरचब्लीरुपेणा55स्ते स उद्धवो नूनम्‌ ॥ ९४ | 
आत्मोत्सचरूपत्वं हरिणा तस्मै समर्पितं नियतम । 
तस्मात्तत्र स्थित्वा 'कुसुमसरःपरिसरे सब्रजामिः ॥ २४ ॥ 





| द्वितीयोऽध्यायः ] अ उद्ध प्रद्शनवर्णनम्‌ क 

| | वीणावेणुम्दङ्ग: कीर्तनकाव्यादिसिरससङ्गीतः । 

उत्सव आरब्धव्यों हरिरतढीकान्समानाय्य ॥ २६ ॥ 

तत्रोद्धवावलोको भविता नियतं महोत्सवे वितते । 

यौष्माकीणामभिमतसिद्धि सविता स एच सवितानाम्‌ ॥ २७ ॥ 
श्रीसूत उवाच 

इति श्रुत्वा प्रसन्नास्ताः कालिन्दीमसिचन्द्य तत्‌ । 

कथयामाखुरागत्य वञ्चम्प्रति परीक्षितम्‌ ॥ २८ ॥ 









ततः पश्यत्सु सर्वेषु तृणगुल्मलताचयात्‌ । 
आजगामोद्धवः जग्वी श्यासः पीतास्वरावृतः ॥ ३२ ॥ 


i+ 


द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


- 


५६१ | 


| विष्णुरातस्तु तच्छत्वा प्रसञ्नल्तयुतस्तदा ।तत्रैवागत्य तत्सर्व कारयामासत्वरम्‌ . 
हय | 
॥ गोवधंनाददूरेण बृन्दारण्ये सखीस्थळे । प्रवृत्त: कुसुमाम्मोधौ कृष्णसद्धीतंनोत्सवः | 
` उममाबुखुताकान्तचिहवारे कीर्तनश्रिया। साक्षादिव समावृत्ते सच ऽनन्यदृशोऽभवन्‌ | 


| स्ब्षामालाधरो गायन्वल्लचीचङ्भं मुडुः । तदागनमतो रेजे भूशं सङ्ीर्तनोत्सवः | 
बन््िकामगतोयहत्रफा डिकाइाळभूम णिः । अथसर्चसुखाम्भोधौमझाःसच विसस्मरुः ' 
' हैगेनागतविज्ञानादृष्टा श्रीक्रष्णरूपिणम्‌ | उद्धवं पूजयाञ्चक्रुः प्रतिलव्धमनोरथाः ॥ 
इति थीरुकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्ड | 
थीमद्गागचतमाहात्स्ये गोवद्धनपर्वेतसमीपे परीक्षिदादीनासुद्ववद्शनवर्णनंनाम 


तृतीयोऽध्यायः 


श्रीमद्सागवतमाहात्म्येपरी क्षिदुड्वसस्थादवणनम्‌ 
श्रीसूत उचाच 


उद्धव उवाच 
धन्योऽसि राजन्छृष्णकभक्त्या पूर्णोऽसि नित्यदा । 
यस्त्वं निमञ्नचित्तोऽसि छृष्णसङ्कीर्तनोत्सवे ॥ २॥ 1 
छृष्णपत्नीषु वन्ने च दिष्टया प्रीतिः प्रवर्तिता । तवोचितमिदंतातळुष्णदत्ताइवंश | | 









कृष्णचन्द्र, सदा पूणंस्तस्य षोडश याः कलाः । 

चित्सहस्रप्रभाभिन्ना- अत्रास्ते तत्स्चरूपता ॥ ६ ॥ /. 
एवं वज्रस्तु राजेन्द्र! प्रप्नमयभक्षकः । श्रीकृष्णदक्षिणे पादे hee. है | 
अवतारे५त्रकष्णेनयोगमाया5तिभाचिता । तद्‌लेनात्मचिस्म्ट म 
ऋते कृष्णप्रकाशं तु स्वात्मबो घोन कस्यचित्‌। ४३ 
तत्प्रकाशस्तु जीचानां मायया पिहितः सदा॥ ६॥ " 
छै अष्टाविशे द्वापरान्ते स्वयमेच यदा हरिः । उत्सारयेन्निजां माया तबो k 
| सतुकालो व्यतिक्रान्तस्तेनेद्मपरं श्रणु । अन्यदातत्प्रकाशस्तु 
' श्रांमदभागवतं शास्रं  यत्रभागवतेर्यदा । जी 
 शरीमदभागतं यत्र म्लोकं रछोकाद्धमेच च। तत्रापि भगचान्छष्णो षर”, | 
_ सारतेमानचं जन्म प्राप्य भागवत न ये; । श्रतं पापपराधीनेरात्मधातस्ठु -- A 


्रीमदुभागचतंशास्रेनित्यंयेपरिसेचितम्‌ । पितुर्मातुश्वभार्याया'कुट 
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| तीयोऽध्यायः | ॐ चिष्णुनासृष्टिसंरक्षणायमागवतसाहाय्यचर्णनम्‌ स 
विद्याप्रकाशो विप्राणां राज्ञां शत्रुजयो चिशाम्‌। ` ` 
धनं स्वारूथ्यञ्च शूद्राणां भ्रीमद्भागवताइभवेत्‌ ॥ १६॥ 
| ेपितामपरेषाश्व सयवा ञ्छित यूरणम्‌ । अतोभागवतं नित्यं कोन सेवेत भाग्यवान 
| ेकजन्मसँसिद्धः श्रीमद्भागवत लभेत्‌ । :प्रकाशो भगवदुभक्तरुदुभवर्तत्र जायते 
साङ्ख्यायनप्रसादासं थी महुभागचतँ पुरा । बृहरूपतिदंत्तवान्पे तेनाऽहं कष्णवल्लस 
शण्प्रायिकाञ्चतेनोक्तां चि गण रात! निव) चताम्‌ । ज्ञायतसम्प्रदायोऽपियत्रभागबतश्चतेः 
श्रीवृहरुपतिरुचाच 
शाश्चक्र यदा कृष्णो माया पुरुपरूपधक 1 ब्रह्मा विष्णुःशिवश्रया पिरजःसर्वतमोशुणैः 
राजय उत्तस्थरधिकारांस्तदाद्शित्‌ । उत्पत्ती पालने चेव संहारे प्रक्रमेण तान्‌ 
| ब्रह्मा तु नाभिकमलाडुत्पंन्नरूतं व्यजिज्ञपत्‌। 


५६३ 










(| ः 
पः हः; ` ` श्रीत्रह्ोचाच ३ 
| नारायणा दियुरुष! परमात्मत्नमो5स्तु त ॥ २३ ॥ 
त्वया सग नियुक्तोऽस्मि पापीयान्मां रजोगुणः । 
त्वत्स्सुती नेच बाधेत तथैच कृपया प्रभो! ॥ २४॥ 

श्रीवृहस्पतिरवाच ` 
| भावांस्तस्मेश्री मदुभागचते पुरा । उपदिश्या5व्रचीदुव्रह्वन्सेचस्वेनत्स्वसिद्धयै 
| कात पर्मप्रातस्तेन ष्णाप्तयेऽनिशम्‌ः। सप्तावरणभड्जाय सप्ताहं समचतयत्‌ ॥२६॥ 
| बतलप्ताहसेवनाप्तमनोरथः । सृष्टि वितजुते नित्यं ससप्ताहः पुनःपुनः ॥ २५ 
| जणुरयर्थयाम्रास पुमांसं स्वार्थसिद्धये । प्रज्ञानां पालनेपु सा यदरनेनापिकल्पित 


श्री विष्णुर्वाच 


भ्यस्तु यज्ञादिफलं दास्यामि निश्चितम्‌ । 
मोक्षाथिस्यो विरक्तेभ्यो मुक्ति पञ्चचिधां तथा ॥ ३१॥ 


५६४ * स्कन्दपुराणम्‌ # [२ है 
चेऽपि मोक्षं न वाञ्छन्ति तान्कथं पालयास्यहम्‌ । 
आत्मांनञ्च श्रियञ्चाऽपि पालयामि कथं चद्‌ ॥ ३२॥ 
तस्माभपि पुमानाद्यः श्रीसागचतमादिशत्‌ । उचा'च च पउस्चेनत्तच स्वार्धसिर 
ततो चिष्णुःप्रसन्नातमापरमार्थकपाळने । समर्थोऽशूच्छ्रियामासिम नि १ 
यदा विष्णुः स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रता । तदा आगचतश्रावोमासेनेवपु्त] 
यदा लक्ष्मीः स्वयंवक्त्री विष्णुश्वश्रवणेरतः । मासङ्वयंरसलास्वादस्तदातीवसुरोत 
अधिकारे स्थितो विष्णुलंक्ष्मी निश्चिन्तमानसा । | 
तेन भागवतास्वादस्तस्या भूरि प्रकाशाते ॥ ३७॥ 
अथ रुद्रोऽपि तं देवं संहाराधिक्कत; पुरा । पुमांसं प्रार्थयामासस्वसामर्थ्य 
श्रीरुद्र उवाच | 
नित्ये नेमित्तिके चेव संहारे प्राते तथा । शक्तयो मम चिद्यन्ते देवदेव मम क 
आत्यन्तिके तु संहारे मम शक्तिनं विद्यते । महदडुःखंममेतः्तु तनत्वास्प्राथर र 
किए श्री बृहरूपतिरुचाच | 
__ श्नीमद्वागवतं तस्मा अपि नारायणो ददौ । स तुसंसेवनाद्र्याजिग्य | क | 
कथा भागवती तेन सेचिता वर्षमात्रतः । लये त्वात्यन्तिकेतेनाऽचापश्ि 5 
उद्धव उचाच | 
श्रीमागवतमहात्म्य इमामाल्यायिकांशुरोः । श्र॒त्वाभागचंतंलब्ध्वामुम॒दै5 
ततस्तुवष्णचींरीतिग्रहीत्वामासमात्रतः । श्रीमद्वागघतास्वादोमयास ` 
तावतघ चभूवाऽहं छृष्णर्यदयितःसखा । कृष्णेनांथ नियुक्तो56 रजे 
विरहात्ताखु गोपीषु स्वयं नित्यचिहारिणा । श्रीसागचतसन्देशोमन्सुे i 
तं यथामति छब्ध्वाताआसन्विरहवञ्चिताः । नाज्ञासिषेरह्यंतमरत् . 1 
स्वर्वासं प्राथ्य कृष्णञ्व ब्रह्माचरेषु गतेषु मे । श्रीमद्भागवते छष्णर म 
पुरतो५्वत्थ पूलस्य चकार मयि तदुदृढम्‌ । तेनाऽत्र ्रजवल्ली ु पस 


| तस्मात्ञारदकुण्डेऽत्रतिष्ठामिस्वेच्छयासदा। कष्णप्रकाशोभक्तान * र |. 
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| तीयोऽध्यायः ] कै श्रीमद्गागचतप्रशंसाचर्णनम्‌ # धृष्य 
| | तेपामपिकार्य्यांथंश्रीमद्‌भागचतंत्वहम्‌ | मरवक्ष्यामिसहायो५तत्वयेबाचष्ठितोभवेत | 
| श्रीसूत उचाच | | 
चिष्णुरातस्तु शरुत्या तदुद्धवं प्रणतोऽप्रचीत्‌। क, 
श्रीपरी क्षिदुचाच 
हरिदास! त्वया कार्य श्रीभागवतकीतनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
आज्ञाप्यो5हं यथा काय्यं सहायो5त्र मया तथा । 
र श्रीसूत उवाच 
श्रुत्वतदुद्धवी घाक्यञ्जुचाच घीतमानसः ॥ ५३ || 
| उद्धच उचाच | 
| प्रीकृषण्णेन परित्यक्ते भूतले वळचान्कलिः। करिष्यति परं चिध्नंसत्कायंसमुपस्िथिते 


“दिगियं याहि कलिनिग्रहमाचर । अहंतुमासमात्रेणचेष्णवीीतिमाः थतः 
| श्रीमदभागवतास्वादं प्रचाय॑ त्वत्साहायतः। | 
त एतान्सम्प्रापयिष्यामि नित्यधाञ्नि मधुद्विषः ॥ ५६ ॥ 
| म ट मः श्रीसूत उवाच ए 
| ` तद्वचो राजा मुदितश्चिन्तयातुरः । तदाविज्ञापयामास स्वाभिप्रायं तमुद्धवम्‌ 
| श्रीपरीक्षिदुचाच 82] 


nic" 
| ° ऐेनिप्रहीप्यामितात] तेवचसिस्थितः । श्रीभागचतसम्प्रातिकथंममभविष्यति 
uh भह तु समजुभ्राह्मस्तव पादतले श्रितः । 








रति प श्रीसूत उचाच 
हिः त्वतद्वघनं भूयो5प्युद्धवस्तमुचाच ह ॥ ५६॥ 
र उद्धव उघाच हे 


जु तुतैका5पिनेचका्य्याकथञ्चन । तवेचभगचच्छास्नेयतोमुख्याधिकारिता 
प्यन्ते प्रायो भागचतश्रतेः । घार्तामपि न जानन्तिमनुष्याःकर्मतत्पराः | 
पहवोमचुष्याभारताजिरे । श्रीमदुभागवतपरापौ खुखम्प्राप्स्यन्तिाश्वतम्‌. 


| | 
भत्काए ४५० 
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५६६ - अ स््कन्द्पुराणम्‌ | रपेष्य 
 नन्दनन्दनरूपस्तु श्रीशुको मगचान््घिः । श्रीमदभागवतं तुभ्य. श्रावयिष्यत्यसक चरि | 


तस्मात्त्वं गच्छ. राजेन्द्र. कलिनिग्रहमाचर । 
: . श्रीसूत उचा 

इत्युक्तस्तं परिक्रम्य गतो राजा दिशां जये ॥ ६५॥ | | 
चञ्अस्तु निजराज्येशं प्रतिबाहुँ विधाय च । तत्रेच माठूभिः साकंतस्थौभागवताश | 
अथ बृन्दावने मासं गोवद्धनसमीपतः । श्रीमद्भागचवास्वादस्तृद्धवैन प्रतित | 
तस्मिन्ञास्वादयमाने तु सञ्चिदानन्दरूपिणी। प्रचकाशे हरेलींला स्वतः कृष्ण 
आत्मानञ्च तदन्तःस्थं सर्वे$पि.दद्वशुस्तदा 1 चञ्चस्लु दक्षिणे दृष्टा कृष्णपादसरेढे 
स्वात्मानं ऋष्णवेधुर्य्यान्मुक्तस्तदडुब्यशोभत । | 
हूँ, ताश्चतन्मातरः कष्णे रासरात्रिप्रकाशिनि ॥ ७० ॥ 
` चन्द्रेकळाप्रभारूपमात्मानंवीक्ष्यचिस्मिताः । स्वप्रेष्ठ चिरहड्याधिविमुक्ता 
ऽन्ये च तत्रतेसर्वे नित्यलीळान्तरंगताः । व्याचहारिकळोकेभ्यः्स्योऽदशम | 
गोवद्ध॑ननिकुञ्जेषु गोषु बृन्दाचनादिषु । नित्यं कृष्णेन मोदन्ते श्यन्ते प्र | 
1. ` श्रीसूत उबाच ` | 
य एतां भगवत्प्रासि शएणुयाच्चाऽपि कीतंयेत्‌ । तस्यचेभगवत्प्रासि्ःसदे | 
- इति स्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वण | । 
श्रीभागवतमाहात्म्ये परीक्षिदद्धवसस्वादे तृतीयोऽध्यायः ।२॥ | | 
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चतथो ऽध्यायः 


भिद्भागवतमाहात्म्ये वक्त श्रोतृश्रद्वावणनम्‌ 
श्रीञ्षय ऊचुः ` 














श्रीसूत उचाच 


श्रीकष्णाखक्तभक्तानां तन्माधु्य्यप्रकाशकम्‌ । 

3 ससुज्जुस्भति यद्वाक्यं चिद्धि भागवत हि तत्‌ ॥ ४॥ | 

छ| अविश्ञानभत्तयङ्गचतुष्टयपरं चचः | मायामर्दनदक्षञ्च विद्धिभागचतं च तत्‌ ॥ ५॥ 
| माणं तस्य को वेदह्यनन्तस्याक्षरात्मनः । ब्रह्मणेहरिणातद्विक्चतु/छोक्पाप्रदर्शिता 


मितबुद्धर्‍्यादिवृत्तीनां मनुष्याणां हिताय च । 

i परीक्षिच्छुकसम्वादो योऽसौ व्यासेन कीतितः ॥ ८॥ 

र ्योऽएाद्शसाहस्रो योऽसौ भागचतामिधः । कलिग्राहगरहीतानां सपवपरमाश्रय 
१ | शतारोऽथनिरूप्यन तेश्रीमद्विऽणुकथाश्रयाः । प्रवराअवराञ्चे तिओतारो द्विविधामताः 
| व | 'बरश्चातकोहंस शकोमीनाद्यस्तथा । अवराबकभूरुण्डवृषोष्द्राद्याः प्रकीतिताः ॥ 


हसः स्यात्सारमादत्ते यः श्रोता विषिधाच्छुतात्‌ । 

॥ दुग्धेनक्यङ्गतात्तोयाद्यथा हंसो5मळं पयः ॥ १३॥ | 

न उष्डमितंव्यक्तिव्यासंश्रोत यना लुपाठितःशुको यदवच्छक्षकंपाशवंगाचपि 
| ब्द नानिमिषो जातु करोत्यास्वादयत्रसम्‌। | 


| साधुपूत! चिरञ्जीयचिरमेचं प्रशाधि नः । श्रीभागंचतमाहात्म्यमपूचं त्वन्मुजाछृतम | 
तत्स्वरूपप्रमाणञ्च विधिश्च श्रवणे घद्‌ । तद्वकुलेक्षणं सूत्ोतुश्चापि वदाऽधुना ॥२ 


 ग्रीमदुभागवतस्या5थश्रीमद्‌भगवतः सदा । स्वरूपमेकमेचास्तिसञ्चिदानन्दलक्षणम्‌ | 


क्षया यस्तुक्रषणशाख्रश्नतौव्रती । सचातकोयथाऽम्मोदसुक्तेपाथसिचातकः _ | 














५१६८ कै स्कन्दपुराणम्‌ ऋ ` [२ षण | 
श्रोता लिग्धो भवेन्मीनो मीनः क्षीरनिधो यथा ॥ १५॥ 
यस्तुदत्रसिकाञ्च्रोतुन्चिरोत्यज्ञो दरको हि सः । 
चेणुस्चनरसासक्तान्त्रकोऽरण्ये म्रुगान्यथा ॥ १६ ॥ १ 

भूरुण्डःशिक्षयेदन्याञ्च्छु त्वानस्वयमाचरेत्‌ । यथाहिमवतःम्टङ्गेभूरुण्डाख्योविद | । 

सर्व श्रुतमुपादचे सारासारान्धधीव षः । स्वादुद्राक्षां खलिञ्चापि निविशेपयथात्र; | 

स उष्टो मधुर मुश्नन्विपरीते रमेत यः | यथानिस्वंचरत्युष्रोहित्वा55प्रमपितचता| | 

अन्येऽपिवहचो मेदा द्वयोश्च ्गखरादयः। विज्ञेयास्तत्तदाचारस्तत्तत्म्रकृतिसम्न| 

यः स्थित्वाऽभिमुखम्प्रणम्य चिधिचत्त्यक्तान्यवादो हरे | 
लीलाः श्रोतुमभीप्सते५तिनिपुणो नञ्नोऽथ कलपाञ्जलिः । 
शिष्यो विश्वसितोऽनुचिन्तनपरः प्रश्‍ने$्चुरक्‍्तः शुचि 

नित्यं कृष्णजनप्रियो निगदितः श्रोता स चे वक्तृभिः ॥ २१॥ 

भगवन्मतिरनपेक्ष: सुहृदो दीनेषु सानुकस्पो यः । 

3 | वहुधा बोधनचतुरो वक्ता सम्मानितो सुनिभिः ॥ २२॥ 

| अथ भारतभूस्थाने श्रीभागवतसेवने । विधि श्टणुत भोविप्रा ये 

` राजसं सात्त्विक चापि तामसं निगुणं तथा । चतुर्विधं तु विज्ञेयं श्रीमागवतस || 

सप्ताहं यज्ञवद्यत्तु सश्रमं सत्वरं मुदा । सेचितं राजसंतत्तु वुपूजादिशोम | 

._ मासेन ऋतुना वापि श्रवण स्वादसंयुतम्‌। सात्त्विकं यदनाया 

तामसं यत्तुवषणसालसंश्रद्धया5युतम्‌ । चिस्म्तिस्म्रुतिसंयुक्तसेवनतबसीलक 

` चषमासदिनानां तु विमुच्य नियमाग्रहम्‌ । सर्वदा प्रेमभक्तयेव सेवन 
| पारीक्षिते$पि सस्वादेनिगुणंतत्प्रकीतितम्‌ । तत्रसप्तदिनाख्यानंत र > 
' अन्यत्र त्रियुणं चापि निगुणं च यथेच्छया । यथा कथश्चित्कतेव्यंसेवन लवं i 
'येश्रीृष्णविद्दरेकमजनास्वादळोलुपाः। मुक्तावपिनिराकाङः |] 

 चेऽपि संसारसन्तापनिचिण्णा मोक्षकाङ्किणः।. तेषां भवौषः चतौ स 

| ये चाऽपि विषयारामाः संसारिकसुखस्पृद्दाः 


| 
| 





| | हुषोऽध्यायः ] से श्रीमद्रागवतवक्तुश्रोतथ्रद्धावर्णनम्‌ क 


तेषां तु कर्ममागंण या सिद्धिः सा$्घुनाकळी ॥ ३३॥ ` 

घनविज्ञानाभाचारत्यन्तदुर्लेमा । तहप्रात्तेरपिसं सेव्या श्रीमद्गागचती कथा 
| पत्रांस्तथादारान्वाहना दियशोगुहान्‌ । असापत्न्यञ्च राज्यञ्च दद्याद्वागवती कथा 
| डोके वरान्भुत्तवा भोगान्वेमनसेप्सितान्‌ | श्री भागवतसङ्गेनयात्यन्तेश्चीहरेःपदम्‌ 
|खमागवती वातां ये च तच्छ्रवणे रताः । तेषां संसेचनं कुयद्विहेन च धनेन च ३७ 
तहप्रहतोऽस्यापि श्रीभागवतसैचनम्‌ । श्रीक्कष्णव्यतिरिक्तयत्तत्सवंधनसञ्जितम्‌ 
 _ कृष्णार्थीति श्रनार्थीति श्रोता वक्ता द्विधा मतः | 

यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौख्यं विवर्डते ॥ ३६॥ 
्ोवपरीत्येतु रखाभासेफळच्युतिः । किन्तुङृष्णार्थिनां सि द्विरिलम्बेनापिजायते 

धनाथिनस्तु संसि द्विषि धिसम्पूर्णतावशात्‌ । 

कृष्णार्थिनोऽणुणस्यापि प्रेमैव चिधिरुत्तमः ॥ ४१॥ 

आसमासि सकामेन कतेञ्यो हि चिधिः स्वयम्‌ । 

खातो नित्य क्रियां कत्वा प्राशय पादोदकं हरेः॥ ४२॥ 
| णरुञ्चेव पूजयित्वो पचारतः । त्रयाद्वा श्टणुयाद्वापि श्रीमद्वागवतं सुदा ॥ 
भसा वा हविष्येण मौनस्भोजनमाचरेत्‌ । त्रह्मचय्चमधःसुत्तिक्तोधळोभांदिवज्जनम्‌ 
कथान्ते कीतंनं नित्यं समाप्ती जागरं चरेत्‌ । FR 
भाह्मणान्भोजयित्वा तु दक्षिणाभिः प्रतोषयेत्‌॥ ४५ ॥ 
| स्रभूषादि द्रवा गाञ्च समर्पयेत्‌। एवं कृते विधाने तु लभतेवाञ्छितं फलम्‌ 
की; णारपुतात्राज्यं घनादि च यदीप्सितम्‌ । परन्तुशोमतेनात्रसकामत्वंविडम्बनम्‌ 
। र सिकार शश्वत्प्रेमानन्द्फलप्रदम्‌ । श्रीमद्वागवतं शास्त्र कली कीरेण भाषितम्‌ 
| २ पोस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
तमाहात्म्ये घकतश्रोतभ्रदध 'निरूपणंनामचतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 

समाप्तमिदं श्षीमदुभागयतमाहात्म्यम्‌। 
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॥ श्रीगणेशायनसः ॥ 


अथवेशाखमासमाहात्न्यार* 
प्रथमोऽध्यायः 
'सवैशाखमासम्रशंसनं तन्मासस्नानसा दवातम्येवणनम्‌ 


नारायणं नप्रसकृत्य नरश्चैव नरोत्तप्रम्‌। देवी सरस्वतीं व्यासं ततो | " 
सूत उवाच भर 
भूयोऽप्यङ्गधुवं राजा ब्रह्मणः परमेष्टिनः । पुण्यं माघवमाहात्म्यं नाख॑ पप 
` अंस्बरीष उचाच 
सर्वषामपि मासानांत्वत्तो माहात्म्यमञ्जसा । श्रुतं मया पुरा ब्रह्म 
वशाखः प्रचरो मासो मासेष्वेतेषु निश्चितम्‌ । 
इति तस्माद्विस्तरेण माहात्म्यं माधचस्य च ॥ ३॥ 
श्रोतुं कोतूहलं ब्रह्मन्कथं विष्णुप्रियोह्म तो । के च चिष्णुप्रियाधः मालमा 
` तत्राऽप्यस्य तु कतंब्याः के धमां चिष्णुवर्लभाः । 
| कि दानं कि फलं तस्य कसुद्विश्या5$चरेदिमान्‌ ॥५॥ वि. ह 
द्रव्ये: पूजनीयोऽसौ माधवो माधवागमे । एतन्नारद! विस्तारं महा 
श्रीनारद उचाच ५ ` 
मया पृष्टः पुरा ब्रह्मामासधर्मान्पुरातनान्‌। व्याजहारयुराम्रोक्त यच्छि . 
ततो मासा'चिशिष्योक्ताः कात्तिको माघ एव च । 
` माघवत्तेघु घेशाखं मासानासुत्तमं व्यधात्‌ ॥ ८॥ 
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[ २ वष्णचख ण्डे 
| तेव सवंजीवानां स्देवेए प्रदायकः | दानयज्ञतस्नानेः सर्वपापचिनाशनः ॥ ६ ॥ 
| अबशक्रियासारलतपःसारःुराचितः । विद्यानां बेदविद्येव मन्त्राणां . प्रणवोयथा 
#शहाणां सुरतरुधनूचाँ कामधेजुवत्‌। शोषवत्सर्घनागानां पक्षिणां गरुडो यथा ॥ 
| नां तु यथाविष्णुदेर्णानांत्राह्मणो यथा | प्राणवर्प्रियवरूवूनां भारयेचसुहददांयथा 
आपगानां यथा शङ्गः चेजसातुरचियंथा । आयुधानां यथा चक्र धातूनांकाञ्चनेयथा 
वेष्णवानांयथारुद्रोरलानां कौ ल्तुभोयथा । मासानां धर्महेतृनां वेशाखश्चोत्तमस्तथा 
नाऽनेन सहूशो डोके विष्णुप्री तिविधायकः 
वेशाखसनाननिर्ते मेषे प्रागयंमोदयात्‌ ॥ १५॥ 
| ढक्षमीसहायो भगवान्प्रीति तस्मिन्करोत्यलम्‌ | जन्तूनांप्री णनंयद्वदन्नेनेचहिजायते 
खे दढशाखस्ानेन चिष्णुः प्रीणात्यसंशयम्‌ | घेशाखस्राननिरताञ्चनान्दृष्टाऽनुमोदते ॥ ` 
४. तावतापिविमुक्तो$्धविष्णुळोकेमहीयते.। सहृत्स्नांत्वामेषसंस्थेसूय प्रातःकूताहिकः 
महापापेविसुक्तो$लौ विष्णोः सायुज्यमाप्नुयात्‌। : 
स्नानाथ मासि घेशाखे पादमेकं चरेद्यदि॥ १६॥ . 
सोऽश्वभेधायुतानाश्चफलमाप्नोत्यसंशयम्‌ । 
| अथवाकूरचित्तस्तुकुर्यात्सङ्कट्पमात्रकम्‌ ॥ २० ॥ 
| | सो5पिक्रतुशतंपुण्य लमेदेच न संशयः । यो गच्छेद्धनुरायामं स्नातुं मेषगते रचो ॥ 
| सववन्धचिनिमुक्तो चिष्णोः सायुञ्यमाप्तुयात्‌ | 
| अलोक्यै यानि तीर्थानि ब्रह्माण्डान्तगेतानि च ॥ २२॥ 
तानि सर्वाणि राजेन्द्र! सन्ति वाह्येऽदपके जले । 
र तावल्लिखितपापानि गर्जन्ति यमशासने ॥ २३॥ | 
f पवश कुस्ते जन्तुर्वेशाखे रूनानमम्भ सि । तीर्था दिदेचताःसवां घेशाखेमासिभूमिप! 
ती समाश्रित्यस शास क्षिहितानप । सूर्योदय समार्य यावछडघरिकावधि ॥ 
तिष्ठन्ति चाऽऽज्ञया चिष्णोनंराणां हितकाम्यया | ` 
ताचन्नागच्छतां पुंसां शापं दत्वा खुदार्णम्‌॥ ` ` 










| ६0... # वशाखन्नानमहात्म्यचर्णनम्‌ # 
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६०२ ` क स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ 

स्वस्थानं यान्ति राजेन्द्र! तस्मात्स्नानं समाचरेत्‌ ॥ २६॥ ` । | 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां खंहितायां द्वितीये षणव | 

वशाखमासमाहात्म्यै नारदाम्बरीषसस्वादे वशाखमासप्रशंसापूर्वक 
वेशाखस्नानमाहात्य्यवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


॥ 












द्वितीयोऽध्यायः 


वेशाखनानादानफलमाहात्म्यवणनम्‌ 
नारद्‌ उवाच 
न माधवसमोमासो न कृतेन युगं समम्‌। न च वेदसमं शास्त्र न तीथ गङ्गयासाम्‌ ` 
' न जलेन समं दानं नसुखंभार्ययासमम्‌। न छषेस्तु समं चित्तं न रि 
... न तपो$नशनात्तुल्यंनदानात्परमंसुखम्‌ । न धर्मस्तु दयातुल्यो न ज्योतिश्चध्षुपासप ५ 
| १ न तृसिरशनात्तुल्या न वाणिज्यं षेः समम्‌ । न धर्मेणसमं मित्रं न सत्येत समर | १ 
` नारोग्यसमसुत्थानं न त्राता केशवात्परः | न माधरवसमं लोके पवित्रं कवयोषिह |, 
' माधवः परमो मांसः शेषशायिप्रियःसदा । अत्रतेन क्षिपेद्यस्तु मासं माधववल्डम | 
_ तिर्यग्योनिं स यात्याशुसर्वधर्मवहिष्छृतः । अव्रतेनगतो येषां माधवोमत्यथ" | 
| | इण्टापूत वृथा तेषां धमो धमंभृताम्वरः । प्रवत्तानांतुभक्ष्याणां माधवेऽर 
| अवश्यंचिष्णुसायुज्यंगराप्नोत्येवनसंशयः । सन्तीहबहुचित्तानि 
| देहाऽऽयासकराण्येच पुनजन्मप्रदानि च । वेशाखस्रानमात्रेण न पुनर्जायतै 
। सवदानेषु यत्पुण्यं सवंतीर्थषु यत्फलम्‌ । तत्फळं समचाप्रोति माधवे 
| जलदानासमर्थेन परस्याऽपि प्रबोधनम्‌ । कतेव्यं भूतिकामेन सर्व विशिधी 
| एकतः सर्वदानानि जलदानं हि चेकतः । तुलामारोपितं पूर्व जलदा | 
| माग$ध्वगानां यो मत्यंः प्रपादानंकरोतिहि | सकोटिकुलमुदत्या | 
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| ीबोऽध्यायः ] # चेशाखेनानाविधदानवर्णनम्‌ # ६०३ . 

|तं च पितृणांश्च ऋषीणां राजसत्तम्‌ । अत्यन्तप्रीतिदं सत्यं प्रपादानंन संशयः 

| नेन सन्तुष्टा येनाऽध्वश्रमकपिताः। तोषितास्तेनदेवाश्तरह्मचिष्णुशिबादयः 

॒ सलिलं सलिलेच्छूनां छत्रं छायामपीच्छताम्‌ । 

व्यजनं व्यजनेच्छूनां येशाखे मासि भूमिपा ॥ १७॥ 

| छत्रं च व्यजनं दानं येपां सि शिष्यते । माधवे मासि सम्प्राप्तेत्राह्मणायकुटुम्बिने 

| अद्च्वोदककुस्भञ्च चातको जायते भुवि॥ १६॥ 

गददाच्छीतल तोयं तृपातांय अहात्मने । तावन्मात्रेण राजेन्द्र राजसूयायुतं लभेत्‌ 

|रमातविप्राय चीजयेह्वबजनेन यः । ताचन्मात्रेण निष्पापो चिहगाधिपतिर्भचेत्‌ 

| झवा व्यञ्जनं भूप ! चंशाखे तु द्विजातये । चातरोगशताकीर्णा नरकानेच विन्दति 

यो चीज्ञयेत्पटेनाऽपि पथि श्रान्तं द्विजोत्तमम्‌ । 

र. तावताऽथ चिसुक्तोऽसौ चिष्णुसायुज्यमाप्नुयात्‌॥ २३॥ 

ह चाऽपि दत्त्वा शुद्धेन चेतसा। विधूय सर्घपापानि ब्रलोकंसगच्छति 

थः श्रमहर पुण्यं न दद्याद्वयजनं नरः | नारकीं यातनां भुत्तवाकश्मलोजायतेभुचि 

01 बष्यात्मिकादिदु:खानांशान्तयैमजुजेश्वर । छत्रं दद्यत्प्रयत्नेनवेशाखेमासिवासङ्त्‌ 

॥| च्छो नरो यस्तु घेशाखे माधव प्रिये । छायाहीनो महाक्ररः पिशाचो ्ुविजायते 

ह|ातपाडके दिव्ये माधवेमाधवग्रिये । यमदूतौ तिरस्झत्यचिष्णुलोकंसगच्छति 

ह| णं तु यो दद्याद्वेशाखे माधचागमे । न तल्यनारको लोको नक्छेशाऐेहिकाश्चये 

1& याचमानाययोदद्यादुत्राह्मणाय च । सभूपाळोभवेदभूमौ कोटिजन्मस्वसंशयम्‌ 

तत जक मार्ग श्रमहारि करोति यः । तस्य पुण्यफलं वरुं ब्रह्मणाउपिन श्यतेः 

| || है ब्राह्मण प्रातमतिर्थिभोजयेद्यदि । न तस्यफळ चिश्रान्तित्रह्मणाऽपिनिरूपिता 

॥ सथः स्चाप्यायनं न॒णामन्नदानं नराधिप! । 

|^ प्माञ्नान्ञेन सद्वशं दानं लोकेषु विद्यते ॥ ३३॥ 

|. गय विप्राय प्रश्रयं प्रददाति यः | तस्यपुण्यफळं घक्तु ब्रहाणा5पि नशक्‍्पते 
दादीनि बांसोऽळङ्कारभूषणम्‌। असह्यं नाऽशनतः पुंसःसह्यंसुक्तवतोधुवम्‌ 



























ष्ठ . . २. ` ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # .. ` 1.२ पेस छ | 
तस्मादन्नसमं दातं न भूतं न भविष्यति । चेशाखे येन चादत्तं मागधान्तै इ ३). 
सपिशाचोसवेदुभूमौ स्वमां सान्यैव खादेति । यथाचिभूतिदातव्यंत स्माद | 
अन्नदो माठ पित्रादीन्विरुमारयतिभूमिप । तस्मःइन्नं्शंलन्तिलोका खलो थ 
मातरः पितरश्चापि केत्रळं जन्महेतवः । अशनन्दं पितर लोके वदन्ति च । 
अन्नदेसर्वतीर्थानि अन्नदे सर्वदेवतांः। अन्नदे सद धर्माश्चतिष्ठन्त्यरिधिराज्य 191 
इति श्री ल्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयाँ संहितायां द्वितीये घेष्णवत्ा| 

__ चेशाखमासमाहात्म्ये नारदास्वरीपसस्घादे दाननिरूपणंनाम |, 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ | 
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तृतीयोऽध्यायः 
विविधदानमाहार्स्यत्रणंनम्‌ | 
नारद्‌ उचाच | 
योपत्यों द्विजवर्यायपर्यङ्गतु ददाति हि । यत्रस्वस्थ सुखं रोतेशीतातिलति १ 
धर्मसाधनभूते हि देहे नेरुज्यमाप्चुते | तं दत्वा सकलं तापं निरस्य गत 
अखण्डपद्चीं याति योगिनामपिडुर्ळभाम्‌ । घेशाखेघर्मतत्तानांश्रान्तानाठ * 
द्त्वा श्रमापहं दिव्य पर्यङ्कं मचुजेश्वर । न जातु सीदते ळोकेजन 3 
ग्रहीत्वा बराह्मणोयतररोतेचाजीचमास्थितः | आसीनेसकलंपापं ज्ञानतो ws ), 
विळ्यं याति राजेन्द्र! कर्पर इच च।ऽश्चिना । दावने व्रह्मनिर्वाणंसनर 
यो दद्यात्कशिपुंमासे वेशाखे ख्रानचलमे । सर्वभोगसमायुक्तस्तस्मिशे, 
सान्वयो घतते नूनं रोगादिभिरनाहतः । आयुष्यं परमारोग्यं 
नाऽधार्मिकः कुले तस्य जायते शतपौ रुषम्‌ । 
भुत्तवा तु सकलन्भोगांस्ततः पञ्चत्वमेष्यति ॥ ६ | 


रत्यु 
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| निद्र चिनायेनन नृणांायतेक्कचित्‌ ।. सर्वेषामाश्रयोूत्वासुविसाम्राज्यमशनुते 
तक सुखी पुनर्मोगी पुनथेमपरायणः । आसप्तजन्म राजेन्द्र! जायते सेतो .जग्री.॥ 
हे शात्सतकुलेयु क्त त्रह्मभूयाय कलपते । ताण करं तु यो दद्यात्करमन्यदथापि वा 
तर देते स्वयं विष्णुयत्रस्थः परमेश्वर | यथा जलगताचोर्णा नजलेभिद्यतेक्कचित्‌ 
न तया संसारगो जन्तुः सलार न च वध्यते । आसने शयने सक्तः करदः सर्वतःसुखी 
(रे शयनार्थाय योढद्यात्कटकास्वलम्‌ । .तावन्मात्रेणमुक्तःस्याच्ञात्रकार्याविचारणा 
| दिया हीयते दुःखं निद्रया हीयते श्रमः । सा निद्राकरसंस्थस्यसुखंसञ्जायतेश्चवम्‌ 
| गदद्यात्कम्बळंराजन्येशाखेमाधचाऽऽगसे । अपम्चत्योःकालम्चत्योमुक्तोजीवतिवेशतम्‌ 
| ब्रं सूक्ष्मतर द्विजेन्द्रे घर्मकशिते । पूर्णमायुः समाप्नोति परत्र च परां गतिम्‌ 
बेतस्तापहर दिव्यंकरपूरं तु द्विजातये । दत्त्वा मोक्षमवां्रोतिदुःखशान्तिञ्चचिन्दति 
| कुखुमानि च यो दद्यात्कुडुमश्व द्विजातये ie 

सार्वभौमो भवेद्राजा खरचलोकवशङ्करः ॥ २१॥ 

; अपत्रादिमोगांश्चभु्तवामोक्षमचाप्नुयात्‌ । तवगस्थिगतसन्तापंसद्यो हरतिचन्दनम्‌ 
पयवि निमुक्तस्तदत्त्वा मोक्षमाप्ठुयात्‌। औशीरंधापकंकौशंयोद्याजलबासितम्‌ 
"| भोगेषु राजेन्द्र! स तुदेवसहायचान्‌ । पापहारि दुःखदानिप्राप्यनिव तिमाप्ठयात्‌ 
|च बै खगनाभिञ्च दद्याद्षेशाखध्रमेवित्‌ | तापत्रयविनिमुक्तः परेनिर्वाणस॒च्छति ॥ 
। णम सकपूरं यौ दद्यान्सेषगे. रवी । सावंभोमसुखं भुत्तवा पर निर्वाणमृच्छति 
छ पपी यूथीञ्च मेषमासे ददन्नरः । स सावंभौमो भवति पश्चान्मोक्षञ्च विन्दति 















र. 


७ केतकीं मलिका चाऽपि यो. दयान्माधंचाऽऽगमे। . 
7 सेतु मोक्षमवाप्नोति मधुशासनशासनात्‌॥ २८ ॥ त 
| “७ तु यो दद्यात्सुगन्धन्तु डिजातयै । नारिकेलफलं राजंस्तस्य पुण्यफलन्ट 
1 जिन्स भवेद्विप्रोधनाढऱ्योबेदपारगः । पंश्चात्ससकुढैयु को विष्णुलोकसगच्छति 
| विधाममण्डपं यस्तु त्वा दाद्‌ छिजन्मने । हु 
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६०६ # सूकन्द्पुराणम्‌ ॐ [ क प डं | 
तस्य पुण्यं.फलं वक्तुं नाऽहं शाक्रोमि भूपते! ॥ ३१ ॥ | 
सुच्छायामण्डपंयह्तुसिकताऽऽकीणेमञ्जसा । सप्रपंकास्यैद्यस्तुसतु 
मार्गोद्यानं तडागं वाकूपंमण्डपमेव च । यः करा! त जय म 
कूपरुतडाग सुचानं मण्डपश्च प्रपा तथा । सद्धसकरणं प्रः सन्तानं सप्तपोचो॥ 
एतेष्वन्यतमासावे नोध्च गच्छन्तिमानचाः । सथ्छास्जञ्चवण | 
जलदानं चान्नदानमश्वत्थारोपण तथा । पुत्रश्चेति च सन्तान ` सपतेमेऽतिविदो हि| 
नासन्ततिळंमेलोकान्ङ़त्वा धमंशतान्याप । । 
तस्मात्सन्तानमन्विच्छेत्सन्तानेष्चेकतोी व्रजेत्‌ ॥ ३७॥ 
पशुनां पक्षिणाञ्चव ग्रगाणाञ्चिव भूर्दाम्‌ । 1 
नोध्वलोके सुखं याति मनुष्याणां ठु का कथा ॥ ३८॥ 


शारीरः सकलः पापमुच्यते नाइच्र संशयः । 
तास्वूळदो यशो धेयं श्रियमाप्नोति निश्चितम्‌ ॥ ४० ॥ 
रोगी दत्त्वा चिरोगः स्यादरोगी मोक्षमाप्डुयात्‌ । 
वेशाखे मासि दद्यात्तक्र तापचिनाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
चिद्याचान्धनचान्भूमो जायते नात्र संशयः । न तक्रसद्वशदान 
तस्मात्तक्र प्रदातव्यमऽवश्रान्तद्विजातये । जम्वीरखुरसोपतं इ 
यस्तक्रमरुचिब्नन्तुदत्त्वामरो क्षमचाप्नुयात्‌ । यो दद्याइधिखण्ड ठ | 
तस्य पुण्याफलंचक्तनाऽहंशक्तो मिभूमिप । यो दद्यात्तण्डुलान्दिव्यान्मड ४ छ: 
स लमेत्पूर्णमायुष्य सर्वयज्ञफळं लभेत्‌ | यो घृतं तेजसो रूपं ग ` 
सोऽभ्वमेधफलम्प्राप्य मोदते घिष्णुमन्दिरै ॥ ४६ ॥. 
उर्चारुगुडसंमिश्रे वशाखे मेषगे रवौ । सर्वपापचि निसुक्तः श्वेतद्वीपे | 
यश्चक्षदण्डं सायाह्ने दिवा तापोपशान्तये । 
ब्राह्मण्य च यो दद्यात्तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ ॥ ४८ ॥ 





| बतुधा5ध्यायः ] दै वेशाखधर्मप्रशंसनवर्णनम्‌ क ६०७ 
| दैशाखेपानकंदत्त्वासाया हश्रमशान्तये । सबैपापचिनिरुक्तोचिष्णो:सायुज्यमाप्चुयात 
`| सफलं पानकं मेषमासे सायंद्विजातये । दद्यात्तेन पितणां तु सुधापाने न संशय; ॥ 
"३ आखेपानकन्दूतरुपक्रफछसंखुतम्‌ । तस्य सर्वाणि पापानि विनाशंयान्तिनिश्चितम्‌ 
| 'बोदद्याच्चवदर्श तु ङु पूर्णन्लु पानकेः । गयाश्राद्धशत तेन कृतमेच न संशयः ॥ 
'कस्तूरीकपु रोपेतं म टिळक शिरसेयुतम्‌। कलशं पाने: पूण चेत्रदर्श तुमानवः | 
दद्यात्पितृन्ससुद्रिश्‍्य स षण्णचतिदो भवेत्‌ ॥ ५३॥ 
| इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्यां संहितायां द्वितीये वेष्णवखपडे 
वेशाखमासमाहाटम्मे नारदास्वरीषसस्वादे दाननिरूपणंनाम 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
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चतुथो ऽध्यायः 
वेशाखधमंग्रशंसनबर्णनम्‌ 
नारद्‌ उचाच 

तेलाम्यङ्ग दिवा स्वापं तथा चे कांस्यभोजनम्‌ । 
|,  खर्वानिद्रां ग्रहे स्लानं निषिद्धल्य च भक्षणम्‌ ॥ १॥ 
; शाह वर्जयेद्ष्टौ द्विभुक्त नक्तभोजनम्‌ । पद्मपत्रे तु यो भुङ्क्ते घशाखे व्रतसंस्थितः 
सतु पापविनिसुक्तो विष्णुलोकञ्च गच्छति । 
घेशांखे मासि मध्याहे श्रान्तानां तु द्विजन्मनाम्‌॥ 
[| पादावनेजनं कुर्यात्तदवतं सुवतोत्तमम्‌ ॥ ३॥ ई 
र वगरानतद्विज यसूतुमध्याहेस्वग्रहागतम्‌ । उपवेश्या५5सनेरम्येकृत्वापादावनेजनम 
| त्वा शिरसि ताश्वापो विध्वस्ताखिलबन्धनः। 
गङ्गाद्सिचतीर्थेषु स्नातो भवति निञ्चितम्‌ ॥ ६॥ 


६०८. हि लस" ` के 
अस्मायी चाऽप्यपत्राशी वैशाख नयेद्यदि । "| 
रासभीं योनिमासाद्य पश्चादश्वतरो भवेत्‌ ॥ 9 ॥.. 

दूढाङ्गो रोगहीनश्च तथा स्चस्थोऽपि सानवः | 
` ` चेशाखे तु गृहे खात्वा चाण्डालों यो चिसाप्ञुयात्‌॥ ८॥ - _ 
वेशाखेमासिरजेन्द्रमेषसंस्थे दिचाकरे। न करोत यहिःस्लानं 9वानयो निशतमरग 
अस्नात्वा वा५प्यदच्वा च वैशाखोयेननीयते । सपिशाः्योभवेन्नूनमवशाखोदधोगर 
यो त दद्याज्ञळं चान्नं वेशाखे लोभमानसः । पापानि डुःखहानि नापरोतित संक 
गस्नान तु यः कुर्याद्वेशाखे चिष्शुतत्परः 
जन्मत्रयाजितात्पापान्सुच्यते नाऽत्र संशयः ॥ १२॥ 
सम॒द्रानदीस्नानं कुर्यात्प्रातभंगोर्दये। सप्तजन्माजितेः पापस्तत्क्षणादेच मुच्या 
पसि यः स्नानं सप्तगङ्गाखुमानचः । को टिजन्माजितात्पापान्सुच्यतेवातरस 
जाहूची वृद्धगङ्गा च कालिन्दी च सरस्वती । 
कावेरी नर्मदा वेणी सप्तगङ्काः प्रकी तिताः॥ १५॥ 
देवखातेषु यः कुर्यात्प्रातचशाखमञ्जनम्‌। जन्मारभ्य क्रतात्पापान्मुच्यते 
वैशाखे मासिल्रापे योवापीष्यचगाइनम्‌ । प्रातःकुर्यान्महाराज! मह 
अपिगोष्पदमात्रेषु बहिःस्थेषु जरेषु च । तिष्ठर्ति सरितः सवां गङ्ग 
इति जानन्समाप्रोति सचंतीर्थाधिकं फलम्‌ ॥१८॥ ` 5 
` क्षीरं रसाधिकंक्षी रादधिकंदधिभू मिपा । द्‌धनो ऽधिकशृतंयद्ववूजो मा 
कात्तिकाद्धिकोमाघो माघाळेशाख उत्तमः । . 
तस्मिन्मासे कृतो धमो घद्धते वटबीजचत्‌ ॥ २० ॥ | 
आढ्यो चाऽतिदरिद्रोचा परतन्त्रोऽथ वा नरः । यंद्वस्तुलभतेतेन वदी 
ओ- कॅन्द्भूलफळ शाक लवण गुडमेचं च। कोल पत्रं जल तक्रमानन्त्यांयी 
वि ना$दत्त लभते कोऽपि ब्रह्माचेस्त्रिदेशोरपि ॥<२॥ | 
| | दानेन हीना हि भवेदंकिञ्चनो निष्किञ्चनत्वाचच करोति पापम | 
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'छुयोउध्यायः ] # वेशाखधमंप्रशंसावर्णनम्‌ # क्म 
पापादवश्यं नरकम्प्रयाति दातव्यमस्मात्सुखमिच्छता तदा॥ २७॥ | 
. यथा गृह सर्वगुणोपपत्नं परिच्छदेहीनमशोभनं तथा] . . 

$ मासेछु धर्मः सकलेष्चनुष्ठितो वेशाखहीनस्तु बृधैव याति ॥ २५ ॥ 
५ | यथेव कन्या खकळेश्च लक्षणेयु'क्ता5पि जीचत्पतिलक्षणा न हि. 
क्रियाऽपि साङ्गा सकलाऽपि राजन्वेशाखहीना तु वृथैव तां बिकाश 
दयाचिहीनास्तु यथा शुणा वृथा वैशाखधमेण चिना तथा क्रिया: |: 
शाकं तु यद्व्ळवणेन हीनं न रोचते सवंगुणोपपन्नम्‌ ॥ २७ ॥ 
बेशाखहीनं तु तथेव पुण्यं न साधुसेव्य न फलासिहेतुः । 
यद्न्न भूषासहिताऽपि शोभते वस्रेण हीना ललना सुरूपा | 
क्रियाकळापः झुकूतो5पि पुम्मिर्न भासते तन्मधुमासहीनम्‌ ॥ २८॥ | 
ह स्मत्स्वप्रयत्नेन येन केनाऽपि जन्तुना । धर्मा वैशाखमासे तु कर्तव्य इति निश्चयः ` 
| पएदनमुद्दिश्य मेषसंस्थे दिवाकरे। प्रातःखनात्वाऽर्येद्विषणुमन्यथा नरकस्त्रजेत्‌ ` 
| बधिन्महीर्थोर।जाकामासक्तो जितेन्द्रियः | वशाखस्नानयोगेनवेकुण्ठंगतचान्स्वयम्‌ 
| राख: सफलो मासो मधुसूदनदैचतः । तीर्थयात्रातपोयज्ञदानहोमफलाधिकः ॥३२ 
| प्राथनामन्त्रः । 
छ| उसन देवेश! चेशाखे सेपरे रयो । प्रातः खाने करिष्यामि निविध्ने कुरुमाधव! ॥ 
ना. ` अध्यमन्त्रः । - 
ह षे मेपगे भानौ प्रातः ख्ानपरायणः । अर्घ्य तेऽहं प्रदास्यामिग्रहाण मधुसूदन ! 
है ' सरितः सर्चास्तीर्थानि च ह॒वाश्व ये । परगृह्वीतमयावत्तमध्यंसम्यक्रसीद्थ 
I पापिनां शास्ता त्वं यमः समदर्शनः । गृहाणाऽ्घ्यमयादत्तंयथोक्तफलदोभव 


0) [तर १ कुत्वाकर्माणिसर्वश £ 
£| "समर्प्याथपश्चाटज्लानंसमाचरेत्‌ । वाससीपरिधायाऽयरृत्वाकर्माणिसर्वशः 
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...मभ्यच्ये प्रसुनैर्माघचोड्बैः । शुत्वाविष्णुकथां दिव्यामेतन्मासंग्रशंसिनीम्‌ 
| कोरिजन्माजित [त्पापान्ुक्तो सोक्षमचाप्छ्यात्‌॥ ३६॥. ` ` पोमवेत्‌ 
ह] | तु खिद्यते “ON त्त यते.. कापिनभूयःस्तनपोर 
| 09 भूमो न स्वग न रसातले.1 न गभ जायते. ८ 
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वैशाखेकांस्यभोजीयस्तथाचाश्रुतसत्कथः । नस्वातो नापि 2: 
त्रह्हत्यासहस्जल्य पापं शास्येत्कथञ्चन । वशाखे येन न स्मातं तत्पापं नेव ग-&| 
स्वाधीनेन स्वकायेनजळेस्वातन्त्र्यवतिनि । स्वाधीन जिल्योच्चायहरिरित्यक्षद्ः 
नकुर्याद्यद्विशाखे प्रातःस्नानं नराधमः | जावन्नच स पञ्चत्वमागतो नाऽत्र संह | 
येन केनाप्युपायेन माधवे मधुसूदनम्‌ । नार्चयेद्यदि सूढात्मा शौकरीं योनिमापुर 
योऽ्चयेत्तलसीपत्रेवेशाखे मधुसूदनम्‌ । नृपो भूत्वा सावंभो मःको खिजन्मसुभोग 
पश्चात्कोटिकुलेयु क्तो चिष्णोः सायुज्यमाप्युयात्‌ ॥ ४६॥ 
विविघेर्भक्तिमागेश्वविष्णु सेवेतयोत्रतः। सणणंनिणु णंचाऽपिनित्यंधयायेदनत 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण. एकाशीतिसाहरुयां खंहितायां द्वितीये घष्णरसः 
वेशाखमासमाहात्म्येनारदाम्वरीषसस्वादे वेशाखधमंप्रशंसानाम 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 








पञ्चसो ऽध्यायः 


वेशाखश्रष्ठत्वनिरूपणम्‌, 
*अस्वरीष उचाच RE 
चेशाखःसरयधमेभ्यस्तपोधमभ्यएवच । सक्थंसर्वमासे म्योदानेम्योऽ | 
ट नारद्‌ उचाच ८ 
.तद्वक्ष्यामि महाप्राज्ञ! श्ण चेकमना भव । 
कुक्षिस्थलोकसङ्गोऽयं स शोते प्रळयाणेवे । अनेको होकरता्रापयसूतिमिय ( 
'निमेषस्यावसानेतु श्रुतिमिबोधितस्ततः । कुक्षिस्थर्ज ८ 
तत्तत्कमफलप्राप्त्य सृष्टि ष्टं मनो दधे । तस्य नाभेरभूत्पश् लौ त 
ब्रह्माण जनयामास चराज्ञ पुरुषाह्वयम्‌ । तस्मिन्ससजे अगवार्सुवताति 


त्रि | 


1 | श्ञ्जयोषध्यायः ] % वेशाखशरेषठत्ववर्णनम्‌ अ 

भिन्नकर्माशयान्प्राणिसङ्घांञ्च चिविधान्वहन । 

| त्रियुणान्प्रकति रोके मर्यादाश्चा थिपांस्तथा ॥७॥ 

वर्णाश्रमविभांगांग्य घमेक्छुसिश्च सो5करोत्‌.। 

| वेदेखतुभिस्तन्तरेश्वसहितान्स्खतिमिस्तथा ॥ ८॥ 

बु पुरणोरितिहासेथ्ध स्वाज्ञारुपेम॑हेश्वरः । आषीन्प्रचर्तकांञ्क्न धर्मगुप्त्ये महाप्रभुः ॥ 

गः वतितधमास्ठुवणांश्रमविसागजञाः जाःश्वदृधिरेसर्वास्वो चितान्विष्णुतोषदान्‌ 

तास्तु मवतमानास्तु रूवाश्रमान्द्रष्ट्रमीश्वरः | 

र हृद्स्थो5प्यव्ययः साक्षाद्विभीघार्थं परीक्षया ॥ १ १॥ 

ह| बनूनान्कुशळान्यधर्मान्कुर्च न्तिचैप्रजाः | सकाळःकोमवेद्वद्वानितिस ञ्चिन्तयत्म्रुः 
वंकालोमयासष्टःसीदन्त्यस्ताइमाः प्रजा; । तत्रानूनाच्नकुर्च न्तिधर्मान्पङ्जादयुप्रदुताः | 

तनू कोप एच स्यात्तेषु तुश्निमे भवेत्‌ । मयेक्षिता न सीदन्तुतस्मात्तानचळोकये 
सत्यपि तथा पूर्तिः कर्षणान्नेच जायते । केचित्पक्रफलासक्ताः केचिद्वष्टिभिरदिताः | 
चच्छीतादिताश्चेव तान्दृष्ा रोष एच मे । वैश्यं पश्यतश्चेच न मेतोषोऽभिजायते 
“शापन तुनेच्छन्ति प्रातर्हेमन्त आगते । कोपो मे5चुत्थितान्दृष्ाप्रातः सूयोंद्येसति 
शिशिरेऽपि तथेवार्ता: प्रातःकाळइमाःप्रजाः । तथापक्कफलादानाशक्ताह्यनिशमञ्चसा 
शशीतादिता-प्रातःस्नानार्थ मिति चिन्तिताः । तेषांतुकर्मळोपःस्यान्नेचपूतिःकथञ्चन 

| भिक्षायाः समयो नाऽयभ्िति चिन्ताऽऽक्कुलो विभुः । 

|  वसन्तसमयं मेने.सर्वापत्तिनिधारकम्‌॥ २० ॥ 

भ दाने तथा यागे क्रियायां सोगण्च च । नानाधमेचिधाने चह्यनुकूलस्त्वयंह्यूतुः 

न निद्रब्याण्यसुभ्वतां भुवम्‌ । येन केनापि द्रव्येणतुष्टिस्तनुभ्तां भवेत्‌ 

| पिधारभूतानां तद्द्रव्यं धर्मसाधनम्‌ । बसन्तेसकलंद्रवयंग्राणिनांतुसुखाचहम्‌ 

i | भरमेयोग्यंभोगयोग्यंतुसर्वशः | निश्चेनानांतुपङग्वादि घिकलानांमहात्मनाम्‌ 

10 Ee सुळभ्यानिजलादी निनसंशयः । दरव्यरेते 'र्वात्महितंधमंकुषेन्तिमतत्मरयाः 


| पत्र पुष्पे: फळेरन्येः शाकेश्चापि ग्रियोक्तिमिः । 


SE 
9] | है 
| 
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रुमाये दर्शयन्विष्णुः सह देवेमुंनीश्वरः । . .सिद्धचारणगन्थचे किन्नरोरगराकषसः 




















सक्ताम्वूलैश्चन्दनादयेःपादप्रक्षालनादिभिः ॥ २६॥ . 
्श्रयाच्चेरहो तेषां बरदोऽहमितीरयन.। खञ्चिन््य भगवान्विष्णुः प्रतस्थे पाय 
चनानि सर्वतः पश्यन्विकसत्कुसुमानि च । दृष्टपुष्टजनाकी'ण॑मत्ता त 

आश्रमाणां महार्हाणां वनग्रामनिव्रासिनाम । 

प्राङणादीनि रम्याणि ह्यद्यानानि स्थळानिच॥ २६॥ 


9 
। | = 


स्तूयमानोऽभ्यगादुरे दान्वर्णाश्रमनिवासिनाम्‌ । 
मीनादिककटान्तं घे सतिष्ठत्रमया सुर; ॥ ३१ ॥ 
साद प्रतीक्ष्यपुरुपान्कृताङृतसपर्यया । तत्र धरमंचतां पुसां ददातीष्न्मतारा 
त्तान्न सहते पुंसो हरत्यायुर्धनादिकम्‌। यदि कुर्वन्ति वेशाखे सपर्या म्पजातर 
तत्रापि चलमूतोंनां साधूनांयत्र चे विभुः । मासेष्वन्येषु यज्ञातं कमेलो 
यथा देशागतं . भूपं दृष्टा जानपदापप्रजाः। यदि तं चोपतिष्ठन्ति प्रश्रया्महि 
तदा करादिकं न्यूनं पू्णजानाति पार्थिचः। पुनरप्यधिकं चेष्टतुष्टोदास्- 
तदा त्वकृतपूजानां दण्डं तेषां करोतिच | तथाविंष्णुःरूवकीयाचां चे 
सपर्या कुवेता पुंसां ददातीष्टान्मनोरथान्‌। अकुर्वतां तथा पुंसां घनादीनिह 
धमंगोप्तुमहाचिष्णोर्दचदेवस्यशाङ्किणः । परीक्षाकालणुवा5यंतस्म 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूचाँ संहितायां 
` वशाखमासमाहत्म्ये नारदास्वरीषसस्चादे वेशाखश्रेष्टत्वनिरूपणनर ४ | 
षञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ | 


००० ७ 5 युल को दद 7 
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षष्ठो ऽध्याय 


जरदानमा हा त्म्येगृहगो धिकारव्यानवर्णनम्‌ 


नारद्‌ उचाच 
बश्ाखेऽध्वगतत्तानां तृवार्तानां महीपते! । जठदानमकुर्वा णस्तियंग्यो निमवाप्चुयात्‌ 
बत्रेवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । चिप्रस्य ग्रहगोधाया सम्वाद परमादुतम्‌ ॥ 
पुर चेक्ष्वाकुवंश5भूद्धमाङ्ग इति भूमिपः । ब्रह्मण्यश्चवदान्यश्वजितामित्रोजिते न्द्रियः 
गवत्यो भूमिकणिका याचन्तोजळचिन्द्चः। यावर त्युडूनिंगगनेतावतीरददांत्सगाः | 
के्यज्द्भश्व भूमिवंहिष्मती शुमा । गोभूतिलहिरण्याद्यस्तोषिता बहचो द्विजाः 
(१ ऐनादत्तानि दानानि न चिद्यन्त इति श्रतम्‌ । तेनादत्तं जले चेक सुखलभ्यधियानप 
बोधितोव्रहापुत्रेण चसिषठेन महात्मना । अमौल्यं सर्वतो लम्यं तद्वाताकिफले लमेत 
डुवुद्धच्या हेतुवादेश्च न जलं दत्तवान्द्रिजे । 
अळम्यदाने पुण्यं स्यादिति वाक्यं सुयुक्तिमत्‌॥ ८॥ ` 
स आनच द्विजान्व्यड्ान्दरिद्रान्व्रत्तिकशितान्‌। 
नाचयच्छो त्रियान्चिपांस्तत्त्वज्ञान्त्रह्मचाद्निः ॥ ६॥ 
अख्यातान्पूजयिष्यन्ति सव लोका महाहंणाः 
| अनाथाचामचिद्यानां व्यङ्गानां च ह्विजन्मनाम्‌॥ १०॥ 
| दरिद्राणां गतिः का वा तस्मात्ते मे दयास्पदम्‌। 
॥ इति ढुर्घीरपात्रेघु दत्तवान्किमपि स्वयम्‌॥ ११॥ | 
| रोषेण महता चातकत्वं त्रिजन्मखु । एकजन्मनि ग्रध्रत्व श्वाऽभवत्सप्तजन्म 


हे जातो भूपोऽयंगू हगोधिका। भ्रुतकीत्याख्यभूपस्यमिथिलांधिपतेत स र 


च 
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श्रतदेव इति ख्यातः श्रौतो मध्याह आगतः ॥ १५॥ ` | 
तं दृष्टा सहसोत्थाय जातहर्षो नराधिपः। मधपरादिभि पूज्यतस्न्यपादावनेजन. | 
अपो मूर्ध्ना वहन्क्षिप्ंतदोत्सिक्तश्वबिन्दुभिः । देयोप दिषए्कालेनप्रोक्षितागृहोतिव 
सद्यो जातस्एृतिरमूत्स्टृतकर्मादिदुःखिता । आहित्रा ति चुक शत्रा | 
तियंग्जन्तुरवं श्रुत्वा ब्राह्मणो विस्मितो$वदत्‌ । | 
कुतः क्रोशसि योधे! त्वं दशेयं केल करणा ॥ १६॥ ` 
त्वं देवः पुरुषः कश्चिन्ट्पो चाऽथ द्विजोऽथ वा । 
| करत्वं त्रहि महाभाग! त्वामद्या5हं ससुद्धरे ॥ २० ॥ 
, इत्युक्तः स नृपः प्राह श्रुतदेवं महामतिम्‌ । अहसिक्ष्वाकुकुलजो वेद्शाल्रविशारू। 
यावत्यो भूमिकणिका यावन्तस्तोयविन्दवः । यावन्त्युडूनिगगनेतावतीरददंस्मग 
सर्वे यज्ञा मयाचेष्टाःपूर्तान्याचरितानि मे । दानान्यपिचद्त्तानिधरमराजस्त्वतुष्ठि।ऽ 
` तथापि दुर्गतिर्जाता मम चोध्वंगति चिना | त्रिवारंचातकत्वेमेगुभ्रत्वेचेकजन्मति | 
 सप्तजन्मस्वलर्कत्व प्राप्त पूर्व मया द्विज ! । सिञ्चताऽनेन भूपेन त्वपः पादानेरत 
` चिन्द्घो दूरमुतिक्षप्तास्तेः सिक्तोऽहंऽकथञ्चन । तेनजन्मस्म्ृतिरमूत्सर्वपाप्माहरि 
गोधाजन्मानि भाव्यानि ह्यष्टाचिंशतिकानि मे । 
दृश्यन्ते देवसुष्टानि विभ्ये ते्जन्ममिभ शम्‌ ॥ २७॥ | 
न कारणं प्रपश्यामि तन्मे विस्तरतोवद्‌ । इत्युक्तःसऋषि सिक्के | 
श्टणु भूप! प्रवक्ष्यामि. तव. दुर्योनिकारणम्‌ । न जलं तु त्वयादत्तंवैशाकेमापन न 
तज्जल सुलभ मत्वा ह्यमूढ्यमिति निश्चितम्‌ । 
/ नाध्चगानां द्विजातीनां घर्मकालेऽप्यजानता ॥ ३०॥ 
तथा पात्रं ससुत्छज्य हापात्रेप्रतिदत्तवान्‌ । ज्चलन्तमञ्चिमुत्सज्यनदि 
बहुधा चणितस्या<पि सौ गन्ध्यादियुतस्य व्वा 
टकान्वितवृक्षर्य न कुवेन्ति समचंनम्‌ ॥ ३२॥ 


| 
| विशिष्टानां पादपानामश्वत्थःसेव्यतांगतः । तुलसींतुससुत्खज्यब्हती । 





शोषध्यायः . ४ गोधायो नितोराज्ञोमुक्तिवैकुण्ठप्राप्तिवर्णनम्‌ + ६१५ 
अनाथत्वं पूज्यतायां न प्रयोजकतामियात्‌। . . nf 

पड़वाद्या येऽप्यनाथा हि दयापात्रं हि केवलम्‌ ॥-३४॥ .. 

निष्ठा ज्ञाननिष्ठाः श्रु तिशास्जविशारदाः । चिष्णुरूपाः सदा पूज्या नेतरेतुकदाचन 
तत्रापि ज्ञानिनोऽत्यथ' चिप्रा विष्णोः सदेव हि । 

ज्ञानिनामपि भूपाल! चिष्णुरेच सदा प्रियः ॥ 

तस्माञ्ज्ञानी खदा पूज्यः पूज्यात्पूज्यतरः स्मृतः ॥ ३६ ॥ 

जञा साधुवृत्तानामिहाऽसुत्र चदुःखदा । सेवावे महतां पंसां पुमर्थानां हिकारणम्‌ 
कोरयोऽप्यन्धजातीनां न पश्यन्ति यथाऽयथम्‌ । 

एवं मन्दाञुतानां तु सङ्गतिर्नार्थदा भवेत्‌ ॥ ३८॥ 






॥ न साधुसेवनात्काऽपि सीदन्ते तेः सुशिक्षिताः । 
जन्मख्ुत्युजराद्यवाो सुश्रयाऽऽप्यायिता यथा ॥ ४० ॥ 


इत्युक्तचाऽप उपरूपृश्य ददौ पुण्यमञुत्तमम्‌ ॥ ४३॥ 

यदा दत्तस्त्राह्मणेन ख्रानञ्चेक दिने छतम्‌ । 

| तेनध्चरताऽखिलाघस्तु त्यक्तवातां ग्रहगोधिकाम्‌ ॥ ४४ ॥ 

ये विपानपारुझ दिव्यस्ग्बन्नभू रणः । पश्यतामेव भूतानां मैथिलस्य गृहान्तरे | 
| बञ्चलिपुदोभूत्वा परिक्रस्यप्रणम्यच । अनुज्ञातों ययौराजा स्तूयमानो$मरेदिवम्‌ 5 
5 भुफ्वामहाभोगान्च पायुतमतन्द्रितः । सणव चेक्ष्वाकुकु लेकाकुत्स्थोऽभून्मदाप्रसु 
i «पिषतीपालो ब्रहमण्यःसाछुसम्मतः । देवेन्द्रस्य सखा विष्णोरंश एच महाप्रभु 
| वोधितस्तु वसिष्ठेन वेशाखोक्तान्मनोरमान.। . : 
असुष्ठायाखिलान्धर्मास्तेन £वस्ता खिला ५शुभः ॥ ४६ ॥. . 
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वेशाखः शुभदस्तस्मात्युम्भिः सवरचनुष्ठितः॥ ५०.॥ 
आयुर्यशः पुष्टिदोऽयं महापापौघनाशनः । पुमर्थांनां निदानञ्च विष्णु 





इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहड्य़ां खंहितायां द्वितीये वैष्णव 
घेशाखमासमाहात्म्ये नारदास्वरीषसस्वादे शूहगो धिकाख्याने नाम 
पष्ठीषध्यायः॥ ६॥ 













सप्तमो ऽध्यायः 


सभागवतधम निरूपणं पिञ्ञाचमोक्षवणनम्‌ 

नारद्‌ उचाच 
राजा तदद्दतंदर्रामैथिळोधमंवित्तमः । कृताञ्जलिः सुखासीनंविस्मितो वाक्य 
मैथिल उचाच | 
दृष्टमेतन्महाश्वय॑ साधूनां चरितंतथा । येन धर्मेण मुक्तो5भूदाजा चेश्वाकुन | 
तं धमं चिस्तरेणेच श्रोतुं कौतूहलं हि मे । मह्यं श्रद्धाचते विद्वन्छपया बिस | 
इतिराज्ञासुसम्पृषःश्रुतदेवो महामना: | सा्ुखाध्चितिसम्माष्य व्याजहार 
श्रतदेव उचाच 
सस्यरव्यचसितावुद्विस्तचराजषिसत्तम। वासुदेवप्रियान्धर्मान्च्छी ु 
बहुजन्माजितं पुण्यं चिना कस्यापि देहिनः । वासुदेवकथालापे क 
रने राजाधिराजाय जातेयं मतिरीदृशी । शुद्धं भागवतं मन्ये तेनत्वा ` | 
तस्मात्तुभ्य बरुवे सोम्य धर्मान्भागचताञ्छुभान्‌। 4 
याउज्ञात्वा मुच्यतेजन्तुज्ञेन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥ ८। . 
यथा शौच यथा स्नानं यथा सन्ध्या च तर्पणम्‌। ` र 


| शु ऽध्यायः चप मासे : द्मिहस्ववर्णनम्‌ € म 
| ठ्रोऽच्यायः ] + घंशाखमासे$नजळलदाना + ६१७ 
` अझिहोत्रं यथा श्राद्धं तथा वेशाखसत्त्रियाः॥:६॥ ` 





पे : सकलाधमाःकतुचेशाखचो दिताः । उदकुम्भंप्रपादानेपथिच्छायादिनिमिति 
ग्रावत्पादुकादानं छत्रव्यजनयोस्तथा । तिलयुक्तमधोर्दांनं गोरसानां श्रमापहम्‌ 
बीकूपतडागादिकरणं पथिका्रयम्‌। चारिकेलेभ्नुक्परकरूतूरीदानमेच च ॥ १४॥ 
ग्यानुलेपनं शय्याखट्वादाने तथच च। तथा चूतफले रम्यसुर्वारुकरसायनम्‌ ॥ 
गन दमनपुष्पाणां तथा सायं गुडोइकम्‌ । चित्राण्यन्नानिपूर्णायांदध्यच्प्रत्यहंतथा 
तूलस्य सदा दानं चेत्रदर्श करीरकम्‌ । रचाचजुदिते सूर्ये प्रातः खाने दिनेदिने 
|ुषूदुनपूजा च कथायाः श्रचणं तथा । अभ्यडुवजेने चेव तथा चे पत्रभोजनम्‌॥ 
मध्येमध्ये श्रमातांनां घीजनं व्यजनेन च । सुगन्धेः कोमलेः पुष्पै'प्रत्यह पूजनं हरे 





गुडनागरदानं च धाच्री पिएप्रदापनम्‌ | 
पथिकानां प्रश्रयं च दानं तन्दुळशाकयोः 
एते धर्माः प्रशस्ता हि वैशाखे माधच प्रिये ॥ २१॥ 

` तथा च विष्णोः कुखुमापेणं हरेः पूजाचकालोचितप्लवादः। 
द्थ्यक्षनववेद्य निवेदनञ्च समरुतपापौ घविनाशहेतुः ॥ २२॥ 
चारी पुष्पमांधघं नाऽचयेद्या काळोत्पन्नेमेन्विरे चा ग्रहे वा । 
पुत्रं सोख्यं काऽपि नाऽऽप्नोति हन्ति चायुभतुः स्वात्मनो वा महात्मन्‌ ॥ 
रमासहाये माधवे मासि चिष्णौ परीक्षाये धर्मसेतोः प्रजानाम्‌। 
गृह याते सुनिभिदेचतेश्च काले पुष्पेर्नाचंयैद्यस्तु मूढः ॥ २४ ॥ 
समूढात्मा रौरवम्प्राप्य पश्चाद्यायाद्योर्नि रक्षसीं पञ्चचारस्‌ । 
जले चान्न सर्वदा देयम स्मिन्षुधार्तानां प्राणिनां प्राणहेतुः ॥ २५ ॥ 
जन्ते याइ बै पिशाच: ` 


छं दध्यन्ननवेद्यं धूपदीपौ दिनेदिने । नो ग्रासं वृषपल्लीनां द्विजपादाबनेजनम्‌॥ {7 


६१८ 





_ देवातीरे मत्पिता5भूत्पिशाचः स्वमांसाशा क्वुत्तषाश्वान्तगात्र: | 


'दृष्टस्तीरै ते पिता नर्मदाया नोर्ध्वं गतो वर्तते वक्षमूछै। _ { है 


. ` देयं चान्नं द्विजवय शुणाढऱ्घ मुक्तो यो चे याति विष्णौ 








# स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [२ ग जै 
अन्नादाने चा$्चुभूतां कथान्ते ह्यहं वक्ष्ये चाडुताम्भूमिपाल! ॥ २६| | 


छायाहीने शाल्मलीवृक्षमूले ह्यक्षाभावान्नएचतन्य एषः ॥ २७॥ 
क्षुधा तृषा कर्मणा यस्य वह्णी सूक्ष्मं छिद्रं कण्ठनालस्य चाऽऽसीत्‌। | | 
मांसं चान्तः कण्डमध्ये निषण्णं कुर्यात्पीडां प्राणपर्यन्तमेघ॥ २८॥ 
जलं दृष्टा कालकूरप्रकट्पं कौप्यं शीतं चाऽपि कासारसंस्थम्‌। 
तस्यास्तीरे चागतं देवयोगा द्ङ्कायात्राकारणान्मार्गमध्ये ॥ २६॥ 
टृष्टाहुतं शाब्मलीवृक्षमूले चुद्चा चुदवा भक्षयन्तं स्वमांसम्‌। | 
क्रोशन्तं तं वहुधा शोचमानं श्रुधातृषाव्याथितं कमे भिः स्चः॥ ३०॥ 
स मां हन्तुं प्राद्रवत्पापकर्मा मत्तेजसा निहतो ठुट्ुवे च! 
तं चाऽव्रवं कृपया ल्िञ्जचित्तो मा सेए त्वं ह्यभयं मे हि दत्तम्‌॥ ९॥ : 
कस्त्वं तात! ब्रृहि सद्योऽतर हेतुं छच्छादस्मान्मोचये मा विषीद 
इत्युक्तो मां प्राह पुत्रं त्वजानन्पुरानतें भूवराख्ये पुरे च ॥ २२ । 
नास्ना मैत्रः साडकतेगोंत्रजो5हं तपो विद्यादानयज्ञादि निष्ठः । 
मयाऽधीताध्यापिताः सर्वविद्याः छतो मया सर्वतीथाऽवगारद ॥ 
दत्त नाऽन्नं मासि वेशाखसञ्ज्चे लोभा द्विक्षामात्रमप्येच काले 
शोचे चाऽहं प्राप्य पशाचयोनि नाऽन्यो हेतुः सर 

पुत्रोऽधुना बतंते मद्गृहे च भूरिल्यातिः श्रुतदेवाऽ भिधान ' 
वाच्या तस्मै मददशा चाऽऽत्मजाय घेशाखान्नादानतो 


खादन्मांसं स्वीयमेवा5न्वखिद्यत्पितुसुत्त्ये मासि ष 
प्रातः खात्वा पूजयित्वा च चिषण निव्यांजान्मां तर्पयित्वा 


इत्थं चोळ त्वत्पुरस्ताद्वदेति दया चेषा मत्क्वते ना5^ शङ 


| होऽभ्यायः ] # पिशाचमोक्षप्रातिकथनम्‌ # ६१६ 
| मत्रं भूयात्सर्वतो मङ्गलं ते श्रुत्वा चाऽहं भाषितं मे पितुश्च ॥ ३८॥ 
दुःखात्कायं दण्डचत्पातयित्वा भ्रशातोंऽहं पादयोभ रिकालम्‌ । 
निन्दकिन्द्न्भूयहं वाष्पनेत्रः पुत्रोऽहं ते तात! देचागतोऽइम्‌॥ ३६॥ 
कर्मश्रष्टो भूसुराणां चिनिन्द्यो नाऽभूद्यरमात्क्लेशमोक्षः पितणाम्‌ । 
आख्याहि त्वं कर्मणा केन सुक्तोभचिता घे तत्करोमि दिजेन्दा ॥ ४० ॥ 
ततः प्राह प्रीतसर्वान्तरात्मा यात्रां इत्वा शीघ्रमागत्य गेहम्‌ । 

प्राप्त मासे मेपसंस्थे घ भानो निवेद्या5न्ने विष्णवे त्वं गुणाढन्यम्‌ ॥४१॥ 
दानं देहि द्विजचये महात्मंस्तस्मान्मोक्षो भचिता सान्वयस्य । 
पित्राऽऽदिष्टः छतयात्रः स्वगेहे प्राप्याऽकरं माधवे चा$नदानम्‌ ॥ ४२॥ . 
तस्मान्छुक्तो मत्पिता मां समेत्य यानारूढो ह्यमिनन्या55शिषा च । 
गतो लोकं श्रीपतेडरेविभाव्यं यस्मिन्गता न निवतेन्ति भूयः ॥ ४३॥ 
तस्माद्वानं सर्वशास्त्रषु चोक्तं तुभ्यं परोक्त धमंसारं सुधम्यंम्‌। 

किमन्यत्ते थ्रोतुमिच्छा वदस्व श्रृत्वा सब ते वदामीति सत्यम्‌ ॥ ४४॥ 
श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्जवां संहितायां द्वितीये बण्णवखण्डे 
वेशाखमासमाहात्म्ये नारदास्वरीषसम्चादे पिशाचमोक्षप्राप्तिनोम 

सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
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अष्टमोऽध्यायः 
Rr “न ~ । 3 ९ Ca 
दाक्षायण्यपमानेदक्षयज्ञविध्वंसपूवकपावतीजन्मा दिकामदहनव |. 
मैथिल उचा | 
त्रह्मन्निकष्षवाकुतनयो जलाऽदानाच्चचातकः । त्रिचारमभवत्पश्चान्मद्गृहेगोधिमा त 


सप्तचारमिति प्रोक्तं तन्मे भाति च नोचितम्‌ । सन्तोनदूषितास्तेननतथाङ 

तस्मादसेविनस्तस्य फला5भावोभवेद्शुवम्‌ । नानर्थकरणाभाचादिदं हि 
अनिमित्तमिद्‌ं करुमात्कुयो नित्वमवाप्तचान्‌ । 

तदेतं संशयं छिन्धि शिष्यस्याऽऽत्मप्रियस्य च॥ ५॥ | 

इति राज्ञा खुसम्पृष्टःश्रतदेवो महायशाः । साधुसाध्चितिसम्माप्यवचो्याह 

श्रुतदेच उचाच. 

श्टणुराजन्प्रवक्ष्यामि यत्पृष्टं तु त्वयाऽनघ । शिवाये च शिवेनोक्तव 

सुष्टेमान्सकाँछ्ोकान्पश्चात्तषामचस्थितिम्‌ । 

आमुष्मिकीमे हिकीञ्च द्विचिधां पयंकल्पयत्‌॥ ८॥ 

हेतुत्रयश्च प्रत्येक हेतु स्थित्यं महाप्रभुः । जळसेचा चान्नसेवा सेवा || 

यत्र चते महाभाग! होहिकस्थितिहेतवः । एवमामुष्मिके राजख्य नि 

साधुसेवा विष्णुसेवा सेवाधर्मपथरूय च । पुरा सम्पादिता होते १. .₹ 

गृहे सम्पादितं यद्वत्पाथेयं पद्धतौ यथा। ऐहिका हेतवो राजन्सचः _ 

कि चेएपपिसाधूनांमनसोयदिदुल्सहम्‌ । कुतश्चित्कारणाद्राजं स्र क 

अप्रियं किमु वक्तव्यं दुःखहेतुरिति स्फुटम्‌ । अत्रैवोदाहरन्तीम = | 

पापध्नं महदाश्वयं वतां रोमदर्षणम्‌ । यजञदीक्षासुपगतः पुरा ६ पी । 

आहानाथं भूतपतेरगमदरजताचळम्‌ । तं ष नोत्यितः शम्छुस्त | | 






| रट ] क सतीशिवसस्वादवणंनम्‌ # ठः 


क्षामिरगुरुधा5हं छन्दोगस्यः सनातनः । भृत्या होतेवलिहराक्वन्द्रेन्दाद्या: सुरेश्वराः 
स्वामी भृत्याय नोत्तिष्टं त्ल्वभायांये पतिस्तथा । 

गुरुः शिष्याय नोत्तिष्टेदिति शास्त्रविदां मतम्‌ ॥ १८॥ 

| हमबन्धो शुरुत्वेचकारणं त्वितिवेश्रुतिः । वळंश्वानंतपःशान्तिर्यत्रचेचाऽधिकम्भवेत्‌ 
स गुरुश्वेतरेषां च नीचा ईयुश्च प्रेष्यताम्‌ । 

उत्तिष्ठन्ति च स्वास्याद्या शरृत्याउीन्यदि चाऽऽग्रहात्‌ ॥ २० ॥ 

॥गुवित्त यशल्तेषां. सद्यो नश्य तिसन्ततिः । तस्मादहंतुनो त्तिष्ठे प्रियो ऽयंश्बशुरोमम 
इति तस्य हितान्वेषी नोञ्चचालाऽऽसनाद्विभुः । 

नोत्थितं तु सृं दृष्टा कुपितोऽभूत्प्रजापतिः॥ २२॥ 

बन्ददुवटुधा तस्मै पुरतो गिरिजापतेः । अहो दर्पमहो दर्प दरिद्र्स्याऽक्कतात्मनः॥ 
सयवित्तं वहुवया वृश्च परविशेषितः । अत एब कपोळास्थिधरः पाखण्डगोचरः ॥ 

#पऽइझरिणोदेचंकुतोदास्यतिमङ्गळम्‌ । लोकेकत्यैनकर्मा णिशुखीनी तिविदोबिदुः 
१ दरिदः शीतातःपित्रंचगजाजिनम्‌ । वेशमश्मशानंयस्यस्यादुजङ्गःकिलभूषणम्‌ 
| रताऽपिच शानंडकात्तस्मात्पलायिते । भूतपेतपिशाचादिदुजनेःसङ्गतोऽनिशम्‌ 
| ३७ भूयते काऽपि नाऽसौ घेसाधुसम्मतः । वृथाविधम्मितः पूर्वनारदेनदुरात्मना 
| $ बोधितः प्रादां कन्यां चैतांसतीं मम । पृथग्धर्मगता चपा खुखंवसतुतद्गहे 
। 'भामिम्छधनीयोऽसौमत्छुताऽपिकथञ्चन । यथाकुलालकलशश्चण्डाळस्यचशंगतः 
॥ शो विमूढात्मा हयुमानाहय तंखडम्‌ । वहुधा तंविनित्स्यंतूष्णीमेवग्रहंययौ 
|  ततो गत्वा क्रत्विग्मिर्मुनिभिः सह । ईजे यज्ञविधानेन निन्दन्नेव महापरभुम्‌ 
९) "णण विहायेच सर्वे देवाः समागताः। सिद्धचारणगन्धर्बा यक्षराक्षसकिञ्नराः 
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उत्सुका चोत्सचं द्रष्टः बन्धूंस्तत्र समागतान्‌॥ २४॥ 
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| ति ससामध्येसदामांवरवणिनि! । तत्यासहाञ्चत्वशुत्वाकायंसव्यंप्रहास्यसि 
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असहामपि सोढव्यं मयाऽपि ग्रहमिच्छता । मयायथा छृतंदेवि तथा त्व पेक 
तस्मान्मा गच्छशालांवेनशुभं तु भवेद्शुवम्‌ । इत्येचं बोधि | 
निश्चक्रामसती गेहादेकाकी पादचारिणी । तां दृष्टा वृषभस्तूष्णीं | 
कोटिशो भूतसड्डाश्चद्मतुजग्मुः सतीं तदा । यज्षबाङ ठु सागत्वापलीशालां य पं 
तृष्णीमास सतीं दृष्टा खेदात्तस्माद्विनिगता । | 
पतिवाक्यं तु संस्सृत्य जगामोत्तरवेदिकाम्‌ ॥ ४१॥ 
पिता सभ्याश्च तां दृष्टा स्थितार्तूष्णीं हताशिषः । 
सार्द्राहृतिपर्यन्तंपश्यन्ती पित्चेष्टितम्‌ । 
त्यक्वा रुद्रञ्च जुहन्तमुचाचा5श्रुकुलेक्षणा ॥ ४२॥ 

- देव्युवाच 
महठुलडून॑ पुंसां नप्रायः श्रेयसे भवेत्‌ । छोककता लोकभतां सवषां हु 
एवम्भूतस्य रुद्रस्य कथं नो दीयतेहविः । जातांनकिन्तेदुवु द्विहरनत्यत्येसम 

न चेद्रशा महात्मानः किमेषां विसुखोचिधिः॥ ४५॥ | जु 
इत्येचं भाषमाणां तां पूषा देवो जहास ह । श्मश्रूणां चालन चक्र शु अँ 
भुजपादोरुकक्षाणां स्फालन चक्रिरे परे | बहुधा निन्दन चक्र त. | 
तच्छुत्वा रुद्रभार्या सा कोपाकुलितमानसा । प्रायश्चित्तंश्रुतेःकत देहंतत्याश | 

होमाम्नौ वेदिकामध्ये सर्वषामेच पश्यताम्‌ ॥ ४८ ॥ १ 
'हाहाकारो महानासीदुदुद॒बुः प्रमथा दतम्‌ । आचख्युदेवदेवाय वृत्तान्त : 
तच्छुत्वा सहसोत्थाय रुद्रःकालान्तकोपमः । जटासुत्पाट्यह ल... 
ततोऽभवन्महाकायो चीरभद्रों महाबलः । सहस्बाहुरमब॒त्कालान्तकरत पे | 
बद्धाजलिपुदो भूत्वा व्याजहारहरं तदा । मत्सष्टिस्तु यदत | | री 

इत्युक्तः प्राह तं क्रुद्धो धूर्जदिश्च पुरःस्थितम्‌ ॥ ५३ ॥ न «| 
इन त्वं निन्द दक्षं यदर्थे मत्त्रिया हता । भूतसङ्कास्ठु गच्छत्ठ ` | 


ef | 


इत्यादिष्टा भगचता ययुर्य्षसभां तदा । जघ्नुः सर्वान्मह्ावीर fF 
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| जरोऽध्यायः ] ॐ तारका एरचथायदेवोद्योगचर्णनम्‌ # 


| [ध्र हसतो दन्ताञ्जटाभूश्च वभञ्ज ह। रमभूण्युत्पारयाञ्चक्र भृगोतस्यर्दुरात्मनः 
| श्रदास्फालितं पूर्व तत्तच्चिच्छेद्‌ चीर्यचान्‌ । ततो दक्षशिरो इतु वहुद्योग चकार ह्‌ 
॒ न्त्रतं ठु नेवं न्ति तढुवलात्‌ । हरो शात्वातुचिच्छेदस्चयमेत्यदुरात्मनः 
पं मखगतान्हत्वा खाऽनुगः स्वालयं ययौ । हताच दिष्टाः केचित्तुत्रह्माणं शरणंययुः 
| हन्वितो ययौ ब्रह्माकेलासंतुशिवाल्यम । ततोस्ट्रंसान्त्वयित्वाचचो भिर्विविभैरपि 
विव सहितः प्रागा्यज्ञचाटं महाप्रभुः । तेनेचोज्ञीचयामास सर्वान्यज्ञसमागतान्‌ ॥ 
त्य प्रादादजसुखं दक्षस्य तुतदा शिवः । अजशमश्रृण्यदाच्छम्मुम्ष गवेतुमहात्मने 
पूष्णश्च दन्तान्न प्रादात्पिष्टादञ्च चकार ह। ` 

तद्गङ्गानां व्यतिकर केषाञ्चिदपि वे शिरः ॥ ६३॥ 

शिवमापुञ्च ते सर्वे ब्रह्मणा च शिवेन च । पुनः प्रवतितो यज्ञो यथापूर्वं महात्मनः ॥ 
सबेदेवाश्च जस्मुस्ते स्वंस्वमालयसम्‌ । नेष्टिक ब्रह्मचयं तु त्वा रुद्रोमहातपाः 
[|^ पङ्गातरे रुद्रः पुञ्ञागतरुसूळगः। दक्षात्मजासती देवी त्यक्तदेहा पतित्रता ॥६६॥ 


६२३ 

















तीत्रतपसाऽऽराध्य ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ । अवध्यत्वं घरं बनन देवाुरनरोरगेः ॥ 
बागुधरखसङ्घश्च सवरेच महावळैः । स्द्रपुत्रे विना दैत्यो हावध्यः सकलेरपि ॥ ६६ 
ik तस्मैवरंप्रादादब्रह्माळोक पितामहः । अस्रीकत्वादपुत्रत्वादुद्रस्यैतितथास्त्विति 
| षरं गृहीत्वा स्वग्रह प्राप्य लोकान्वबाध ह । 

दासा देवा मार्जनादौ दास्यो देव्यश्च तद्ग्रहे ॥ ७१॥ 

बिस्तत्यीडिता देवा ब्रह्माणं शरणंययुः । तेःपीडांवर्णितांश्रुत्वावेधाप्राहलुरानिदम्‌ 
ऽहं रुद्रपुर विना खुराः । नान्येघंध्य इति प्रादां बरं तस्मै दुरांत्मने ॥ 
) । पती सपत्नी सत्रे त्यक्तकलेबरा । जाता हिमवतः पुत्री पार्वतीति चयांबिडुः 
| * पृष्ठे तपश्चरति दुश्चरम्‌ । योजयध्वं च पार्वत्या रुद्रं लोकेश्वर प्रभुम्‌ 
३ सङ्गतेरमरेश्वरैः । धिषणेना5पि सम्मन्त्र्य देवेन्द्र: पाकशासनः breeds 
| पेस कार्याध नारदं स्मरमेचच । तत्राऽऽगतौततस्तौतुबर्ला 


| मे हिमाद्रेमेनक्यां चरुधे तस्य वेश्मनि । दतस्मिन्नेव माळे तु तारकाख्योमहासुरः . 
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हिमवन्तं भवान्गत्वा चचसा त निबोधय । पुत्री तच प्राग्दक्षस्य हरपत्नी सुवास i; 
तपश्चरति ते श्टङ्गे वियुक्ता दशकन्यया । स्टूडस्तस्य सपयोयविनियोजयतदिए/ ६ 
तस्येच पल्ली भषिता स एच भचिता पतिः । ; 
इत्यांऽऽदिछो मघोना च नारदोपेत्य तं गिरिम्‌ ॥ ८०॥ न 
तथैच कारयामास देवेन्द्रेणोदितं यथा । पश्चाट्कार्म समाहय मंघवानिदाह३ 
देवानां च हितार्थाय तथा स्टुडहिताय च । वसन्तेन समायुक्तो गत्वा 
गुणान्विजम्भयित्या तु चासं तान्हच्छयावदान्‌ । | 
यदा सन्निहिता देवी पावती तु म्टडस्य च॥ ८३॥ 
लदा परयुज्यत्वंबाणान्मोहयस्बमदाप्रसुम्‌ । तयोस्तुसङ्गमेजातेकायनोऽद्व 
इत्यादिएः स्मरस्तूण प्रतस्थे वाढमित्यथ । सचसन्तः सरतिक 
अकाले तु चसन्ततु जुम्भयित्वा स्वशक्तितः । तद्वने सर्वतोरस्येमन्दाऽनिलपि 
कदाचिट्वेवदेवोऽपि पार्वत्याश्च सपयया । | 
प्रीतः स्वाङक समारोप्य किश्विद॒याहतुमासर्मत्‌ ॥ ८७॥ 
प्राणप्रियासङ्गमस्य कालोऽयमिति निश्चितः । पेशल घचुरादाय स तस्यो 
कृत्वा जवनिकां वृक्षं वाणमेकं मुमोच ह । द्वितीयमपि संधाय चक्र मोच 
अथ क्षुव्धमना भूत्वालूडश्चिन्तामचाप ह । न मे मनश्वळेत्कापि केनवाकश 
इतिचिन्ताकुलोबामेपाश्‍वकामंददश ह । क्रद्वोन्मीट्य ललाटाक्षरू 
तस्याक्षणः समभूदपक्‍़िस्तीक्ष्णो छोकविभीषणः 
तेनदग्धोऽमवत्सद्यो मन्मथः सशरासनः ॥ धर ॥ ` 
कार्यसिद्धिश्च पश्यन्तो दुदुदुश्चामरादिचम्‌। शङ्कमानाः स्वदण्ड* 
निमील्य लोचने भीता देवी दूर प्रदुद्दुवे । सन्निधानं खनियो छड 
| ख्ये पकर्वाणो देवश्च मनसो हितम्‌ । ठेभेडनर्थमनिव र म 
| 26.2. ४2३ तस्मादिक्ष्वाकुतनयः साधूनामप्रिय सदा | RS 
| तस्मादात्महितां सेवां नाकरोन्मन्दधीः- सलाम.॥ 8 ॥ 
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| | मोऽध्यायः | क चसन्तकृतरतिसान्त्वनवर्णनम्‌ + ६२५ 
| (मूतंमहददुखंतस्माद्दु्योनिरेव च । तस्मात्कर्यातुसाधूनांसेचासर्वार्थसाधिनीम्‌ | 


र हि श्रील्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चेष्णवखण्डे 
वशाखमासमाहात्म्ये नारदास्वरीषसस्वादे दाक्षायण्यपमाने दक्षयज्ञ 
विध्वंसपूचकपायंतीजन्सादिकामदह नचणननामाष्टमोऽध्यायः ॥८ ॥ 





नवसो ऽध्यायः 


रतिबिलापानन्तरं ङुमारोत्पत्तिप्रसङ्गवणनम्‌ 

| मेथिळ उवाच | 

तस्य द्रथस्य कामस्य करुमाञन्माऽभवद्विमो! । 

कि.दुःमभवत्तस्मिन्कर्मणः सह लङ्कनात्‌ ॥ १॥ 
` -एतदाचक्च मे अह्मजच्छोतुं कौतृहळं हि मे । 

| थ्रतदेघ उवाच 

ऊँमारजन्म वक्ध्यामि श्रवणात्पापनाशनम्‌ ॥२॥  . 
| `` पुत्रदं धम्य सवरोगचिनाशनम्‌ । शम्भुनातु हते कामे तत्पल्ली रतिसञ्जिका 
|. पुरतो दृष्टापति भस्मावशेषितम्‌ । जातसड्ज्ञा सुहर्तन विळलापच चित्रधा॥ 
# नं चापि समदुःखमभूत्तदा । तच्चिताझी स्वकायंतुत्यक्तुकामाचमाधवम्‌ 
| ` पत्युः सखायं सस्मार कहु तात्काठिकी क्रियाम्‌। .. ... ह” 
|, स आगतश्रिति कतुः वीरपत्न्या मद्दाप्रसुः ॥ ६ ॥ 
| ३ मत्तसलीदशक्षपांमूच्छापरो5मवत्‌ 
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नेच स्थातुंमनश्चक्रेतेनसंस्तस्मितार | 


क [यांणिसवं 2 छू = 
.साऽचगाह्यद्य॒चयाच कत्वाकायाणसचरा* । सक्नियस्ये 















चितिमारोदुमारेमे ततो जाताऽशरीरचाक्‌। मा प्रवेशाय कल्याणि! वहिपतिपण्या 

भविष्यति च ते पत्युहराद्धिष्णोश्व यादवात्‌ । 

जन्मद्ठयं क्रमेणेव तत्र चोत्तरजन्मनि ॥ १२ ॥ | 

घष्न्या कृष्णान्महाविष्णोः प्रद्ु्ञाल्यो भविष्यति । 

वसिष्यसि त्वञ्च शापाद्‌ ब्रह्मणः शस््राळ्ये ॥ १३॥ 

प्रद्यज्ञाख्येन ते पत्या सङ्गतिश्च भविष्यति । 

इत्युक्तवा विररामाऽथ घाणी चाऽऽकाशगोचरा ॥ १४॥ 

रत्वा तां तु निव्ृत्ताऽभून्मरणे कृतनिश्चया । 

ततो देवाः समाजग्मुः स्वार्थे कामे हते हरात्‌॥ १५ | 
रत्या इतं प्रंपश्यन्तोमुर्षिन्द्राशिषुरोगमाः । तां ते निवतंयामासुवरेण मह | 
अनङ्गोऽपिमवेत्साऽङ्गोसृतपवाऽक्षिगोभवेत्‌। इतितां तुचिनिर्वेत्यंघमर 
पूर्वकल्पे त्वयं राजा सुन्दराख्र्यो मद्दाप्रभुः । त्वमेव पल्लीतत्रा$पिरज'तई | 
तेनेयञ्च दशा5भूत्ते कुविदानीचनिष्कृतिम्‌ । मन्दाकिन्यांतुचेशाखेप्रात'स्न” क 
मधुस्‌दनमम्यच्येकथां दिव्यां तथा श्टणु । अशून्यशयनंनाम 
धर्मेणाऽनेन ते भद्रे बतेनाएपिं च माधवे । नूनं ते भ 

इति तस्य घरं दत्त्वा देवा जग्सुयंथाऽऽगताः | | 

तथाइच्द्राचचिवृत्ता सा देवी कामसती तथा ॥ २२॥ पक 
गंड्ञा$वगाहनं चक्रमेष संस्थेदिचाकरे। अ पन्यशयनेनामत्रतबबाउपि हे a 
तेनपुण्यप्रभाचेन सद्यः कामोऽक्षिगोचरः । अभूत्तल्ये ' महाराज लोकच! वै । र | | १ | 
पू्चकल्पेऽप्ययमपि राजा धर्मपरायणः । चेशाखोक्तारमदाध मत्रिकरो हो a 
देहानि प्रदऽसौ पुरोऽपि परात्मनः । बाचीत ता, | 


| कगरोषध्यायः ] ॐ शङ्कर्पाप्त्यथपार्वतीतपञ्चर्याचर्णनमू + 

र | अवस्थेयं च देवानां मनुष्याणां तु का कथा | डर 
च्यस्वकेऽन्तहिते पश्चान्निराशा गिरिकन्यका ॥२७॥ 
तूष्णीं स्थितां तदाश्नान्ता तां दृष्टा हिमवान्गिरिः । 

| चकितः स्वगृहं निन्ये दोर्म्या तां परिरम्य च ॥ २८॥ 

| शोदार्ययणान्दृष्टा हरस्येच महात्मनः । स एव मे पतिभूयादितितन्निष्ठमानसा ॥ 

| ग्गोपकूळमापेदेतपरूतप्तुंुतन्रता । निचारिताऽपि सा देवी पित्रा मात्रा स्वकेर्जनेः 

| यन्ती महालिङ्गं निराहार जटाधरा । दिव्यवर्षसहस्रान्ते प्रत्यक्षोऽभून्महेश्वरः ॥ 
पाव्य पिसायाहेपर्णशाळासुखेवि भुः । स्वनिष्ठमनसोदाढ वाक्यैनानाचिध्वैरपि 

त्वा वरादर भद्रे वरयेति महाप्रञुः । सा चत्रेञ्थ पति रुद्रं त्वं भवेति वरानना _ 

सतथव वरदत्वात्रषीन्सस्मारसप्तच । आजग्मुस्ते5पिमुनयःस्थिताःप्राञ्जलयःपुरः 

ऋषीणां ज्ञापयामास कन्या प्रष्टु' हिमालयम्‌ । | 

'तथाऽदिष्टा भगचता कन्यार्थं हिमवदग्रहम्‌॥.३५॥ न 

प्पुविहायला सर्व द्योतयन्तो दिशोद्श । प्रत्युज्ञगामस गि रिःसप्ततान्त्रह्म वित्तमान्‌ 

` सम्पूज्य चिधिचत्सर्चान्खुखासीनानपृच्छत.] 

` धन्योऽस्मि कृतकृत्योऽस्मि यद्भवन्तो गृहाऽऽगताः ॥३७॥ . 







६२७ 







| गमन मन्येममजन्मफळंत्विति । नङृत्यं विद्य तेऽस्म्ासिःपू्णार्थानांमहात्मचाम्‌ 
विपणि नूतकारयंवोयत्कतंव्यंमया5घुना । इत्युक्तास्तेतथाप्रोचुदिसवन्तंमहागिरिम्‌ 
१ पास्वसद्दशं वाक्यमुक्त गिरिपते ! दूढम्‌। अस्मदागमने हेतु वक्ष्यामस्ते महोदये 
गाते पार्वतीनाम पूर्व दक्षात्मजा सती । जाता तच कुमारी या यज्ञे त्यक्कलेबरा 

` अस्याः पाणिग्नहे दक्षः शस्भुर्नाऽन्यो जगचये । - 

५ पैयासाशम्भवे देवी भवता55नन्त्यमिच्छता ॥४२॥ .. - 
| । ४ सहस्नेषु भवता सुकृतं कृतम्‌ । इदानीं तव . दिष्टया तु - पस्पकसुपागतम्‌ 
॥ हि पचनं शुत्वासंहृष्टाऽऽत्मामहागिरिः । व्याजहार पुनवांकयंपुत्रीबल्कलधारिणी 













६२८ ` ` स्कन्दपुराणम्‌ ॐ 





दत्ता कन्या मया तस्मे ्यम्वकायमहात्मने । शीघ्र गत्वाश न द 
प्रीत्या हिमचता दत्तां ग्रहाणेंति निवेद्य च । भवन्त एवकुचंन्तचेतद्े 
इत्युक्तास्ते हिमवता तमामन्भय शिवं यथुः। ` 

लक्ष्म्याद्यां योषितः सां चिष्ण्वाद्या देवता अपि ॥ ४८ नु 









अन्वितो वृषभांरूढः प्रमथानां गणव तः । सेरीशङ्वुमदङ्गादयोः काहलीपरा॥ 5 
क्रह्मघोषेवन्द्भिश्व प्राविशद्धिमवत्पुरीम्‌ । सुहृत शुभे लग्ने । 


विवाहमकरोच्छेलः प्रह्टेंनान्तरात्मना । 
महोत्सवस्तदा चाऽऽसीचिळोक्यां प्राणिनां नृपां ॥ ५२॥ 


महोत्सवे नितवतत तु शङ्करो लोकशङ्करः । रेमे स्वच्छन्द्या देव्या लोकध 
ऋद्धिमद्धिमषदरगेहे देवेन्द्रमवनोपमे । शर्वयानन्दिनीतीरे वंनराजिषु शटर ॥॥ ` 
मत्तालिद्विजसन्नादमयूररवमण्डिते । दिव्यचर्षसहस्जाणि रेमे स्घच्छन्दया शि 
ल्लीणामिन्द्रवराभावात्तस्मिन्काछे दपोत्तम्‌। | 
सद्धात्पुनगेर्भो नारीणां सवति शुवम्‌॥ ५६॥ 

प्रत्यहं रमणाद्वेव्यां नाभूदर्मो हरादवत । देयानामभवञ्चिन्ता 
सर्वे सङत्यसम्मन्त्र्यमिथएचंवभाषिरे । कामीचाऽभूद्रतौ नित्यंसकत दत्य 
नाऽस्माक्रं सिंद्थते कार्य नित्यं गभस्य संखवात्‌। | 

पुना रतिर्यथा नाऽभूत्तथाऽस्माभिचिधीयताम्‌॥ ५६॥ . छ; 
मिथ एवं तु सम्माष्यव्यचिन्चन्क्षणमत्रते । अझ अत्य "| 
अग्ने सुखे त्वं देवानां त्वं वन्धुर्गतिरेच च । इदानीमपि गच्छ त्वं सतै | 
रत्यन्तेदशेया55त्मानंपुनारतियंथानवे । त्वां दृष्टा वीडिता देवी तही |, 
शिष्यो भूत्वा तु रत्यन्ते पृच्छ तत्त्वं स्मरान्तकम्‌ । if 
तत्त्वसम्म्रश्चव्याज्ञेन कालम्वहु नयं प्रभो! ॥ ६३॥ . ष ह 

बहुकाळे गते देवी कुमार प्रसंचिष्यति। देचेरेचं प्रार्थितो इम्रिरोम || 


UAE 



















| व्रोऽघ्यायः ] ॐ ररकाण्डसमीपेषट्कत्तिकानामागमनमूई ६२६ 
म | त्स्ात्पूवमेच गतो वही रतान्तरे । त॑ दृष्टाबीडिता देवी चिव्रा चिमनाययौ 
१ विहाय त्वस्या ततो रुद्रोऽतिकोपितः । वहि प्राह ला उनी 
दीय दुःसहं पाप रतो विज्ञस्त्वया5भवत्‌ । उत्सुजामि मम 
"| तुकत्वो त्सएटवान्चीय इव्यचाइशुखेहरः । तइ्‌शृत्वादह्ममानःसन्स्चोद्‌ 
| कतियानो ययौधामदेचानांयज्ञपूरुषः । कथेचित्याणतो मुक्त देवेभ्यस्तन्न्यवेदयत्‌ 
३ देवा वही रित श्रुत्वाहर्घशोको समाययुः । स्थितं चीर्यमितिहादं कथं तुप्रसबोभवेत्‌ 
| इति दुःखं तदा चाऽऽसीद्वहेः कुक्षौ तु शाम्भवम्‌ । . . 

चवृधे तेज आक्षितं दश मासा गतारूतदा ॥ ७ १॥ .. 
गपश्यत्प्रसचोपायं बहुदुःखपरायणः । देचान्चे शरणस्प्राप ग्भमोचनहेतवे ॥ $२.॥ 
पु वाब हिनासाकंग्रपुग ङ्गां यशास्चिनीम्‌ । गङ्गास्तोत्रेणते स्तुत्याप्रार्थयामासुरञ्जसा 
ह माता सवदेवानां त्वमेचजगतास्पतिः | देचाताथन्तुत्वंभद्रेधत्स्चतेजरूतुशास्भचम्‌ 
िहिषदते गर्भो नास्त्रीत्वात्प्रसवो5स्य च | तस्मादेनश्च नः सचान्समुद्धर दयांकुरू 
इत्येवं प्रार्थिता देवी तथास्त्विति वचोऽब्रवीत्‌ । . 
देवास्तु बहये प्राहुर्मनत्र गर्भ विमोचनम्‌ ॥ ७६॥ 
लिनादममाङष्य ब्यसूजद्धव्यचाहनः । गङ्गायांशाम्भघंतेजोभास्वल्लोकखुदुःसहम्‌ 
सा चोढ्वा कतिचिन्मासान्न शशाक ततः परम्‌ । - 
| निजला तत्मभावेण रूफुरद्रक्तकळेचरा ॥ ७८॥ Rr 
| “बा5प्कुढा देवी पातिब्रत्यप्रभाचतः । उज्जहार स्वोद्रस्थं गर्भ | 
|| फाण्डे तु चिक्षेप दह्यमानं समन्ततः । .शरकाण्डेस्तु सम्मिन्नः घोढाभिन्नोबभूवदद 
$~ 'षट्छत्तिका समाजम्मुत्रेह्ाणा चो दितास्तदा । 
शरक्राण्डे विनिर्भिन्नं षोढा सन्धाय शाम्मवम्‌॥ ८१॥ 
षण्सुखं पुरुषं छत्वा त्वेकदेहमिति स्फुटम्‌ । 
I चिधिना55ज्ञप्तास्तै तथा चक्रिरे इढम्‌ ॥ ८२॥ ज 
| ` साकार षण्मुखं शरकाण्डगम्‌। अरद््यमाणमेवासीचछरकाण्डेपु च चिरम्‌ 
















दय ती हमे स्कन्यपुराणस व [२ - | 
एकदा वृषभां5रूढी पार्वेतीपरमेश्वरौ । श्रीशळं गन्तुमनसौ तत्स्थलं परिजरमह| १ 
' तदासीत्पार्वती देवीः सद्यः स्उुंतपयोधरा । | 
चिस्मिता चाबददुद्रं स्डुतौ कस्मात्पयोधरो ॥ ८५॥ छ | 
कारणस्त्रहिचिश्वॉतमन्नित्युक्तस्तुहरोऽप्रवीत्‌ । *रणुदेविप्रवद्धयामिपुत्रो$्धोबततेत 
त्वयि चीर्यमचुत्स्प्रागेचाऽऽगाद्वचिवंहः। तंहूष्टात्नी डितात्वंवप्रचिष्टाचस्थलान॥ 
` मया कोपाद्वहिमुखे चिसष्टं चीयंसुर्वणम्‌ । | 
देवानाञ्च प्रसादेन गङ्गायां व्यसजद्ठिसुः ॥ ८८॥ 
गङ्गाच दह्यमाना सा व्यक्षिपञ्च शरान्तरम्‌ । तत्र घोढाप्रभिन्नन्तुमातृभिश्च 
युरुषाळतिमापेदे तं दृष्टा ते स्तनों स्चुतौ । पाळनीयं महाचीय चिष्णुनासः 
अयमेवोरसः पुत्रस्तव भाति विनिञ्चितम्‌। | 
तस्मादग्रहांण शीघ्र' त्वं तेनाऽऽल्यातिरतीच ते ॥ ६१॥ 
इत्योऽऽज्ञप्ता शम्भुना सा तमादायाऽभक द्रुतम्‌ । 
अङ्कमारोप्य तं देवी पाययामास सा रुतनो ॥ ६२॥ 
देवेन मोहिता देवी पुत्रल्नेहपराऽभवत्‌। पुनः केलासमगमत्मर्ुणा सह रई | 
लालयन्ती सुत देवी सन्तोषं परमं ययौ । एवं कुमारज्ञननं वर्णितं तेम | 
यः इद्‌ शणुयान्नित्यं कुमारजननं शुभम्‌ । पुत्रपौत्रामिवृद्धि तु मते नाऽ | 
महद्दुःखंतु जननेहरस्याऽपियतोऽभवत्‌ । रीत्याचुश्चुतवेशाखधमों त १ 
तस्माद्वशाखधमों हि सर्वाघौधविनाशनः । अवेधब्यप्रदः पुण्य' = | ९ 
अनड़ो5पिहिसाडूत्वंयत्प्रभावात्समात्तवान अस्षात्वाचाप्यदत्त्वाचवेशाखी र pl पे 
अपि धपेकृतो चा5पिभवेढ्दुःखपरम्परा । सर्वघम हितःस्याच्ययंधेको AR 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकांशीतिसाहस्रयां संहितायां ५ 
चेशाखमासमाहात्म्यें नारदाम्बरीषसम्वादे कुमारोत्पत्तिक | 
| नचमोऽध्यायः॥ ६॥ ` ~ | E 






अश्न्यशययत्रतबर्णनपूर्वकछत्रदानप्रशसनेहेमकान्तस्प 
ठी अक्षहत्यादिपापशमनवणनम्‌ 
मैथिल उचाच 


इन । देचोपदिष्टै तस्याऽस्य विधानम््रहिभूसुर ॥ 
चानं को विधिस्तस्यपूजनं कि फलं तथा । एतदावक्ष्वभूदेव!श्रोतु कौतूहल हिमे 
| श्रुतदेव उचाच । 

| णु भूयः प्रचश्यामि वतं पापप्रणाशंनम्‌ । अशुन्यशयन नाम रमाये हरिणोदितम्‌ | 
पित चीणनदेवेशोजीमूताऽऽभःप्रलीदति । लक्ष्मीभरत्ताजगन्नाथःसमस्ताऽघौघनाशनः 
|भहत्वायस्त्विदेराजन्व्तं पातकनाशनम्‌ । गाहसूथ्यमनुचतेततस्येदं निष्फलम्भवेत्‌. 
| थावण शृक्कपक्षे तु द्वितीयायां महीपते! । अशून्यशयनाख्य' तदग्राह्यं तमनुत्तमम्‌ ॥ 
|| उतुमस्येतुसम्म्रात्तेहविष्याशीभजेन्नरः । चतुर्मिःपारणं मांसेःसम्यङ्निष्पादयतेप्रभो 
श्भीयुक्तो जगन्नाथः पूजनीयो जनार्दनः । पारणे दिवसे प्राप्त भक््यञ्चैवचतुविधम्‌ 
नं च दातञ्यव्राह्रा णायकुदुभ्विने । सौबणौं' राजतींचापिसूतिकुर्यान्मनोरमाम्‌ 
| पोम्बरधरांदिव्या चनमाळाविभूषिताम्‌ । शुक्षपुष्पेः सुगन्धश्च पूजयेत्पुरुषोत्तमम्‌ 
| गैयादानव॑स्त्र र दाने चिप्राणाम्भ गिल qm _ AA ' दक्षिणामिः 

रानेचिप्राणाम्भोजनेस्तथा । दम्पत्योभोजनश्चंच अरत 
| उ चतुरो मासान्पूजयित्वा जनार्दनम्‌ । मारगशीर्षादिमासेषु पूजयत्पूववद्धस्मि 
वरण हरि्यायेदुक्मिणीसंदितं तथा । चेत्रादीश्वतुरो मासानेचं सम्पूजवेत्ततः | 


' । लि सह स्थितं देवमचंयेद्धक्तिपूवकम_ । सनन्दनाद्मुनिभिः स्तूयमांनमकल्मषम्‌ ` 


शो घ्य च मासस्य द्वितीयायां समापयेत्‌। अष्टाक्षरेण मन्त्रेण जुहुयादनले शुभे 
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कि द्मि र | न्योरि ८ र्ने थेन निबोधय 
` _ ्सासानां पारणेभूमिपालक! । जुडयाङिष्णुगायज्या चत्रादीतां निबोधय 
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थ चल्येण जुहुयादनले शुमे । पञ्चा पांयसज ह उतपाचितमु एल. 


EE. 







डट तस्मिस्तुष्टे तु देवेशे देवानामपिदु्ंभाः । तस्मात्सवंप्रयत्नेन कक. तस म 
छै 


 इत्युक्तल्तेन राजविः- पुनरप्याह तंमुनिम्‌ । वशाखे छत्रदानस्य माह 


| 
| 
| 


` इति तद्वचनं भुत्वा यशस्यं पुण्यवद्धनम्‌. । प्रत्युकाच महाभाग 







६३२ क स्कन्दपुराणम्‌ # [२९ ज | 
एवं क्रमेणद्रव्याणि प्रतिमाखुनिबोधय । खौचणी प्रतिमांदद्याछ्ठद्मीनारायपत्क है 
सौचर्णीस्मध्यमे दद्यात्कृष्णस्य परमात्मनः । 1 
राजतीं त्वन्तिमे दद्याद्वराहस्य महात्मनः ॥ १६॥ 9 
ब्राह्मणान्मोजयेत्पश्चान्नामभिः केशवादिभिः । चस्य युः्मरळङ्कार ्यथाचित्तानुसारतः 
अचेयित्वा ततो दद्यादपूपान्बुतपाचितान्‌। उपायवाथ िप्रेभ्योद्वादशभ्योनिसेके 
आचार्याय ततो दद्यात्प्रतिमां पूचंकर्पिताम्‌ । 
शय्यांसङ्कल्पितां पूर्णा सर्चाळङ्कारभूषताम्‌॥ २२॥ 
तस्यामभ्यच्यं विधिवल्लक्ष्मीनारायणस्परम । 
कांस्यपात्रेण सहितामपूपबंहुभिरुतथा ॥ २३ ॥ 
चस्रालङ्कारसहितां दक्षिणामिस्तथैवच । ्राह्मणाय विशिष्टाय वेष्णवाय कुक 
दातव्या विधिवत्पूज्य व्राह्मणांश्वा5पि भोजयेत्‌ । जा 
छ दानमन्त्रः [प 
` - लक्ष्म्या अशून्यं शयनं यथा तव जनादन! ॥ २५ ॥ 
a शून्या स्याद्वानेनाऽनेनकेशव । . एवंसम्पाथ्यंदेवेशंस्वयम्मोजनम । 
ग्रे पि 
- ` पुरुषो:घा सती वा५पि विधवा था समाचरेत्‌। | 
अशुन्यरायनार्थश्च कत्तव्यं व्रतमुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ १ ड 
एब तव-मया ख्यातं चिस्तराच्ट्पसत्तम! । सुप्रसन्ने जगन्नाथे भवेयुविविध 


त 
| प 





अवश्यं गन्तुकामेनतद्विषणोःपरमंपदम्‌। एचमुक्तं मया-सव किम 19; 


नतर! \ ९ 


श्टण्वतो5पि न तृप्तिम वेशाखोक्ताञ्छुभाचहन्‌ ॥ ३२॥ 


श्रतदेच उचाच - ` ८4 (सै 
वेशाखे घर्मतताना मानवानां महात्मनाम ।- ये कुवस्त्यातपत्राणंतेबांड हि | 

















६३३ 
। शेवोदाहरन्तीम मितिहासं पुरातनम्‌ । वेशाखधर्ममुद्दिश्य पुरा कृतयुगे कृतम्‌ ॥३५ 
॥ दर पुरा कश्चिद्धमकान्त इति थ्रुतः। कुशकेतोः सुतो धीमान्राजाशखभृतांचरः 
फ पकदा स्टगया5सक्तो गहने वन प्राविशत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तत्र नानाचिधान्हत्वा झ॒गान्क्रोडादिकान्चहन । 
श्रान्तो मध्याहबेलायां मुनीनामाश्रम ययी ॥ ३७ ॥ 
हा शतचिनोनाम ऋषयः शंसितव्रताः । समाधिस्था नजानन्तिवाद्यक्त्यञ्चकिञ्चन 
बलृट्टा निश्चलान्धिप्रान्कुद्धो हन्तु मनो दधे । भूपं निवारयामासशिष्याणामयुतंतदा 
ढुवु द्ध शरण नो वाक्यं गुरवस्तु समाधिगाः। 
नो जानन्ति वहिः कृत्यं तस्मात्कोध॑ न चा$ईसि ॥ ४०॥ 
बकः शिष्यानुवाचेदं वचनंक्रोधविहलः । यूयं कुरुध्वमा तिथ्यमध्वश्वान्तस्यमेद्विजाः 
मुक्ताश्च भूपेन शिष्या ऊचुरूतदा नृपम्‌ । नाऽशप्तागुरुभिभू पवयं सिक्षाशिनःपुनः 
द कथंकतुमा तिथ्यन्तेवयंक्षमाः । प्रत्याख्यातोन्पःशिष्येस्तान्हन्तुंधचुराददे 
सित्युभयादिस्पो बहुधा रक्षितामया । ते मामेवोपशिक्षन्ति मया दत्तप्रतिम्रहाः 
मात विजानन्ति ऋतघ्ना भूरिमानिनः । प्नतोपिमेनदोषःस्यादेतान्वह्याततायिनः 
| ॥  विक्रुद्धमानः सञ्छरन्मुञ्चञ्छरासनात्‌ । तान्विदुताननुदुत्यजध्नेशिष्यशतत्रयम्‌ 
मयत सवेविहायाऽऽश्रममञ्जसा । विद्रावितेबुशिष्येषुवलादाश्रमसं स्थितान 
१ भराजगृडु: शीघ्रः सैनिकाः पापबुद्धयः,। यथेष्टं. भोजनं चक्रु पेणवाजुमो दिताः 
(| सेना वतो राजापुरीमागाद्विनात्यये । कुशकेतुस्ततःश्रुत्वातनयस्यविचेष्ितम्‌ 
| "पातियामास गहंयन्गह यन्सुतम्‌ । राज्यानहं क्षमाहीनं स्वदेशादपि भूमिपः 
> पक्तल्ततो राजाहेमकान्तो5तिबिह्वलः । चर्न व्रिवेशगहनंहत्याभिश्चसुपीडित 
| भवासीब्य गहरे निर्जने घने । आहार कल्पयामास वयाभसुपाञनितः 
| ` न क्काषपि स्थितिमापेदे हत्यायाऽभिद्रुतो भ्शम.। 
॥ विंशतिवर्षाणि गतान्यस्य दुरात्मनः ॥ ५३॥ स्दने गते. 
सेन जितोनाम महासुनिः। तस्मिन्नेरण्ये वेशाखे रवी मध्यन्विने ग 


ट्र 


' 





६३४ ` , # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ 


गच्छन्नातपचिङ्कान्तस्तृया चाऽपि पीडितः 
- कचिदृवृक्षविहीने तु प्रदेशे मूच्छितोऽभवत्‌ ॥ ५५ ॥ 
देचाददृष्टा हेमकान्तस्रितं नाममहासुनिम्‌ । ठुषात सूछिते श्रान्तं पां F च 
ब्रह्मपत्रेस्त्तदां छत्रं त्वा चा55तपवारणम्‌ । मुनेजग्राह शिरसि हालावुस्थं जलद] 
लब्धसञ्ज्ञो$भवत्तेन ह्युपचारेण घे सुनिः। पत्रच्छत्रं क्षत्रदत्तं गृहीत्वा गतविज्ल ` 
ग्रामे क चिच्छनेःप्राप्यकिञ्चिदाप्यायितेन्द्रियः । तेनपुण्यप्रप्रभावेणत्रह्महत्याशतत्रा| 
चिनष्टमभवत्तस्य क्षणादेच महातेमनः। ततो विस्मयमापल्नो हेमकान्तो महा 
बहुधा पीड्यमानस्य ब्रह्महत्याःकथङ्कताः । केनाऽपि निप्छताह्मताः्कगताकेत 
इत्येचंचिन्तयामासन्रह्महत्याचिमोचनम्‌ 1 एघंचाऽज्ञस्थितेराज्ञियमदूताअथाऽऽगशा 
नेतुमेनं महात्मानं हेमकान्तं चने स्थितम्‌ । ग्रहणीं जनयामाखु प्राणान्हतुमरहात' 
तदा प्राणचियोगातंः ` पुरुषांस्ञ्रीन्द्दश ह्‌ । यमदूतान्महाघोरानूध्वंकेशात्मयडण' 
खिन्तथानःस्वपर्मा णितृष्णीसासीत्तदाठू पः । छत्रदानप्रभावे णज्ाताविष्णुस्यतिं 
तेनस्छुतो महाविष्णुर्विष्वक्सेनंस्वमन्त्रिणम्‌ । उवाचतृणत्वंगच्छयमदू ` रश 
वेशाखधर्म निरतं हेमकान्तन्तु पालय । निष्पापमेनं मद्गक्त पित्रे दे हि पुरं गतः!" 
मदीरितेन वाक्यैन कुशकेतुञ्च वोधय । सर्वधरम्मोजिकतो वा५पित्रह्मचया | | 
वशाखधर्मनिरतो मत्प्रियः स्यान्न संशयः | कृतागाश्चा 5पित्वत्युत्रोमुनित्राए | | 
चेशाखे छत्रदानेन निष्पापो नाऽत्र संशयः । तेन पुण्यप्रभावेण र 
शोयोंदार्यगुणोपेतरुत्वत्समोऽयं शुणेरपि । तसूभादेनं राज्यभ त न 
विष्णुनवं समाज्ञप्तमित्यादिश्य नृपोत्तमम्‌ । 
पितुर्वशे हेमकान्तं स्थाप्यांऽऽयाहि च मां पुनः ॥ ७२ ॥ 
इत्यादिष्टो भगवता विष्वक्सेनो महावलः । हेंमकान्तं समासाय 
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पाणिना शन्तमेनच परुपर्शाङ्गघु भूमिपम्‌ । भगवद्ठक्तसंस्परा 
विष्वक्सेनस्ततस्तैन संह तस्य पुरीं ययौ । ते दृष्टाविस्मि 
ननामशिरंसा भक्त्या” देण्डवत्पतिती सुचि । ग्रहे-प्रवेशयामार 













| | | ने वेशाखधर्मचर्णनम्‌ नँ ६ ३५ 
| दु्वाचचिविधःस्तोत्रःपूजयामासवभषः । तस्मैप्रीतमना/प्राहविष्वक्सेनोमहावल 
| | त्तं समुद्िश्ययढुक्ते चिष्णुना पुरा । तच्छ्रुत्वा कुशकेतुश्चपुत्रराज्ये निवेश्यच ॥ 
7| ` विष्वंक्सेनाभ्यजुज्ञातः सभायां चनमाविशत्‌ । 
विष्वक्सेनो हेमकान्तमचुमन्तर्याऽभिपूञ्य च ॥ ७६॥ 
श्वेतद्वीपं ययौ श्रीमान्विष्णुपाश्य महामनाः । ` 
हेमकान्तस्ततो राजा चशाखोक्ताञ्च्छुभावहान्‌॥ ८०॥ 
चिष्णुप्रीतिकरान्धर्सान्प्रतियष चकार ह | 
त्रहमण्यो धमंमागरूथः शान्तो दान्तो जितेन्द्रियः ॥ ८१॥ 
'ालुः सवभूतेषु स्चयज्ञेजु दीक्षितः । प्रबृद्धः स्वसम्पद्भिः पुत्रपौत्रादि भिव तः ॥ 
सुक्तता भोगान्समस्तांश्च विष्णुलोकमवाप्तवान ॥ ८३॥ 
नेक्षे तु चेशाखसमांश्च धर्मान्सुखप्रयल्लान्बहुपुण्यहेत्‌न्‌। 
. पापेन्धनायञ्चि निभान्खुळम्यान्धर्मा दिमोक्षान्तपुमर्थहेतून्‌॥ ८४॥ | 
श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरत्यां संहितायां द्वितीये वष्णवखण्डे 
मासमाहात्स्ये नारदास्वरीषसस्वादे छत्रदानप्रशंसने हेमकान्तस्य न 
ब्रह्महत्यादि पापशमनचर्णनंनाम दशमोऽध्यायः॥ १०॥ 


एकादशोऽध्यायः 
पेशा खधर्मचर्णनेकी चिंमद्राजविजयवणनम्‌ 
डि ज्‌ मैथिल उचाच 
|. भा: सुलभा पुण्यराशिविधायकाः । विष्णुप्रीतिकराःसद्य पुमर्थानातुहेतव 
| . पो प्रख्याताः कथं लोके शाश्वताः श्रुतिचोदिताः। `“ ` 
मस्याताराजसाधर्मारूतामसाअपि' भूरिशः ॥२॥ 
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६३६ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ * [२ 
ढुघेटा बहुयलाश्व वहुद्रव्यव्ययावहाः । केचिन्माधं प्रशंसन्तिचातुर्मास्यापरे 1 
व्यतीपातादिधर्माञ्च वर्णयन्तीह भूरिशः.। एतह्विवेक॑ चिस्तायं थ्रोतुकामाय मे ४ मु 
श्रतदेव उवाच [ 
श्टणु भूप! प्रवक्ष्यामि न प्रख्याताइमे कथम्‌ । इतरेषां च शर ] 
राजसास्तामसाभूमौवहवःकामुकाजनाः । इच्छन्त्य हिकमोगांस्तेपुत्रपौजादिसण/ 
क्चित्कथश्वन काऽपि जनेष्वेकी5तिकूच्छूतः । 
स्वर्गाय यतते लोके तस्माद्यज्ञादिसत्क्रियाः ॥ ७॥ 







प्रख्याता राजसा धर्मास्तामसाअपितेनवे । नख्याताःसाच्विकाधर्माहरिप्री 
निष्कामिकाइमै धर्माह्यहिका५५मुष्मिकप्रदाः । नजानन्तिजनामूढामोहितादेवमाय 
यथा५5ध्रिपत्ये सम्पराते सर्वसिद्धोमनोरथः । मोहनार्थं स्थळं प्राप्तमाधिपत्येनरीणे? 
कारणश्च प्रवक्ध्यामि गोपनेभूतळेऽञ्जसा । यद्वेशाखोक्तधर्माणांसात्त्विकानांदगाश 
सावभोमःपुराकाश्यामिक्ष्वाकुकुलभूषणः । कीर्तिमानितिचिख्यातोद्गपुत्रोमह् 
हे. जितक्रोधोब्रह्मण्यो राजसत्तमः। एकदा स्छगयासक्तोवसिप्ठाश्रमम 
गच्छन्माग दद्शाऽसो वेशाखे घर्मनिष्डुरे । 
भूयोभूयः कार्यमाणाञ्चिछष्याँ स्तस्यमहात्मनः ॥ १५॥ 
| कचित्परपां प्रकुर्वन्ति छायामण्डपमेब च । तग्रपातं निस्तीर्य वापीः 
| सूपचिष्टान्कचिदुधृक्षे व्यजनेंचीजयन्ति च । (त 
कचिद्द्युहीक्षुदण्डान्कचिद्रन्थान्कचित्फलम्‌ ॥ १७॥ हि] | 
मध्याह छत्रदानञ्च सायाहे पानकस्य च । क्चिद्यच्छन्ति ताम्वूल रक्षा 
सुच्छाये चवनेकेचित्सुसंसृष्ापणेबुच । केखित्रास्तर्यन्त्यद्ध 
हि राजन्वृक्षणाखावलस्बिनीम्‌ । 
| के यूयमिति पप्रच्छ वासिष्ठा.इति तेड्ब्रवन, ॥ २० ॥ 
| | किमेतदिति पप्रच्छ धर्मा वशाखचोदिताः । पुमर्थदेतव इमे 







| कादशोऽध्यायः ] # चशिष्ठेनकी त्तिमन्तस्प्रतिवेशाखधर्मचर्णनम्‌ रः ६३७ 


| हतिष्ठल्या55ज्ञया चेति तेच्च्रुवन्दपसत्तैमम्‌ । एतदाचरणेपुंसांकिफलंकस्तुतुष्यति 
| छद्विस्ताय॑ मे घत यूयं सम्यग्यथाश्चुतम्‌ । 'इतिराज्ञातुसम्पृष्टा प्रत्यूचुस्तेमहीपतिम्‌ 
व्या कुचताँ पथिखत्क्रियाः । नास्माकमवकाशो 
| || वेत्ति तत्वतो नूनं धर्मानेतान्महायशाः । इति शिष्ये सिष्य 
| सिष्ठस्याऽश्रमं पुण्थंविद्यायो गोपत्ः हितम्‌ । समायान्तंनृपंचीक्ष्यच शिष्ठःप्रीतमानस 

| आतिथ्यं चिधिवञ्चक्ने खानुगरूयमहात्मनः। ` 
सूपचिएःङताऽऽतिथ्यःप्रीतःपप्रच्छ तं शुरुम्‌॥ २७॥ 

'राजोचाच | | 

ते| गा दृष्ट महाशय त्वच्छिष्येश्व कतं शुभम्‌ । मयां पषश्वतरनोक्तक्रियमाणंशुभावहम्‌ 
नास्माकमचकाशोऽत्र ह्येतद्धर्मप्रशंसने । | 

















कतंव्या चक्रियाऽरूमाभिणु रुणायाचचोदिता ॥ २६॥ ` 

गत; गुरु गच्छेति तरुक्तआगतोऽहं तवाऽन्तिकम्‌। ` 

। सगया55सक्तचित्तन श्रान्तेनाऽऽतिथ्य मिच्छता ॥ ३॥ ` 

दृष्ट मागे त्विदं पुण्यं तब शिष्येश्चकारितम्‌ । 
जिज्ञासाऽऽसीत्ततःश्रोतु धर्मानेतान्सुनीश्वरं ॥ ३१॥ 

| ष्मादिरादिमान्धर्मान्समाचरसियैयतः | तान्धमांञ्छोतुकामाय शिष्यायप्रणतायच 
| गाय मे ब्रूहि विस्तरान्सुनिषुङ्गव । इतीक्ष्वाकुकुलीनेनराज्ञा पृष्टो महायशाः॥ 
मनसा तोषमापेदे सस्यकपृष्टो ऽचुनाऽसुना 1 
अहो व्यवसिताबुद्धी राजंस्तेऽद्य सुशिक्षिता ॥ ३४। | र | 

| श्चतद्धर्माचरणेऽपि च। मतिरात्यन्तिकीजातासुइतंफलितंतच 
4/0. भभ्भाष्यराजानंजातहरषस्तत्रमवीत्‌ । श्टणुभूप प्रचक्ष्यामियत्गृष्टोउदँत्बया5घुना 
| | नान  'षिणमात्रेण मुच्यते सर्चकिल्विषैः । सर्घधर्मान्परित्यज्येवतेतेविषयात्मकः ॥ 
| है र्त 


स्तस्यदूरतरोहरिः। अस्नाप्य चा5प्यदत्त्वा च घेशाखो येननीयते 


स प्रियो मघुचिद्विषः । साझ्ञान्यर्मानचुष्ठाय वेशाखो येन नाहृतः | 





न » मेरीमुद्गाह्म मातङ्ग स्वराष्ट्र ५्योषयद्वरेः । अष्टवर्षा धिको त्यो शीति । 1 । 
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_ कर्मणा स.तु चाण्डालो. ना5त्र कार्या चिचारणा । 
वेशाखोक्तैमंहाधमयन चा55राधितो हरिः ॥ ४० ॥ 
तोषं समायातिप्रददातिसमीहितम्‌ । लक्ष्मासत्ता जगन्नाथो हाशे' 
यम सूक्ष्मैश्चप्री णातिनप्रयासेधेन रपि । भक्त्यासरपूजितोचिष्णु 
तस्माद्राजन्सदा भक्तिः कतंब्या सछादाह्वपः । 
जलेनाएपि जगन्नाथः पूजितः क्लेशहा हरिः ॥ ४३॥ 
परितोषं त्रजत्याशु तुबा्तः सल्लियथा । सहदप्यटपद कम न हयरपञ्च मू 
कर्मणाऽल्पत्वभूरित्वे न हेतू महदल्पके । किन्तु कमस्वरूपञ्च गहना कमणो ग ग 
वैशाखोक्ता इमे धर्माः स्चल्पाऽऽयासङता अपि । 
बहुव्ययचिनाशाश्च विष्णोः प्रीतिकराः शुभाः ॥ ४९॥ 
तस्मात्त्वमपि भूपाळपेशाखोक्तान्समाचर । त्वद्रा्रीय जन शसवःकारयेम 
न करोतिचयोधर्मान्चशाखोक्ताक्षराधमः । बहुधा शिष्यमाणोऽपिसद्‌ 
इत्यावश्यकतां सम्यक्छास्त्रव्यु त्पाद्य तस्य च । 
यश्चाद्वेशाखनिर्दिष्टान्धर्मान्प्रोचाच सचशाः ॥ ४६॥ 
श्रत्वा तान्सकळान्धर्मान्गुरं सम्पूज्य भक्तितः 
स राजाग्रुहमागत्य सर्वान्धर्माश्चकार ह ॥ ५० ॥ 
भक्तिमान्केशवे राजन्देवदेवे निरञ्जने | नाऽन्यं पश्यति देवेश 


प्रातनंत्रातिमेषस्थेतूयस वो ऽ पियो जनः। समे र एड चश्चच' प्रशन 
पिताचा यदिंचा पुत्रो भर्याचाऽथसुह्जनः । वेशाखभ्रमहीनश 


दातव्यंचिप्रमुख्येम्यःक्नात्वाप्रातजटेशुभे । प्रपादालाद्रिधर्माश्चकुरुष् 08 व 


लिर्य्रा ट्याविषय | । 


|] 'विप्रश्न घर्मचक्तारं ग्रामेग्रामे न्यवेशयत्‌ । पञ्चानामपि ग्रामा री हौ 


swt ० see oe A रद ॥ 


#-* नर 
७ 


दण्डाच त्यक्तधर्माणांदशवाजिनिषेवितम्‌ । एवं प्रवृत्तः वंत्रसावमो र १ 4 
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(कादशोऽध्याय चशाखधरमंप्रभाचचणंनम्‌ # ६३६ 


| परादाच दपश्चेष्र। ते यान्ति हरिमन्दिरम्‌ । भवश्य घष्णवोळोकःआाप्यतेमानबेदृःतम्‌ 
- | थाजेता५पि सकृत्क्।तःप्रातर्मेषगतेरवौ । सर्वप्रापचि निुकोयातिविष्णोःपरंपदम्‌ 


१ प्राप्नोति यमं घम सङ्द्वेशाखस्नानतः । वेलेल्यमगमद्राज़ा रचिसूनुस्तदा नपा 
| "| लेख्यकर्मणि विश्रान्तश्चित्रगुप्तो५भचत्तदा | 


. माजितानि च लेख्यानि पुरा पापोद्वानि च ॥ ६२॥ 

गच्छट्विचप्णयं लोकं स्वकपेस्थेजेनेः क्षणात । 

श्न्यास्तु नरकाः सच पापिप्राणिविवर्जिताः ॥ ६३.॥ 
| मप्रयानो$भवन्मागोवेःयाखस्यमरभावतः.। सर्वे पिचिमलाकोराजनायान्तिहरेःपद्म्‌ 
दिवोकसान्तु ये लोकाः शून्याः सर्व तथाऽभवन्‌। 
शून्ये त्रिविष्टपे जाते शून्यैघु, नरकेषु च ॥ ६५ ॥ 
| गो घमेराजानं गत्या चेदमुवाच ह । ना55क्रन्दः श्रयते राजन्प्राक््रः तोनरकेयथा 
| तथा न क्रियते लेख्यं किश्विद्दुष्कृतकर्मणाम.। 
. -चित्रशुत्तो सुनिरिच स्थितोऽयं मौनेसंस्थितः ॥ ६७॥ 

कारणं ब्रहि राजेन्द्र! न यास्ति तव मन्दिरम्‌ । 
` मञुष्याः पापकर्माणो मायाद्स्भचिवधिताः ॥ ६८॥ 
धुर्त तु बचने नारदेन महात्मना । प्राह ब्रैवस्वतो राजा किञ्चिदृन्यसमन्वितः 
"पयं नारद भूपाळःपृथिव्यांसाण्प्रतंस्थितः । सो5तिभक्तोहपीकेशेपुराणपुरुषोत्तमे 
षशाखधर्म भेरीरूघनेन च । अष्टवर्षाधिको म्यो ह्शीतिनं हि पूयते 
यो चे द्यक्तचशाखः स मे दण्डो न सशयः । | 
तद्याद्धि जनाः- सर्व नील्लङ्कन्ति कदाचन ॥ ७२॥ 
पष्णचं Dp । वैश्ाखसेवनाक्लोकायास्यान्तिहरिमन्दिरम्‌ 

राज्ञा मुनिश्रेष्ठ भागो लुप्तो ममाऽधुना। . ५ 

हता हि नरकाः शुन्या. लोकाश्चपि दिघौकसाम्‌॥ 9४1 
विश्रान्तो लेखको लेख्लेकिखितं,मार्जित जनेः। - "¦ ¦ = 


ह 
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वेशाखमासधर्मस्य माहात्म्य त्वीइुशां सुने! ॥ ७५॥ 

ब्रह्महत्यादिपांपानि विमुक्तानि जनेद्विज! 

कृत्वा वैशाखक्कत्यानि यान्ति विष्णोः परपद्म्‌॥ ७६ ॥ 

सोऽहं काष्ठसमो जातो नकश्चिन्ममगोचरः | युडंरत्व न | 
अक्रत्वा स्वामिकार्य तु निर्ज्यापारो यदि स्थितः | | 

तह्य वित्तं समश्नाति स याति नरकं शुचम्‌ ॥ ७८॥: 
यदि दैचाद्बध्योऽयंतदाब्रह्माणमेत्यश । निवेद्यतस्मैदत्सवपश्चात्स्वरु 

इत्युक्तवाद्विजमामन्त्र्य साचुगः प्रययौ सुघम्‌ । 

स कालो महिषारूढो दण्डमुद्यम्य भीपणम्‌ ॥ ८०॥ | 
शृत्युरोगजरा्येश्च पार्षदेश्च महोत्कट । पञ्चाशत्को टिसङख्याकयमदूतृ तस्ते 
स तूणं तस्य राजर्षे रुरोध सकळां पुरीम । शडखंदध्मौमहाधोर सघलाकमप। 
तच्छ्रत्वा स तु राजबिक्षात्वावेवर्वतंयमम्‌. । ससञ्जीकृतसचस्वःपत्तनाधिणः 
तयोयु द्धमभूत्तत्र भीषण रोमहषणम्‌। मृत्यु काल तथा रोगं यमं दूतपति मसः 
जित्वा क्षणेन राजषिद्रांचयामासं रोषतः । ततः क्रुद्धो यमो राजास्वयमम्येः 
युयोध वहुभिर्वाणः सिहनादंचकार ह । चकतराजातस्या 
पुनश्चमां सिमादाय यमोहन्तुमथाऽऽगमत.। तं दृष्टातुळप'क्ुद्धःपुनश्छित्वाः हे 
निचखान लळारे च शर/कालोर्गप्रमम्‌ । यमल्तेना55हतः क्रुद्धस्तताद ऽ | 

्रह्म्रेण च सम्मन्त्र्य दण्डं तस्मै सुमोच ह॥ ८८॥ ”, 
हाहाकारोमहानासीञ्जनानांपश्यतांतदा । तदाचिष्णुःस्वभक्तस्य रक्षाय 
विष्णुसुक्त तदा चक्रं शीब्रमागत्य तद्रणे । यमदण्डेन संयुध्य A 
यमं हन्तुमथाऽऽरेमे सहस्नारमहादुतम्‌ । देबभक्तस्ततो भीतस्तदा " f 

सार नमस्तेऽस्तु चिष्णुपाणिविभूषण । त्वं सर्चलोकरक्षाये हरिणा § 
त्वां याचेऽद्य यमं आतु विष्णुभक्त महाबलम्‌ ॥ ६२॥ ` ' _ {| | 
गृणा देवहुहां कालस्त्वंमेच हिनं चाऽपरः । तस्मादेनं यम सके ट ` | 








| तणबं स्तुतं चक्रं यमं हित्वा नृपान्तिकम्‌ । पुनयंयौमहाराज! देवानां पश्यतां दिवि 

| हनो यमोऽतिनिविण्णो ब्रह्मणः सदनं ययौ । सं ददर्शसमासीनं मूर्तासूतंजनेवृ'तम्‌ 

व F जगद्वीजं सर्वळोकपितामहम्‌। उपास्यमानं विवुधेळोकपाठे दिगीश्वरे: 

| बहस पुराणाद्योर्दवे चिग्रहसं स्थतेः । मूर्तिमंद्विः समुद्रश्च नदीभिश्च सरोवरे] ६८ 

| ऋट्विस्तथा वृक्षेरश्वत्थाद्येरदोपितेः | वापीकूपतंडांगेश्च सूर्तिमद्विश्च पर्वते; ॥ ६ ६ 

कोरत्रेस्तथाप क्षर्मासे:लस्वत्सरेस्तथा । कलाकाष्टानिमेपेश्चऋतु मिश्वा प्यनैयु मै: 

फत्पध् विकव्पेश्व॒ चिमिजोल्मेयणे ल्तथा । अचे योगश्च करंणेःपूणिमासिःसुसंक्षये: 

|ुहर्मयश्चेव लाभाऽळाभेजंयाजयेः । सस्थेन रजसा घेव तसा च समन्वितम्‌ 

्तमूढाऽतिप्रौढेश्च चिकारेः प्राङ्टतैरपि | चायुना देचदेवेनन्छ प्मपित्तादिभिव तम्‌ 

तं मध्येऽविशत्सौ रिमसब्रीडाचवधूर्यथा । विलोकयन्धरापृषठंस्डानवक्त्रेव्यदर्शयत्‌ 

सम्प्रविष्टं यमं दृष्टा सकाशस्थं सहानुगम्‌ । | 

. विस्मितास्ते मिथः घोचुः किमर्थं भास्करिस्तिवह ॥ १०५ ॥ 

| ग्रा्ोलोककर्तारदषटु देव॑ पितामहम्‌ । निर्व्यापारःक्षणमपियोऽयंनास्तिरचेःसुतः 

५ सोऽयमभ्यागतः कस्माात्कचित्क्षेम॑ दिवौकसाम । 

A आश्चर्या ऽतिशयो ऽयञ्च सम्मार्जितपंडर्त्वयम्‌ ॥ १०७॥: 

> ऐेककल्तमर्‍ुध्रापतो देन्येन महताऽन्वितः । न कदाचित्पटो ह्यस्यमाजितोधर्मभीरुणा | 

१६९ भुतं चाऽपि तदिहाऽदय प्रपद्यते । एवमुचचरतां तेषां भूतानां भूतशासनः॥ 

| निष्पपाताऽग्रतो भूमो घ्रह्मणो रविनंन्दनः ॥ १०६॥ ME 

शाखी चाहित्राहीतिवे रुदन्‌। परिभूतोऽस्मिदेवेशसम्माजितपटःङतः 
त्वयि नाथे न विफल पश्यामि कमलासन! ॥ १११॥ | 

हि. १ लका तत जि धा 

| भ सेऱयतेमर्त्यांन त्यान्सर्चास्थावंरजङ्गमान संबरुदतिदुःखातःकस्माड वस्चता रम; 

शो. य'सोचिराद्यात्यशोभनम्‌ । वहिदुष्टतकर्ता दितर्ापोतिशोभनम्‌ 

EE १ गमास चायुस्तेषां वचस्तदा । लोकानां समवेतानां मतंज्ञात्वासवेधसः 
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टट्‌ खे ॥ 
निधार्य लोकान्मातेण्डि शनरुत्थापपयन्मरुत्‌ । 

भुजाभ्यां शालपीनाभयां लोकसूत्र उदारश्रीः ॥ ११६ ॥ 
विहुळ॑ तं परायत्तमासने सन्यवेशयत्‌ । आसनस्थसुवाचेदं व्योमसूचू रवेः सुतर 
केन त्वमभिभूतो५सि केनस्थानान्निवारितः । केनाऽयं F पटोलेलपर | 
त्रहि सर्चमशेषेण कुतोहेतोस्त्वमागतः। यः प्रभुरुतातं सवषां सतेकर्ताममा ॥ 
अपि कस्माच्च मार्तण्डो। दुःखं हृदयसंस्थितम्‌ ॥ ११६॥ 

स एचमुक्तः श्वसनेन सत्यमादित्यसूचुबेचन वभाषे । 
चिलोक्य बकत्र कुशाकेतुसूनोः सगद्वद चेदमहोऽतिदीनम्‌॥ १२०॥ (श्र 
इति श्रीस्कान्दै महापुराण एकाशी तिसाहस्थूयां संहितायां द्वितीये धष्णवसष| 
वेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्बरीषसस्वादे कीतिमंद्विजय 

वर्णनेनामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


द्वादशोऽध्यायः 
यमदुःख निरूपणम्‌ 
| यम उचाच - 
*्टणु मे वचनं नाथ! लोपितो5हं पितामह । मरणादधिकं मन्येमत्पद 
नियोगी न नियोगं हि करोति कमलासन! । प्रभोवित्तंसमश्‍्नातिसर्म* 
योऽश्नाति ळोभाद्वित्तानिप्ज्ञावांश्चमहीपते| । सतिर्यग्यो निनरकेय 
निःस्पृहो नाऽऽचरेद्यरूतु नियोगं पद्मसम्भव f 
सुक्त्वा तु नरकान्चोरान्स पुमान्वायसो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
आत्मकार्यपरोयस्तुस्वामिकार्य चिछुम्पति। भवेद्वेश्मनिपापात्माआ च 
नियोगीयश्च भूत्वा घे तिष्ठज्चित्यंस्ववेश्मनि । शक्तस्तु काये 


| दहऽव्यायः J ह यमेनत्रह्मणःसमीपेस्वदुःखघर्णनम्‌ = 


६४३ 
| हं देव ! तवादेशात्प्रजाधर्मेण साधये । पुण्येन 


पुण्यकर्तार' पापं पापेन कर्मेणा॥ 
| उरयग्विचारये र .। कल्पादी वतेमानस्ययातनादापयन्मम 
तभ नियोगमेवं हित्वदीयोचेचशक्नुयाम्‌ । रज्ञाकीतिमताभझो नियोगर्तचचक्लितो 
पस्य जगन्नाथ पृथिवीं सागरास्वराम्‌ | वेशाखधर्मसददितां पाल्यन्वर्तते कचित्‌ 
पि हाय सर्वधर्माश्च चिहाय पितृपूजनम्‌ । विहायाउश्निसपर्यातुतीर्थयात्रादिसत्कियाः 
योगसाङ्ख्याबुभौँ त्यक्त्वा त्यक्त्वा प्राणनिरोधनम्‌ । 
त्यक्वा होमश्च स्वाध्यायं ऊत्या पापानि भूरिशः ॥ १२॥ 

प्न्तिवेष्णवं लोकछत्वाचेशाखख त्क्रियाः । मजुजाशपितृ भिःसाद्धतथेषचपितामरैः 
प म्रतीत पितरः पितृणां पितरस्तथा । तथामातामहा यान्ति तेषां थे जनकादयः 
ेप्रपि च नेतारो जनित्रीणाञ्च पूर्वजाः । एतददुःखं पुनदेच मम मस्तकमेद्नम्‌ 
प्रियायाः पितरो यान्ति मार्जयित्वा लिपि मम । 

पितृणां बीजजो यस्तु धाच्या कुक्षौ धुतो विभो! ॥ १६॥ 












| ताइुभौपक्षौ षड्चिशो पर्यळ॑चिसो । प्रियायाऽश्चापिवेतातस्वेषेकुक्षिसम्भवाः 
| परि सर्वे जगन्नाथ! यान्तिविष्णोः परं पद्म्‌ । न मे प्रयोजनं देवनियोगेनेद्वशेनवे 
| पबर्भनिरतःसमांत्यक्त्वावजैद्धरिम्‌ । त्रि;सप्तकुलमुदृधत्यत्यक्तपापो५तिशोभनः 
| कत्या मम मार्ग हिग्रयातिहरिमन्दिरम्‌ । न यज्ञैस्ताहुरोदेवयतिप्राप्नो तिमानघः 
| सरवेती्थन दानाद्येर्न तपोभिश्च न व्रतैः । 

' अपि वा सकलेर्चमैयुक्तो नाऽऽप्नोति तां गतिम्‌॥ २२ ॥ 
र भयागपाताद्रणमध्यपाताद भ्रगोश्व पातान्मरणाच काश्याम्‌ | 
| नतांगति यान्ति जनाश्च सर्चे बेशाखनिष्ठेन च या प्रपद्यते ॥ २३॥ 
dl व्य सात्वा देचपूजाञ्च छत्वा श्रृत्वा क्या phe 
॥५ न्हित्वा चोचितान्यैष्णवांश्च स घे भवेद्विष्णुडोककनाथः 
| मई मन्ये कोक चिष्णोजंगत्पतेः । यो न पूयेतकोट्योधेःसवंतःकमलासन 





|तं कर्म तदङ्केनेच भुज्यते। तन्निरस्य तं सर्द जानंस्स्वेकः कुलेतु यः ॥ 


2227022 
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माधवोवसथेनेह समस्तेन पितामहम्‌ । चिकमेस्थाऽ विकर्मस्थाःशुचयो 
कृत्वा वैशाखकृत्यानि लोका यान्ति नृपाऽऽज्ञया । 
योऽस्माकंहि महच्छत्वर्भवताञ्च विशेषतः ॥ २७॥ 
निग्राह्योजगतानाथभवता5सौमहीपतिः । उ । 
असंस्छृतजनायान्विघेकुण्ठंडरिमन्दिरम्‌ । अस्मामिस्तुकृतोपेक्षोविष्णुपादेकत | 
समस्तं नेष्यते लोकं पार्थिचो नाऽत्रसंशयः । एषदण्डपटोह्यद्यतवपद्भ्यांतिवे 1 
लोकपालत्वमत॒ल्मर्जित तेन भूमुजा । किमपत्येन जातेन मातुः क्ठेशकरेण र 
योनपातयते शत्रु ज्येष्ठमासीच भास्करः । च्रथाजुता हि युवतिर्जाता 
न तस्याः रूफुरते कीतिधनस्येच शतहदा । यत्पितुर्नोद्धरेत्पापाद्विदयया वा बढेन 
मातुजंटरजो रोगः स प्रसूतो धरातले । धर्मे चाऽथे च कामे खयत्प्रतीपोमवेतुः। 
मातहाह्मुच्यते सद्भिः स पुत्रः पुरुषाधमः । तन्माता न्ृपपल्लीचलोकरि 
एकच चीरसूळोंके बीरः स नात्र संशयः । यथा चे कीतिमाञ्जातो 
नेदं व्यवसितं देव! केनचितकषत्रियेण हि। पुराणेषु जगन्नाथ न शुत पस | 
सोऽहं न जानामि जगत्पतीश ऋते क्षितीशं! हरितत्पर तम्‌। | 
प्रचोद्यन्तं पटहं सुघोषाद्विलोपयानं मम वेश्ममागम्‌॥ ३६ , ५ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहखूयाँ सं हिंतायां द्वितीये व्ण | 
वेशाखमासमाहात्स्ये नारदाम्बरीषसमादे यमडुःखनिरूपण॑नाम | 
्वादशो ऽध्यायः ॥ १२॥ | 


Cred nd 
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अयो दशोऽध्यायः 
यमदुःखसान्त्वनवर्णनम्‌ 
ब्रह्मोचाच | 
| किमाश्चयं त्वया दुष्टं किमथं खिद्यते भवान्‌ । सद्दणेषुळृतस्तापःसतापोमरणान्तिकः 
त्योद्चारणमात्रेण प्राप्यते परमं पदम्‌ । नगच्छन्ति हरेलोकं कथं भूपस्यशासनात्‌ 
एकोऽपि गो विन्द्छतः प्रणामः शताश्वमेधावभरथेन तुल्यः 
य॒ज्ञस्य कत्ता पुनरेति जन्म हरेः प्रणामो न पुनभंचाय ॥ ३॥ 
|स्ेत्रेण कि तस्य सरस्वत्या च कि तथा । जिह्ाप्रे चतंतेयस्यहरिरित्यक्षरद्वयम्‌ 
औँ | श्वपचींशुञ्ज न्विरोषेणरजरूचलाम्‌। यदिविष्णंसमरणेस्मरेन्नाप्नोतितत्पदम्‌ 
अभक्ष्यभक्षणाञ्जातं चिहायाऽघसूय सञ्चयम्‌ । 
ग्रयाति चिष्णुसायज्यं यतो विष्णुप्रिया स्मृतिः ॥ ६॥ 
| विषणुप्रियो मासोचेशाखोनामवैयम! । यदधर्मश्रवणादेचसुच्यते सर्वकिल्विषैः ॥ 
तीति किसुवक्तव्यं तस्याजुष्ठानतत्परः । यस्तमिन्सङ्गीयते यो हिम्रीयतेपुरुषोत्तमः 
| भेन याति च गति तस्याच्युष्ठानतत्पर; । अस्माकं जगतांनाथोजनितापुरुषोत्तमः 
| तस्येष्ठान्माधवे मासि धर्मानेतान्करोत्ययम्‌ । 
1 तस्य चिष्णुः प्रसन्नात्मा सहाये सघंदा स्थितः ॥ १०॥ मख 
| पथ भूपतेः सौरै समर्दत्ं च दिक्षणे । न पाखुदेवभक्तानामशुभं विद्यतक्कित्‌ 
न जन्मम्मृत्युजराव्याधिभयं नेवोपजायतै ॥ ११ ॥ 
| स्वामिकार्यधुयावच्छक्तिसमीहते । तावतासकतार्थःस्यान्नरकान्नेघगच्छति 
| काय शक्तिचिनिष्क्रान्ते स्वामिने च निवेदयेत्‌ । 
|. भटणस्ताचता भृत्यो नियोगी सुखमश्चुते ॥ १३॥ 
| तार्थस्यन ऋण न च पातकम्‌ । 
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तस्मादशक्पकाय 5स्मिन्न विशोचितुर्मेहसि ॥ १५॥ 
इत्युक्तोत्रह्मणासौ रिःपुनरत्यन्तखिन्नधीः । उवाचदीनयावाचागलूदुवाष्पाए 
प्राप्त तात मया संच त्वदङघ्रिभजनेन व । नाऽहंयास्ये पुनः कतु नै | 
प्रशासति महाचीयेभूपेऽस्मिन्भूमिमण्डले । चाळयित्चास्वधर्माञ्चतमेकंभ 
कृतकृत्यो ऽस्मितनयोगयायांपिण्डदोयथा । छपारोतदिदंकाय साः 
'चिज्चरस्तु ततो भूयः शासनंतेकरोम्यहम्‌ । श्रुत्वात्नह्मा यमेनोक्त पुनश्चिन्ता 
तमुचाच पुनत्रह्मा सान्त्वयन्वहुधाऽप्यसुम्‌ । 
ब्रह्मोचाच 
न.नित्राह्मस्त्वया राजा विष्णुधर्मपरायणः ॥ २१॥ 
यदि च्छलयसै कोपांदच्छामोह्यन्तिकहरेः । निवे सकलंतस्मे कमं 
स एचकर्तालोकल्यधर्मस्यपरिपालकः । सचदण्डधघरो5सरूमाकंशास्ताकत्तांनियाफ! 
नतदुक्त५स्तिप्रत्युक्तिरस्माकं विहितावृध! । नराजोक्तेरतप्रत्युक्तिद्व श्यतेषाऽप शा 
इत्याश्वास्य यमं तेन साकं क्षीराम्बुधि ययौ । ब्रह्मातुष्टाच चिन्मात्र निगुणप प्‌ 
साङ्ख्ययोगेरद्वितीयमेकं तं पुरुप्रोत्तमम्‌। आविरासीत्तदाविष्प रेह्मणास i र 
प्रणामं चक्रतुस्तस्मै यमो ब्रह्मा च सत्वरम्‌ | ताबुवाचमदहाचिष्णुमरधाण्ण | ` 
कस्मायुवामिहाऽऽयातौ कि दुःखंदनुजैरभूत्‌ । म्लानंयमसुखंकस्मातकव , 
पतद्वद्स्व मे ब्रहमन्नित्युक्तश्चाहकञ्जज्ञः । त्वद्वासचर्ये भूपाले भूमि शास रे । 
घेशाखधर्मनिरता यान्ति ते पर्मव्ययम्‌। ततो यमपुरी शरून्यातेन चऽ « ) 
तेन युद्ध चकाराऽऽसोहन्तुंदण्डमथाऽऽददे । त्वच्चक्रेणपराभूतायय ` | | ks 
न च शक्ता षयं दण्डं त्द्गक्तानांमहात्मनाम्‌। तस्मारवामेवशरणव 
तस्मादुभूपं दण्डयित्वा पालयेन यमं स्चकम्‌.। इत्युक्तः प्रहसन्प्राह ” 
लक्ष्मी वाऽपि परित्यक्ष्ये प्राणान्देहमथाऽपि वा । 
श्रीवत्सं कौस्तुभं माला घेजयन्तीमथाऽपि घां ॥ ३४ । त 
श्वेतद्वीपञ्च घेकुण्ठं क्षीरसागरमेव च । शोषं च गरुडं घेव न म हाच अँ | 
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| दोदशोऽध्यायः * यम दुःखसान्त्वनवर्णनम्‌ # 
विसृज्य सकलान्भोगान्मदर्थे . त्यक्तजी चितान | 
मदात्मकान्महाभायान्कथ तांस्त्यक्तुसुत्सहे ॥ ३६ ॥ 
तस्मात्त्वद्‌ दुःखशमने ह्युपायं कल्पयाम्यहम्‌ । 

तस्य चायुमया दत्तमयुतं भूपतेभु वि ॥ ३७॥ 
तत्यष्टो सहस्राणि तत्रेदानीं नरान्तकां । आयुः शोषेतेन नीतेमत्सायुञ्यंगतेऽपिच 
| भविष्यति ततो राजा वेनो नाम दुरात्मचान। 

स छुम्पतिमहाधर्मान्सर्चानेताङच्तीरितान्‌ ॥ ३६॥ 

ला वशाखधमाश्चचिच्छिन्नाःस्युनंसंशयः । स्वछतेनेच पापेन वेनो द्ग्धोभचिष्यति 
श्वादह पृथुभूत्वापुनधमान्प्रचतये । तदाजनेषुप्रख्यातान्वशाखोक्तान्करोम्यहम्‌ ॥४१॥ 
प्कोमद्वतप्राणो यस्तु चिन्यस्तसंग्रहः। एकःसहस्नेमचितातस्य प्रल्यापये द्वितान, 


६४३ 


। दैव हि जानातु धर्मानेतान्क्षितौ मम । ततस्तेभविता कार्य माविषीदनरान्तक ` 


कृ दपयिष्यामिते भागंमासे 5स्मिन्माघवे5पिच । नरेःसर्वेश्ववेशाखंधर्मनिष्ठेमंहात्ममिः 


| "गहन्स्वकं भागं न भागी दुःखमर्हति । त्वासुद्विश्य न कुर्वन्ति प्रत्यहंयेनराभुवि 
| ` स्नानं चाऽघ्य सोदकुम्भं दध्यन्नं चाऽन्तिमे दिने । 
घशाखे सकळं कर्म तेषां च विफल भवेत्‌ ॥ ४३॥ 
भात्रोधं त्यजञनृपे भागदे मत्परायणे । ये के चाऽपिचक्ुर्चन्तिलो केतेभागदानरा 
महाधम तेषां विध्नंचमाकुरु। मामेचयेयजन्त्यद्धात्वां हित्वाधमंपालकम्‌ 
महाभाग! तदा दण्डञ्च त्व कुरू । नुपाद्वाग दापयितुं सुनन्द प्रेषयामि च ॥ 
मच्छासनात्स चे गत्वा भागे ते दापयिष्यति । 
E तिष्ठत्येचं यमे स्घस्य सन्निधो गरुडासनः॥ ५१॥ _ 
[ > ` भियामास नृपं बोधयितुं चिभुः । सोऽपिगत्वावोधयित्वापाश्वश्चपुनरागमत्‌ 
बस्थयमंचिष्णुरुतत्रैचा ऽन्तरधीयत । यमंस्वयंसान्त्वयित्वासमचुशाप्यवेगतः 
'भिथसापन्नो ययौधामसरहानुगेः । यमो5पिस्वपुरींप्राया त्क्रश्चित्संहृष्टमानस 


ऽपि च काळेन खे शप्रय तेन च । वीर्यशुरतुतेभागंशतरो सु ङ्केवलाधिकात्‌ ` 


॥ 

















६४८ # स्कन्द्पुराणम्‌ # 


पश्चाद्विष्णो निदेशेन खुनन्दपरिवो थितः । भागदाः सकला लोका 
धर्मराजं पुरस्कृत्य येनकुर्वन्ति मानघाः । तेपां हि स्वयमादत्ते पुण्यं वेशा 
कुर्याच्च प्रत्यहं खाने दद्यादर्घ्यं यमाय वे । 
वेशाखे सकळ पुण्यमन्यथा विफलं सचेत्‌ ॥ ५७॥ | 
सोदकुम्मञ्च दध्यन्नं पौ णमास्याञ्च माधवे । धर्मराजे समुद्विश्य दातव्यं प्रथो 
पश्चात्पितन्समुदिश्य गुरुमुद्विश्य ब नरः। मधु दन पुश्य पश्चाहव॑ जना 
शीतळोद्कदध्यन्नं ताम्बूलञ्च सदक्षिणम्‌ । 
सफलं कांर्यपात्रस्थं त्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ ६०॥ 
दद्याच्च प्रतिमां दिव्यां मधुसूदनदेवताम्‌ । मासधमंप्रचकत्रे च दद्याद्विप्राय सौ] 
तमेच ध्रमचक्तारं पूजथेद्विभवेः स्घक; । इत्या दिएः खुनन्देन तथा राजा चकार! 
स नीत्वा चा55युषः रोषं सुक्तचा भोगान्यथेप्सितान्‌। 
पुत्रपोत्रादिभियु क्तो जगाम हरिमन्दिरम्‌ ॥ ६३॥ 
वेकुण्ठस्ये नृपेतस्मिन्वेनोराजाऽघमोऽभवत्‌ । सर्वेधर्माश्वघेशखधर्माअपिविशे] 
दुरात्मना च तेनेष लुप्ता एव वभूविरे | न प्रख्याताः पुनभू मौ भूरिशो मा | 
यःकश्चिन्नेच जानाति वेशाखोक्तानिम्राञ्छुभान्‌। चहुजन्माजितेपुण्यपरिण" | 
वेशाखोक्तंषु धर्मेषु मतिरात्यन्तिकी भवेत्‌। | 
मैथिल उचाच 
पूवमन्वन्तरस्थो हि वेनो राजा दुरात्मवान्‌ ॥ ६9॥ 
अयं ववस्वतस्थो हि राजा चेक्ष्वाकुनन्दनः 
इति श्रुते मया पूर्वेमिदानीञ्चोच्यतेत्वया ॥ ६८॥ दा 
अयं चेकुण्डगः पश्चाद्वेनो राजा भविष्यति । इत्येतं संशयं छिन्धि ह ड ५ 
श्रुतदेव उचाच ल 
पुराणेघु-च व्यं युगकरपव्यचस्थया । न चाप्रामाण्यशाङ्का तेकथा ती 
गते देनन्दिने करे यथैषा शाश्वती शुभा | माकण्डेयेन मे प्रोकासी |. 


[२ डं | 





१ F- ] * सत्य निष्ठतयो निष्ठयोवंर्णनम्‌ षह 

तस्मान्न ख्यातिमायान्ति धर्मा वेशाखसम्भचाः | 

कश्चिदेव हि जानाति विरक्तो विष्णुतत्परः ॥ ७२॥ 

| श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 

वेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्वरीषसस्चादे यमदुःखसान्त्वनंनाम 
अयोदशोऽध्यायः॥ १३॥ 


rrr rrr कताकराला लाल 







चतुद्‌शोऽध्यायः 
सत्य निष्ठतपो निष्ठयोराख्यानवणनम्‌ 


श्रुतदेच उचाच 
3 प्रायः खाति वशाखे मेषसंस्थे दिवाकरे । मधुसूदनप्रभ्य्यकथांभ्रुत्वाहरेरिमाम्‌ 
| सतु पापविनिसुक्तो यति विष्णोः परंपदम्‌ । 
घाच्यमानां कथां हित्वा योऽन्यां सेवेत मूढधीः ॥२॥ ` 
[पैख नरक प्राप्य पशाचीं योनिप्राप्डुयात्‌। अत्रेवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ 
| मन पावनं धम्यं सद्यो बन्द पुरातनम्‌ । पुरा गोदावरीतीरे क्षेत्रे बरह्श्वरे शुभे 
|शिसशिष्यौ परमहसौ ब्रह्मेकनिष्ठिती । सदैवोपनिषद्वियानिछितौ निरपेक्षितौ | 
| भिक्षामात्राशिनौ पुण्यो तौ गुहाचासिनाइुभो । 
सत्य निष्ठतपो निष्ठाचितिख्यातौ जगचये ॥ ६ ॥ 
सत्य निष्ठःसदा चिष्णुकथापरः । श्रोतृणामप्यभावेचव्याख्यातृणांतथाकप 
पदा कमकला नित्याः करोत्यद्धा सुनीश्वरः। 

चेदस्ति यः कञ्चित्तस्मै व्याल्यात्यहनिशम्‌॥ ८ ॥ 
यदि व्याख्याति कश्चिद्वा पुण्यां चिष्णुकथां शुभाम्‌। 
तदा सङ्कुच्य कर्माणि श्रणोति श्रवणे रत; ॥ ६॥ 


६५० ' # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ 


अतिदूरस्थतीर्थानि देवतायतनानि च | हित्वा कथ यी 
श्रणोति च कथां दिव्यां श्रोतूभ्यो वक्ति च स्वयम्‌ । 
चिंना-कथां न जानाति सेव्यमन्यन्नरेश्वर ॥ ११॥ 
व्याख्याति चग्रहेस्वस्यवक्तारोगाद्युपद्रुतः । कूपस्नानपरोभूत्वा”टणोत्येवकांगु | 
कथायाश्च चिरामेतुर्वक्ृत्यंसाधयत्यलम्‌। कथांवेश्टण्वतः पुंसो जन्मवन्धोनरिश| 
सत्त्वशुद्धिस्ततो विष्णावरतिश्चेच गच्छति। 
रतिश्च जायते चिष्णोः सौहृदं चेव साडुडु ॥ १४॥ 
नीरजं निगु'णं ब्रह्म सद्यो हृद्यवरुध्यते । ज्ञानहीनस्य वे पुंसः कर्म घे निप्पल 







सच्चशुदृध्ये भवन्त्येव सत्त्वशुद्धर्‍या श्रुति ्रजेत्‌। 

श्रतस्तु ज्ञानमासाद्य ज्ञात्वा ध्यानाय करपत ॥ १७॥ 
चहुधाश्रचणं ध्यानं मननं श्रुतिचो दितम्‌ । यत्रविष्णुकथानास्तियत्रसाधुजगारग 
साक्षादुगङ्गातटं वा5पित्याज्यमेचनसंशयः । यद्देशेतुलसीनास्तिवेष्णवंध 

यत्र विष्णुकथा नास्ति सुतस्तत्र तमो त्रजेत्‌। 

यद्‌ ग्रामे वैष्णव धाम नॉस्ति छृष्णखगो5पि वा ॥ २०॥ 
यत्र विष्णुकथानास्तिसाघत्रोवातदाश्रयाः । सुत ह्तत्रपुमान्क्षिप्रेश्वानय 

विचार्योपनिषद्वि्यामिति निश्चित्य घे मुनिः । 

सदा विष्णुकथाऽऽसक्तो चिष्णुस्म्ृतिपरायणः॥ २२ ॥ 
न किश्चिद्धिक जातु मन्यते श्रवणात्परम्‌ । इतरस्तु तपोनिष्ठः 

न व्याख्याति स्वयम्वाषपि न श्रणोति च सत्कथाम्‌ | 

वाच्यमानां कथां हित्वा तीर्थस्नानाय गच्छति ॥ २४ |^ 
ीर्थेऽपि च प्रवृत्तायांकथाया भूमिपालक! । कर्मलोपभयादुदूरंया म 
वजन्त ग्रहक्॒त्याथ सङ्गमात्परतो जनाः। न श्रोतारोन वक्ता रारि हि 
डुरात्मन€तु दुबु द्ध काल एवंक्षयंगते । जिह्वाश्चतिञ्चनकापि 
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अशभ्रोत॒त्वाद्वक्तृत्वाइडुबु दवित्वादुराग्रहात्‌। 
- पश्चात्पञ्चत्वमालाय सद्यो धमण वे सुनिः ॥ २८ |. 

पिशाचो५भूच्छमीदृक्षे च्छिन्नकर्णाह्ृयोऽवलः। 

निराश्रयो निराहारः शुष्ककण्ठोष्ठतालुकः॥ २६ ॥ 

एवं घे खिद्यमानस्य समा दिव्यायुतागताः । 

नापश्यत्स्वस्य तरातारं निराहारोऽतिदःखितः ॥ ३०॥ 
चिन्तयानश्च मत्तोन्मत्त इवाश्रमत। क्षुध्रयापयटन्वाएपिनिव तिनापमूढधी 
| शशबुसद्दशो वायुरङ्गं स्पृष्ठा छतात्मनः | कालाझितुल्या आपश्चफलपुच्पादिकंविषम्‌ 
गि बकापि सुखमापेदै कर्मडो दीनधीरयम्‌ । एवं व्यवसिते तस्मिन्नरण्ये जनवर्जिते ॥ 
कया रहिते क्षेत्रे स्वाश्रयेसाधुवर्जिते । देवादायात्सत्यनिष्ठस्तदा पैठिनसीम्पुरीम्‌ 
गच्छन्माग ददशा 5सो छिन्नकण वहुव्यथम्‌ । 
इट्राऽऽत्मान द्रावयन्तं रुदन्तं श्वुःघया५५तुरम्‌ ॥ ३५॥ 
गमपीरितिचा५५भाष्यको5सीत्याहमुनी्वर । दरोदूशीचकस्मात्तनतेदुःखमतःपरम्‌ 

इत्याश्वसूतोऽमुना च्छिन्नकर्णः प्राहाऽतिविह्ृलः । 

_ तपोनिष्ठो यतिरहं शिष्यो दुर्वाससः परम्‌ ॥ ३३॥ 
 खवरक्षेत्रवासी कर्मनिष्टो दुराग्रही । कर्मलोपभयान्मौद्यान्मयादुवु द्विना सुनें ॥ 
साधुसिर्वाच्यमानाऽपि नाऽऽद्रता चिष्णुसत्कथा | 
` न व्याख्याता च श्रोतृभ्यः कथा कमंनिङृन्तनी ॥ ३६॥ 
छ कम विपाकेन महता5हं म्रृतिंगतः । छिन्नकणोऽभवं चात्ना पिशाघोहुःखबिहल 
च जातारदुःखादरमात्कथञ्चन | तवदृष्टिपथंयातो दिष्ट्याऽहंगतकल्मपः 
| “पेचतास्तुष्टा गुरवः साधवश्व ये । हरिश्चमेप्रसन्नोऽभू्तस्ते दर्शनं मम ॥ 
|: र गदयोभू मौजाहिच्राही तिवैरुदन्‌ । ततस्तुकुपया55विष्टःसत्यनिष्ठोमहायशाः 
| ॥ धापयामास शन्तमाभ्यांसुनीश्वरः | ततस्त्वपडपस्पृश्यददीपुण्यमचुत्तमम्‌ 
| भासमाहात्म्यश्रचणरूय मुहूतेजम्‌। तेन पुण्यप्रभावेणसद्योध्बस्ताखिलाशुभ | 


| द्ोऽध्यायः क पिशाचत्वनिमुक्तिघर्णनम्‌ क ६५१: 
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आमन्त्य च परिक्रम्य ययौ विष्णोःपरम्पदम | 
सत्यनिष्ठस्ततो धीमान्ययौ पंठिनसीस्पुरीम्‌ ॥ ४७॥ 
माहात्म्यश्रचणस्येचं चिन्तयानः पुनः पुनः । 
श्रतदेच उवाच 
यत्र विष्णुकथा पुण्या शुभा ळोकमळाऽपहा ॥ ४८ ॥ 
तत्र सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि चिविधाचि च । 
यत्र प्रचहते पुण्या शुभा चिष्णुकथाऽऽपरा ॥ ४६ ॥ 
तद्वेशचासिनां मुक्ति: करसंस्था न संशयः ॥ ५०॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीयेषेष्णवस | 
नारदाम्वरीषसस्चादे कथाप्रशंसायां ह | 
चतुदशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 








पञ्चदशोऽध्यायः 
पाञ्चाला धिपतेजयग्रा सिर्दा रिद्रयनाशवर्णनम्‌ 
श्रुतदेव उचाच 


सूयः श्टणुष्च भूपाल माहात्म्यंपापनाशनम्‌ । वैशाखस्यचमास 0 
पुरापाञ्चाळदेशे तु राजा पुरुयशो५भवत्‌ | तनयो भूरियशस पुण्यशील छ| 
पितर्युपरते भूप राज्यस्थो धर्मलालसः । शौ यौदार्ययुणोपेतो थर हा! र्त 
आशास पृथिवीं सर्वा स्चघमण महामतिः । पूर्वजन्मजलादानादी र छ | हँ ं » 
सम्पद्धानिमचापाऽसौ कालेनकियता5नघ! । हयागजाझूति याताम | 
| दुभिक्षमतुले चासीचिर्माचुष्यचिधायकम्‌ । | 


“2 ] * राज्षःपूवजन्मवृत्तवणंनम्‌ # ६५३ 
 राज्यंकोशांतदा चाऽऽसी द्वजअुक्तकपित्थवत्‌ ॥ ६ | 
(कीन पं ज्ञात्वा कोशराष्ट्रविवजितम्‌। तं ज्ञेतुमेष समय इति निश्चितमानसः 
ऽः शतशो भूपा रिपचस्तस्य भूपतेः । जिग्युयु द्वनतभूपं पाञ्चालविषयाधिपम्‌ 

पराजितस्ततो राजा विवेश गिरिगहरे । 

शिखिन्या भार्यया साक धात्र्यादिगणसंयुतः ॥ ६॥ 
आातपद्धतिश्चान्येबंहुदुःखसमाकुलः । जिपश्चाशत्समाशैव नीतास्तेन चिळीयता 
| विस्तयापास भूपालः किमेतदिति सूरिशः । कर्मणा जन्मशुद्धोऽहंमातृपितृ हितेरतः 
एकः सदाक्षिण्यो ब्रह्मण्यो धर्मतत्परः । दयावान्सर्वभूतेषु देवभक्तो जितेन्द्रियः 
बग्नाता मे न पुत्रो मेनचपेसड रो हिताः । द्यापौ रुषविख्याताःकुलीनस्ताऽ पिमेकुतः 
शिवा कर्मणा चापं दारिद्रय भूरि दुःखदम्‌ । केन घाऽपजयो मेऽ्यकेनवाचनवासिता- 
ति चिन्ताकुळोराजशुरंल्रुप्रारखिन्नधीः । याजोपयाजकोनामसवज्ञौसु निसत्तमौ 
भबमतुसुनीन्द्रौ तौ राज्ञाहती महामती | तौ दृष्टा सहसोत्थायराजापाञ्चाळचल्भः 
माम शिरसा भक्तया प्रचासेनाऽतिपीडतः । राजचिह्नचिहीनश्च केनाप्यज्ञातपद्धतिः 

तूष्णी तस्थो सुहत हि पतित्वा भुवि पादयोः। 

दोभ्यांमुत्थापि तस्ताभ्यां परिशृष्टाऽश्रुलोचनः ॥ १८॥ 
विधिवत्यूजयामास बन्येरेचा5हणःशुभेः । सूपविष्टौतुतौ विपरौपग्रच्छाऽऽनतकन्धरेः - 
श्रमणो वदतं इःखकारणञ्च क्षिती शितः । कर्मणा जन्मशुद्धस्य पितृदेव प्रियस्यच 
र मोरो: कृपालोथ्य शुरुभक्तल्य में कुतः । दारिद्र॑चे कोशहा निश्चरिपुभिश्चपराभवः 
|` \पप्यचासश्च कुत एकाकिता मम । नपुत्रोन च मे भ्राता न हिता; सुहृदश्च मे 
॥ २ पाकुतथ्वासीदेशे मत्पालिते5नधे । पतद्विस्तायं मे ब्रूतं कारणं मुनिपुङ्गवी 
| त्युक्तो तौ मुनिश्रेष्ठौ भूतेनाऽ त्यन्तदुःखिना । 
मत्यूचतुर्महात्मानौ किं सिंदुध्या न परायणौ ॥ २३॥' 
| : याजोपयाजकावूचतुः 
| “स प्रकष्याचस्तच ढुः्जस्यकारणम्‌ । पुरा भूप महापापीव्याधर्त्वंदशजन्मचु 
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निष्टुरः सर्वलोकानां सदा हिंसापरायणः । धर्मलेशाकरः कापि न दमो नच | 
न जिहा वक्तिनामानि विष्णोर्वापिकथञ्चन । चेतः स्मरतिगोविन्दरणामुख्दा ॥ 
न प्रणामः इतः क्ापि शिरला परमात्मने | नव जन्मानि ते भूप गता क) 
दशमे जन्मनि प्रापे व्याधस्त्वं सह्यभूधरे । निष्डुरःसचलोकानां नराणां त्वतरान्ह| 
दयाहीनः शस्त्रजीवी सदा हिसापरायणः निश पाःसकळत्रस्त्वं मागपीडाकरः फू | 
प्रजानां गौडदेश्यानां राक्षसो माजुबाशानः । एवं चा5व्दान्यतीतानिनजंहितमजर| 
बालापत्यसृगाणास पक्षिणाञ्च चधात्तच । दयाहीनस्य दुवु द्वेजेन्म 
विश्वांसघातकत्वैन भ्रातरो नेव सोदराः । मार्गेपीडाकरत्वैन सुहृ्जनविवमित 
साधूनाञ्च तिरस्काराच्छत्रुभिर्ते पराजयः । कदाप्यदत्तदोषेण दारिदरयम्पति 
सदैवोद्ठेगकारित्वात्प्रवासस्ते दुरासदः । सर्चेपामप्रियरचाचच दुःखमत्यन्तदुर ; 
निराहारोऽप्यतः पूवसदाक्र्रेण कमणा । तस्माद्वाज्यापहारस्तेजन्मन्यस्पिम 
अथ ते सत्कुलीनत्वे हेतू श्वाऽपि व्रचीस्यहम्‌ । | 
| यदाऽभूगौँडदेशीयो ह्यन्तिमे व्यांघजन्माने ॥ ३७॥ 
. स्वकर्मनिरते क्रूरे विपिने कण्टकाविळे । तिष्ठत्येचं दयाहीने सर्चभूतान्तके प | 
चेश्यावाजग्मतुर्दिव्यौ घनाढ्यौ घर्मपी डितौ । मुनिश्चकर्षणोनाम वेदवर | 
जराचीरधरः पुण्य कमण्डलुपरिग्रहः । तान्दृष्टा धचुरादाय मागे सुदधा व्यव 
अनुदुत्य शरी वैश्यौ कृत्वा छिन्नशरीरको । 
तयोरेकञ्च त्वं हत्वा गृहीत्वाऽखिळतत्पणम्‌॥ ४१ ॥ ती 
अपरं हन्तुसुद्यक्त स दुद्रावभयादुदुतम्‌ । पणं गुल्म चिनिक्षिप्यमीतस्राण | 
क्षणोऽपि सुनिः शीघ्र'- व्याधान्म्टृति विशाङ्कया । 
| आतपे धाचमानः संस्तृषाघमंप्रपी डितः ॥ ४३ ॥ नयो जी a 
सूच्छामाप गळत्स्वेदः संज्ञामात्राचशोषितः । चिहायेनं ढुद्रुवे चे | ५ है 
त्वं तावचदुतौ दृष्टा मूच्छितंपथिभूखरम्‌ । पणं कुत्रचि निक्षि ह 
ओ- इति पृष्टं द्विजं थान्तमुजीवयितुमुद्यतः। 
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| | a ] दै रञ्चेवशाखोक्तध्म निरूपणम्‌ क्ष 
_ फ्ूत्ङत्वा कर्णयोस्तस्य नागर स्सृतिकारणम्‌ ॥ ४६ | 
केन 5 
१ | लिलस्थोद्केनव छमिकदेमसंयुजा । नेरे संख्य श्रान्तस्य पण; सम्वीज्यतन्मुखे 
पटे: ससञ्जञ्च मुनि कृत्वा त्वमात्थ स्वस्थमानसः | 
| । मा शङ्का ते मुने कार्या मत्तः शस्त्रथ्वरतो चने॥ ४८ ॥ 

निष्किञ्चनः सुखी लोके कुतस्तै भयसुल्चणम्‌ । 

भिन्नपात्रेण जीणन न मे किश्विट्नविष्यति ॥ ४६।। 
पदवद्‌ मे विद्वन्वणिकङुत्र पछायितः | कुत्र शुरमे धनं क्षिप्तं तेन शीघ्रंपछायता 

अन्यथा त्वां हनिष्यामि यदि मिथ्या चदिष्यसि । 

कषण उचाच 

धनं गुल्मे विनिक्षिप्तं मा्गादरूमाटपळायितः ॥ ५१॥ 

हिराहमयात्सोऽपि रएःप्राणपरीप्सया । गच्छ घिग्र सुखं मार्गमत्तोभीतिविहायच 
विदूरे सलिलं तडागे वर्तते शुभम्‌ । तत्पीत्वा सलिलं पुण्यं गच्छग्रामंगतश्रमः 

मधुनेऽऽचागमिष्यन्ति राजकीयाः पथा जनाः। . 

मत्पदान्वेषणे' सक्ताः श्रुत्वा राचं चणिक्पतेः ॥ ५४॥ 
 शिंतंमनुगन्तु मे न शक्यं त्वा. ततो द्विज! । चीजमानेन पर्णेनघर्मःकिञ्चिद्नमिष्यति 
{ पे पलाशं च त्वमागा विपिनं पुनः । तेन पुण्यप्रभावेण वेशाखे घमंघघंरे ॥ 
| श्यां तेनापि मुनेख्राणाय पद्धतौ । जन्मासीत्तेमहापुण्येराजबंरोऽतिविस्तृते 
|ष्छिसि एुखराज्यंघनधान्या दिसम्पद्‌ः । स्वर्गा पचगोयदिवासायुज्यंवाहरेःपदम्‌ 
| ऊँरु वेशाखधर्मास्त्वं सर्वसौख्यमचाप्स्यसि । 

मासोऽयं माधवोनाम तृतीयाचाऽक्षयाहया ॥ ५६॥ 

0. ताज्यांदेहिविप्रायसीदते । तेनतेकोशपूर्तिःस्याच्छय्यांदेहिसुखंभवेत्‌ 
| उेनपदानं च साम्राज्यं ते भचिष्यति। ज्ानंकुरुयथान्यायंतथेवाऽचंयमाधषम्‌ 
ह पतिमांदिव्यांकृत्वातेनजयोभवेत्‌ । आत्मतुब्यणणान्युचान्यदिकामयसेट्प 
| "हितार्थाय प्रपादानं च त्वं कुरु । घेशाखोक्तानिमान्धर्मान्सम्यगाचर भूमिप ॥ 
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तेन ते सकला लोका वरा यान्तिनसंशयः । निष्कामकेनचित्तेनयदिधमात्रिणो | 
चेशाखे पुण्यमासेऽस्मिन्प्रीतयेमश्चुघातिनः । प्रत्यक्षोभविता क 
येन चाचरिताः पुंसा धर्मा होते शुभावहाः । तेषाश्वह्मक्षयालोकाः पुराणेकवयोडि | 
एतत्सर्द तव प्रोक्तं यथाहुएं यथाश्रुतम्‌ । इति राजानमामन्त्य ब्राह्मणी उ रई 
याज्ञोपयाजकौनाम जग्मतुस्तौ यथागतो । 
ततो राजामहावीर्यः पुरोधोभ्याञ्च बोधितः ॥ ६८॥ 
देशाखघर्मान्सकळांश्रकार श्रद्धया5न्वितः । यथोपदिएं च तथा मधुसूदनम्‌ 
ततो ळब्धप्रभावः सन्बन्धुभिः सकलेव तः । पाञ्चालनगरीस्प्राप हतरोपवहाकि 
ततरूतु शत्रवो भूपा उपश्रुत्य च भूपतेः । प्रवेश च पुरसूयाऽथ पुनराजमुरुदा: 
तदा पाञ्चालभूपेन नृपाणामभवद्रणम्‌ । जिग्ये सर्चान्महावाइनेक एव महारथ 
पलायितेषु भूतेषु नाचादेशपथिष्वपि ।: राज्ञा कोशगजानश्वान्स्वयं जग्राह वी 
अश्वानां निवु दं चेव गजानां च त्रिकोटिकम्‌ । म दीर्घत्रीवागुती 
| रासभाणां त्रिलक्षाणि प्रापयामास तां पुरीम्‌ ॥ | 
4 चेशाखधर्ममाहात्म्यात्क्षणात्सवें चः भूभृतः ॥ ७५॥ ` 
करदा भग्नसङ्कटपाः पादाक्रान्ता बभूविरेः। . सुसिक्षमतुलं चासीत्पाचा€ 
एकच्छत्रमभूदाज्यं प्रसादान्मघुघातिनः । `` ` | 
पुत्राः पञ्चाऽपि तस्यासञ्छौय्यौंदायंगुणान्विताः ॥ 9? ॥ ` 
धृष्ठकीतिध केतु एद्यस्तस्तथा5परे । चिजयञ्चित्रकेतुश्च मयूरध्वजसर्गिन | 
अनुरक्ताः प्रजाश्वासन्धर्मेणप्रतिपालिताः । वैशाखस्य प्रतापेन 
पुनश्चकार तान्धर्मान्पाँश्चालनगरीश्वर; । अकामुकेन- चित्तेन प्रीयते 13 ॥५ 
धर्मेणानेन सन्तुष्टो भगवान्मधुसूदनः । अक्षयायां तृतीयायां अत्य ws pd 
तं दृष्टा चिस्मितो भूत्वा परमात्मानप्रच्युतम्‌ । नारायणं चतुरा " कट ही 
पीताम्बरधरं देवं चनमालाचिभूषितम्‌ । सलक्ष्मीके साजर ` ` | | 
निरीक्ष्य दुःसहं तेजः सद्योमीलितलोचनः । ` 


दिप [ 
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६५७ 
| . उत्पतन्सम्पतन्हर्षन्मत्तोन्मत्तइव भ्रमन. ॥ ८४ का 
! कुकाङ्कितसर्वाङ्गो गलदवाष्पाकुलेक्षणः । तुष्टाव परया भेक्यापराञ्जलिःप्रणतोभुचि 
दु श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्यां संहितायां 


द्वितीये घेष्णवखण्डे 
` वेशालमासमाहात्म्ये नारदाम्बरीषसस्चादे ` पाञ्चालदेशाधिपतेर्जयप्रासि- 
द्रिद्रनाशवर्णेत॑ नाम,पञ्चदशोऽध्यायः॥ श्प: 





| षोडशोऽध्यायः | 
पाञ्चालदेशा धिपतेःसायुज्यगरा सवर्णनम्‌ 
श्रतदेच उचाच | 


तद्ृशेनाहाद्परिप्छृताशयः सद्यः समुत्थाय चनाम मूध्नां। ` 
चिरं निरीक्ष्याऽऽकुळळोचनो ह्यमुं विश्वात्मदेवं जगतामधीशम्‌ ॥ १॥ 
दधार पादाचवनिज्य तज्जलं यत्पादजाऽऽब्रह्म जगत्पुनाति । 
समर्घयामास महाचिभूतिभिर्मददाबस्रांभरणानुछेपनेः॥ २॥ 
सगभूपदीपाञतभक्षणादिभिस्त्वम्गात्रचित्तात्मसमर्पणेन। 
तुच विष्णु पुरुषं नारायणं निगणमद्वितीयम्‌ ॥ ३॥ 
निरञ्जनं चिश्वसजामधीशं वन्दै परं पद्ममचादिघन्दितम्‌ । ` 
पन्मायया तत्त्वविदुत्तमा जना विमोहिता विश्वसजामधीश्वरम्‌ ॥ ४॥ 
सुह्यन्ति मायाचरितेषु मूढा शुणेषु चित्रं भगवद्विचेष्टितम्‌। ' 
अनीह एतद्‌ बहुघेक आत्मना सजत्यवत्यत्ति, न सञ्जतेऽप्यथ॥ ५॥ 
भमस्तदेचासुरखौख्यदुःखप्राप्त्ये भवान्तूणमनोस्थो5पि । 

` तत्राऽपि काळे रुचजंनासिरुप्त्ये. विभि सत्त्वं खलनिग्रहाय ॥ ६॥ 


शणं रजोशुणं - €. च | नः 
ही चमरो राक्षसवन्धनाय रजोगुण नि ण! विश्वमूत - । 
| ४२ 





६५८ 





-रब्ध्चा दुरापं नरदेवजन्म त्वं यलतः सर्वपुमर्थहितः ॥ १ ' | 
` 'करोमि कर्माणि सुनिष्ठितः सन्प्रवृद्धतर्षस्तदपेक्षया br 


`. तदेच जीचस्य भवेत्कपा चिभो! दुरन्तशक्तेस्तव 










एही . # स्कन्दपुराणमू . = {[:३ षप | 
दिष्टया त्वदङ्घि प्रणताघनाशनस्तीर्थारूपदं हृद्घधितःसुबिपक्योर | 
डत्सिक्तमक्त्युपह्ताशयजीवभाचाः प्रापुर्गति तव पद्स्सृतिमात्रतो \ । 
भवाख्यकालोण्गपाशवन्धः पुनःपुनर्जेन्मजरादिदुःखेः ॥८॥ .. | 
भ्रमामि योनिष्वहमाखुभक््यवत्परवृद्धतषेस्तव' पादविरूछ्तेः। 
नूनं न दत्तं न च ते कथा श्रता न साध्यो जातु मयाऽपि सेविताः ॥ 
तेनारिमिर्ध्वस्तपराध्यंलक्ष्मीचनं प्रविष्ठः स्वगुरुह्मथं स्मरन्‌। | 
स्सृती च तौ मां समुपेत्य दुःखात्सम्बोधयाश्चक्रतुरातंवन्धू ॥ १०॥ | 
चेशाखधर्मः श्रतिचो दितेः शुभेः स्वर्गापवर्गा दि पुमरथहेतु भिः । 
तद्चोधतोऽहं झतवान्समस्ताञ्छुभावद्दान्माधवमासधर्मान्‌॥ ११॥ 
तस्मादभून्मे परमः प्रसादस्तेनाऽखिलाः सस्पद्‌ उजिताइमा। | 
ना5आिर्न सूयों न च चन्द्रतारका न भूर्जळं खं शवसनोऽथ चा्डमत। fl 
उपासितास्तेऽपि हरन्त्यघं चिराद्विपश्चितो न्न न्ति सुहुतसेबया। | 
यान्मन्यसे त्वं भविनोऽपि भूरिशस्त्यक्तेषणांरत्वतपदन्यस्तवि । 
नमः स्वतन्त्राय विचित्रकर्मणे नमः परस्मै सदचुग्रहाय । र 
त्वन्मायया मोहितोऽहं गुणेषु दाराथरू मेलु ञ्रमस्यन्थद्वक॥ ४ | 
त्वत्पादपद्मे सति मूलनाशने समस्तपापापहरे खुनिमेळे) | 
खुखेच्छया5नर्थनिदानभूतेः सुतात्मदारेममताभियुक्तः ॥ ९1 
न कापि निद्रां लभते न शमं प्रवृद्वतर्षः पुनरेव तस्मिन्‌ः! 





पदारचिन्दे न भजामि देच ! सम्मूढचेता चिषये लालस ' १41 ॥ 







पुनश्च भूयामहमंच भूयामित्येच चिन्ताशतंळोलमानस' हि i | 


समागमः स्यान्महता हि पुंसां भवाम्बुधियेन हि 7 | 





। ऽध्यायः ] # पाश्वाळाधिपतिम्मतिविष्णुंनावरपदानवर्णनम्‌ 2. 
सत्सङ्गमो. देव यदेव भूयांत्तहींशं देवे त्वयि जायते मति १६॥ ` 
समस्तराज्यापगमं हि मन्ये ह्यनुग्रहं ते मयि ज्ञातमंज्जसा । 
. यथार्य ते व्रह्ासुरासुराद्यर्निव्ृतत्तर्षरपि हंसयूथेः ॥ २० ॥ 
इतः स्मरास्यच्युतमेच साद्रं भवापहं पाद्सरोरुह चिसो ।: 
अकिञ्चनप्रार्थ्यंममन्द्भाग्यदं न कामयेऽन्यत्तच पादपात्‌ ॥ २१॥ 
अतो न राज्यं न सुतादिकोशं देहेन शाश्वत्पतता रजोभुचा । 
भजामि नित्यं तदुपासितव्यं पादारचिन्दं मुनिर्विचिन्त्यम्‌ ॥ २२॥ 
. असीद देवेश! जगन्निवास! स्मुतिर्यथा स्यात्तव पादपदे । 
सक्तिः सदा गच्छतु दारकोशापुत्रात्मचिद्दषु गणेषु मे प्रभो! ॥ २३॥ 
भूयान्म्रनः कष्णपदारचिन्द्योचंचांसि ते दिव्यकथानुचरणने । 
नेत्रे ममेमे तव चिग्रहेक्षणे श्रोत्रे कथायां रसना. त्वदपिते ॥ २४॥ 
ग्राणञ्च त्वत्पादसरोजसौरमेत्वट्गक्तगन्धादिविलेपनेसङ्त्‌ । 
स्यातां च हस्ती तच मन्दिरे विभो सस्माज्जनादौ मम नित्यदेघ ॥२५॥ 
पादौ विभोः क्षेत्रकथाऽनुसपंणे सूर्धा च मे स्यात्तव चन्दनेऽनिशम्‌। 
कामश्च मे स्यात्तव सत्कथायां बुद्धिश्च मे स्यात्तव चिन्तनेऽनिशम्‌॥२६ 
दिनानि मे स्युस्तव सत्कथोदयैरुद्वीयमानेर्मुनिभिग्रु हागतः । 
हीनः प्रसङ्गस्तव मे न भूयात्क्षणं निमेषार्द॑मथा5पि विष्णो! ॥ २०॥ 
न पारमेप्ठथ' न च सार्वभौम न चाऽपवगं स्पृहयामि विष्णोः प 
त्वत्पादसेवाञ्च सदेच कामये प्रार्थ्यां श्रिया ब्रह्मवादिभिः छः र Sh 
इति राज्ञा स्तुतो चिष्णुः प्रसन्नः कमलेक्ष॑णः । 

चाचा तमुचाचं क्षितीश्वरम्‌ ॥ २६॥ 

श्रीभगवानुवाच . . 

| जाने त्यां दासवयं मे.निष्कासुकमकल्मषम| 
| भेथाऽपिते प्रदास्यामि घरं दैवतदुळभम्‌॥ २० ॥ 


६५६ 







० है । 
६६० OTR स्कन्दपुराणस, बे ER र्त 2 
आयुष्यं चायुतं दिव्यं सम्पदश्च नरेश्वर । भक्तिमेयि दृढा भूयादन्ते सायुज्यो| 
त्वया कतेन स्तोत्रेणमांस्तुचन्तिचयेशुवि | तेषांतुषटः'प्दास्यामिसुतिसुसिनह 
तृतीयेषा5क्षयानाम भुविख्याताभविष्यति । यर्यांतवप्रसचोऽहंसुक्तिसक्तिफे ह 
ये कुघन्ति नरा मूढाः ल्ञानदानादिकाः क्रियाः । शि 
ब्याजेना5पि स्वभावाद्वा यान्ति मत्पदमच्ययम्‌ ॥ म ॥ | 
ये चा5क्षयतृतीयायां पितृल॒द्विश्य मानवाः 1 श्राद्ध कुर्वे न्वितेषांचतदा र रल 
न चाऽनयातिथिळोंकेसमाचानाधिकासुवि । अस्याङतस्चरपमाः pe गरयफहम 
योगां दद्यान्दपश्चेष्ठत्राह्मणायकुठ्स्विने । सर्चेसस्पत्परवर्षाल्याभुलिसुक्ति रेस्स 
यो हिदद्यादनड्घाहंसरवेपापविनाशनम्‌ । काहम्हृत्युचिसुक्तमन्दीघायुष्यमबाङ 
बैशाखमासे यो धर्मान्कुरुते मत्प्रियावहान | तेषां सृत्युजराजन्मभय पापं हण टु , 
यथा वैशाखधर्मैस्तु तुष्टः स्यांसकलेरपि । मासधमे स्तुतुष्ःस्यांमासोमेपाध 
सर्वधर्मोज्झिता वापि ब्रह्मचर्यं चिवजिताः । 
| वैशाखमासनिरता यान्ति मत्पदमव्ययम्‌ ॥४१॥ «७ हि 
यढुदुरापं तपोभिश्च सांख्ययोगैमंखेरपि । तद्धाम परमं यान्ति वशात 
अपि पापसहस्रं वां:मासो5यं हरतेऽनघ । प्रायश्चित्तविहीन वा मत्पादस्मर' | 
गुरूपदिष्टः कान्तारे घेशाखे निरतो भवान्‌। समाराध्य जगन्नाः 
धर्मेणानेन सम्प्रीतः प्रत्यक्षो ऽहं. भवामिते । 


। 0 | 
८ 
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द्विबॉधितो नित्य गुर्मी 0 
ततः शशास पूथिवीं तद्चित्तस्तत्परायणः । महिन 13 है 
नान्यं प्रियतमं मेने वासुदेचमृते नृपः । यत्सस्पर्कात्प्रिया | 
सर्वान्धर्माञ्चकाराष्सौ वैशाखोक्तान्पुनः पुनः । तेनपुण्यप्रम विच 


भुत्तवा मनोरथान्सर्चान्देचानामपि दुळभान। | 


| ` भुक्त्वा भोगान्यथाकामान्देचेरपि. सुदुर्लभान्‌, ० बारी | 
| इति तस्मै घरं दत्त्वा देवदेवो जनार्दनः ।. पश्यतामेच सचषा उ षु 
। ततो भूपाळचयोऽसो बभूचात्यन्तविस्मितः ।.. च त 
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|्ोऽ्यायः ] + शङ्मृद्धिजकथानकवर्णनम्‌ + ६१ 
॥ |. न्ते जगाम सायुज्यं विष्णोर्देचस्य चक्रिणः ॥ ५१ || 

| छ ; | शएण्वन्तिश्राचयन्तिच । तेसर्वेपापनिमुक्तायान्तिविष्णोःपरपंदम न 
21 महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 
|द्याखमासमाहात्म्ये नारदास्चरीषसस्वादे पाञ्चालदेशाधिपते; सायुज्यप्राप्तिनाम 

| षोडशो$्व्याय:॥१६॥ ` ` 


विशय 











सप्तद्शो ध्ध्यायः 
दन्तिलकोहलमुक्तिग्रापिवणनम्‌ 
॥ श्रुतकीतिरुवाच | 
व गसधमानखिलानिहा५मुत्रफलप्रदो न. । भूयो5पिश्णण्वतश्वासी त्तृत्तिना 5द्यापिमानद 
शिघकतवोधर्मोयत्रविष्णुकथाःशुभाः । तच्छासरश्ण्वतोनेवतृसिःकर्णरसायनम्‌ 
मतं पुण्यं दिष्टत्या पारमुपागतम्‌ । आतिथ्यव्यपदेशेन यद्भवान्ग्ृहमागतः 
उं मुखाम्भोजनिःसत॑ परमादुतम्‌ । पीत्वा तृतः पारमेष्ठय मोक्षंचाचनकामये 
तस्मात्तानेच धर्मान्मे झुक्तिमु क्तिप्रदायकान्‌। 
विष्णुप्रीतिकरान्दिव्यान्भूयो विस्तरतो वद ॥ ५॥ [र 
पुरा राज्ञा श्रतदेचोमहायशाः । संहृष्टाऽऽत्माशुभान्धमर 

श्रुतदेच उवाच 

श्ण राजन्प्रचक्ष्यामि कथां पापप्रणाशिनीम्‌ | 
| 7 अ मियां भावितां wa 5 व 
4 ` विजः कश्चिच्छङ्लोनाममहायशाः। शरौ गत me 
h रथ पुण्यां कान्तारे कण्टकाचले । निर्जले निर्जनेघोरेवेशाखेतपक पतः 
| ऽसौ मध्याहसमये द्विजः । तदाकथिवुदुरांचारोब्याधश्था पम म र. 


न 





६६२ _ ® स्कन्दपुराणम्‌ ॐ 1२ दभ 
निघु'णः सर्वभूतेषु कालान्तक इवाऽपरः । तं ङुण्डलधर चिप्रेदीक्षित 
दृष्टा बद्ध्वा ते भासो 


व्याधस्य धर्मविमुखस्य च पापबुद्धस्तस्मै ददामि सुखदां खलु 5 ॥ फो 


तदीयमेच तत्सर्व व्यांधानां. धर्मनिर्णयः । तस्माढुपानही ` दास्यै मुहुदुःखाप 
तेन श्रेयो भवेद्यच तद्ववेन्मम पापिनः। जीर्ण चोपानहो 









1 स जग्राह कुण्डलादिकसुग्रधीःः। उपानही चछत्रंचअक्षम 


| 
24 
lh 
च 


थि! 





पश्चाद्विखज्य.तं विप्रं गच्छेत्याह विसूढःचीः ॥ १३॥ ` ` 
नः स गच्छन्पथि शार्कराऽऽविछे सूर्याशुतसत जळचजिते खरे। 
सन्तप्तपादर्तृणछादिते स्थले कचिद्चचारोपचसनूऽ्वरेताः ॥ १४॥ | 
स चै दुतं सम्पतन्का5पि तुष्यन्हाहेति वादी स जगाम तूर्णम्‌ । 
दृष्रामुनि खिद्यमानं पृथिव्यां मध्यं गते पूष्णि दया बभूव ॥ १५॥ 


चौर्येणेच स्वधर्मेण या शृद्दीता वनान्तरे 


द्वे च वर्तेते पादयोम। 


. न ताम्याप्रस्ति मे कृत्यं तस्मात्ते वे ददाम्यहम्‌ ॥ १८॥ | 


`इति निश्चित्य मनसि तृणं गत्वा ददौ च ते शर्करातप्तपादाय जिल र | 


उपानहौ गृहीत्वा ते निव तिञ्च परां ययौ । खुखीभवेतितंव्याधमाशी म. हर. 
नूनं खुपरक्रपुण्योऽयं वेशाखेदत्तवानमू । व्याघर्यापिचदुबु देः प्रायो विष्णु |, 
सर्वस्या55प्त्या.च भूयोऽपि यत्सुखंतदभून्मम । र 
ततोऽभिश्रुत्य तद्वाक्यं किमेतदिति चिस्मितः ॥ 3 1 बी 

व्याजहार पुनचिप्रं ब्रह्मिष्ठं व्रहावादिनम्‌ । त्वदीयं. तु मया दत्त क को ही 
प्रशंससि च चेशाखं हरिस्तुष्टोभवेदिति । एतदारचक््चमेत्रहान्को त १ 
को धर्मः कि फलं तस्यशुभ्रूषोर्मेदयानिघे । इतिव्याधवच*श " ` f 
प्रशंसन्स च घेशाखं पुनविस्मितमानसः। इदानीं द तवान्पादत्राणे चारप 02 ततम हि 
यदुदुवु दवेश्च घेषम्यं जातं चित्रमहो वत । सर्वेषामेव धर्माणां फरल | | 
वेशखमासधर्माणां फलं सद्यः क्षणद्ठणाम। ` | 1 

... पापाचारल्य दुदु दधे्ब्याधस्या5पिदुरात्मन:॥ २८ । 




























ऽध्यायः |] च दन्तिलकोहळवृत्तवर्णनम्‌ ई दई 


हिपनहोर्दानात्सत्त्वशुद्धिस्मूदहो । यञ्च विष्णोः प्रियंकमंयत्तत्सन्तोषनिर्मलंम: 
| र्ममित्याहुर्मन्वाद्या धर्मवित्तमाः । धर्मामाधवमासीयाःप्रिया विष्णोरंतीवते: 
“1 धिव॑मासीयेयंथा तुष्यति केशचः । न तथा सर्वदानेश्व तपोभिश्च महामंखेः ॥' 
सदृशो धर्मः सर्वश्वसेघु विद्यते । मा गयां-यान्तु मा गङ्गामाप्रयागतु पुष्करम्‌ 
[क्षार कुरुक्षेत्रेमाप्रभासंस्यमन्तकम्‌ । मागोदांमाचरुष्णाञ्चमासेतुंमामरुदुत्रृधम्‌ 
घरमाहात्म्यं शंसन्तीच कथाऽऽपगा । तत्रस्नातस्यवेविष्णुःसद्योहृद्यचरुध्यते 
हि माधवसञ्च्ञेऽस्मिन्यस्त्वदपेनेच साध्यते । नतदुवहुव्ययेरदानेनंधमेर्वा5पिवेमखेः 
ऽयं माधंचोनाम व्याध! पुण्यचिवर्द्धनः । तस्मिन्मह्यं त्वया दत्तपादुकेतपनाशने 
ते पू्वकालीनं पुण्यं पाकमुपागतम्‌ । तुष्टस्तुसगचान्प्रायःश्रेयोव्याधेविधास्यतिः 
हया ते कथं भूयांदूर्वु द्धिरेतादुशीशुभा । सुनाचेचं ब्रुवाणे च सुत्युना ` प्रेरितो वली 
तरी व्याघ्रवधार्थाय. प्राद्रयत्क्रोचचि इलः । मध्ये दृष्राचमातङ्ग देवाहरेवेनकट्पितम्‌ 1 
श्तिमुद्यतो५गच्छत्पदाक्रान्तं व्यचस्थितम्‌.। तयोयु दमभूदाजन्सिहमातड्योवेने' ` 
| न्तौ युद्धाच्च विरतौ निरीक्षन्तौ च तस्थतुंः। - + `` `` ` 
व्याधमुद्विश्य यच्चोक्तं सुनिना च महात्मना ॥ ४१॥ ` 

कध्वंसि देघाच्छुशुचतुश्च तौ । तेनेवः मासमाहात्म्यअंवणेनाइमलाशयो॥ 
कचतोदेहारसद्योमुक्तौ दिवंगतौ । दिव्यरूपधरो रिव्यौ दिव्यगन्धाचुलेपनौ 
बिमातमारुढौ दिव्यनारीनिषेवितौ। सद्यो$वन मूर्द्धानौभाज्जली चोपतस्थतुः 
| 'दोघमेवक्ताचव्याधमुद्िश्यचेपथि.। तौहूविश्यितआहकौयुवामिति के | 
| त इतो जन्मयुवयोर्चाकरथब्तिः । अहेतोर्विपिनेचा;स्िन्परपरवधोचतौ 
६ १ खुविस्तायेसम्यग्चदत मेऽनघौ! । इत्युक्तौ सुनिना.तेन बचः प्रत्यूचे दे 
14. सुने पुत्रोदम्तिळःकोहळो५परः 1 शापदोयेणतीजातीत्ादन्तिलकोइको 
१ पावनस च सर्चविद्याविशारदी | आवासुद्विश्य प्रोबाच पिताधर्मा $ 
| (पङ्गो नाम ब्रह्मदः संबंधरमंविदुत्तमः। `` ` ' ` 

|| गज मासि तनयौ मधुसदनवछमे ॥५०॥. | 

















प्रपां कुरुत मार्गचजनान्वीजयेतं क्षणम्‌ । मार्गे छायां चिधत्ताञ्चभूयंन्नं ततय | 


कुरुतं स्नानमुषसि. तरथ्थेवाचंयतं चिसुम्‌ । कथा्व स्टणुतं नित्यंयया वन्धो निच | 
एवंच बहुभिर्चाक्येरबोधिताचपि डुमेती । क्र्धोऽसवंदन्तिळो ऽहं मत्तोऽहंकोहर 4 
| क्रुद्धः शशाप तौ सद्यः पिता धर्मेषु ळाळसः ॥ ५४ ॥ ; 
पुत्र्चघर्म विसुखंमार्याञ्चाऽ्रियाचादिनीम्‌ । अग्रह्मण्यं चराजानं त्यजेत्सद्योनचेते । 
दाझ्षिण्यादर्थलोभाद्वा संसग ये प्रकुवते । ते सर्घ नरकं यान्ति यावदिन्द्राश्रतुश 
इति ज्ञात्वा शशापा5ष्वां मदक्रोधपरिप्लुतो ॥ ५६ ॥ | 
करद्रोऽयंदन्तिलोभूयात्लिहःक्रोधपरिप्लुतः । मत्तस्ठुकोहळोसूयान्मत्तोमातदः 





w 


कृतानुतापौ पश्चत्तपरार्थयाचोविमोचनम्‌ । आवाभ्यांप्राथताभूयावशाप्वद | 
युवां प्राप्य च दुय निक्रियत्कालान्तरेऽपि च । सङ्गमोमघितातत्रपरस्परः र 
तस्मिन्नेचहि समये सम्वादो व्याधशङ्क्योः । वेशाखधर्मचिषयो देवादवांश्रवणऽ 
गमिष्यति क्षणादेव तस्मान्सुक्तिर्म चिष्यति । शापान्मुक्तो पूवमेचरूपमास्या 5 | 
मामेच प्राप्य बसतं नान्यथा मे चचो भवेत्‌। इति शाप्त च गुरुणादुर्योनिप्राएए 
प्राप्य देवात्सङ्गतिञ्च परसपरवधषिणो। 
सम्बाद्‌ं युवयोदिव्य शुभं तं शुत्चवावहे ॥ ६३॥ 
तेनसद्योविमुक्तिश्वक्षणादेवा5५वयोरभूत्‌ । इति सवं समाख्याय 
समामन्त्र्याभ्यनुन्ञातो जग्मतुःपितुरन्तिकम्‌ । तदेवं 
पश्य घेशाखमाहात्म्यश्चचणस्य फलं महत्‌ । सुइतेश्रचणादेव तयो 
. इति त्रचाणं सुत्तिपुङ्गचं तं द्यानिि निःस्पृहमग्रयदुदधिम 
_ _ विशुद्धसत्त्व सुकृतेकपात्रं स न्यस्तशस्त्रःपुनराह व्या दे 
इति श्रीस्कान्दे ` महापुराणएकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये १. ह: | 
४! चेशाखमासमाहात्म्यै नारदाम्वरीषसम्बादे दन्तिळको द खुष 9 | [ 
बृत्तान्तवर्णने नाम सप्तदशोऽध्यायः. ९9. .. 4 









छट ना हमला 


अष्टादशोऽध्यायः ` 
व्याधोपाख्यानेतस्यपूवजन्मवृत्तकथनम्‌ | 
व्याध उवाच . | 
_ भवताच्युण्हीतो5स्मि सुने! पापो5तिदुष्टधीः | 
| द्याळचो महान्तो हि स्वभावादेव साधवः॥ १॥ 
| इव्याघश्चाऽकुलीनोऽहं क च चा मतिरीहूशीः। केवल भवतामेघमन्येऽसुग्रहमुत्तमम्‌ 
अथ साधो! च शिष्योऽस्मि कपापात्रोऽस्मि मानद! । 
| अनुग्राह्योऽस्मि पुत्रोऽस्मि कृपां कुरु दयानिधे! ॥ ३॥ 
ह ग्या मे न पुनभूयाद्सन्मतिरनथंदा । सद्भिस्तु सङ्गतेः कापि न भूयो डुःखमश्चुते ॥ 
| तामादुवोधय मां चिप्रसूक्तेस्तेव“'जिनापहेः । चैनचाद्धातरिष्यन्तिसंसाराब्धिमुमुक्षचः 






| ताषुतापश्चयदा यदा पृच्छति वे गुरून्‌। तदेवोपदिशन्त्यद्धा शानं संसारमोचकम्‌ 
न ल । तथामन्दसमुद्धारस्वमावाःसाधव'स्मताः 
| बिचारय मां बोढ्घुँ दयालो भक्तवत्सळ! । शुभ्ुषत्वान्तत्वाचणुद्धत्वात्तवसङ्गूतैः 
इति व्याधवचः श्रुत्वा पुनविस्मितमानसः | कि 
साधुसाध्विति सम्भाष्य धर्मानेताचुबाच ह ॥१९॥ 

क शङ्क उवाच | 
व्यविष्णुप्री तिकरान्दिव्यात्संसाराब्यिविमोचकान,। 
कुरु धर्मांश्च वैशाखे यदि व्याध! शमिच्छसि.॥ १९॥ ` 
आतपो बाधते घोरो न च्छाया ताऽम्बु चाऽत्र च । 


'तस्मात्स्थळान्तरं याचो यत्र च्छाया ठ बतते॥ १२॥. 


॥ पनां समचित्तानां तथाभूतदयायताम्‌ । न च हीनोत्तमःकापिनात्मीयोहिपरस्तथा . 
ऐकाम्र्येणविचिन्त्याथचित्तशुद्धिचप्च्छति | सर्वदो षयुतोघापिसवंधर्मोज्झितो पिवा क्‌ 


ENT: 





६६६ - __ कॅ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [२ वैष्णव, |, 
तत्र गत्वा जलं पीत्वा खुच्छायां च समाश्रितः । 
तत्र ते वर्णयिष्यामि माहात्म्यं पापनाशनम्‌ ॥ १४॥ 
चिष्णोर्माघवमासस्य यथाद्टष्टयथाश्रुतम्‌ । इत्युक्तो सु निनातेनस्याधःआहश्ताइक्+ | १ 
इतो चिदूरे सलिलं वर्तते च सरोवरे | कपित्थास्तत्र वसन्ति फलभारेण पीडितः | 
गच्छावस्तत्र सन्तुशिर्भेविता नाऽत्रसंशयः । व्याघेनचंसमादिष्ठटस्तेनसाकंययोमुरि 
कियदुदूर॑ ततो गत्वा ददशाऽग्रेसरोघरम्‌ । बककारण्डवाकी णचक्रचाकोपशोमितम्‌ 
इंसखारसकोश्चाद्येः समन्तात्परिशोभितम्‌। कोचकञ्च सुघोषेश्च कू जितंग्रमररगि 
नक्रकच्छपमीनाच्र्वगाह्यं खुमनोहरम्‌ । कुसुदोत्पलकह्ारपुण्डरीकादिभिमहृत्‌॥ २१ पत 
शतपत्रेः कोकनदः समन्तात्परिशोभितम्‌ । पक्षिणाञ्च कलाराचसुखर ` नयनोत्सवम्‌ 
तरे कीचकगुल्मैश्च तथा बृक्षश्चशोभितम्‌। चटःकरञ्ञन। पेश्चचिञ्चिणी भिस्त्थवव|. 
निस्वएक्षप्रियालश्व चम्पकर्वक्ुलः शुभः। पुश्लागस्तुस्वरश्चंच कपित्थामलकेरपि। 
-निष्पेपणश्च जम्बूभिः समेन्तात्परिशोभितम्‌ । वन्यमातङ्गसारङ्गवराहमहिपादिमि 
शशेश्च शलकश्चेच गवयरुपशोभितम्‌। खड्गनाभिम्ट्ृगाद्यश्च व्याघ्रः सिंहैवृ करर र 
खरान्तकश्च शरभश्चमरी भिः सुमण्डितम्‌ । 
शाखाशाखान्तरं शीघ्रं छुवमानेः छुवङ्गमेः ॥ २६ ॥ 
छ? भल्लूकभोषणं रुरुभिर्तथा । झिल्लीशब्देश्चक्रेङ्कारः कीचकानां 
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शिता 

घोरवायुचिनिर्घातदारुमारेः समन्वितम्‌ । एतादृशं सरो दिव्यंव्याधनप क | 
ददश मुनिशादुलस्तृषया बाधितो अशम्‌ । | 
स्नात्वा मध्याहवेलायां सरस्यस्मिन्मनोरमे ॥ २६ 7 | 


वाससी परिधायाऽथ कृत्वा माथ्या हिकीः क्रियाः । 
| देचपूजां तंत; कृत्वा भुक्तवा फलमतन्द्रितः ॥ ३० ॥ घरी 
' व्याधोपनीतं खुस्वाडं कपित्थं श्रमहारि च । सुखोपचिष्ःपप्रच्छन्यार्चैय | 
| कि वक्तव्यं मयाह्यद्यतचांऽऽदौधर्मतत्पर! । धर्माश्धबह॒चा/सन्तिनाना हा 
| | तत्रवशाखमासोक्ताः सूक्ष्मा अपिमंहार्थदाः । सर्वेषामे आ 
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| | आदशो$ध्यायः ] # व्याधस्यपूचभवकथावर्णनम्‌ # ` 


हाएव्यं. मनसि ते यच्चादोतचपुच्छताम्‌ । इत्युक्तोसुनिनातेनव्याधःपराञ्जलिररवीत्‌ 
व्याध उवाच 


; हयान्यत्समाचक्ष्व यदि मां मन्यसे प्रभो! । इत्युक्तः पुनरप्याह शङ्खोनाममहासुनि 
मेघगस्भीयया चाचा स्मयमानसुखास्चुजः । 

शङ्क उचाच 
शाकळे नगरे पूव द्विजस्त्वं वेदपारगः॥ ३७॥ 


त्यत्तवा नित्यक्रिया.नित्यं शूद्रवद्णृ्हमागतः । 
शन्याचारस्य दुष्टस्य परित्यक्तक्रियस्य च॥ ३६॥ 
ब्राह्मणी च तदा चाऽसीट्वार्या कान्तिमती तव । 

सा त्वां पयचरत्सुभ्रः सवेश्य त्राह्मणाधमम्‌॥ ४२॥ 
। 


|भाम सुमहान्कालो दःखितायामहीतले । अपरस्मिन्दिनेभर्तामापश्चमूलकान्वितम्‌ 
| अअक्षयच्छुद्रघर्माक्षिष्पावां स्तिलमिश्रितान्‌ । [ 
तद्पथ्यमशित्वा तु वमंश्चेच विरेचयन्‌ ॥ ४४ ॥ 
गृहेवित्त॑ताचद्घेश्याचसं स्थिता 1 गई 
` घय पाश्वमासाद्यगताधोरासुनिष् णा । तत 
न्स रुदन्मार्या रुजाव्याकुळमानसः। परिपालयमांदे 


भविता भद्रे दश जन्मसु पञ्चछु.। दिवारात्र 
पापयो निम्रचाप्स्यामि त्वां साध्वीमवमन्य वे । ` 


5ऽसीद्व्याघजन्मतमोभयम्‌। केनचाचेदरशीबुद्विःसङ्गति्वामहात्मनःः 


लदी तवचनोव्याधिवाधा्ुपी डितः' 
चिवैश्या55सक्तेसुनिध्ठुरम्‌ | 


भोपत किञ्चित | | यो भार्या परणतांयापोनालुमन्येतगर्दित 
यि सुन्दरि पावनि! । यो भ न्दतम्साघुमिर्जनैः म थे 


अयोः क्षालयन्ती च पादांस्त्वत्प्रियकारिणी | उभयोरप्यधः शेते उभयोवचंने रता | 
पया वार्यमाणाऽपि पातिवत्यव्रतस्थिता। एघंशुश्रृषयन्त्या हिभतारवेश्ययांसह 


RN 


| 'याहारुणो रोगो व्यजायत भगन्दरः । स दह्यमानो रोगेण दिवारात्रं तु तक डग | 
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| नोपभुभ्नामि मधुरं नोपभुज्ञामिवे घृतम्‌ । तेळाभ्यङ्गचिहीनाऽहं स्थास्येनेवात्रसंशय 





ज्ञत्वा त्व धर्मेविसुखं भिषग्व्याजेनचञ्चितः । पादावनेजनंछत्व 
। पानकञ्च ददौ तस्मै घर्मार्ताय महात्मने । त्वयानमोदिता साय 
' स प्रातरुदिते सूर्य मुनिः प्रायाद्यथाऽऽगतः | अथ चा5ल्येनकालेनस न हासी 


| 


रं 
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अहं क्रोधेन द्ग्घोऽस्मि तचाऽपमानजेन(तथाऽनारदजेन)चे ॥ ५१॥ 
एवं बरुचाणं भर्तारं कताञ्जलिपुटाऽत्रचीत्‌। नदेन्यं भवता कायं नवीडाकान्तमाग्ि | 
न चाऽपि त्वयि मे क्रोधोयेनद्ग्योचदर्यथ । पुराक्कतानिपापानिदुःखानीहमचन्ति च | 
तानि या क्षमते साध्वी पुरुषो वा स उत्तमः । यन्मया पापयापापंछृतं चेपूर्वजर 
तङुञ्जत्या न मे दुःखं न चिषादःकथश्चन । इत्येवमुकत्वाभतारंसासुञ्रूर्तमपाल्यत्‌ 
आनीय जनकाद्वित्तं बन्धुभ्यो वरवणिनी । क्षीरोदवासिनं देचंभर्ततारंसात्वचिन्तयत्‌| 
शोधयन्ती दिवारात्रौ पुरीषं सूत्रमेच च । नखेन कषती भत्तः रुमीन्कणाच्छनः शव. 
न सा स्वपिति रात्रौ तु न दिवा वरवणिनी । भर्तुः खेन सन्तप्ताढुःखितेदमघोचत 
देवाश्च पान्तु भर्तारं पितरो ये च विश्र॒ताः । कुवन्ठु रोगहीनं मे भतार गतकल्मण्‌ 
चण्डिकाय प्रदोस्यामि रक्तमांससमुद्ववम्‌ | सुष्ठ्यन्नं माहिषोपेतं भ्तररोगयहेते 

मोद्कान्कारयिष्यामि चिघ्नेशाय महात्मने । 

मन्दवारे करिष्यामि चोपचासान्दशच तु ॥ ६१॥ 


जीचताद्रोगहीनोऽयं भत्ता मे शरदां शतम्‌ । एवं साऽव्याहर्द्ंची वासरे वासरे । । 
तदा चाऽऽगान्मुनिः कश्चिन्महाोत्मा देवलाह्वयः । 

वशाखे मासि घर्मार्तः सायाहे तस्यचे गृहम्‌ ॥ ६४ ॥ 

तदा च भायया चोक्तं भिषग्वे गृहमागतः | 
तेन ब रोगहानिः स्यात्तस्याऽऽतिथ्यं करोम्यहम्‌ ॥ ६५ ॥ 


तिकटव्यां नीयमानायांभत्ताङ्गलिमखण्डयत्‌, | उभयोर्दन्तयो शले Bi 
तत्खण्डमङ्गुखेचक्त्रेस्थितंभतुःखुकोमलम्‌ । खण्डयित्वाडुलि याति 
शर्‍्यायांसुमनोज्चायांस्मरंस्तांपुंश्चलींशुभाम्‌ । सुतं 


| 'गादशोऽऽ्पायः * व्याधए्यपूचजन्मतृत्तवर्णनम्‌ # 

न विक्रीय चाऽपि वलयं गृहीत्वा चेन्धनं बहु । 

चक्रे चिति तेन साध्वी मध्ये र्चा पति तदा ॥ ७२॥ 

-गुझशुजाभ्याश्चपादौ चा श्लिष्यपादयो: । सुखेसुखंविनिक्षिप्य इदयं हृदये तथा 

| |इघते जघनं देवी ह्यात्मानं सन्निवेशय च | दाहयामासकल्याणीमत्‌ देहंरुजान्वितम्‌ 

आत्मना सह कल्याणी ज्चलिते जातवेदसि ॥ ७४ || 

| विसुच्य देहं सहला जगाम पति समालिङ्ग्य मुरारिलोकम । 

{| पानीयदानेन च माधवेऽस्मिन्पादाचनेजादपि योगिगम्यम्‌॥ ७५॥ 

त्वमन्तकाले गणिकाचिचिन्तया देहं त्यक्तवा मुक्तसमस्तकिल्विषः 

जन्मव्याध्यं प्राप्यसे घोररूपं हिसासक्तः सचदोद्वेगकारी ॥ ७६॥ 

दत्ता त्वया पानकस्याऽपि दाने मासेऽनुज्ञा माधवे साघुजाने! 

व्याधोजातस्तेन जाता खुबुद्धिध्मान्प्रष्डं सचंसौख्येकहेतून्‌ ॥ ७9 ॥ 

एतं मूध्ना पादशोचाच शिष्टं जलं मुनेः सवपापापहारि । 

तनेय ते सङ्गतिम चने5रिमन्यया भूयः सम्पदः सन्ततिश्च ॥ ७८ ॥ ड 

| स्येतत्सर्वमाख्यात पूर्वजन्मनि यत्कृतम्‌ । कर्म पुण्यं पापकश्च हुएं दिव्येन चथ्ुषा 

गोप्यं चा ते प्रचक्ष्यामि यद्ववाञ्क्लोतुमिच्छति | 

जाता ते चित्तशुद्धिव स्वस्ति भूयान्महामतः ॥ ८०॥ 

ति ध्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयाँ संहितायां द्वितीये दुवृ 

षराखमासमाहात्म्ये नारदास्बर्रीषसस्घ।दै व्याधो पाख्याने व्याधस्य 
पूषंजन्मकथनं नामाऽष्टादशोऽध्यायः॥ १८॥ | 
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एकोनविशोऽध्यायः 


शङत्याधसम्वादेपरतरह्मनिरूपणपूयकंवायुशापकथनम्‌ ` 
व्याध उचाच 
विष्णुसुद्विश्य कर्तव्या धमांभागचताःशुभाः । र | 
स चिष्णुः कीद्वशो ब्रह्मन्कि चा तस्य हि लक्षणम्‌ । 
कि मानं तस्य सद्भावैः क्यो भगचान्विस्ुः ॥ २ ॥ 
की टृशावेष्णवा धर्माः केनाऽसो प्रीयते हरिः। 
एतदाचक्ष्व मे ब्रह्मन! किङ्कराय महामते! ॥ ३॥ 
इति पृष्टस्तु व्याधेन पुनः प्राह स चे द्विजिः। प्रणस्य जगता 
शू: उवाच छ 
-्टणु व्याध! प्रवक्ष्यामि विष्णुरूपमकल्मपम । 
यदचिन्त्यं चिरिष्च्याच्रेमुनिर्भिवितात्ममभिः ॥ ५ ॥ 
पूर्णशक्तिःपूर्णणणो निर्दिएःसकलेश्वरः । निगुणोनिष्कळो5नन्त*स 
यदेतदखिळं चिश्वं चराचरमनीद्व्शम्‌ । साधिशंसा55श्रयं यञ्च यह 
अथ ते लक्षणं वच्मित्रह्मणःपरमात्मनः । उत्पत्तिस्थितिसंहाराह्या 
प्रकाशोवन्धमोक्षौ च वृत्तिर्यस्माद्ववन्त्यमी। | 
स विष्णुब्रह्मसञ्ज्ञोऽसौ कवीनां सम्मतो चिभुः॥ ` 
` साकषदनरहेति तं प्राहुः पश्चादृत्रह्मादिकानपि । त्रह्मशव्दं सोप 
नान्येषां ब्रह्मता काऽपि तच्छक्तयेकांशभागिनाम्‌ । 
i तदेतच्छाख्नगम्यं हि जन्माद्यस्य महाघिभोः ॥ १९ क 
१ | झा चवेदाः स्म्रतयः पुराणं चे तदात्मकम्‌ । इतिहास पञ्चरात्र ह तं | 
र एतेरेवमहाविष्णुज्षयो नान्यैः कथञ्चन । नावेदचिदस्ं विष्णु म से 







थि 





जदा 


कोतबिशोञ्च्यायः ] ॐ देवेषुभ्रेष्ठत्वविषयेविवादवर्णनम्‌ क ६७१ 


7८: न तक; शाक्यते विभुम्‌ । जञातुं नारायणं देवं वेदवेद्य॑ सनातनम्‌ ॥ 
इस्येव जन्मकर्माणि शुणाञ्ज्ञात्वायथामति । मुच्यन्ते जीवसंघाश्चसदातद्वश दिनः 
| क्रमाहिष्णोश्व माहात्म्यं यथा सातिशयं भवेत्‌ । 

एककल्मिन्स्थिता शक्तिदेचर्षिपितृमात॒के ॥ १६ ॥ 

[यक्षेणा55गमेनापि तथेचाऽनुमयाऽपि च। आदीनरोत्तमविद्यादुवलेज्ञानेसुखेतथा 
तस्माइभूतं शतगुणं विद्याज्ज्ञानादिभिवृ तम्‌ । 
भूतान्मदुष्यगन्धर्चान्चिाच्छतगुणाधिक्षान्‌॥ १८ ॥ 
तत्त्वाभिमानिनो देवांस्तेभ्यो विद्याच्छताधिकान । 
तत्त्वाभिमानिदेचेभ्यः सप्तेव ऋषयो वराः॥ १६॥ 

झपिम्यो बरो ह्यसिरग्नेःसूर्याद्यस्तथा । सूर्यादयुरुगुरो:प्राणःप्राणा दिन्द्रोमहाबलः 

| दि गिरिजादेवी देव्या:शस्सुजंगदगुरुः । शम्भो वु द्विमहादेचीवुद्धेप्राणोचलाधिकः 

प्रिणात्परमंकिशित्पाणेसर्वप्रतिष्ठितम । प्रा णाज्ञातमिदंचिशवंप्राणात्मकमिदंजगत्‌ 
| प्रोतमिदं सच प्राणादेच हि चेषते । सवांधारमिमं प्राहुः सूत्र॑नीलाम्वुदप्रभम्‌॥ | 
| लक्ष्मीकराक्षमात्रेण प्राणर्याऽस्य स्थितिभवेत्‌। 









| सा लक्ष्मीदवदेवस्य कृपा लेशेकभाजिची ॥ २३॥ 
| न विष्णोः परमं किञ्चिन समो बा कथञ्चन | 


| ` ` व्याध उवाच 

|. कथं जीवेष्धय प्राणः सूत्रनामाऽधिकोऽसवत्‌॥ २५॥ 

| वा कथ कथंप्राणाद्विभुःपरः 
| र कथंद्यल्पप्राणाधिक्पंकथंचिभो! । एतदाचक्ष्वमेत्रह्मन 

छ | | शद्ध उवाच सच | कढैरपि 

है *याधप्रचक्यामियत्पूण्ो निणयसत्वया । प्राणधिक्यंसमुद्दिश्य Ro न 
| पा देवः पद्मखृशी सनातनः । सृष्टाब्रह्मादिकान्देवानिदं पराह 

_ सात्राज्येऽहं रुथापयेयं ब्रह्माणं चः पति प्रभुम्‌ । 

यो युष्मास्वधिको देवो यौबराज्ये सुरेश्वरार ॥ २६॥ 
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तंस्थापयतशीलाब्य शौयौंदायंणुणान्वितम्‌ । इत्युक्तवाचिभुनादेवाःसर्थेशक्रपु 
एवं चिचदिरेऽन्योन्यमहं भूयांमहं त्विति । सर्वेचिचदमानाश्च सूयं केचित्परं 1 धर 
शक्रं केचित्परं कामं केचित्तृष्णींतु तस्थिरे ते निर्णयमपश्यन्तश्रष्टु ना जु ४ 
नमस्कत्य पुनः प्राहुःसचेग्राज्जळयोऽमराः । विच्चारितंमहाचिष्णो! सर्वेरस्मामिरक| 
अस्मासु देवमधिक नेव विद्मः कथञ्चन । त्वमेच निर्णय रूह देवाः संशयिनः छ| 
इति पष्टोऽमरेः सर्वःप्रहसञ्चिदमत्रवीत्‌। देहादस्माञ्चवराजाद्यस्मिन्चि | 
यतिष्यति प्रविशेतु.यस्मिन्चे ह्ुत्थितो भवेत्‌ । सदेवोह्यधिकोनूरनापरस्तुक्य शि 
इत्युक्तास्तेततःसर्वेतथास्त्वितिवचोषब्रुचन. । ` निश्चक्तामजयन्ताहःपादात्यूवसुरेग 
तदापङ्गममु प्राहुनेदेहः पतितस्तदा । तण्च न्पिचन्वदख्जिघन्पश्यन्ञास्तेऽचलन्नपि। 
पञ्चादणुह्याद्विनिष्कान्तो दक्षोनाम प्रजापतिः । तदा घण्डमसु प्राहुनेदेहः पतित] 
>ए॒ण्वन्पिबन्वदसिप्रन्पश्यन्ञास्तेऽचलन्नपि। पश्चाद्धर्ताद्विनिप्क्रान्तइन्द्रसार 
हस्तहीनममुप्राहुने देहः पतितस्तदा । »2ण्वन्पिवन्धदजिम्नन्पश्यचास्ते वर | 
लोचनाभ्यां विनिप्क्रान्तः सूर्यस्तेजस्चिनां वरः ।. ' 
तदा काणममु प्राइन देहः पतितरूतदा ॥ ४२॥ | 
*टण्चन्पिबन्वद्ञिघ्रन्पश्यज्नाल्ते$्चलन्षपि । 
घ्राणात्पश्चाद्िनिप्क्रान्तौ नासंत्यौ विश्वभेषजी । 
अजिघ्राणमसु प्राहुने देहः पतितरूतदा ॥ ४३ ॥ | | 
शटण्बन्पिचन्वदन्नेचाजिघ्रन्ञास्तेऽचळन्नपि । ध्रोत्राद्विशोविनिष्कान्तानदेह को 
तदाऽमुं वधिर प्राहं नेव क्थञ्चन ॥ ४81. _ 
पिवन्वदन्षपि तदा हाश्टण्वन्नचलन्नपि | चरुणो रसनायास्तु विति 
2२ तदा५रसज्ञमेवा५5हुनदेहः पतितस्तदा ॥ ४५ ॥ मत 
जीवंश्वलन्नदन्नास्ते तथा जानञ्छवसन्नपि । हि क 
ततो चाचो विनिष्क्रान्तो वह्विर्वागीश्वरो विर्भुः ॥४६॥ हि 
तदा मूकममु प्राइन देहः पतितस्तदा. | 3 
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| ढरोतविश्ोऽध््यायः ] *- याणश्ेठत्वेचर्णनम्‌ ५ ६७५: 


| ज्ञीवंश्वलन्नदन्नास्ते तथा जानञ्छ्चसन्नपि ॥ ४७॥ 
पुरो विनिष्क्रान्तो मनलोबोधनात्मकः | तदाजडममुाइन देहः पतितस्तदा | 
प” जीवंश्वलन्नदच्ास्ते तथा जानञ्छ्चसन्नपि। . . ` 

पश्चात्प्राणो चिनिप्करान्तो सृतमेनं तदा चिद 
पुनरेवं तदा प्राहुदेचा चिस्मितमानसाः ॥ ४६ ॥ 
|ुत्यापयेद्यस्तु पुनरेचं व्यवस्थितः । स एच हाधिकोऽस्मासुयुवराजाभविष्यति ` 
पितप्रतिश्षु त्यविविशुश्चयथाकमम्‌ । जयन्त प्राचिशत्पादौनोत्तस्थौतत्कलेचरम्‌ 
गुह्यञ्च प्राचिशद्वक्षो नोत्तस्थौ तत्कलेबरम्‌। 
इ्द्रो हस्ती चिवेशाऽथ नोत्तस्थौ तत्कलेचरम्‌॥ ५२॥ 
| चक्षुः सूयः प्रविष्टोऽभूओोत्तस्थौ :तत्कलेचरम्‌। | 
# दिशः श्रोत्रे प्रचिविशुर्नोत्तसथौ तत्कलेवरम्‌ ॥५३ ॥ 
वरुणः प्राविशज्जह्णां नोत्तस्थौ तत्कलेवरम । 
नासां विविशतुर्द॑स्नौ नोत्तस्थौ तत्कलेचरम्‌॥ ५४॥ 
, र नोत्तस्थौ तत्कळेवरम्‌ । मनश्च प्राचिशदुद्रोनोत्तस्थौतत्क्लेत्ररम्‌ 
' पश्चात्माणो चिवेशाऽसौ तदोत्तर्थौ कलेवरम्‌ । 

तदा देवा विनिश्चित्य प्राणं देवाधिक विभुम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पे धय च वराग्यै प्राणनेऽपि च । ततोऽभिषेचयाश्चक्रुयौंवराज्येमहापरञ्ुम्‌ 
( । कल तिहेतुत्वादुक्थमेकंतदाजगु । तरुप्रात्प्राणात्मकंविश्वंसवस्थावरजङ्गसम्‌ 
| अंशे; पूर्णबलाढ्येच्य पूर्णोऽयं जगताम्पतिः ॥ ५६॥ 

" पाणहीनं जगदस्ति किश्चित्माणेन हीनं न च वे समेधते । 
१ पाणहीनं स्थितमत्र किस्चित्पराणेन हीनं न च किञ्चिदस्ति _ 

| प्मात्प्रणः सर्वजीवाधिकोऽसूदु बलाधिकः सर्वजीवान्तरात्मा ॥ ६० 
७.५... प्कोडपि ह्यधिको वा समो वा शाखे टः थुतपूर्वो न चा55स्तै । 
| उ माणो होंको देवोहानेकधा- तस्मात्याणे बरंग्राणोपासनतत्पर 





अ. 


. हलेश्वकार भूशुद्धि नानामुनिगणेयु तः । अन्तर्वेल्मीकलीनस्तु कण्या न आ 


` प्रल्यातास्ते भचिष्यन्तिह्य्ताराजगत्त्रये । इत्युक्तोसुनिनातेनवार्युः iF 
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लीलयेव जगत्खष्टु हन्तुं पालयितु प्रसुः॥ ६२॥ - | 
झेषाऽहिशिवशक्राद्याश्चेतनाश्च जडा अपि । चासुदेवाहृतेकोऽपि नेनम्परिमविष्या| 
सर्वदेचातमकः प्राणः सर्वदेचमयोचिसुः । चाखुदेका5डगोनित्यंतथाविष्णुचशत्यिक् 
वासुदेचप्रतीपं तु न श्रणोति न पश्यति । देवाः प्रतीपं कुन्ति रुदवेन्द्रायाः सुरेस | 
प्रतीपं काऽपि कुर्ते नप्राणः्सवेगोचरः । तरुमाट्प्राणोसहाचिष्णोचेलमाहुर्मनीपिष| 
ए ज्ञात्वा महाचिष्णोमाहात्म्यंलक्षणंतथा । पूर्वेबन्धाचुग लिङ्गैजी णात्वचमिवोर | 
चिसज्य परमं याति नारायणमनामयम्‌ । श्रुत्या शङ्को दितंचाक्यं पुनव्यांधः्रसत्र | 
प्रश्रयाऽवनतोमूत्वापुनःपप्रच्छतंसुनिम्‌। त्रहान्मदाजभवस्यप्राणस्याञल्यजा हुपु कप 
न ख्यातो महिमा लोकेकर्थ सर्चश्वरस्य चै । देचानाञ्चसुनीनाञ्च भूपानाञ्चमहातता 
महिमा श्रूयते लोके पुराणेषु सहस्जशः। एतंदाचश्व मे ब्रह्मञक्रोतं कोतृहंलं हि)॥ 
शङ्क उचाच | हि 

पुरा प्राणो हरि देखे नारायमनामयम्‌ । अश्वमेधे ष्टुकामो गङ्गातीरं. ययोः रो 














हळोत्कृष्टो चिनिष्क्रान्तक्रोधादिदसुचाच ह । दृष्टा पुरःस्थितंग्राणंशशापहण |" 
अद्यप्रभृति न ख्याति महिमा भुचनत्रये । तव प्राप्नोति देवेश भूलोकेत न 
_चिनापपराध शप्तोरस्मि-तितिक्षु मां निरागसम्‌। 

| क तस्मात्कण्व! महाबाहो गुरुद्रोही भवाऽऽशु च ॥'७9 ॥ यमि | 

सदागतिःततःप्रशृतिलोकेऽस्मिन्प्राणस्य |. 

नख्यातोमहिमालोकेभूलो केतु चिरोषतः । शापात्कण्योगुखंजग्ध्वासर्येशि्य त | 
इत्यैतत्कथितं सघ यत्पृष्टं तुत्वयाऽशुना। यच्छोतव्यमिता< > ववि 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीय त नि ` 

' . चेशाखमासमाहात््ये नारदाम्बरीषसम्बादे बायुशाप | 

:. ... . . - विशोऽध्यायः॥ १६॥. . 






a 




















विशोऽध्यायः . 
श्रीसागवतधमकथनम्‌ 
व्याध उवाच 
| जीवा विभुना सृष्टाः कोटिशो$्य सहस्जशः। 
दृश्यन्ते भिन्नकमाणो नानामार्गा सनातनाः ॥ १ ॥ 
एतेहि कुत एव महामते! । सव तत्पूच्छते महयं विस्तरात्तत्वतो बंद ` 
| शङ्क उवाच 
सङ्घा हि रजःसत्त्वतमोगयुणाः । राजसा राजसंकर्मतामसास्तामसंतथा 
पका: सास्विककमेकुचन्त्येतेयथाक्रमम्‌ । कचिच्यगुणवेपम्यात्प़ाप्युचन्तिनराइमे 
' विद्यावर्च कमं कुर्वन्तः फलभागिनः । क्चित्सुखे कचिदृदु/खंक चिच्योभयमेवच 
शामेव वेषम्यात्प्राप्लुवन्ति नराइमे । प्रकृतिस्था इमे जीवाबद्धाएतेगु णेखिमि 










|" ३खवडुळाः सदा तामसवृत्तयः । निर्दया निष्ठ्या लोके सदाद्वेषकजी विवः 
| राक्षसाद्याः पिशाचान्तार्तामसीं यान्ति वै गतिम्‌ ! 
रजसा मिश्रमतयः कर्तारः पुण्यपापयोः ॥ १० ॥ 

/ एेण्यात्स्वग प्राप्नुचन्ति कचित्पापाच्च यातनाम्‌ । 

॥ ति पते मन्दभाग्या आचर्तन्ते पुनः पुनः ॥ ११॥ 
भेमशीळा द्याचन्तः श्रद्धाचन्तोऽनसूयकाः । | 
पात्र्विकाः सात्त्विको ब॒त्तिमजतिष्ठन्त आसते ॥ १९॥ . 
गापायेः 5 ।विभिन्नकर्मणाञ्चाउतःपयग्मावापथग्विधाः 


प तेचा विष्णुमहाप्रभुः । कर्माणि कारयत्यद्वास्वंस्वरुपासये विभुः 
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६७६ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ न [२ 
दिष्णोदेषम्यचे ण्यै पूर्णकामस्य घे नहि । सृष्टिस्थितिद्दतिञ्चवसमामे 
स्वगुणादेच ते सर्वेकमंणः फलभागिनः । आरामोप्तान्यथा सर्चान्समं ज 
एककुल्याजलाहाङक दुमाश्च प्रकृति गताः । नारामोधरि वेषस्यं जु ज 
व्याध उवाच | 
जनानां पूर्णभोगानां कदामुक्तिभेवेन्मुने! । सृष्टिकाले ऽथवाह्यन्तकालेचास्थापनस्ं 
कचिच्यसृष्टिकालस्य संहारस्याऽपि यै स्थिते। एतद्विस्तार्यमेत्रह्मन्भगचच्चेष्ठि 
शङ्क उचाच 
चतुर्युगसहस्राणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते । राजिश्व ताचती तस्य हाहोरात्रे दिने मरि 
दशपशञ्चदिनान्याहुः पक्षं मासो द्यात्मकः । मासद्वयस्ट्तु प्राडुर्यनं च ऋतुत्रया 
अयने द्वेचत्सरःस्यात्तादक्च्छतसमायदि । गच्छन्तित्रह्मणोह्मस्यत्रह्मकहपं तदा| 
ताचान्हि प्रलयः काळ इति वेदचिदांमतम्‌ । प्रलय स्तरिविधःप्रोक्तो 
_ दवैनन्दिनोद्वितीयोहि ब्रह्मणो दिवसात्यये । ब्रह्मणो5थ लये. पश्चदत्राहश्र ॥ 
ऋह्मणस्तु महत तु तु मनोस्तु प्रलयं चिदुः । प्रल्येषु व्यतीतेषु चतुदेशछ न |. 
देनन्दिनलयं प्राहः प्रलयानां स्थितिस्पुनः । अयाणामेच ळोकानांल्योमन्वत्त ' 
चेतनानांःतदा नाशोन लोकानां क्षयो भवेत्‌ । उदकेरेच पूतिश्च यथा प त्य , 
मन्धन्तरान्ते भूयात्तु चेतनानां पुनभंचः। देनन्दिनळये व्याध सर्वस्यापि क्ष | 
सत्यलोक चिना :सर्चे लोका नश्यन्ति साथिपाः । 
सचेतनाः सांधिभूताः प्रसुत्त चतुरानने ॥ २६ ॥ 
तच््वाभिमानिनो देवाः केचिच्च मुनयस्तथा । 
शिष्यन्ति सुप्ताः सर्चेऽपि सत्यलोकव्यवस्थिताः 
तिष्ठन्ति सुप्तिमापन्ना यावत्कदपमती न्द्रियाः । पुननिशात्यये 
ऋषीन्‍्देवान्पितु छोकान्धर्मान्वर्णान्पुथक्परथक, | 
पुनदेशावतारा हि विष्णोदेवल्यचक्रिणः ॥ २२ ॥ पावर ॥ 
लित भ्त तथानप च भूरिः । देवता आपै त | 
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एमिवतेन्ते ब्रह्मणा सह सुक्तिगाः। भूपाश्च साधवो ये चसिडिप्राप्त परंगताः 
1 तेनेव चाभिचतन्ते खत्यलोकव्यचस्थिताः। ` 

०%- तद्वाशिगाः पुनयान्ति तश्ना्नाश्रतिसंस्थिताः ॥ ३५॥ 

` `तत्तद्रोत्रेषु जायन्ते तन्तत्कर्मरताः सदा । 

देत्यानामपि सर्वघाँ यदा कलियुगात्ययः॥ ३६ ॥ 
गच्छन्तिस्वांगतिनिर्‍याळ्याः । तेषाञ्चराशिसंस्थायेतन्नामानोऽपरेऽपिच् 
कमणा स्वेन तत्तत्कमविधायकाः । सृष्टिकाले प्रचक्ष्यामिमुक्तिकालंतथेषच 
अदीनाञ्च देवानां समाहितमना भव । निमेषो देचदेचस्य ब्रह्मकल्पससो मतः॥ 
तस्याऽचसाने चोन्मेपो देचदेचशिखामणेः। 

निमेषाऽन्ते भवेदिच्छा स्रष्टुः लोकांश्च कुक्षिगान्‌॥ ४०॥ 
सोऽपश्यत्स्घोद्रे सर्वाञ्जीवसङ्घाननेकशः | 

सृज्यान्सुक्तानमून्सवाँ लिङ्गभङ्गमुपागतान॥ ४१॥ 

| सृतिस्थाः सर्चेऽपितमोगाअपिसशः । पू्॑कल्पेलिङ्गभङ्गमापन्नाचिधिपू्षका 
जीवकोशाजीचन्सुक्ताश्चमुक्तिगाः । पूचंकर्पेविघुक्ताश्चब्रह्मा्यामानवान्तका 
ध्यानसंस्था हि तिष्ठन्ति विष्णुकुश्चिगताअपि । 

उन्मेषस्याऽऽदिमि भागे चतुव्यू हात्मको विभुः ॥ ४४॥ 

भूत्वा तु पूर्वेसाद्णण्याद्वासुदेचाचच व्यूहगात्‌ । 

पत्ता तु ब्रह्मणो मुक्ति सायुज्याख्यां महाचिमुः ॥ ४५॥ 

दत्वा तदूनु सायुज्यं तत्त्वज्ञानं महात्मनाम्‌ । 

सारुप्यं चेच केषाञ्चित्सामीप्यश्च तथा विभुः ॥ ४६ ॥ 

| सारोक्यञ्च तथाऽन्येषां दत्त्वा देवो जनार्दनः । ` 

| भनिरुद्धवशे सर्चान्स्थिताँलोकानलोकयत्‌॥ ४९॥ न्तिलुपयेमेस्वयहरि 
॥ परो दत्वा सृष्टि कुं मनो दधे । मायां जायांकृतिशान्तिसुप 
| पन्यूहे; पूर्णणुणेवांखुदेवादिकेः ऋमात्‌। ` | 
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ट; "को महाचिष्णुश्चतुव्यू हात्मको चिसुः॥ ४६॥ 
भिन्नकर्माशयं लोकंपूर्णकामोच्यजीजनत्‌ । उन्सेषान्तेपुनं ; 
सङ्र्षणाद्वय,हगान्च हरत्येतन्वराचरम्‌ । तदैतत्सवमाख्यात काय चिन्त्य मह; 

यद्चिन्त्यं दुविभाव्य॑ ब्रह्माद्यरपि योगिभिः । | 
र व्याध उवाच 
के घा भागवता धर्माः केविष्णुश्च प्रसीदति ॥ ५२॥ 
तानहं भ्रोतुमिच्छामि साम्प्रतं चद नो सुने! । 
. ह शङ्क उचाच : 
येन चित्तविशुद्धिः स्याद्यः सतासुपकारकः ॥ ५३॥ . `` 
तं चिद्वि सात्त्विकं धमं यश्च केनाऽप्यनिन्दितः । 








` श्रतिस्मृत्युदितो यस्तु यदि निष्कामिको भवेत्‌ ॥ ५४॥ ` त 
` यस्तुलोकाऽचिरुदोऽपितंधमसात्त्विकंविडुः । 'तुर्चिधाहितेधमाचणाश्रमविा अ 
:  नित्यनेमित्तिकाः काम्या इति ते च त्रिधामताः। “+ 7 रे 


ते सधे स्वस्वधर्माश्व यदा विष्णोः समर्पिताः ॥ ५६॥ 
तदा चे साक्त्विकाशेया धर्माभागचताःशुभाः । देवातान्तरदेचत्याःसकाम 
यक्षरक्षपिशाचादिदेवत्या लोकनिष्ठ्रः 
हिंसात्मका निन्दिताश्च धर्मास्ते तामसाः स्खुताः॥ {८ ॥ 
सत्त्वस्थाः सात्त्विकान्धर्मा न्विष्णुप्रीतिकराञ्छुमान। ` 
कुघेन्त्यनीहया नित्यं ते वे भागचताः स्मृताः ॥ ५६ ॥ 
_येषांचित्तंसदाचिष्णो जिह्वायांनामचेचिभोः । पादौ चहद त वग ¢ 
` सदाचाररतो ये च सर्चेषासुपकारकाः। सदेव 5 | 
येषाश्च शास्त्रविभ्वासो गुरोसाधुघुकमंस । येविष्णुभक्ताःर | 
येषां हि सम्मतां धर्माः शाश्वता विष्णुचल्लभाः | 
।_______ शुतिस्सत्युदिताये च ते धर्माः शाश्वता मताः ॥ ६९" 
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| ्ोऽच्यायः ] # माधचमासेवञ्यशाकचर्णनम्‌ ३ ३७ 
| स्वदेशेषु कण सर्चकर्मणाम्‌ । श्रवण सर्वधर्माणां विषयाऽऽसक्तचेतसाम्‌ 
| अत्करमेतेषां षण्ढस्येच pe | साधूनां देशेनेनेव मनोद्रचति वै सताम 
कौसुदीसङ्गाचन्द्रकान्तशिलायथा । कचित्सच्छात्रभवणाद्विषयेरहितंमनं: 
'|िषठत्येव सतां पंसांतेजोरूपंह्यकढमषम्‌ । पद्चबन्धोःप्रभासङ्घोत्सूयंकान्तशिलायथा 
हिष्कामैहि जनेयरूतु श्रद्धया समुपाथितः । योविष्णुवह्ठमोनित्यधर्मोमागवतोमत,; 
हिरा बह घो घर्माइहा5सुत्रफलप्रदाः । विष्णुप्रीतिकराश्सृक्ष्माःसर्वदःखविमोचकाः 
द्र सारमिचोद्धुत्य धम वेशाखसस्भवम्‌। रमायेभगवानादक्षीराब्धौहितकाम्यया 
गंच्छायाविनिर्माणं प्रपादानञ्च वे तथा । व्यजनेव्यंजनश्वेव प्रश्रयाणां समर्पणम्‌ 
छत्रस्योपानहोर्दान दानं कपूरगन्धयोः । 
वापीकूपतडागानां निर्माणं विभवे सति ॥ ७२॥ 

सायाहे पानकस्यापि दानं तु कुसुमरूर च। ताम्बूलद/ने पापध्नंगोरसानांविशेषतः 
खणान्विततक्रस्न्य दानं श्रान्ताय चे पथि । अभ्यङ्गकरणं चेव द्विजपांदावनेजनम्‌ 
छक्रवठपर्यङ्कदानं गोदानमेत्र च । मधुयुक्ततिळःनां च दानं पापविनाशतम्‌॥ . , 
यहे चेश्लुद॒ण्डानां दानमुर्वारुक ज्यं च । रसायनप्रदान श्च पितूनिर्वापणं तथा ॥४६ 
एते धर्मा चिशिष्योक्ता मासे५स्मिन्माधवप्रिये । 

| ` प्रातः सूयोइये स्नात्वा »रण्वन्द्विजकुळेरितम्‌ ॥ 99 ॥ 
| कर्माणि कत्वेवमघुसदनमचेयेत्‌ । कथां माधवमासीयां श्रणुयाच समाहितः . 
[विम्यङ्गवज्जयेचका ल्यपा तुभोजनम्‌ । निबिद्धमक्षणञ्चैवद्वथाऽऽलापन्तुचजयेत्‌ 
| शृञ्चनञ्चेच लशुनन्तिळपिष्टकम्‌। आरनालं भिरसरश्चदृतकोशातरको तथा 
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| पोक कलिड््य शिगुशाकश् बर्जयेत्‌ | निष्पावानिकुलित्थानिमसूराणि चरजयेत्‌ 
कानि | ` भनि कलिङ्गानिकोद्र्चाणिच वर्जयेत । तन्दुळीयकशाक 

ओदुम्चरं बिल्वफले तथा श्ळेष्मातकीफलम्‌ र ह 

| सरथा वर्जयेडिद्वान्मासे5स्मिन्माधचप्रिये ॥ ८ शतयातितात्रकार्याचिचारणा 
| 'अेन्यतमंयु्तवासचण्डाळोभवेदधुवम. विल सि 
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एवं मासत्रत॑ कुर्यात्रीतयै मंघुघातिनः' एवं व्रते। समासे तु प्रतिमा कारयेद्वमो | 
मधुसुदनदेचत्यां सवस्राञ्च सदक्षिणाम्‌ | स्वलितां विभचे सर्वेनाह्मणायनिवेशे | 
बेशाखसितद्वादश्यां द्द्यादृध्यक्षमअ्नसा| । सोदकुस्भं सताम्वूळं सफलञ्च सदक्षिए: 
ददासि धर्मराजाय तेन प्रीणातु वे यमः। अपसव्यात्समुच्चार्य नामगोत्रे पितुस्त॥ 
द्द्याद्दध्यन्नमक्षय्य पितृणां ठृसिहेतवे.। गुरुभ्यश्च तथ। दयात्पश्चाहृयाचच चिप्मे। 
शीतलोदकदध्यन्नं कांस्यपात्रस्थमुत्तममम्‌ । 
सदक्षिणं सताम्बूलं सभक्ष्यञ्च फलान्वितम्‌ ॥॥ ६० ॥. 
ददासि विष्णवे तुभ्यं चिष्णुलोकजिणिप्रया । 
इति दत्त्वा यथाशक्त्या गाञ्च: द्यात्कुटुस्बिने ॥ ६१ ॥ 








व्याख्यात्येचं द्विजकुलचरे माधचीयांश्च धर्मा 
न्विष्ण्वादीए्टानतिमहितरान्व्याधपृष्टान्समरूतान्‌॥ ६४॥ 
वरः सद्यः पश्यतामेच भूमौ पपाताऽहो पञ्चशाखी दुमोऽयम्‌। _ 
कषात्तस्मात्कोररे संस्थितो हि व्याळः कश्चिद्वीघेदेही करा 

हित्वा देहं पापयोनिं च सद्यः स चे तस्थौ प्राक्ञलिनेभ्रमूधा॥ ` 
इति श्री र्न्दे महापुराण एकाशी तिसाहस्नयां सं हितायां द्वितीये 
वेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्बरीषसम्वादे, भागवतधम 

कथनं नाम विशोऽध्यायः॥ २९ ॥ 











एकविशो ऽध्यायः 
व्याधोपाख्यानेवाल्सीकेजन्मवरणनम्‌ 
श्रुतदेव उचाच 
[हसु विस्मितो भूत्वाशङ्कोव्याधसमन्वितः । कोभवानितितंप्राहदशेपाच कुतस्तव 
*िवाकपेणासौम्य! मतिरुतवशुभावहा । अकस्मात्तेकथंमु क्तिरेतदाचक्ष्चचिस्तरात्‌ 


सिने तदापृष्टो दण्डवत्पतितो शुचि । प्रश्नयाऽवनतो भूत्वाप्राञ्जलिचाक्यमव्रवीत्‌ 
रा द्विजः कश्चित्प्रयागे वहुभाषणः। रूपयौचनसम्पन्नो विद्यामदसुगवितः ॥ 
जात्यो बहुपुत्राव्यः सदा5हङ्कारदूषितः । कुसीदस्य सुनः पुत्रोनाज्नारोचनइत्यहम्‌ 
आसन शायनं निद्रा व्यचायोऽक्षपरिक्रियाः । 

लोकवार्ता कुसीदं चा व्यापारास्ते ममाऽभचन्‌॥ ६ ॥ 

|ित्राणि कर्माणि लोकनिन्दाचिशङ्कितः । सदम्मश्च सदा कुर्वेनश्रद्धामेकदाचन 
|ममदु्टल्यकियत्काळोयतोऽभवत्‌ । तदावेशाखमासेऽस्मिञ्यनतोतामबे द्विजः 
|भििमासतन्मासशर्मान्भागचतप्रियान्‌ । तट्क्षेत्रेवासिनांपुण्यकमेणाश्वद्विजन्मनाम्‌ 
। भरा क्षत्रियाञ्चवैश्याः शद्ाःसहस्त्रशः । प्रातःख्वात्वासमम्यच्यंमघुसूदनमव्ययम्‌ 
| धा *एण्वन्तिसततं जयन्तेनसमीरिताम्‌ । शुञचिमूत्वामौनधरवासुदेबकथारताः 
| | | शथमंनिरता दस्भालस्यचिवर्जिताः । तांसभाश्चप्रविष्टोऽहं कौतुकाद्यविद्रक्षया 
| सोष्णीषेण मया सूर्ध्ना नमस्कारो5पि न कृतः |: 

| ४ ह तास्वूलञ्च सुखे कृत्वा कञ्चुकञ्च मया धृतम्‌ ॥ १२॥ Be स 
र ` पचर लोकवार्ता भिरञ्चनात्‌ | सर्वेषां चित्तवाञ्चल्य 

|. सायांहकचिञ्निन्दन्कचिद्धसन | एबंकाळोमयानीतःकथायावत्समाप्यते दि 
| ^ दोषेण सद्योड्ल्पायुयिनष्टयीः। सक्चिपातैन ञ्च्व पापत क निक नि 
| ळे पूर्ण निर्यञ्च हाम्‌ । प्राप्यसुक्वा यातनाञ्च मन्वन्तानि चतर 






























६८२ कॅ. स्कन्दपुराणम्‌ ॐ न २ ष्ण 


युक्तेष्चथचलक्षेषु तां चतुरशीतिभिः । कमाद्यो निषु जातो $हमिदानीझावसन् | 
दशयोजनविस्तीर्ण शतयोजनमुन्नते । ब्याळोऽहं तामसः क्रूर ससय | 
भूत्वा चर्सांमि चिप्रर्षे! कर्मणा बाधितः पुरा । अयुतञ्च समायाता 1 
देवात्तव मुखाम्भोजसमीरितकथाग्तम्‌ । श्रृत्वा चक्षुडयेनाहंसद्योश्वस्तागुमोह| 
व्यालयोनि विखज्या$हं दिव्यरूपधरः पुमान्‌। 
प्राञ्जलिःमप्रणतो भूत्वा पादौ ते शरणं गतः ॥ २२॥ 
कस्मिञ्जन्मनि त्वंवन्धुर्नजानेमुनिसच्म । नमयोपक्कतंक्का5पिसाचुकम्पःकुत 


ममाद्यापनुग्रहाण त्वं यथा धम मतिभवेत । 
न भूयाद्विस्सृतिः काऽपि चिष्णोर्देवस्य चक्रिणः ॥ २५॥ 
महतां साधुवृत्तानां सङ्गतिश्च सदा भवेत्‌ ! 
दारिद्रयमेकमेव स्यान्मदान्धपरमाञ्चनम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति तं वहुधा स्तुत्वा प्रणम्य च पुनः पुनः । प्राञ्जलिःप्रणतस्तस्थ 
शङ्को दोभ्यां समुत्थाप्यपूर्णप्रेमपरिप्लुतः। परुपश पाणिना चाड शन्तमेनगर 
चक्रे सोऽनुग्रहं तस्मिन्दिव्यरूपधरे डिजे । प्राहतंकृपया५५चिष्टोभाविवृत्तान्तर नै ॥ 
द्विज! त्वं मासमाहात्म्यक्ववणाञ्च हरेरपि। | 
माहात्म्यश्रवणात्सद्योविध्घरताऽखिळवन्धनः॥ ३०९ | 
अतिहायकलङ्कुञ्च क्रमाद्त्वापुनशु चि । दशार्ण विषमे पुण्ये भविता त्व कक 
वेद्शमेति विख्यातः सर्ववैदविशारदः । तत्रतेभचिताजा 
तथा स्स्ृताबुबन्धसत्वं त्यक्तसर्वषणः शुभः । 
करोषि सकलान्धर्मान्वेशाखोक्तान्हरिप्रियान्‌॥ २२॥ __ 
निर्ढन्ड्ौनिःस्पृहो५सङ्घोगरुभक्तो जितेन्द्रिय हि 
ततःसिद्ध्समाप्याऽथविध्वरुताऽखिलबन्धनः । र्नो चिपरमधामयो tl 
माभेषी पुत्र भद्रेतेभवितामत्य्रसादतः । हास्याड्यात्तथाक्रोधादक "ऱ्य र 





६ ] * चेशाखमहत्त्वचर्णनम्‌ # ia 
| स्नेहाद्वा सङदु्चायं चिष्णोर्नामाऽघहारि च । 

पापिष्ठा अपि गच्छन्ति चिष्णोर्धाम निरामयम्‌॥ ३७॥ 

किमु तच्छुछया युक्ता जितक्रोधा जितेन्द्रियाः । 

द्याचन्तः कथां श्रुत्वा गच्छन्तीति ड्विजोत्तमा॥ ३८॥ 
केचित्केवलया भक्तया कथालापेकतत्पराः। 

| सवधर्स्मोज्झिता चाऽपि यान्ति विष्णोःपरम्पदम ॥ ३६॥ 

॥ हपादिना च भक्त्या चा केचिद्विष्णुसुपासते । तेऽपियान्तिपरंधामपूतनेचासुहारिणी 
॥| इह्विम्सङ्गतोनित्यंचाग्विसगस्तदाश्रयः । सुसुक्षणाश्वकतंव्यःसःविधिःश्रुतिचोदितः 
स घाग्बिसर्गो जनताऽघविएुलो यस्मिन्प्रतिक्छोकमवद्धवत्यपि । 
नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यच्छृण्वन्ति गायन्ति ग्रणन्तिसाधवः॥ 
यः कष्टसेचां न च काङक्षते विभुने वा. समं भूरि न रूपयोवने | 
स्मृतः सङ्द्रच्छति धाम भास्वरं कम्वा दयाळु शरणं व्रजेत ॥ ४३॥ 
'सेब शरणं याहि नारायणमनामयम्‌ । अक्तवत्सलमव्यक्ते चेतोगम्यं दयानिधिम्‌ . 
| इर सर्वा निमान्धर्मा न्वैशाखोक्तान्महामते! । तेन तुष्टोजगन्नाथःशर्म तेच विधास्यति ` 
| 'पुस्वा विररामाऽथव्याधं दृष्टा सुचिस्मितः । सदिव्यःपुरुषःप्राहपु्स्तंसुनिपुङ्गवम्‌ 
| दिव्यपुरुष उचाच 

धन्योऽस्म्यनुणुहीतोऽस्मि त्वया शद्ध! दयालुना । 

| दिष्टया गता मे दुर्योनिर्यामि चेष पराङ्गतिम्‌॥४७॥। 

५ पति तेश्च परिक्रस्य ह्यनुज्ञातो दिचं ययौ । ततःसायमभूद्वाजञ्छट्वोब्याधेनतोषित' 
ह हि. कर क्या त्वाराजिशेष॑निनायच । नानाख्यानेश्भूपानादेवानाचिमहात्सत 
4 भिरवताराणां दृष्टगोष्टिभिरेव च । ब्राह्मे मुहते चोत्थाय पावो 
| ध्यायंश्च तारकम्त्रह्म त्वा शौचादिसत्क्रियाम्‌। hg: 
वेशाखे मेषगे सूरये खात्वा ग्राक्व भगोदयात्‌.॥ ५१ ॥ 

इत्वा सन्ध्यादिकं कर्म तथा सन्तप्ये चाऽलिलान्‌। 









. मागगानां श्रमा्तानामाहारं परिकल्पयन्‌। उपानद्विश्चन्दनश्च छतरश्च । | 





छ ` कृणुर्नाम मुनिः कश्षित्तस्मिन्नेव सरोवर । तपो चे दुस्तर तेपे 
' 'चर्मीकमभचद्वेहे तस्य कालेन भूयसा । घढ्मीक इति तं गरत नि | 
 पश्चात्तपोविरामान्तेकृणौस्स्ृतिपथंगते । सो 







| ॥ 1 
व्याधमाहय हृट्टात्मा सूध्नि प्रोक्ष्य निरीक्ष्य च ॥ ५२॥ | 
रामेति दःयक्षरं नामददौवेद।धिक शुभम्‌ । विष्णोरेकेकनामा5पिसर्ववेदाधिकोता - 
तेभ्यञ्चाऽनन्तनामभ्यो ऽधिकं नास्रांसहस्जकम्‌ । ताहुड-नामसहस्त्रणराम | 
तस्माद्रामेति तन्नामजपव्याध निरन्तरम्‌ । धमोनेतान्कुरुव्याधां याचदामरणान्ति् 
ततस्ते भचिता जन्म वद्मीकस्य अउपेःकुळे । 
चारमीकिरिति नाग्या च भूमी ख्यातिमवाप्स्यसि ॥ ५६ ॥ 
इति व्याधं समादिश्य प्रतस्थे दक्षिणां दिशाम्‌ । 
; व्याधोऽपि त॑ परिक्रम्य प्रणस्य च पुनः पुनः ॥ ५७॥ 
'किञ्चिदुदूरानुगो भूत्वा सरूदन्विरहातुरः । याचदुदृष्टिपथं ताचत्पश्यंस्तस्यगतिपः 
युननिचत्रृते इच्ङ्रात्तमेव हृदि चिन्तयन्‌। घनं निर्माय तन्मार्गेप्रपां कुत्वासुनिर्मढम। 
अतियोग्या निमान्धमान्वेशाखोक्तांश्चकार ह । 
चन्यः कपित्थपनसजंस्वूचूतादिभिः ६०॥ 














चाळुकास्तरणोपेतच्छायाभिश्च क्कचित्कचित्‌ । 

आजहाराथ पान्थानां श्रमं स्वेदोद्ववं तथा ॥ ६२॥ 
प्रातः खात्वा दिचारात्रं जपत्रामेति वे मुम्‌ । 
व्याघजन्मनि नामाऽसौ वद्मीकस्य सुतो5भवत्‌ ॥ ६२ ॥ बाहाव्यापाखर्गि न | 


मुनि 


जग्राह शेळुषी काचित्तस्यां जज्ञे चनेचरः । 
खो 2] ८ 
यो व रामकथां दिव्यांरूवे'प्रबन्धेर्मनोहरेः । लोकेप्रल्यापयामास क 
`` श्रुतदेव उवाच क 
> SNRs र 
. पश्य चश'खमाहात्म्यं भूपालाद्याऽपि भूतिदम्‌ । 






| (वशोऽध्यायः ] ३ चशाखतिथिमहत्त्ववर्णनम्‌ # 
___ > व्याधोऽप्युपानहौ दत्त्वा ऋषित्य॑ प्राप दुलभम्‌ ॥६६॥ 


| परमाख्यानं पापघ्नं रोमहपणम्‌ । १्ट॒णुयाच्ङ्राचयेद्वाऽपि न भूयःस्तनपोभवेत्‌ | 
| | श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाइस्चयां संहितायां द्वितीये 


वेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्वरीपसम्बादे व्याधोपाख्याने 
धाटमीकेजेन्मकथननामेकविशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


६८५; 


द्वाविशो ऽध्यायः 
कलिधम निरूपणे पितृषनक्तिवणनम्‌ 
मेथिलेय उवाच 
का ह्यस्मिस्तिथयः पुण्या मासे घेशाखसञ्ज्ञके । 
कानि दानानि शस्तानि तासु तासु विशेषतः ॥ १॥ 
काः प्रख्याताश्च वे लोक एतदाचक्ष्व विस्तरात्‌ । 
श्रतदेव उवाच 
रिश्च तिथयः पुण्या चेशाखे मेषगे रवौ ॥ २॥ | 
केद्श्यां इतं पुण्यं कोटिकोटिगुणं भवेत्‌ । सबंदानेषुयत्पुण्यंसवंतीर्थेषुयत्फलम्‌ | 
भोति वेशाख एकादश्यां जळाप्लुतः । ज्लानंदानंतपोहोमो देवतार्चनसट्क्ियाः 
4 र श्रचणञ्चव सद्यो सुक्तिविधायकम्‌ । | 
रागाद्युपहतो यस्तु दारिद्र्ये णा$पि पीडित; ॥ ५॥ | 
यांकृतकृत्योभवेन्नरः । अस्नात्वा चा5प्यद्त्वाचयेननीताइमाम्युम |. 
स गोघ्नश्च कृतघ्नश्च पितृप्नश् महान्स्मृतः । ह 
_ जेलाशयाश्च स्वाधीना; स्वाधीनञ्च कटेवरम्‌॥७॥ . 
` "नसा सेव्यः कालश्च सुणुणोत्तमः । साधवश्च दयानृत्तः 0: कोरत वेत 2 














|| 










६८६ क स्कन्द्पुराणम्‌ क ` [ २ चेष्णबल | 
दरिद्वैश्च घनाढ्ये ्पङ्गभिश्चाऽन्यकस्तथा | घण्ढेश्चविधवा भिश्चनारी मिश्चनरेस्त | 
कुमारयुचघुदश्च रोगार्तेरपिभूमिप । अतीवसुखखाध्यो हि थमो वेशाखगोचरः। | 
मासमेनमनुप्राप्य घर्मान्कुरु इमाञ्च्छुमान । कोन यलञ्चकुरुतेतस्मात्कोन्वपर ळी 
योऽतीचसुळमान्धर्माच्न करोति नराउधमः । तस्यच छुलभा लोकानारकानात्रसंशय |f 
अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि तस्मिन्मासे च कोत्तमा । | | 
तां तिथि सर्वपापन्नीं दध्नः सारमिवोदुध्ताम्‌ ॥ १३॥ | 
चेत्रेमासि महापुण्ये मेषसंस्थै दिवाकर । पापन्नी पितृदेचत्या गयाकोटिफलम्रदा। 
अत्रैच श्रयते पुण्या पितृगाथा पुरातनी । 
ऽणु तां सत्कथां राजन्सावणा शासति क्षितिम्‌ ॥ १५॥ 
शत्कळियुगस्याऽन्ते सर्वेधमेचिचजिते । आनत दुर्ज कश्चिद्धमंब्णइति श्रुत | 
' दृष्टाकलियुगे राजज्चनान्पापरतान्मुनिः । तस्यच प्रथमे पादे चणधर्मविवर्जिते॥ ४ 
सकदाचित्सयागंसुनीनांतुमहात्मनाम्‌। अगमत्पुष्करेक्षेत्रेकुव॑ता 
“ तत्र चासन्पुण्यकथा ऋषीणां शास्त्रगोचराः । तत्रकेचित्कलियुगं प्रशशंसुधृ तमत ३ 
कृतेयद्वत्सरात्साध्यं पुण्यं माधचतोषणम्‌ । 
तरेतायां मासतःसाध्यं द्वापरे पक्षतो नृप! ॥ २०॥ | 
स्मादृशणुणंपुण्यंकली चिष्णुस्म्रतेभेवेत्‌ | अत्यढपमपिचैपुण्यंकलौ कोटि | 
दयापुण्यविहीने तु दानधर्मविवजिते । दयादानञ्च कुरुत परि 
बस एवचोध्वंगो नूनं दुभिक्षे चान्नद्स्तथा । एतत्प्रसड्रावसरे नारंदो5म्येर्ट य | 
 करेणेकेन गिइनञ्च जिह्वां चेकेन वे हसन । प्रणद्योन्मत्तवत्तत्र ननते 
 सम्यास्तदातमित्यूचुःकिमेतदितिनारद्‌! । प्रत्युचाचलतान्सरचान्ट्त्य उ 
.. सन्तोषा्यदिहप्रो्ंत्यद्विर्भाचितात्मभिः । सिद्धावयंनसन्देह पुण्यो5य | 
तत्सत्यञ्चनसन्देहो बहु स्वस्पेन साध्यते । स्मरणात्तोषमायाति केण |` 
॥ तथापि व: प्रवक्ष्यामि दुर्घरञ्च द्वयं श्ुवम्‌। . 
4 - शिश्नस्य निग्रहः पुत्रा! जिहाया अपि नित्यशः ॥ २८ ॥ 















| (ऽध्यायः ] क कलिधर्मवर्णनम्‌ क 

| ह यद्धि भवेद्यस्य स एव स्याज्ञनादेनः | भ चद्ठिनात्रस्थातव्यंतस्मात्कलि युगागमे 
हण्डं भारतं हित्वा सञ्चरध्वंयथासुखम्‌ । यत्र कुत्रापि देशेषु मनो यत्र प्रसीदति 
| तद्वचनं श्रुत्वा सुनयः शंखितबताः । सत्रं समाप्य सहसा ययुस्तेचयथासुखम्‌ 
1 ोऽपितच्रत्वात्यक्तुंभूमि सनोद्‌धे । सबतञ्चोध्वतेजस्कभृत्वादण्डकमण्डलू 
|हवस्कलधारीच भूत्वाचंचं ययौपुनः । . कलोयुगेत्वनाचारान्द्रष्डु'चिस्मित 
तत्रा5पश्जनान्धोरान्पापाचाररतान्खलान्‌ । 

पाखण्डिनो द्विजाः सर्व शूद्राः प्रवाजिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 
भतार द्वेष्टि भार्या च शिष्यो द्वेष्टि शुरं तथा | 

भृत्यश्च स्वामिहन्ता च पुत्रः पितृवधे रतः ॥ ३५॥ 
शूद्रप्राया द्विजाः सर्व चस्तप्रायाश्च धेनवः । 
गाथाप्रायास्तथा वेदाः क्रियासाम्याः शुभाः क्रियाः ॥ ३६॥ 
प हु फलदास्तत्र देवताः । ता एव श्रद्वयाऽचेन्तिजनाःपापरताःशिताः 
|) पृ व्यवायनिरतास्त्तदर्थे त्यक्तजी चिताः । कू टसाक्यप्रचक्तारः सदा केतवमानसाः ॥ 
के चचस्येक कर्मण्येकं सदा कळो । सवषां हेतुकीविद्यासापूज्या नृपमन्दिरे 
गीताद्याश्व कळा चिद्या नृपाणाञ्च प्रियावहाः। 

| हीनाश्व पूज्यतां यान्ति नोत्तमाश्च कलौ युगे ॥ ४० ॥ 

१ |च द्विजाः सर्वे द्रिद्वाःस्युःकलौयुगे । विष्णुभक्तिनराणांतुप्रायशोनववतेते 
| ५ "ण्डभूयिष्ठं पुण्यक्षेत्रं भविष्यति । गृद्वा धरमप्रबक्तारोजरिलास्तापसाःकली 
i] पपुषो मर्त्या दयाहीनाः शठा जनाः । सर्वे धर्मप्रवक्तारः सर्वेचग्रहणोत्सवाः 
'› स्पाचनं चाऽपि हीच्छन्ति वृथा निन्दापरायणाः। | 
कक... रयानिरताः सर्वे प्रभोः स्वग्रहमागते ॥ ४४॥ ` व जगत _ 
£ ^ भगिनींगन्ता पिता पुत्रीञ्चवकलौ । pr kl 
| | | विज्ञानन्ति वहूपापांश्च मन्यते । - व्यक्तीकुवन्ति ०५ ह 
| पापानां दोषजातानि गुणत्वेन घदन्ति दि। ` 


६८७ 


६८८: क स्कन्दपुराणम्‌ कै - [र 


दोषमेव प्रगहान्त कलो तु विणुणा जनाः ॥ ४७॥ ~ 
जलौका धर्मयुक्ता रक्तंपिबतिनोपयः । औषध्यःसत्त्वहीनाहिभय॒तूनांव्यत्ययात्त | 
दुसिक्षं सर्वराष्ट्रेषु कन्या काळे न सूयते | नटनतेकविद्यासु प्रीतिमन्तो नराः = 
वेदवेदान्तविद्यासु निरता ये गुणाधिकाः. । । 
भृत्यान्पश्यन्ति तान्सूढास्ते भ्रष्टाश्वाखिला रप! ॥ ५०॥ 
त्यक्तश्राद्धक्रियाः सर्वे त्यक्तवे दोदितक्रियाः । जिह्वायां चिप्णुनामानिनवतेन्तेकदा| 

श्र्ाररसनिर्धाणास्तद्गीतान्येच ते जशुः॥ ५१॥ 

न विष्णुसेबा न च शाख्रवार्ता न य यागदीक्षा न विचारलेशः । 

न तीर्थयात्रा न च दानधर्माः कलौ जने काऽपि यभूच चित्रम्‌॥ ५२।॥ 

तां दृष्टा धमंचर्णोऽपि जुभीतोऽत्यन्तविस्मितः । 

वंशं पापातक्षयं यान्तं दृष्टा :द्वीपान्तरं ययो ॥ ५३॥ 

स चरन्सचंद्वीपेषु लोकेष्वेवतुसवंशाः | पितळोकंययौ घी मान्कदाचित्कोतुकावि ; 
तत्राऽपश्यन्महाघोराञ्छाम्यमाणांश्च कर्ममिः॥५५॥ | 
धावतो रुदमानांश्च पततः पतितापि । तत्रा5पश्यच्चान्धकूपे पतितान्ल्वांन्पिृ् 
दूर्चाग्रलम्विनो दीनान्दूर्चाच्छेदे हि शाङ्कतान्‌। | 
तदा प्राप्त कोऽपि चाखुदूर्वामूलं तदाश्रयम्‌ ॥ ५9॥ ` हर. ह | 
भागत्रयं चात्तमेको भागोऽचरोषितः। तं दृष्ट्रा तेश्वीयमाणं मूल ॐ खेतका 
अधो दृष्टाचा$न्कूपं तटपातादिभीपणम्‌ -दुुत्तारं महाधोरं कर्मणा 3 | 
अग्नेचाऽपिढुरुत्तारमवलम्वविवजितंम्‌ । तांद्रष्टा विस्मितो भूत्वादयार्ड | f | 
केयूयं पतिताह्यस्मिन्केन दुस्तरकर्मणा । कस्यगोत्रेसमुत्पन्नाःकथ वो सुखि 
पतदूयं वदध्वं मे शर्म चोऽथभविष्यति । इत्येचसुदितास्तेन पितरो | 
तमूचुः करुणां वाचं धमश्रतिपुरःसराः | 
|: वयं श्रीवत्सगोत्रीया भुवि सम्तानचजिताः ॥ दर 




























व्य रविहीनाश्चते नपच्यामहेचयम्‌ । निभ्सन्तानोपिनोबंशोजात:पापे:कली युगे 
' नाऽस्माकं पिण्डद्ध्थाइस्ति वंशे पापात्क्षयं गते । गाज 
इकः तेनाऽन्धक्रूपे पतनं निस्तन्तूनां दुरात्मनाम ॥ ६५॥ 

। E वर्तते वंशे धरमंचर्णो महायशाः । स विरक्तश्वरक्ेकोनगाईस्थ्यमुपेयिवान ॥ 


तेनविभ्रामो दूर्वानाळाघळस्थिताः। निस्तन्तुत्वाच्चतन्सूलमाखुःखादतिप्रत्यहम्‌ 
पकस्यवाऽवशिएत्वात्किञ्चि्नालो ऽचरोपितः । 


आखुना खाद्यमानश्च वर्तते सौस्य! पश्यताम्‌ ॥ ६८॥ . 

तस्य चाऽऽयुःक्षये तात रोषमाखुह रिष्यति । 

पश्चात्कूपे पतिष्यामो दुरुत्तारेऽन्धतामसे ॥ ६६॥ 
ात्तञ्चधुवंगत्वाधर्मचणप्रचोधय । अस्मद्वाक्येदयापात्रर्गाहस्थ्येचिमुखंमुनिम्‌ 
सते भृशाऽर्ता हि नरके पतितामया । अन्धकूपे दुरुत्तारे दृष्टा दूर्वाचलस्बिताः ॥ 


| सां वंशरूपा हि तन्सूळं सततंमुने । कालाख्योमूषकस्तस्यमूलंखादतिप्रत्यहम्‌ 


ऽचुक्रमत एकस्त्वं त्ववशेषितः | तेन मूळस्य दूवांया नष्टं भागत्रयं सुने! ॥ 
एको भागो5वशिष्टो5च यतस्त्वं वर्तसे भुवि । 
| किञ्चित्खादति घे त्वाऽऽखुरुतव चा55युः क्षयक्रमात्‌॥ ७४॥ 
| दु खयि चाऽस्माकंतवापिपतनम्भवेत्‌ । कूप एचान्धतामिख्न सन्ताने5पिक्षयंगते 
| तस्माद्वाहेस्थ्यमासाद्य कुरु सन्ततिवर्धनम्‌ । 
| का तेनाऽस्माकं तचाऽपि स्याद्वतिरुर्थ्वा न संशय; ॥ ॐ ॥ RS रे 
' पदः पुत्रा यद्येकोऽपि गयास्वजेत्‌ | यजेतवाऽश्वमेधश्चनील 
यद्येकोऽपि च वेशाखे माथे वा कात्तिकेऽपि च । 
| बोध स्मानुद्दिश्य बे स्नान रद्धं दानं करिष्यति॥ ७८॥ | 
| पगतिभयाक्षरकाडुद्धृतिश्व नः । एकोंचाविंष्णुमक्तःस्यादैकोचाहरिवास 


१ 
|| 


| न तस्यातीतं कुलशतं भावि चाऽपि कुले शतम्‌ः॥ ८०-॥" | 
| ४३ 


एको चा >र्णुयाद्विष्णीः कथां पापविनाशिनीम्‌ EP FR 














६६० | ड स्कन्दपुराणम्‌ च, [ २ णण | |. 


अपि पापवृत॑ का5पि नरक नेच पश्यति । किमन्येबेइनिः पुत्रैदेयाधमचिचज्नि। | 
1. 
ये जातानार्थयंत्यद्धाविष्णुंनांरयणंकुले । नाउपुत्रस्यहिछोको5स्तिसंमेतज्ञनाबिह | 
तत्राऽपि च दयायुक्त तत्सन्तानञ्च डुळभम्‌ । इतितंबोधयित्वातुवाक्यरेतेश्व सून | 
विरक्तल्योध्वरेतस्य गाहेस्थ्ये त्वं माति कुरू । | 
पितणां वचन श्रत्वा घर्मचर्णोऽतिचिस्मियः ॥ ८३॥ 
प्रणस्य प्राञ्जलिः प्राह रूदन्व जञातवेपथुः। नास्राऽह. चमचणञ्च युष्मद्वंश्यो दुराग्रही | 
सत्रेश्रत्वातुवचनंनारदस्यमदात्मनः। जिह्वादाब्य यह्मदाळ्य न करूयाऽपिकलोगुगे 
दृष्टा सुचि च पापिष्ठांस्ताञ्जनानपि शङ्कितः । 
भीतो डुजेनसङ्गत्या चरन्द्वीपान्तरे चसन ॥ ८9 ॥ 
पादास्यो गताह्यस्यकळेःपादेऽन्त्यकेऽपि च । गता साद्धेत्रयोभागाइदानींजनका शे 
. नाऽहं वेञ्चि भवदुदुःखंद्रथाजन्मगर्त मम । यस्मिन्करे त्वहं जातऋणंपित्रोनेषहतम 
कि तेनज़ातमात्रेणभूभारेणाऽत्र शत्रुणा । यो जातोनाचंयै डिऽणं पितुन्देघातर्षीस्तया 
युष्मदाज्ञां करिष्यामि मामाऽऽज्ञापयत श्वितो । 
यथा न कलिवाधा स्यात्तत्र संसारतोऽपि चा ॥ ६१ ॥ 


कर्तव्यान्यपि त्यानि मया पुत्रेण भूतळे! । इत्युक्तास्तेन वंश्यैन धर्मचर्णन धीमत ं 
पितणान्ते महात्मगार। 


9 | 







_किञ्चिदाश्वस्तमनस इदमूचुमंहीपते । पुत्र पश्य दशामेतां पितृ 

सन्तत्यभावात्पततां दूर्चांमात्राचळस्विनाम्‌ । | | 

त्वं गाईस्थ्यमुपालश्य सन्तत्यास्सान्ससुद्धर ॥ ६४ ॥ F 

ये च घिष्णुकथारक्ता ये स्मरन्त्यनिशं हरिम्‌ । ेसदाचारनिरतानता 

 शालिग्रामशिलायस्यगृहे तिष्ठति मानद । अथवा भारत गेहे त तं वे वा 

_ यश्च बेशाखनिरतो म्ाघन्नानपरश्च यः | कार्तिके दीपदाता यो नर्त पे 
|... अत्यहं शणुयायस्तु.कंथां चिष्णोर्महात्मनः 


i र पापघ्नीं मोक्षदा दिव्यां न तं चै बाधते कलिः ॥ ३८ ॥ पे | 
| यँदुगुहे चश्वदेचश्च यद्गृहे तुलसी शुभा । यद्ङ्गणे शुभा गौश्च बत. ु | 
| न ७ । 





॥ EF ih ब वेशाखेदशंमाहात्मयचर्णनम्‌ $ 
|. ` तस्मान्नो भीतिरस्तीह युगे पापात्मकेऽपि च। - 
शीघ्र गच्छ शुचं पुत्र! मासोऽयं माघवाहयः ॥ १०० ॥ 
मेषसंस्थे दिवाकरे। निश्च तिथयः पुण्या मेषसंस्थे दिवाकरे ॥ 
[कृतं पुण्यं कोटिको डिशुणंभचेत्‌ । तञाऽपिचेत्रवहुळोद्शोनुणांचमुक्तिद 
पितृदेचानां सद्यो झुक्तिविधायकः। ये चे पितृन्समुदश्यथ्ाद्वकुर्चन्तितह्ने 
सोदकुभं पिण्डदानं तद्क्षय्यफलं लमेत्‌। 
ये च कुर्वन्ति चे श्राद्धममायांच मधौ सुत! ॥ १०४॥ 
हतं तु गयाक्षेत्रे श्राद्धं कोटिगुणं भवेत्‌ । य दिशराद्धंमधो दर्शशाकेनाऽपिकरोतिच 
श्राद्ध गयायां तु छतं तेन न संशयः । कुम्भं च पानके पृणकपरागुरुासितम 
यो न दद्यान्मधो दर्श स पितृघ्नो न संशयः । 
दद्याञ्च मधौ दश सपानीयं करीरकम्‌॥ १०७ ॥ 
श्राद्ध च भक्तिसंयुक्तः कुरुते च कुलोद्ध्वतिम्‌ । 
` पितुणां च तथा लोके. नदीचाऽसुतवर्षिणी ॥ १०८॥ 
देनात्यरसरति श्राद्धदानादिदायिनाम्‌। अञ्नसूपछुतापूपलेह्य पायसकर्दमान्‌॥ 
तस्माज्झटिति त्वं गच्छ यदा घाऽमा भविष्यति । _ 
कुरु श्राद्धे पिण्डदानं सोदकुम्भं महामते| ॥ ११० ॥ 
| गाहरूथ्ये च समाश्रय । धंर्मार्थंकामेः सन्तुष्ट; प्राप्यसन्तानसुत्तमम्‌ ` 
» [४ मुनिवत्तिसत्व सुखं द्वीपे सुसञ्चर । इत्यादिएःपिवृभिश्चतृ्ण भूमि ययौमुनिः 
॥ से मेवसंस्थेपुण्येमासिदिवाकरे | प्रातःस्नात्वाचसन्तप्य पितन्देवानपीस्तथा 
तथा श्राद्धं कृत्वा,पापविनाशनम्‌ । 
तेन दत्त्वा पितृणाञ्च मुक्तिमावृत्तिवजिताम्‌ ॥ ११४ ॥ 
स्वयं विचाहमकरोत्सन्त्िं प्राप्य वेसतीम्‌। _ | 
|. झोके प्रख्यापयासास तां तिथिपापनाशनीम्‌,, ॥९९१॥ . 
| स्वयं पुनझुंदा भत्तया गन्धमाद्तमाययौ ॥ १९६ ॥ 
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तस्मात्पुण्यतमाचैषामधोदशाहयातिथि शा । नानयासइदशीळोकेति थिइ शश्रतात १ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाइस्रया. संहितायां द्वितीये 
घेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्वरीषसस्घादे कलिधर्म निरूपणे पितूमुकितिनाग्र 
द्वाविशोऽध्यायः॥ २२॥ 
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त्रयो विशो ऽध्यायः 
अक्षय्यतृतीयामाहात्म्यवणनस्‌ क 7 
श्रुतदेव उचाच | 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि माहात्म्य पापनाशनम्‌ । 
अक्षच्यायास्तृतीयायाः सिते पक्षे च माधव ॥ १॥ 
कुर्वन्ति चतस्यांचेप्रातःख्रानंभगोदये । र परप 
देवान्पितन्मुनीनयस्तु कुयादा्ृश्य तपणम्‌ । तेनाऽधीतं च तेनेष्टतेनश्र | 
मधुसदनमस्यच्य कथां शण्चन्तियेनराः । अक्षय्यायां तृतीया |) 
ये दानं यत्र कुर्वन्ति मधुद्िटप्रीतयै शुभम्‌ । तद॒क्षय्यं फलत्येच मधुशासनश १ 
देवर्षिपित्दैचत्या तिथिरेपा महाशुभा। त्रयाणां ठसिदात्रीच छत घ सह 
| प्रख्यातिश्व॒ तिथेरस्या; केन चाऽस्ति तदप्यहम्‌ । 
वक्त्यामि नृपशादूंल! सावधानमनाः श्टणु ॥9॥ यु | 
पुरा पुरन्द्रस्याऽऽसीद्यद्वञ्च बलिना सह । देचानाश्चच देत्यानां यी 
सनिजित्यव ळिंदेत्यंपाताळतळचासिनम्‌ । पुनभु घंसमासाचच ह... 
तत्रापश्यच्च तत्पत्नीं गु्चिणींमन्दगामिनीम्‌। | 
चळच्छोणितरावंद्धकाञ्चीदास्रा सुमण्डिताम्‌ ॥ ९० |] 
कणत्कङ्कणनिर्घाधजितसत्ता लिंकोकिलाम्‌ । 
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। | धव्गुचित्रास्वरां रामां मज्जुवाचं शुचिस्मिताम्‌ ॥ ११ ॥ फि, 
लसत्कुम्भस्थलाभ्यां च कुचाम्यामुपशो भितताम्‌ । 
हसत्पझमुखां दिव्यां नीलोत्पलसुछोचनाम्‌ ॥ १२ ॥ 
केतक्युद्रपाण्डुभ्यां गण्डाभ्याञ्च मनोर्माम्‌ा। - 
श्रमोच्छसन्तीं दीनाक्षीं पणशालामुखे स्थिताम्‌ ॥ १३॥ 
स्वपतीं शयने काऽपि तां हुए मोहमागतः। | 
चळात्कारेण बुझुजे शुचिणीं पाकशासनः ॥ १४॥ 
पंस्थस्तु तदापिण्डः स्वस्यपातविशङ्कया । छादयामासचयोनि द्वारेपादेनदुःखित 
ततश्चस्कन्द्चीय तद्भूमाचेय वलिद्विषः । गर्भेस्थायचुकोपासौभगवान्पाकशांसन 
शशाप चगभेस्थेरुपाताम्रान्तलोचनः । जात्यन्धोभव दुवु द्धे माऽवमंस्थायतःपदा 
च्छाय योनिद्वारञ्च ततो दीर्घतपाहृयः । पदा प्रस्कन्दिताद्दीर्याज्ञालतः समजायत | 
दिन्द्रो ययौ शीघम्टृषेःशापचिशङ्कितः। पलायन्तंहरि दृष्टा जहस्ुवंदबोऽखिलाः 
ततस्तु ्रीडितो भूत्वा ययौ मेरोणु हां शुभाम्‌। 
| तत्र लीनश्चचाराऽसौ दस्तरस्व तपो महत्‌ (॥ २०॥ | 
गरी विलीय चसति देवेन्द्रे लज्ञया5न्विते । गृढविज्ञायतावार्ता दंतया वलिपूचका 
हैणनाक्रम्य वुभुज्ञुवंलीन्द्रश्नामरावतीम । दिकपालानां घिभूतीञ्चशम्बराद्यावलीयसः 
ग।्ट्वुभुजिरे हीननाथे राष्र दिचौकसाम्‌। रदि 
च्वुधिषणं देवं देवाचार्यंमकल्मषम्‌ । पप्रच्छुरिन्द्रवत्तान्त कस्वित्तिष्ठतिनः असु 
दत्याक्रान्तमिदं राष्ट्रः हीननाथं दिवोकसाम्‌ | 
कुतो नाऽऽयाति देचोऽसौ भूयान्कालो गतो विभो ॥ २५॥ 
गमो यत्र धिषणा! प्रार्थयामश्च तं विभुम्‌। इति पृष्टस्तदा देवेषिषणस्ताजुवाजह 
रसातले बढि जित्वा चोतथ्यस्याऽऽश्रमं ययो। ` | र 
| सुक्या पत्नीं च दाढयोन तच्छिष्येरेव निन्दित र [RS तहतं चिन्तयविसु 23 दी 
[फिस दिवयातंरहांमेरोबिवेशद। तत्रेबउस्तेशतीयुक 
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इति तस्य वचः श्रुत्वा देवा अशिपुरोगमाः । गुहां मेरोर्ययु शीघरदष्टपर्थ 
तत्र दृष्टा गुहालीन देवेन्द्रं पाकशासनम्‌ । तुष्ट्बुविविधे 
इन्द्र! तुम्यं नमस्तेऽस्तु सचंदेवा5धिपाय.तै । वर्यदत्यरदिताश्रत्वयाहीनाभशा| 
स्थानभ्रष्टाश्वरामो डू नानादेशेषु दुःखिताः । तस्मादागत्य:देवेन्दजहिशत्रनात' 
इति स्तुतस्तदा दे निश्चक्राम गुहामुखात्‌ । लञ्जयाऽवनतोभूत्वापश्यनभूमि 

न किञ्चिदपि चोंचाच दुःखाद्ृहद्भाषणः । त$ज्ज्ञात्या घिषणःप्राहतंसुरेन्द्रभगार | 
मा शङ्का ते सुरपते! कर्माधीनमिदं जगत्‌ । मानामानो सुखंदुःखंलामालाभौजयाः 

_ पूचकर्मानुरोघरेन भवन्त्येते न संशयः । जीवःकमाचुगो दुःखे दिष्टं देवेन कार 
प्राज्ञा: प्रायो न शोचन्ति न प्रहृष्यन्ति घे सुखात्‌ । - 
तस्मात्पारव्धतः प्रापतं दुःखं चेद्‌ तच प्रभो! ॥ ३३॥ . .... 

. तत्प्राप्य म्धेवन्दुःखं नेच शोचितुमर्हसि । इत्युक्तो शुरुणाचाऽऽहमधवातमरा 


| इन्द्र उवाच 
परख्रीसङ्गदोषेण बले घीर्य यशो5मेलम््‌ । . मन्त्रशक्तिःशास्त्रशक्तिविद्याशति 
अभवन्नष्टवीय मे तूष्णीं तेन वसाम्यहम्‌ । पाकशासनवाक्यं तुश्रुत्वास्वाच | 
मन्त्रयामासुरेकान्ते पुनस्तस्य बलाप्तये | तदा गुरुश्च तान्ग्राह करुण कि 
बृहरूपस्तिरुंचाच 
मासो वशाखनामाथ्य प्रियो वै मधुघातिनः । | 
स्वांश्च तिथयः पुण्यां मासे5स्मिन्माधवप्रिये ॥ ४२॥ . ` | 
तत्राऽपि च सितेपक्षेमासेऽस्सिन्नक्षरयाह्ृ़्ा । यास्तस्यांरमानदा॥ कि वति 
तस्यपापसहस्नाणि नंश्यन्त्येच न संशयः । अनवद्यं तथश्वय बल पप 
तस्मात्तस्यातृतीयायांहरिणाबलविद्विषा। ख़ानदाना दिसद्धम न्स 
भविष्यति चसा शक्तिविद्याया मन्त्रशाख्रयोः | बल धेयं यशे 
' इत्येचन्तु विचायाऽथः गुर्देवेः समाहितः | इन्द्रेणकारयामार 
° अक्षय्ययांतृतीयायांभुक्तिमुक्तिफलप्रदा तेनपूचचदेवा ९५सीद4“ 





॥ छुंविशो५ध्यायः ] + शुनीमोक्षप्राप्तिवर्णनम+ 
एल्लीसड्रदोषो5पि सद्य एवं व्यलीयत। पश्चाद्वताशुभः 
तानां तथा मध्ये शुशुभे च हरियंथा । पश्चाद्ेशवेसमायुक्तोविनि्ित्यतथा5सुरान 
7... तृतीयायाश्य माहात्म्याद्वाग्ययुक्तोऽमराचतीम्‌। ` 
विवेश जिभवेः साध शङकू्या दिनिःस्वनेः॥ ५१॥ ` 
| ुञ्चाताऽश्च शक्रण स्वश्वासानि ययुः सुराः। ततरूते यजञभागांश्चलेभिरेचयथापुरा 
पिण्डभागांश्च पितरोयथापूच प्रपेदिरे । स्वाध्यायै मुनयस्तुष्टा दैत्यानाञ्च पराजयः 
| तदाप्रशूति खोकेऽस्मिस्तृतीया चाऽक्षयाऽऽहृया । . 
प्रख्याता सचळोकेषु देचषिपितूतुष्टिदा ॥ ५४॥ | 
तस्मात्पुण्यतमाचेषासर्च कर्म निङृन्तनी । भुक्तिमुक्तिप्रदान॒णांतृतीयाचा5क्षया55हया 
“| इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहंरुयां संहितायां द्वितीयेघेष्णखण्डे 
| वेशाखमासमाहातस्ये नारदाम्बरीषसस्चादेऽक्षप्यतृतीयाया श्रे्ठत्वकथनं- ˆ 
नाम योचिशोऽध्यायः ॥ २३॥ 


चतुर्वि शो ध्यायः 
शुनीमो कंगना वणनम्‌ 


| $ 
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श्रुतदेव उवाच ` बब | र 
. 'तिथिष्वेतासु पुण्यासुद्वाद्शी सितपक्षिणी । बैशाखमासेराजेनद्रसर्वाचीचविनाशिली 
है कि दानेः किःतपोमिश्च किसुपोष्येवंते्थ किम्‌। . 





एकादश्यां सिते पक्षे कुट्प्रोज्ञागरणंहरेः । स जीचञ्चेच मुक्तःस्यातनुष्टास्यु 
कोटीन्दुसूर्यग्रहणे तीथान्युत्छान्य यत्फलम्‌ । 
तत्फलं समवाप्तोति प्रातः नात्वा हरेदिने ॥ ७ ॥ 
तुलस्याः कोमलेः पत्रद्वादश्यां विष्णुमचचयैत्‌ । 
समस्तकुलमुदधृत्यचिष्णुळोकाऽधिपो भवेत्‌ ॥ ८॥ 
( क्षेपकः--तुलूसी पत्रपुष्पश्च चशाखेऽश्वत्थ पूजनम्‌ । 
पुष्पाद्यसावे धान्यचा पूजयेन्मुसुदनम्‌॥ १॥) 
यमंपितन्गुरून्देवान्विष्णुमुद्विश्यमानवः .। साधवे शुङ्ुद्वादश्यांसो 
_ दृध्यन्नञ्चंच यो दद्यात्तस्य पुण्यफलं श्टणु । प्रयाशे प्रत्यहञ्चच कुयांद्यःकोटिमा् ¦ 
याचत्सम्वत्सरंपुण्यं पद्गसान्ने्मेनोरमैः। तत्फलं समवाप्नोति मघुशासनशास * 
शालिग्रामशिलादानं यः कुयांद्द्वादशी दिने । वशाखे शुछुपक्षे तु सच॑पापःप्रमुच्य| ¦ 
द्वादश्यां पयसा यस्तु स्मापयेन्सचुसूदनम्‌ । 
राजसूयाऽश्वमेधाभ्यां यत्फलं परिजञायते ॥ १३॥ 
योदश्यां यजेद्विष्णं पयोदधिचि मिश्चितेः । शर्करामधु भिद्व्येरमघुसद्रीते 4 
तत्फळंसमचाप्नोतिगङ्कायांनाऽत्रसंशायः। पञ्चाम्रतेश्चयोविष्णंभक्त्यासंखाफ ` 
स सत्रकुलमुदृत्य विष्णुलोके महीयते । यो दुद्योत्पानकंहास्यां साया i! 
जीणंपापं जहात्याशुजीर्णा त्वच्चमिचोरगः-1 खाय़ाहेचेच यो दद्यादुर्वार्क 
सवेन्सुक्तः कर्मवन्धादुर्वारकर्सायनात्‌। इक्षुदण्डं 'चूतफलं दद्यादुदाक्षाफर्बार 
न विच्छित्ति; सन्ततेः स्यात्तस्य चे शत पूरुषम्‌ । : 
यो दद्यद्गन्धलेपं तु सायाहे द्वादशीदिने ॥.१६॥ यां 
वाह्योपघातः.सकलेमुंच्यते नाऽत्र संशयः । यत्किञ्चित्कुरुतेुण्यं द | 
म्राधवे तु सिते पक्षे तदक्षऱ्यफलंलभेत्‌ । प्रख्यातिमरूया ; 
` स्वश सवपापण्नीं सबमङ्गलदायिनीम्‌ । पुराकाशमीरदेशे तु! दोव ` व| 
3 'तर्याऽऽसीन्माछिनीनामत न्मा लिनीनामतनयाचाररूपिणी । ददौतांसत्यशीलाय म ` 7 हि. | 
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-तुषि्ोऽभ्यायः ]. कै सालिन्माश्वरित्रवर्णनम्‌ $ 












_तामुद्वाह् ययौ श्रीमान्ल्वदेश ग्रवनांड्डहयम्‌]1 | 
. रूपयौवनसम्पन्ना तस्य नेच प्रियाऽभबत्‌ ॥ २४ ॥-- 
> सदा विद्वेषसंयुक्तस्तस्यां तिष्ठति निष्डुरः। 
नाऽन्यस्य कस्यचिदृद्वेष्टि तां दिना नृपते! पतिः | २५ ॥ 
तस्मिन्सा क्रोधसंयुक्ता वशीकरणलम्पटा । 
अपृच्छत्प्रमदा राजन्यास्त्यक्ताः पतिभिः पुरा ॥ २६॥ 
ताभिरुक्ता तु सा भूप! चश्यो भर्तां भविष्यति । 
 .. अस्माकं प्रत्ययो जातो भत्‌ त्यागाचमानिनाम्‌ ॥ २9॥ 
'गुञ्यभेषजेचश्यंनीताहि पतयः पुराः। योगितींत्वं तु गच्छाऽद्यदास्यतेभेषजंशुभम्‌ 
र| विकरपर्त्ययाकार्योभवितादासचत्पतिः । यो गिनीमन्दिरेगत्वातासांचाक्येनभूपते 
प्रसादमतुलंतस्या लेभेदुश्वारिणी सती । शतस्तम्भसमायुक्तांकुरीं भेजेत्वरान्विता 
- सुचिस्तृतां सुचर्चर्कां तथेचाऽयातयामिकाम्‌ । 

प्रावृता दीर्घवख्रेण सन्निधि तेन योगिनी॥ ३१॥ 


ह| भक्षसू्रकरा सा तु जपन्ती प्रार्थिता तया। ददौ वश्यकरंमंत्रं क्षोभक प्रत्ययात्मकम्‌ 
| ततः सा प्रणता भूत्वा दद्याद्‌ रन्याङ्गुळीयकम्‌ | 
वञ्जमाणिक्यसंयुक्तमतिरक्तप्रभान्वितम्‌॥ ३४ ॥ 
(दुकाञ्चनसंयुक्ते भाजुरश्मिसमद्युतिः। ततो दृष्टा त सन्तु पादस्थंचाडुळीयकम्‌ 
_|पिपञ्च तया ज्ञातं तत्पतेरवमानजम्‌ । तदोक्ता हि तया भूप! तापल्या हितयुख्या ॥ 
क शो रक्षान्वितोहोष सवभूतवशङ्करः । ऱ्वूणं भर्तरि संयुज्य रक्षा ग्रीवाशया कर 
की भविष्यति पतिर्घश्यो ना$न्यां यास्यति सुन्दरीम्‌। ` 

नाऽप्रियं चदति क्वापि दुञ्चारिण्यास्तबाऽपि च॥ २८॥ 
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६६७ 


| * चौ थि चे - द 
॥द्रमिश्च सामि स्तु प्रावृतादी स्तिसंयुता। परिचारसमोपेता वीक्षमाणा शन: शन? 


७ युक्तश्चूर्णोमर्तरियोजि x गो तः [ न 
' एहीत्वा सा प्राप अत गृह पुनः । परदोषे पय ^ नरोत्तम | 
प्रा । तदा सपीतचूणस्तुमत्ता & | 


६६८ . ऋ सकन्दपुराणम्‌ # ` 
तच्चर्णातक्षयरोगोऽभूत्पतिः क्षीणो दिनेदिने । शुह्येतुक्क 
'दिनेःकतिपयराजन्पत्युनवव्यचस्थितिः । न 
हततेजारततो भर्ता तासुचाचाऽऽकुलेन्द्रियः । 55 ° 
क्रन्दमानो दिवारात्रौ दासोऽस्मि तच शोभने! ॥ ४३॥ : | 
चाहि मां शरणं प्रानेच्छेऽहमपरां स्त्रियम्‌ । तत्तस्यविदितंज्ञात्वाभीतासामेति 
अलङ्कारकत पत्युजीचनेच्छुन घे हिता । योगिनीं च ययौ शीघ्र' तस्येस्॑न्क। 
तया च भेषजं दत्तं द्वितीयंदाहशान्तये । द्त्तेचमेपजेतस्मिन्स्चस्थो ऽभृत्तत्क्षणात| ` 
तिष्ठत्युपपतिग हे गृहङृत्याऽपदेशतः । सर्च वर्णससुद॒भूता जारास्तिष्ठन्तिषे गन 
न किश्विद्चने शक्तिभंतुर्जाता कथञ्चन । ततस्तनेव दोषेण सर्वाङ्गेघु च जा 
कृमयश्चास्थिमेत्तारः काळान्तकयमो पमाः । 
तेनांसाजिह्ययोश्चाऽऽसीच्छेदः कर्णद्वयस्य च॥ ४६॥ 
स्तनयोश्चाङ्गलीनाञ्च पङ्गुत्वंचाऽपि चाऽऽग्रतम्‌ । तेनपञ्चत्यमापन्ञागतातरकयर् 
तान्नभाण्डे च सा दग्धाऽयुतानिदश पञ्च च । श्वानयो निछुसञ्जाता शतवारं 
छिन्ननासा छिन्नकर्णा क्रमिमूर्द्धी निरन्तरस्‌। छिन्नपुच्छाभग्नपादा ताडिता 
: पश्चात्सोचीरदेशेषु पञबन्धो द्विजस्य च । दास्या गृहेशुनी जाता बहुदुः 
छिन्नकर्णा छिन्ननासा छिन्नपुच्छा.ङघ्रिरातुरा । 
कमिपूणशिरा नित्यं कृमियोनिश्च तिष्ठति॥ ५४॥ ` ल 
कै एवं . िशद्गतावर्षा अस्मिञ्जन्मनि भूमिप । देवात्कर्मचिपाकेन वैशाखे मेष । 
भूमिप देव 
` शुक्कपक्षे तु दादश्यां पद्चबन्धोस्तनूद्ववः । नद्ांस्नात्वा शुचिभूत्वा क 
' तुलसीवेदिकाम्प्राप्य पादाववनिजे निजौ । वे दिकायामधो देशे र 
प्राक्सूर्योद्यवेलायां पाददोदकपरिप्छुता । (4 
सद्यो ध्वस्ताऽशुमा जाता जातिस्म्वतिरभूत्क्षणात्‌ ॥ ५८ 
स्त्वा कर्म इतं पूर्व सा शुनी तापसंतदा । चुक्रोशकरुण 
स्वकमच मुनीन्द्राय स्सत्वाचख्यौभयाऽऽकुला | 
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| ध्तुविशोषध्यायः ] % शुनीयोनिगतायाःकन्द्नवर्णनम्‌ $ 
भतुंबिषप्रयोगं तु स्वस्य दुश्चरितं तथा॥६०॥ ...- 


| ,यात्यापियुवती ब्रह्मनभतुवेश्यंसमाघरेत्‌ । वृथाधर्मा दुराचारा पच्यते ताम्रमाजने 
` प्र्तानाथोगुरुभताभता द्‌वतमुत्त मम्‌ । चिकियांङृत्यसाध्चीसा कथंसुखमचाप्लुयात्‌ 
तियंग्योनिशतं याति रृमिकोटिातानिव । तस्ता पू ठु रकतऽयं ह्री भिर्भतुवंचःसदा 
साऽहं पश्ये पुनर्योनि कुत्सितां यातनान्त्रिताम्‌ । 
यदि नोद्धरसे ब्रह्मन्नद्य त्वददृष्टिसम्मुखाम्‌ ॥ ६४॥ 
तस्मादुद्धर मां ब्रह्मन्ढुष्छृतां प।पचारिणीम्‌। सुङृतर्प्र प्रदानेन घेशाखे शुक्रपक्षेके 
या कता तु त्वया ब्रह्मन्द्वादशी पुण्यवद्धिनी । 
तस्यां त्वया ङतं पुण्यं स्रानदानान्नभोजनः॥ ६६॥ . 
ुश्रारिण्याअपिन्रहं स्तेनसुक्तिमंचिष्यति । - यरूयांतुभूसुरः्नातःस्वगृहेमनुजःकिल 
संतीर्थफळाचास्ति लभते ता5त्र संशयः । तप्त दत्तं हुतं यत्र कृत देवाचनादि यत्‌॥ 
तदक्षप्यफले ज्ञेयं यत्ङतं द्वादशी दिनेः।:एवं:विधफलं यत्स्यात्तद्रेहि सकलं मम॥ 
[दश्यासुपचासेन त्रयोदश्यां तु पारणात्‌। | 
यत्फलं सूयात्तद्‌प्यद्धा तेन सुक्तिर्म चिष्यति॥ ७०.॥ 
म ः दया कुरु महाभाग! दीनायां दीनचत्सळ । दीननाथो जगन्नाथो युष्मच्नाथोजनादंन 
| सीयास्ताट्ृशापचयथाराजातथाप्रजाः । वेवस्वतपदध्वं सिन्परित्राहिसुढुः खिताम्‌ 
| षइद्वारवासिनीं दीनांशुनींमांदीनवत्सल । ब्रह्महत्यासहस्रम्वागोहत्यानासहसकम 
| गस्यानाञ्च कोरीश्च दहत्येच शुभातिथिः । तस्यां इतं महापुण्य महांदत्त्वामहामुने 
| 'एुद्र समुद्विगां दीनां नाथ समुद्धर । अन्तेतुम्यं द्विजेन्द्राय नभउक्ति हक 
रित भुत्वाशुनीमाहमुनेःखुतः स्वकृतंजन्तवो5अन्तिखखड 
तस्मात्किमु त्वया कायं क्षुद्रया पापशीळया । 
यया भता वशं नीतो रक्षाचूर्णादिमिठ्रिज >> 
साधुभ्यो यत्क्कत पापं स्वस्य दु नत 
साधुभ्यो यत्छृतं पुण्यं स्वस्य दुःखहरम्सवेत.॥ 9८ ! 


६६६. 













१ नए. पोप झकन्दपुराणंमे ॐ २ ° ऱ्य ५ 
उभयं भ्रंशतामेति पापेभ्यो य॑ंत्कृतम्भवेत्‌ । शार्करामिश्चितं क्षीर र 
चिषवृद्धिकरं दृष्टमेचं पापकरं भवेत्‌ । चदत्येचं मुनिखुते शुनी दुःखेकरूपिणी। 

पुनचुक्रोशो्ध्वस्वरं तत्पित्रे बहुंभाषिणी । 
पझचन्धो! परित्राहि शुनींत्वद्द्वारयासिनीम्‌॥ ८१॥ 
त्वडुच्छिष्टाशिनीं नित्यं त्वं पाहीति पुनः पुनः । 
स्वपोष्या ये हि वतेन्ते गृहस्थस्य महात्मनः ॥ ८२॥ 
सेषामुद्धरणंकार्येमिति वेदचिदां मतम्‌। चण्डाला वायसाश्चेच सारमेयाश्च 
गृहस्थानां दयापात्रं प्रत्यहम्वलिभोजिनः। अशक्तं नोद्धरेत्पोष्य॑ 
सोऽधः पतेन्नः सन्देह इतिवेदचिदांमतम्‌ ॥ ८५॥ 
कर्तारमेकं.जगतां हिकर्ता ङत्चात्मना पाति समस्तजन्तूचू । 
दारादिरूपब्यपदेशतो हरिस्तस्मात्तदाज्ञा खलु पो ष्यरक्षा॥ ८६। 
` स्वपोष्यरक्षां परिद्दत्यजन्तुर्देवेन क्लृप्त्या यदि चतंतेऽन्यधीः । 
स देवद्रोग्धा सकलस्य हन्ता कीनाशलोकानजु सम्प्रयाति ॥ ८१॥ | 
छ) कतेव्यत्वाहूयालुत्वादेतामुद्धर ढुमेतिम्‌ । इति तस्या वचःश्रुत्वादुःखातांयागृहेफ 
_ निश्चक्रामग्रहात्तूण पद्चबन्धुदयानिधिः ॥ ८८ ॥ | 
' किमेतदिति तां प्राह पुत्रं सव न्यवेदयत्‌ । स तुपुत्रवचंः श्रुत्वातमेचं प्रहि ट 
| | .प्र्मवन्घुख्वाच . | 

' ` समात्मजकथं वाक्यमीहुशं व्याहृतं त्वया । न साधूनामिदं वाक्य भवतीह * , । 

. आत्मसोख्यकरा; पापा भवन्ति परिभाविताः । पश्यपुत्र जना: सर्वेपरोपक | 

|  शशीसूर्योच्थ पवनो रजनी इतभुग्जलम्‌ । चन्दन पादपाः सन्तःपरोपक क. व्र 

_ अस्थिदानंछत॑ पुत्र कृपयाहिद्धीचिना । देवानामुपकाराय त्वा वतय | 

9 कपोताऽथं स्वमांसानि शिबिनाभूभुजा पुरा । प्रदत्तानि महामहा वा 9 41 | | 












11 


` जीमूतचाहनोराजा पुराऽऽसीत्क्षितिमण्डछे । तेनाऽपि 


१४ मशु चवर] 
"04 भाव्यं भूसुरेण ~ द्वस्तु किम? "च्या 
| | तस्माद्व्यालुना | भूसुरेण विपश्चिता | शुद्ध वषति 











रे तुर्षिशो$ध्यायः. | क शुनीमोक्षमािनिरुपणम्‌ या ला ७०१ 
ह्र दीपयते शासा ग्रहे सदा । तस्मादहं शुनीमेतां याचन्तीश्चपुनःपुनः 
उद्धरिष्ये निजेः पुण्यः पङ्कमञ्नाञ्च गां यथा | 
' इति पुत्रं निराकृत्य प्रतिजज्ञे महामतिः ॥ ६८॥ 
तं कत्तं महापुण्यं द्वादशी दिनसम्भवम्‌ । शुनि!गच्छ हरेर्घाम निधूताऽखिलकल्मषा 
्रामात्सहसा भूप! दिव्याऽऽभरणभूषितां । चिमुच्य देहंजी णतु दिव्यरूपधराशुभा 
शताऽऽदित्यप्रभा जाता साचित्रीप्रतिमा यथा | 
जगामाऽऽमन्त्य तं चिप्रं द्योयन्ती दिशो दश ॥ १०१॥ 
गा दिवि महाभोगान्पश्चाज्ञातामहीतले । नरनारायणाद्ववादुर्घशीनाम् नामतः ॥ 
शाखगुद्धद्वादश्याः प्रभावेण चराङ्गना । देवानाञ्चप्रियाजाता अप्सरस्त्वंचसाययौ 
यद्योगिगम्यं हुतभुक्प्रकाशा वरं वरेण्यं परमार्थरूपम्‌ । 
यत्प्राप्य सन्तोऽपि हि यान्ति मोहं तत्ग्राप रूपञ्च शुनी हि देवी ॥ १०४! 
पश्चात्स पदञ्मवन्धुहि तां तिथि पुण्यवद्धिनीम्‌ । 
ठोवेरीं ख्यापयामास मधुद्विदप्राणचछ्भाम्‌॥ १०५॥ 
कोरीन्दुसूर्य्रहणाधिका सा समस्तरूपाधिकपुण्यरूपा । 
| यज्ञ समस्तेरतिरिच्यमाना द्विजेन ख्याता भुवनत्रये च॥ १०६॥ 
छ हिश्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
पेशाखमासमाहातम्ये नारदास्वरीषसम्वादे शुनीमोक्षप्राभिर्नाम 
चतुविशोऽध्यायः ॥ २४॥ 


१ 





पञ्चविंशो ऽष्यायः 
वैशाखमासमाहात्म्योपसंहारवर्णनम्‌ 
` श्रुतदेच उचाच ॒ ह |} 
यास्तिस्नस्तिथयः पुण्या अन्तिमाः शुक्लपक्षके । जाड ` 

वेशाखमासि राजेन्द्र! पूणिमान्ताः शुभावहाः ॥ १ ॥ 
क रिणीसज्ज्ञा: सर्वपापक्षयाबहाः । माधवेमासियत्पूणस्वानंकत्त नचकषा| 
तिथिष्वेतासु स खायात्पूर्णमेव फळं लभेत्‌ । | 
सर्वे देवास््रयोदश्यां स्थित्वा जन्तून्पुनन्ति हि॥३॥ 

पूर्णायाः सर्वतीर्थश्चविष्ष्णुनासहसंस्थिताः । चतुरदेश्यासयज्ञाञ्चदेवाएतान्युवन्ति |; 
_अह्मघ्तं चा सुरापं वा सर्वानेतान्पुनन्ति हि । एकादश्या पुराजज्ञेचेशाख्यामसृतंगुम 
' द्वादश्यां पालितं तच्च विष्णुनाप्रभविष्णुना । अयोदश्यां सुधां देवान्पाययामासके 
जघान च चतुदेश्यां देत्यान्देवविरोधिनः । पूर्णायांसर्घदेचानांसाख्राज्या5 सिर | 
' ततो देवाः खुसन्तुष्टाएतासांचवर ददुः । तिसणाञ्चतिथीनांचैपरीत्योत्फुङबि् ढः Fe हुँ 
एता वेशाखमासस्य तिरश्च तिथयःशुभाः । पुत्रपौत्रादिफलदानराणां पापहा ॥ 
 योऽस्मिन्मासे च सम्पू्णनल्लातो मचुजाधमः ।तिथित्रयैतुसखात्वापूर्णसे वि 
_ -तिथित्रयेप्यकुर्घाणः स्नानदानादिक नरः । चांडाळी योनिमासाधप्ाई | 
' उष्णोदकेन यः स्नाति माधवे च तियित्रये । रौरवं नरकं याति यात क. 
_ पितुन्देवान्समुद्विश्यदध्यक्नेन दृदाति यः। रायो चिमा रि । 
| भ्रवृत्तानाञ्चकामानां माधवे नियमे कते । अपश्यं चिष्णुसायुञयं 5 ०4. | 
। आमासं नियमासक्तः कुर्याद्यदि दिनत्रये | तेन पूर्णफलम्प्राप्य i 

| 9 यो घे देचान्पितुन्चिष्णं गुरुमुद्दिश्य मानचः । 
न स्नानादि करोत्यद्धाऽमुष्य शापप्रदा बयम्‌ ॥ १६॥ 







































ऽध्यायः ] # चेशाखेऽन्त्यतिथित्रय क 


टू निरायुश्चनिःश्रेयस्कोभवेदिति । इति देवाचरंद्त्त्वा स्वघामानिययुःपुरा 
_ात्तियित्रयंपुण्यंसर्वघौ घचिनाशनम्‌ । अन्त्यं उ ष्करिणीसञ्ुनरपौतरविवद्धनम्‌ 
तरीसुभगाऽऽपूपपायसं पूणिमादिने । ब्राह्मणाय ते रमेत्‌ 
हिपाठन्तु यः कुर्यादन्तिमे च दिनत्रये । दिनेदिनेऽश्वमेधानां फलमेति 
[पठन यः कुव्याञ्च दिनत्रये । तस्यपुण्यफळं घक्तु क शक्तोद्धिवाभुवि 
भिदचं पूर्णायां मचुसूदनम्‌ । पयसास्वाप्य घे यातिचिष्णुळोकमकरमघम्‌ 
मवयस्तु पूजयेन्मशुसूदनम्‌ । न तस्यलोकाः क्षी युगकरपादिब्यत्यये 
' अस्नात्वा चाऽप्यदृत्त्वा च बेशाखश्च गतो यदि । 

स ब्रह्महा शुरुञ्रश्च पितृणां घातकस्तथा ॥ २४॥ 

ग्ठोकाद्ध स्छोकपादस्वा नित्यं भागचतोद्गचम्‌ । 

शाख च पठन्मर्त्यो ब्रह्मत्वं चोपपद्यते ॥ २५॥ 
पे भागवतं शास्त्र श्रणो त्येतद्विनत्रयै । न पापेळिप्यतेक्काऽपि पद्मपत्रमिवास्भसा 
“भुजः प्रापंकश्चित्सिद्धत्वमेवच । केश्रित्प्राप्तो ब्रह्ममाचो दिनत्रयनिषेवणात्‌ . 


क 


गाळ वृष समुत्खज्य चेशाख्याञ्च जलाप्लुतेः । 
घमस्तवन्धनिसुक्तः पुमान्याति परं पदम्‌ ॥ २६॥ 

द्विजेन्द्राय सीदते च कुटुम्बिने । इहापस्रत्युनिसुक्तःपरत्र च परम्त्रजेत्‌ 
| ४ "स्तुयशाखीश्चचयो नयेत्‌ । श्वानयोतिशतंप्राप्य विष्ठायांजायतेक्नमि 
| ० *धेकोटिश्वतीर्थानिभुचसत्रये । सम्भूयमन्त्रयाञ्चक्रु'पापसङ्घातशङ्किताः 
|. जेना अस्माखु पापिष्ठा चिस्रजन्ति स्वकं मलम्‌ | 
कि कथं गच्छे दितिचिन्तासमन्विताः॥ ३३॥ ` 


3 सर्वाधौधचिनाशन! । जना अस्माखुपापिष्ठःस्तात्वा पापानिसचंशः 
| “1 सन्य त्वत्पदं यान्ति त्बदाज्ञाधारिणो सुषि । 


व मुक्ति: रयागमरणेन चा । अथवा मासि वैशाखे नियमेन जलाप्लुतेः ॥ . 


“ मे शरण्यंशरण्यंविभुम्‌ । स्तुत्वा च बहुमि'स्तोनःमाथ्यामाछ जमा 





ह. उस सर्वेषपिक्रषयोमाहात्म्यंपापनाशनम्‌ । लेशस्यलेशंव्याच 





७०४ . # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [२दे 
अस्माकञ्चेच तत्पापंकथं गच्छेज्नार्दनं ॥ ३६॥ ` ` ` . ' ` है जज, 
तदुपायं बदास्माकंत्वत्पादशरणेषिणाम्‌ । इति तीथः प्रार्थितस्तु भगवान्मूतमाक ं 
प्रहसन्प्राह तीर्थानि पेघगस्भीरया गिरा । ' ऱ्य 
श्रीसगचाडुवाच | 
सिते पक्षे मेषसूर्ये वेशाखान्ते दिनत्रये ॥ ३८ ॥ र 
सर्वतार्थमये पुण्ये ममाऽपि प्राणवलमे । यूयं भगोदयात्पूचं वहिःसंस्थजटाप्टुत 
चिमुक्ताघाः पुण्यरूपा भवन्त्वाशु सुनिर्मलाः । भवद्भिश्च विसुक्ताघे्यनस्नातादिनसे| 
तेषु तिष्ठन्तु तत्पापं जनेयु'ष्मद्विरेचितम्‌ । इतितीर्थपदो चिष्णुस्तीर्थाताश्चषरं | 
अजुज्ञाप्यच तान्योगात्तत्रचान्तरधीयत । स्वधामानिपुनः प्राप्यतानिती्ा निनित 
प्रतिवर्षन्तु वैशाख तथैचान्त्यदिनत्रये। तेनाधौ घं विमुच्येच यान्ति निरंश 
ये तु स्नानंनङुर्वन्तिचेशाखान्तदिनतरये । तेभवन्तु समरूतानांजनानांपातकाऽ 
इति शापञ्च तीर्थानि ह्य्रातानां चद्‌न्ति च । 

न तेन सद्ृशः पापो यो न ज्ञातो दिनत्रये ॥ ४५ ॥ | 
विचारितेषुशास्त्रेषु दष्टो न च चे श्रुतः । तस्माद्विनत्रयेकार्यस्नानदानार्चतारि । ॥ 
अन्यथा नरकं याति यावदिन्द्राञ्चतुर्वेशा । इत्येतत्सचेमाख्यातं श्रुतकीर्त महमा | 
पृष्टं चशाखमाहात्म्यंयथाृष्ट॑यथाश्चु तम्‌ । माहात्म्यस्यचळेशो5यंमाधवस्य णि | | 

कात्स्न्याद्वक्तुं च ब्रह्माऽपि नाऽलं वर्षशतरपि । | 

पुरा केलास शिखरे पार्चत्ये शाङ्करः स्वयम्‌ ॥ ४६ ॥ ह 
आह माधवमाहात्म्यं पच्छन्त्ये शतचत्सरम्‌। तथापि नान्तमगमदशक्त विर 

को नु वर्णयितु शक्तः कारत्स्न्यान्माहात्म्यसुत्तमम. ! 

चिना विष्णु जगन्नाथं नारायणमनामयम्‌ ॥ ५: ॥ 


“ €. हि A 
ख्युजेनाना | 
: 55 | 











 नाऽन्तः केनापि | व्याख्यातो हाशक्तत्वान्महीपते! । 
त्वञ्च मासे तु पैशांखे कुरु दानादिसत्क्रियाः ॥ “२ | 







१ हे ०७ 
|द्विशोऽभ्यायः | # बेशाखमासफलथुतिवर्णनम % रेप 
हियुक्त्विसु क्तिश्वसम्पाप्षोषि न संशयः । इति तं बोधयित्वाच मैथिलंजनकाहयम्‌ 
मन्त्र्य गन्तुंचक्रे मनस्ततः। जाताहादः स राजर्षिगंलद्वाष्पाकुलेक्षण: 
फ उत्सव कारयामास स्वाभिवृदध्ये मनोरमम्‌ । 
डु ग्राम प्रदक्षिणीकृत्य शिचिकामधिरोप्य तम्‌॥ ५६ ॥ 
यु क्तः स्वयं पृष्ठमथाऽन्वगात्‌। पुनश्चान्तः पुरम्प्राप्य सकलेविभवैरपि । 
छरमरणेश्चेव गोभूतिळहिरण्यकेः। प्रणम्य च परिक्रम्य तस्थौ प्राञ्नलिरग्रतः ॥ 
शषः स तु महातेजाः शरुतदेचो महायशाः । सन्तुष्टः परमप्रीतोययौ धामस्वकंमुनिः 
द गोद्या चतुर्दश्यां पौणमास्यां च माधवे । स्नान दानं पूजनञ्च कथाश्चवणमेचच 
|साधमंनिरतः स वे मोक्षमचाप्नुयात्‌ । धनशर्मा ब्राह्मणश्च प्रेताश्वेव यथा पुरा ॥ 
| नारद्‌ उचाच 
षितत्परमाख्यानमस्वरीषां तवो दितम्‌ । श्रवणात्सवंपापच्नं सघंसम्पदृ विधायकम्‌ 
सुक्तिञ्च ज्ञानंमोक्षञ्चचिन्दति । इतितस्यवचःधरुत्वा अम्वरीषोमहायशाः 
शनतरतत्तिश्च वाह्मव्यापारचजितः । प्रणनाम तथा मूर्ध्नां दण्डवत्पतितो भुवि 
सरखिलेक्चाऽपिपूजयामासतम्पुनः । सम्यूजितस्तमामन्त्र्यनारदो भगवान्मुनिः 
._ छोकान्तरं ययौ धीमाञ्च्छापान्नेकत्र संस्थितिः! | 
अस्बरीषो5पि राजबिर्नारदोक्तानिमाञ्च्छुभान्‌ ॥ ६६ ॥ 
धर्मान्छृत्वा चिळीनोऽभूत्परे ब्रह्मणि निणणे। 
सूत उचाच 
य इदं परमाख्यानं पापघ्नं पुण्यवर्धनम्‌ ॥ ६७ ॥ | 
1 पठेद्वाएपि स यातिपरमाङ्गतिम्‌ । लिखितं पुस्तकयैषा ग्रहेतिष्ठतिमानदा: 
|. तेषां मुक्ति: करस्था हि किसु तचद्रचणात्मनाम्‌॥ ६६ ॥ 
“| स्कान्दे महापुराण. एकॉशीतिसाहर्यां संहितायां द्वितीये A 
gE नारदास्बरीषसम्वादेफलश्षुतिकथनंनाम पिग व्या 3 | 
` समात्तमिदं वशाखमासमाहांत्यम्‌'' ` 















३ त्स्य 





` ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


` अथाव्योध्यामाहात्स्यारस्भः 


प्रथमो ऽध्यायः 
विष्णुहरिमाहात्म्यवणनस्‌ ` 
जयति पराशरसूनुः सत्यचतीहृदयनन्दनो व्यासः । 
यस्याऽऽस्यकमलगळितं वाङमयमग्दत॑ जगत्पिवति ॥ १॥ 
नारायणे नमस्क्कत्य नस्थेवनरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीश्वेच ततो जयमुदीखेत॥ 
ब्यास उचाच । 
'हिमवद्वासिनःसर्घे सुनयो वेदपारगाः । त्रिकालज्ञा महात्मानो ने मिषारण्यवाणि| 
येवु दारण्यनिरता दण्डकारण्यवासिनः । महेन्द्राद्रिस्तायै थे ये चित ॥| 
जम्बूचनरता ये च ये गोदाचरिवासिनः । वाराणसी श्रिता येच मधय सि 
उज्ञयिन्यां रता ये च प्रथमाश्रमवासिनः । द्वारावतीश्रिता येच बद” ८ 
मायापुरीश्चिता ये चयेचकान्तीनिवास्िनः । एतेचान्येचसुनयः 
कुरुक्षेत्र महाक्षेत्र सत्रे द्वादशचाषिके । वतेमाने च रामस्य क्षितीशस्य | h 
समागताः समाइताः सर्व ते सुनयोऽमलाः ॥ ८ 0226 टे | 
सर्वे ते शुद्धमनसो वेदवेदाङ्गपारगाः । तत्रखात्वा यथान्यायं त्वा ` ` | 


` मार्दवाजं पुरस्कत्य वेदवेदाङ्गपारगम्‌ | आसनेषु विचित्रे 2 ृष्यादिड 04 
कथान्तेषु ततस्तेषां सुनीनांमावितात्मनाम | माजगासममहाः | 


न्द कु ॥ i 
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| | मोऽध्यायः ] द अयोध्यामाहात्म्यचर्णनम्‌ क ह 
.|गसशिष्यः पुराणज्ञो रोमहर्षणसञ्ज्ञकः । तान्प्रणम्य यथान्यायं मुनीनांवचनेनसः 
| उपचिष्टो यथान्यायं सुनीनां चचनेन सः | १३॥ 
अर॑सशिष्यं मुनिवर सूतं वे रोमहर्षणम्‌ । तं पप्रच्छुमुंनिवरा भारद्वाजादयोऽमलळा 
| नवय ऊ्चु 

तत्त श्रुता महाभागनानातीर्थांश्रिताःकथाः । सरहस्यानिसर्वाणिपुराणानिमहामते 
पमतंश्रोतुमिच्छामःल रहरूयंसनातनम्‌। अयोध्यायामहापुर्यामहिमानंगुणोज्ज्वल्म्‌ 
| कीष्रशीसा सदा मेध्याऽयोध्या विष्णुप्रिया पुरी । 

आद्या सा गीयते वेदे पुरीणां सुक्तिदायिका ॥ १७॥ 

सस्थान कादुश तस्यास्तस्याँ के च महीसुजः 

कानि तर्थानि पुण्यानि महात्म्यं तेषुकीदशम्‌ ॥ १८॥ 
अयोध्यासेचनाच्ञणां फलं स्यात्‌ सूत! कीद्रशम्‌ । 

कि चरित्रं सूत! तस्याः का नद्यः के च सङ्गमाः॥ १६॥ 

तत्र सानेन कि पुण्यं दानेन च महामते! 

तत्सव श्रोतुमिच्छामरुत्वत्तः सूत! गुणाधिक! ॥ २०॥ 

पतत्सच क्रमेणव तथ्यं त्वं वेत्थ साम्प्रतम्‌ । : 

अयोध्याया महापुर्या माहात्म्यं वक्तुम्हसि ॥२१॥ 

FE सूत उवाच 

सादा [मिपुराणानितपोधनाः । से तिहासानिसर्वाणिसरहस्यानितत्त्वत 
॥पय प्रवक्ष्यामि माहात्म्यंभवदग्रतः.। अयोध्यायामहापुर्यायथावत्सरहस्यकम्‌ 
0 सं विपुलमतिद्‌ वेद्वेदाङ्गवैद्य श्रेष्ठं शान्तं शमितविषयं शुद्धतेजोविशाळम्‌ । 
सततचिनत विश्ववेच्चैकयोर्नि पाराशय्य परमपुरुषं सर्वदा5ह नमामि ॥२४ 
वेतेतस्मैव्यासायामिततेजसे । यस्यप्रसादाजानामिदायोध्यामहिसामहम्‌ 
दष्चन्तु सुनयः स्के सावधानाः सशिष्यकाः 
गहात्प्यं कथयिष्यामि अयोध्याया महोदयम्‌ 








[॥ २६ ॥ 





७०८ „ ~ कै स्कन्दपुराणस्‌ #; +: 


उदीरितमगस्त्याय रूकन्देनाऽश्राचि नारदात्‌ | . ˆ 
अगस्त्येन पुरा प्रोक्तं छष्णद्वेपायनाय. तत्‌ ॥ २७ ॥ 
क्रषणद्वैपायनाच्चैतन्मयाप्रापँ तपोधनाः । तदहं वच्मि युष्मभ्यंश्रोतुकामेम्य 
नमामि परमात्मानं रामं राजीचलोचनम्‌। अतसाकुसुमश्याम रावण 
अयोध्या सा परा मेध्या पुरी दुष्कृतिडुल्लंभा । 
कस्य सेव्या च नाऽयोध्या यस्यां साक्षाद्धारिः स्वयम्‌ ॥ ३०॥ 
सर्‍यूतीरमासाद्य दिब्यापरमशोभना। अमरावती निभा प्रायः श्चिता बहुतपो 
हस्त्यश्वरथपत्त्याढ्या सम्पदुञ्चा च संस्थिता । 
प्राकाराद्यप्रतोली मिस्तोरणः काञ्चनप्रभः ॥ ३२॥ 
सानूपवेषेः संत्र खुविभक्तचतुष्टया । अनेकभूमिप्रासादावहुभित्तिसुविक्रिया। 
यद्योत्फुलशुभोदाभिर्वापीभिरुपशो भिता । देवतायतनेर्दिव्येर्चदघोषश्च मण्ड 
वीणावेणुम्रदङ्वादिशब्देरुत्कष्टठताङ्गता । शालेस्तालेर्ना लिकेरे+पनसामलकसत || 
तथै ाश्रकपित्थाच्ेरशोकेरुपशो मिता । आरामैविविधेयु क्ता सर्वतुफलपाद '! 
माळतीजातिवकुळपाटलीनागचम्पकेः । करवीरेः काणिकारः केतकाम | 
निस्वजम्बीरकदलीमातुलिङ्गमहाफलः । लसञ्चन्द्नगन्धाढत नांगररुपः 
देचतुल्याप्रभायुक्तद पपुत्रश्च संयुता । खुरूपाभिर्घरस्री भिर्देवखीमिसिवि । ह 
श्रेष्ठ) सत्कविभियु क्ताबृहस्पंतिंसमैहिजेः । वणिग्जनस्तथा पौरःकल्प2 | 
अश्वरुच्चः श्रचस्तुल्येदेन्तिभिर्दिग्जेरिव । इति नाना विमा वे रुपे :> 
यस्यांजातामहीपालाः सू्यचंशसमुद्गवाः इक््वाकुप्रमुखाः सव प्रज! | 
यस्यास्तीरे पुण्यतोया कूजदुशङ्गचिहङ्गमा | सरयूनांम तटिनी 
धमंदरचपरीता सा घघेरोत्तमसडूमा । 
मुनीश्वराश्चिततटा जागर्ति जगदुच्छिता ॥ ४४ ॥ 


दक्षिणाद्वरणादुष्ठाजि सता जाहवी हरे: । चामाडुष्टान्सुतिवर 
तस्मादिमे पुण्यतमे नद्यौ, देवनमस्कते 1 पोः 
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| ्ोऽध्यायः ] # व्यासागस्त्यसम्वादवणनम्‌ ह 
| तामयोध्यामथ प्राप्तो५गंस्त्य कुस्भोद्गचो सुनिः। . ` ` 
यात्राथ तीर्थमाहात्म्यं ज्ञात्वा स्कन्द्प्रसादतः ॥ ३७ | 
पुनःसो5पिक्रत्वायात्रांक्रमेणच। यथोक्तेनविधानेनस्नात्वासन्तप्यतान्पितन 
सकयित्वायथान्यायंदेयताःसकलाअपि | सर्वाण्यपिच 
कित्याजितानन्द्सतोथमाहात्स्यद्शनात्‌ । अभूदगस्त्योरूपेण पुछंकाञचितदिग्रह 
स त्रिरात्रं स्थितस्तत्र यात्रां इत्वा यथाविधि। ` 
फ स्तुचन्नयोध्यामाहात्स्यं प्रतस्थे सुनिसत्तमः॥ ५१ ॥ 
तमायान्तं चिळोक्याऽऽशु बहुलानन्दसुन्द्रम । 
कृष्णद्धपायनो व्यास; पप्रच्छाऽऽनन्द्कारणम्‌ ॥ ५२॥ ` 
व्यास उवाच 
“कि समागतो ब्रह्मन्सास्पतं सुनिसत्तमः । परमानन्द्सन्दोहः संमभूत्साम््रतं तव ॥ 
घ स्मादानन्द्पोपोऽभून्तव ब्रह्मन्वद्र्व मे | ममापि भवदानन्दात्रमोदोहदि जायते ॥ 
i अगस्त्य उचाच 
'हद्थाश्चय्य विस्मयो मुनिसत्तम! । दृष्टाप्रभावं मेऽद्याभूदयोध्यायास्तपोधन 
` तस्मादानन्द्सन्दोहः समभून्मम साम्प्रतम्‌ । 
पच्छ त्यागरूत्यवचनं व्यासः प्रोचाच तं सुनिम्‌॥ ५६ ॥ 
व्यास उवाच 
हितस्वेनविस्तरात्सरहस्यकम्‌ । अयोध्यायामहापुया महिमानंगुणाधिकम्‌ 
कमस्तीर्थयात्रायाः कानि तीर्थानि को विधिः। 
कि फळं स्नानतस्तत्र दानस्य च महासुने/॥ ` 
| प्तत्सच समाचक्ष्व चिस्तराद्वदताम्बर॥ ५८ ॥ 
४ > | ५ ` अगस्त्य उवाच 
६. पमाइुद्धिस्तवजातातपोधन! 1 श्यते ये पच्छा ते हायोध्यामहिमाथिता स 
| ` हय च प्रों यकारो विष्णुरुच्यते | धकारो स्ट्ररूपश्च अयोऽ्यानाम 
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७१० .. ... # स्कन्दपुराणम्‌ # [२१७ 
सर्वोपपातकेयु क्तेत्रनह्नहत्यादिपातकेः । नईयोध्या शक्यतेयस्मात्तामयोध्यांततोहि | 
चिष्णोराद्या पुरी येयं क्षिति न रुपृशाति दिज! क । 
विष्णोः सुदर्शने चक्रे स्थिता पुण्यकरी क्षितौ ॥ ६२॥ क 
केन वर्णयितुं शक्यो महिमाऽस्यास्तपोध्च j 
यत्र साक्षात्स्वयं देवो विष्णुबंसति सादरः ॥ ६३॥ 
सहख्धारामारभ्य योजनं पूर्वतोदिशि । तथेवदिकप्रतीच्यां चे योजनं समतोऽ 
दक्षिणोत्तरभागे तु सस्यूतमसावधिः । एतत्क्षेत्रस्य संस्थान हरेरन्तगृ इस्मत! 
मत्स्याकतिरियं विप्रपुरी चिष्णोरुदीरिता । पश्चिमेतरूयसूद्धा तुगो प्रतारासिताद॥ः 
पूर्वतः पृष्ठभागो हि दक्षिणोत्तमरमध्यमः। ३ 
तस्यां पुर्य्या महाभाग! नाख्ना विष्णुह रिः स्वयम्‌ ॥ १ 
'पूच दृष्टप्रभावोऽसौ प्राधान्येन वसत्यपि ॥ ६७॥ 
ब्यास उवाच 
भगवन्किरप्रभाचो ऽसौ -योऽयं चिष्णुह रिस्त्वया। 
कीर्तितो सुनिशादूंल प्रसिद्धि गतवान्कथम्‌॥ 
एतत्सघ समाचक्ष्व विस्तरेण ममाऽग्रतः ॥ ६८ ॥ 
अगस्त्य उचाच 
चिष्णुशर्मेति चिख्यातः पुराऽभूदुत्राह्मणोत्तमः। वेदवेदारङ्गतत्यः त 
योगध्यानरतो नित्यंघिष्णुभक्तिपरायंणः । सकदा चित्तीर्थयातरा कुव | 
अयोध्यामागतो चिष्णुचिष्णु साक्षाद्वसेदिति ॥७०॥ | 
चिन्तयन्मनसा घीरस्तप कतुससुयत ।स चं तत्र तपस्तेपे वर मर 
ग्रीष्मेपञ्चासिमध्यस्थो ह्यतपत्स महातपाः । वार्षिकेच निरालम्बोहेमर |: 
स्नात्वा यथोक्तविधिना कृत्वा विष्णोस्तथा$चेनम.।. | 
वशीङत्ये्दरियशामं 'चिशुद्धेनाऽन्तरात्मना ॥ ७३ ॥ 
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दिक्रिध्येरविसोमाशिमण्डलानियथाधिधि | कढ्पयित्वाहर्मूतयस्मिन्देशसनातनम्‌ 

म्बरं चिष्णं शङ्चक्रगदाधरम्‌ः। तश्चपुष्पःसमभ्यच्यं मनस्तस्मिञ्चिवेश्यच 

“ह्ृरूपं हरिध्यायञ्जपन्वद्वादशाक्षरम्‌ । चायुसक्षःस्थितरुतत्र विप्रस्रीन्वत्सरान्वसन्‌ 

तो द्विजवरो ध्यात्वा स्तुतिश्वक्रे हरेरिमाम्‌ | प्रणिपत्यजगन्नाथं चराचरगुरंहरिम्‌ 

विष्णुशमा ५थ तुष्टाव नारांयणमतन्द्रितः ॥ ७८॥ 

र विष्णुशमोवाच 

असाद भगवरिचिष्णो! प्रसीद पुरुषोत्तमं । प्रसीद देवदेवेश! प्रसीद कमलेक्षण!॥ 

| ष्ण!जयाचिन्त्यजयचिष्णोजयाव्ययं । जययज्ञपतेनांथाजयचिष्णोपतेचिभो - 

ग पापहरानन्त जय जन्मञ्चरापह्‌ । नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने ॥ ८१ ॥ 

ग्र: सर्वेश भूतेश तमः केटभसूदना । नमस्त्रेलोब्यनाथाय जगन्मूल! जगत्पते ॥८२॥ 

मो देवाथिदेचाय नमो नारायणाय चे । नमः कृष्णाय रामाय नमश्चक्रायुधाय च ॥ 
त्वं माता सचंळोकानां त्वमेच जगतःपिता। | 

_ भयार्तानां सुहृन्मित्रं त्वं पिता त्वं पितामहः॥ ८8 ॥ 

त्वं इचिस्त्वं वषट्कारस्त्वं प्रभुस्त्वं हुताशनः । 

करणं कारणं कर्ता त्वमेव परमेश्वरः ॥ ८५ ॥ 

| शङ्ुचक्रगदापाणे! मां समुद्धर माधव ॥ ८६ ॥ 

| सद्‌ मन्द्रघर! प्रसीद्‌ मधुसूदन! । प्रसीद कमलाकान्त प्रसीद मुबनाधिप ८94 

i | अगस्त्य उचाच  . 45 

F ड स्तुषतर्तसूयमनोभत्तयामहात्मनः । आविवेभूव विश्वात्मा बिलय 

| | केपदापाणिः पौतास्वरधरो 5च्युतः । उवाचस प्रसन्नात्माविष्णुशर्माणमव्यय: 

श्रीभगवानुवाद्ध 

तुष्टोऽस्मि भवतो वत्स महता तपसा5्युना।| 

स्तोत्रेणानेन खुमते! नष्टपापोऽसिसाम्प्रतम्‌॥ ६९ 

"न्द्र वरदोऽहं तचाऽग्रतः । नाऽतप्ततपसा.दरष्डु शक्‍य 













केनाऽप्यहं द्विजं | 
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चिष्णुशम्मोचाच र 
कृतकृत्योऽस्मि देवेश साम्प्रतं तवद्शेनात्‌ । त्वद्गक्तिमचलामेकां मम देहि जार 
श्रीभगवाचुवाच 


भक्तिरस्त्वचलामेवेचे ष्णवीसुक्तिदायिनी । अत्रवारूत्बचलामेच जाहृवीमुक्ति 
इद्‌ स्थानं महाभाग! त्वन्ना्ना ख्यातिमेच्यति ॥ ६४॥ 
अगस्त्य उवाच ड्‌ 
इत्युत्तवादेवदेवेशश्रक्रेणोत्खायतत्स्थलम्‌ । जलं प्रकटयामोस गाङ्गंप 
जलेन तेन भगवान्पवित्रेण दयास्वुधिः | नीरजस्कं भूमितलं क्षणाञ्चक्रं इप 
चक्रतीर्थमिति ख्यातं ततः प्रथ्रति तह द्विज! । 
जातं त्रेळोक्यविख्यातमधौघ£्वंसळच्छभम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तत्र स्नानेन दानेन विष्णुलोकम्बजेन्नरः॥ ६८ ॥ 
ततः स भगवान्भूयो विष्णुशर्माणमच्युतः । कृपया पर्या युक्त उवाच दिज 7 
श्रीसगचाचुचाच 
त्वन्नामपूचिका चिग्रमन्मूत्तिरिहतिष्ठतु । विष्णुहरी तिविख्याता ुक्तानांसुरि 
अगस्त्य उवाच 
इतिश्रुत्वावचो चिप्रोचालुदेवस्यबु द्विमान्‌। स्वनामपूर्विकांमूतिस्थापयार ` 
प्रशृति चिप्रेश! शङ्खचक्रगदाधरः । पीतवासाम्रतर्बादुर्नाख्ाचिष्णुहरि | | 
कात्तिकेशुककपक्षस्यप्रारभ्यदशमी तिथिम्‌ । पूर्णिमामव थिक्कत्वार क 
चक्रतीथनरः स्नात्वा सर्चंपापेः प्रमुच्यते । बहुवर्षेसहस्माणि स्व | 
पितनुद्विश्य यस्तत्र पिण्डान्निर्वापयिष्यति । 
तृपास्तु पितरो यान्तिःविष्णुळोकं न संशयः ॥ १०४ 
चक्रतीथे नरः रूनात्वा दृष्टा चिष्णुहरिं चिभुम्‌ । सर्वपापक्षयंप्राप्य 
स्चशाक्तया तत्र दाचानि दत्त्वा निष्कहमबो नरः 
विष्णुखोके चसेद्वीमान्याव दिन्द्राश्चतुर्दश ॥ १९०७ ॥ 
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हरिरिह परसूर्त्या तस्थिवान्सुक्तिहेतो: । 
तमिह वहुलभक्त्या चक्रतीर्थाभिषेकी 
वसति सुङ्ृतिमूत्तियोंऽचये द्विष्णुलोक्े ॥ १०६॥ 
इति श्रीस्कादे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
ऽयोध्यामाहात्म्ये चिष्णुहरिमाहात्म्यचर्णनंनाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 





द्वितीयो ऽध्यायः 


्रह्मङुण्डसहस्तघारातीथवणनम्‌ 
सूत उवाच | 

अगरुत्यझुनिरित्युक्तवा चक्रतीर्थाश्नयां कथाम्‌। 
विमो विंष्णुहरेऽश्चापि पुनराह द्विजोत्तमाः ॥ १॥ 
| अगस्त्य उचाच 
१1 “हाजगत्ल्नण्ाविज्ञायहरिमच्युतम । अयोध्यावासिनंदेषंतत्रचक्रेस्थितिस्वयम्‌ 
"| त्यकतवांस्तत्र यात्रां ब्रह्मायथाविधि । यजञ्चविधिवचचकरनानासम्मारसंयुतम्‌ 
१ ततः स छृतवां स्तत्र ब्रह्मालोकपितामहः | 
ऊँण्डस्वनाम्ना चिपुळं नानादेवसमन्वितम्‌ ॥ ४॥ 


Mh ॥६॥ 
| पिचकाहचिहङ्गममनोहरम्‌। तडान्तविट्पोल्लासिपतत्विगणलड 
| ` ऽएपः सर्चेस्नाताःशुद्विसमन्विताः । बभूवुस्द्धा विगतर्जस्काषिमल 


॥ | 
कळोलकलितं कलुषापहम्‌ । कुमुदोत्पलकहारपुण्डरीककुलाकुडप. कः 
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देवा ऊचु 
भगचन्त्रहि तत्वेन माहात्म्यंकमछासन । अस्य कुण्डर्यसकलळंखातस्य 
अत्ररूनानेनसवेषामस्माकंचिगतं रजः। महदाश्चयमेतस्य दृष्टा कुण्डस्यचिसिह|ए 
सर्च वयं सुरश्रेष्ठ! कृपया त्वमतो चद्‌ ॥ १०॥ 
ब्रह्मोचाच । | चष 
श्रण्वन्तु सर्व त्रिदशागँ सावधानाः खचिस्मयाः। | 
कुण्डस्यैतस्य माहात्म्यं नानाफलसमन्वितम्‌ ॥ ११॥ ` 
अतरस्नानेनचिधिचत्पापात्मानोऽपिजन्तवः। चिमानंहंससंयुक्तमास्थायरुचिरम सव 
( अध्यासते ) निवसन्ति ब्रहलोकं यावदाभूतसम्छुचम्‌॥ १२॥ | 
अत्र दानेन होमेन यथाशक्त्या सुरोत्तमाः । तुलाश्वमेधयो'पुण्योप्राप्युयुमुतिसत्त 
ममास्मिन्सरसिश्रींमाञ्जायतेरनानतोनरः । तस्मादत्र विधानेनस्नानंदानंजपार 
सर्वयज्ञसमंस्याद्वेमहापातकनाशनम्‌ । ब्रह्मकुण्डमिति ख्यातिमितोयास्यत्य | 
अस्निन्कुण्डेचसानिध्यंभविष्यतिसदामम । कासिकेशुद्कपक्षस्यचतुर्दश्याँसुर 
यात्रा भविष्यति सदा सुराः! साम्वत्सरीमम । शुभप्रदा महापापराशिता | 
स्वणंश्ववसदादेयंवासांसिविविधानिच । निजशक्त्याप्रकर्तव्यासु 
अगस्त्य उवाच 
इत्युक्तवा देघदेवोध्यं ब्रह्मा लोकपितामहः। अन्तर्दधे खुरेः साड तीर्थ हर क 
तदाप्रभ्रति तत्कुण्डंविख्यातंपरमस्भुवि । चक्रतीथांच्यपूर्चस्यां शै 
सूत उचाच 
इत्युक्तवा स तपोराशिरगरुत्यः कुम्भसम्भवः । 
पुनः पृष्टो मुनिवरो व्यासायाऽचीचदत्कथाम्‌॥ २१ ॥ 
अगरूत्य उचाच | 
अन्यच्छुणु महाभाग! तीथदुष्छृतिदुल्लभम । अरणमोचनसव्झन्ठ र ज्य 
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ह| हाकुण्डान्मुनिवर! घञुःससशतेन च । पूर्वोत्तरदिशाभागे संस्थितं सरयूजळे ॥२३॥ 
तत्र पूव सुनिवरो लोमशोनाम नामतः। तीथेयात्राप्रसङ्गेन स्नानञ्चक्ने दिधानतः॥ | 
[हितः स ऋणनिमुक्तो वभूच गतकल्मषः । तदाश्चय्यं महदष्ठ मुनीन्सानन्दमत्रवीत्‌ 
|एसन्त्वेतस्यमहतोशुणांस्तीर्थवरस्य वे । भुजावृध्वंतथाठत्वाहषेणा55हाश्रुलोचन: 
म लोमश उवाच 
श्रणमोचनसञ्जन्तु तीथमेतद्सुत्तमम्‌। यत्र स्नानेन जन्तूनाम्रणनिर्यातनम्भवेत्‌ ॥ 

ऐहिक पारळो किक्यं यद्वणत्रितयं नृणाम्‌ । 

तत्सच सूनानमात्रेण तीर्थेऽस्मिन्नश्यति क्षणात्‌॥ २८ ॥ 
१] सबंती्थोत्तमं चतत्सद्यः प्रत्ययकारकम्‌ | मया चाऽस्य फलं सम्यगनुभूतमृणादिह 
तस्मादत्र चिधानेनस्नानंदानञ्चशक्तितः । कत्तंव्यंश्रद्धयायुक्तःसवंदाफलकाङ्क्षिभिः 

स्नातव्यञ्च सुवर्णञ्च देयं वस्त्रादि शक्तितः॥ ३१॥ 

अगस्त्य उवाच 

इत्युक्तवा तीथमाहात्म्यं लोमशो सुनिसत्तमः। El, 
| अन्तद्धे मुनिश्रेष्टः रुतुवंस्तीर्थगुणान्सुदा॥ ३२॥ ज 
|'चेतत्कथितं विप्र! ऋणपमोचनसज्शकम्‌ । यत्रल्तानेनजन्तूताखणंन्शृतितत्क्षणात्‌ | 
| | | अणमोचनतीथन्तु पूर्वतः सरयूजले ॥ ३३॥ | | 
| उंदिशत्या तीर्थञ्च पापमोचनसञ्ज्ञकम्‌ । सर्वपापविशुद्धात्मा तत्र खानेन मानवः हि 
| जायते तत्क्षणादेच नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ २४ ॥ | 

जला ठच ॥ | 

झल्देशसम्भूतो कि जिन कहि. ड पापात्मा समजायत ॥ | 
छ नास्ना नरहरिट्विजः। असत्सङ्गग्रमा sm नागवि | 
| 'शाविधानि पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च । हृतवान | क 
| भाचित्साधुस्गात्तर्थयातराप्रसङगतः | अयोध्यामागतोविप् we समभूतक्षणात्‌. | 
0... थेतुल्ातःसत्सड्धतोद्विजः। पापराशिविनष्टो$ल्यनिष्या विमानमारहाबिष्युलेक्गतोदिज ोद्विजः 
1 | गत तन्मूडिनि पुष्पवृष्सिनीश्वर । दिव्यं चिमानस ` _ | 
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तदददष्टामहदाश्चय मया च द्विजपुङ्गव! । श्रद्वया परयातत्र इते स्नान विशेषतः ॥ | | 
माघक्कष्णचतुर्दश्यां तत्र खाने व्रिशेषतः । 
दानञ्च मचुजः काय्य सवेपापविशुद्धयै ॥ ४२ ॥ 

' अन्यदा तु ळते खाने सर्वपापक्षयो भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
पापमोचनतीर्थे तुपूवन्तु सरयूजञळे । धनुः शतप्रमाणेन वत्तेते तीर्थमुत्तमंम्‌॥४॥ 
सहस्रधारासञ्ज्न्तु सवकिल्बिषनाशनम्‌ । यस्मित्रामाक्षया चीरो लक्ष्मण; ५ 

प्राणानुत्सृज्य योगेन ययो शेषात्मतां पुरा ॥ ४५॥ 
साद्धहस्तत्रयेणच प्रमाणं धनुषो चिदुः । घतुर्भिहंस्तकेः संख्यादण्डइत्यमिधीगे| त 











सुत उवाच | 
श्र € कुस्भयो निसुनेस्तदा = ड /- भक्तदा तत 
इत्थंतदासमाकण्य । कष्णद्वपायनोव्यासःपुनःपप्रच 
व्यास उचाच २ 
सहस्नघारामाहात्म्यंविस्तराद्ठद सुचत! । शण्यंस्तीर्थस्य माहात्म्यंनतुप्यातम' | 
अगस्त्य उचाच | 


सावधान; श्टणु मुने कथां कथयतो मम । सहस्रधारातीथेस्य समुत्पत्तिमह | 
युरा रामो रघुपतिदेवकार्य विधायवे | कारेन सह सङझ्य मन्तरं चक्रे नरोंवए 
आचां मन्त्रयमाणो हि यः पश्येद्‌न्तिकागतः। | 
मया त्याज्यो भवेतिक्षप्रमित्थे चक्रे स सम्विदम्‌॥ ५१ ॥ ! 
तस्मिन्मन्त्रयमाणेहिद्वारेतिष्ठतिलक्ष्मणे | आगतःसतपोरागिर्ढुबासास्तीजसाकि | 

आगत्य लक्ष्मणं शीघ्रं प्रीत्योचाच श्रुधाऽऽकुलः ॥ ५२ ॥ 
[ दुर्वासा उवाच | 
f सौमित्रे! गच्छ शीघ्र त्व॑ रामाग्रे मां निवेदय । 
1 ` कार्याथिनमिदं बाक्यं नाऽन्यथा कतुमहेसि ॥ ५४ ॥ 

| अगस्त्य उवाच बर 

शापाद्रीतः स सोमित्रिद्ठु त॑ गत्वातयो पुरः । मुनिनिवेदयामा 








४ तीयोऽध्यायः ] # नागपूजनमहत्त्वव्णनम्‌ # 
| दुर्वांससं तपोराशिम जिनन्द्नमागतम्‌ ॥५५॥ . 
एमो$पि कालमामन्त्र्यप्रस्थाप्यचवहिर्ययौ । दृष्टा सुनितंप्रणत/सम्भोज्यप्रभुराद्रात 
फॅ दुर्वाससं झुनिवर प्रस्थाप्य स्वयमादरात्‌ । 
सत्यभङ्गभयाद्वीरो लक्षमणं त्यक्तवांस्तदा ॥ ५७॥ | 
॥|व्श्मणो5पि तदा चीरः कुर्बेन्नवितथं वचः । भरतुर््यष्ठल्य सुप्तिः सरयूतीरमाययौ 
ग तत्र गत्याऽथ च स्नात्वा ध्यानमास्थाय सत्वरम्‌ । 
चिदात्मनि मनः शान्तं सङ्गम्याऽचस्थितस्तदा ॥ ५६॥ 
है| कः प्रादुरभूत्तत्र सहस्रफणमण्डितः । रोपश्चश्चुःश्रचाः श्रेष्ठ: क्षिति भित्त्वासहस्रघा 
| सुरलोकात्सुरेन्द्रोषपि समागादमरेः सह ॥ ६० | 
झा त; रोपात्मतां यातं लक्ष्मण सत्यसङ्गरम्‌ । उवाचमधुरं शक्रःसुराणांतत्रपश्यताम्‌ 
इन्द्र उवाच 
ब्णोत्तिष्ठ शीघ्र॑त्वमारोह स्वपदं स्वकम्‌। देवकायं इतं वीर! त्वया रिपुनिषृद्न 
'णबपरमंस्थानंपाप्नुहित्व॑खनातनम्‌ । भवन्मूतिःसमायातः शेषोषपिविलसत्फणः | 
श लघाक्षितिभित्त्वासहस्रफणमण्डळेः । क्षितेःसहसत्रच्छिद्रेबयस्माद्रित्त्वालमुद्दता: 
क िसाहस्रमणिभिर्दग्धाः शोषस्य सुचत! । तस्मादेतन्महातीथ सरयूतीरगं शुभम्‌ 
| ख्यातं सहस्नधारेति भविष्यति न संशयः ॥ ६५॥ 
| “शनमाण तु धनुषां पञ्चचिशतिः। अत्र खानेन दानेन थाद्धेन श्रद्धयान्वितः ॥ 
| १ सवंपापविशुद्धात्मा विष्णुलोक व्रजेन्नरः ॥ ६६ ॥ 
| अत्र खातो नरो धीमाञ्छेषं सम्पूज्य चाऽव्ययम्‌। 
Ee तीथ सम्पूज्य चिधिचद्विष्णुलोकमवाप्डुयात्‌॥ ६७॥ 
| ` यञां चिधिपुरःसरम्‌ । शोपरूपाहिबद्य यासूज्याविधा चरी क 
| “जिचवासां सिददेयानिश्रद्धयान्वितैः । खान दानं हरेः पूजासवंसक्ष हा जक 
|, “महातीर्थ सर्वकामफलप्रदम्‌ । क्षितौ भविष्यति सदाना* कार्या विचारणा 
5 रुक्ेपक्षरूय.या तिथिः पञ्चमीभवेत्‌ । तस्यामत्रप्रकततेव्यो नागाबुद्दिएग्यल्षतः 
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उत्सचो विपुळः सद्भिः शेपूजापुरःसरम्‌ । उत्सवे तु छते तत्र तीर्थमहति गाई ४ 
| सन्तोष्य च द्विजान्भक्त्या नागपूजापुरस्सरम्‌ । : 
सन्तुष्टाः फणिनः सर्वे पीडयन्ति न माजुषान ॥ ७२ ॥ : | 
देशाखमासे ये रानं कुघेन्त्यच समाहिताः । न तेषां पुनरावृत्तिः कल्पकोरिशीणी 
तस्मादत्र प्रकर्तव्यं माधवे यत्नतो नरे: । स्थानं दानं हरिःपूज्यो ब्राह्मणाश्व विशेष 
तीर्थे कृतेऽत्र मजुजेः सर्वकामफलप्रदः ॥ ७५॥ | 
चिष्णुमुद्दिश्ययोदद्यात्सालङ्कारांपयस्विनीम्‌ | सवत्सामत्रसत्तीरथेसत्पात्रायद्विशग 
तस्य वासो भवेन्नित्यं विष्णुलोके सनातने । अक्षयंस्वगमाप्नो तिती्थ्नानेनमात| मग 
अत्र पूज्यौ विशेषेण नरेः श्रद्धासमन्वितेंः । वेशाखे मारूयलङ् ेर्वखेश्चदि 
लक्ष्मीनारायणप्रीत्ये लक्षमीप्राप्त्ये विशेषतः। 
वेशालेमासि तीर्थानि पृथिवीसंस्थितानि घे ॥ ७६॥ 
सर्चाण्यपि चसङ्गत्यस्थास्यन्त्यत्रनसंशयः । च 
सर्वतीर्थावगाहस्य भविष्यति फळं महत्‌ ॥ ८° ॥ 
| अगस्त्य उवाच 
इत्युक्तवा सुनिराजेन्द्रो लक्ष्मणं सुरसङ्कतम्‌। रोषं संस्थाप्यतत्तीथे भूमा 
लक्ष्मणं यानमारोप्य प्रतस्थे दिवमादरात्‌ ॥ ८१ ॥ | 
तदाप्रभृति तत्तीर्थचिख्यातिपरमां ययो । घेशाखेमासितीर्थस्यमाहात्म्य 
पञ्चस्यामपि शुक्वायां श्रावणस्य विशेषतः । अन्यदापर्वोणि श्रेष्ठंवि हेला 
सहस्रधारातीर्थ च नरः स्वगंमवाप्चुयात्‌ ॥ ८२ ॥ | 
चिधिवदिह हि घीमान्ल्ानदानानितीर्थेनरवरा इहृ श्यां 4" i 
खस इह विपुळभोगान्निर्मलात्मा च भक्तया भजति अुजगशायिशीपत ते ॥ 
| > =; इति काचे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां क | 
चेष्णचखण्डेऽयोध्यामाहात्म्ये ब्रह्मछुण्डंसहरलशा तीर्थ ह । 
माहात्म्यचर्णनंनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ I - 
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चनद्रसहस्ततरतोद्यापनवर्णनम्‌ 
सूत उवाच 
ति रत्वा वचो धीमानादरात्कुस्भजन्मन | मोवाचमधुरंबाकयंृषड्वेपायनोसुनि | 
व्यास उवाच 


क| ग्गवन्नदुतमिदं तीर्थमाहात्म्यसुत्तमम्‌ । श्रत्वा त्वत्तो मम मनः परमानन्दमाययौ ॥ 
छ| भ्यत्तीर्थवर' ब्रूहि तत्वेन मम *रण्वतः | न तृप्तिरस्ति मनसः श्रण्वतो मम सुचत! 
अगरुत्य उवाच 
गणु विप्र! प्रचक्ष्यासि तीर्थमन्यदचुत्तमम्‌ । स्वगंद्वारमिति ख्यातं सर्वपापहरं सदा 
स्वगद्वारस्य माहात्म्यं चिस्ताराद्वक्तुमीश्वरः । “ऱ्या 
नहि कश्चिद्तो वत्स! सङ्क्षेपाच्छणु सुव्रत! ॥ ५॥ i 
| ऋन्रधारामारभ्य पूर्वत सरयूज ले । षट्‌त्रिशद्धिका प्रोक्ता धनुषां षट्शती मिति 
| भदरारस्य विस्तार; पुराणज्ञेविशारदैः । स्वर्गद्वारसम तीर्थ न भूतं न भविष्यति | 
| पसत्यपुन; सत्यं नासत्यं ममभाषितम्‌ । स्वगेद्वारसमंतीथंनास्तित्रह्माण्डगोळके . 
हित्वादिव्यानिभौमानितीर्थानिसकलान्यपेि| | | 
मातरागत्य तिष्ठन्ति तत्र संश्रित्य सुव्रतं ॥ ६॥ | 
| आद प्रकतंब्यं प्रातःानं विशेषतः । सर्वतीर्थावगाहस्य फलमात्मनः ईप्सता । 
त्यजन्ति प्राणिनः प्राणान्स्वगंद्वारन्तरेद्विज! के 
भयान्ति परमं स्थानं चिष्णोस्तेनाऽत्र संशयः ॥ ११॥ ह 
|. ` पश्यरुचगप्राप्तिकरंनृणाम्‌ । स्वर्गदवारमितिख्यातंतस्मात्तीथंमचुत्तमम॒ . 
क | ४ रसदुष्माप्यं देवेरपि न संशयः । यद्यत्कामयते तत्र तत्तदाप्नोति मानवः ॥ 
| 3२ परा सिद्धिः स्वगंद्वारे परागतिः । जप्तं दत्त इतं हुं तप्तस्तप्तंशतअयत्‌ | 
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ध्यानमध्ययनं सर्च दानं भवतिचा5क्षयम्‌॥ १४॥ 
जन्मान्तरसहस्रेण यत्पापं पूर्वसञ्चितम्‌। सूवगंद्वार्प्रविष्टस्य तत्सर्वं बजति 
ब्राह्मणाः क्षत्त्रिया वेश्याः शूद्रा चे वर्णसङ्कराः । )॥ 
` क्मिस्लेच्छाश्व ये चाऽन्ये सङ्कीर्णाः पापयोनयः ॥ १६॥ | र 
कीटाः पिपीलिकाश्वेवयेचान्येस्ट्गपक्षिणः । कालेन निधनं प्रातताःस्वगदारेषपु 
कौमोदकीकराः सर्व पक्षिणो गरूडध्वज्ञाः । शुभेचिष्णुपुरेचि षणुर्जायन्तेततरमानन 
अकामो :वा सकामो वा अपि तीर्थगतोऽपि चा । 
स्वगद्वारे त्यजन््राणान्विष्णुळोके महीयते ॥ १६॥ 
मुनयो देवताः सिद्धाः साध्या यक्षा मरुद्गणाः । यज्ञोपवीतमाचेणविमाग न शेष 
मध्याहेऽत्र प्रकुर्वन्तिसानिध्यंदेवंतागणाः । तस्मात्तत्रप्रकुचन्तिमध्याहेखानमादग 
कुर्चन्त्यनशनं ये तु स्वर्गद्वारे जितेन्द्रिया; । प्रयान्ति परमंस्थानंयेचमासोप र 
अन्नदानरता ये च रल्लदा भूमिदा नराः । गोवस्त्रदाश्व विप्रेभ्यो यान्ति ते भवनं | ३ 
यत्र सिद्धा महात्मानोमुनयः पितरस्तथा । स्घर्गप्रयान्तितेसचस्वगद्वारंततर | 
चतुर्दाच तनु छृत्वादेवदेवों हरिःस्चयम्‌ । अत्र चे रमते नित्यं म्राठमिः सह | 
त्रहलोकं परित्यज्य चतुर्वक्त्रः सनातनः । अत्रेवरमते नित्यं देचेः सह पिता | 
कलासनिलयावासी शिवस्तत्रेव संस्थितः ॥ २७ ॥ 
मेरुपन्द्रमात्रोऽपि राशिः पापस्य कर्मणः । रुवगद्वारंसमासाय 
या गतिज्ञांनतपसां या गतिर्यज्ञयाजिनाम्‌ । स्वर्गद्वारे सुतानां म 
ऋषिदेवासुरगणजंपहोमपरायणः | यतिसिर्मोक्षकामेश्च स्वगद् 
पष्टिच्षसहस्राणि काशीवासेषु यत्फलम्‌ । तत्फलं सिति [ 
यागतियोँगयुक्तानांचासणास्यांतनुत्यजाम्‌ । सा गतिःस्माः 
| स्वगद्वारे स्तः कश्चिन्नरकं नेच पश्यति । ` 
केशवाजुयरहीता हि सचे यान्ति परांगतिम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भूलोके चाऽन्तरिद्षे च दिचि तीर्थानि यानि त्रय. 
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अतीत्य वतंते. तानि तीर्थान्येतद्‌ डिजोत्तमा,॥ ३४ 
बिष्णुमक्ति समासाद्य रमन्ते तु सुनिश्चिताः | 
१4 संहृत्य शक्तितः कामं विषयेषु हि संस्थितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
एक्तितःसवतोयुकःवाशक्तिस्तपसिसंस्थिता । नतेषांपुनरावृत्तिःकल्पकोरिशतेरपि 
हषत्यमानो5पियो विद्वान्वसेच्छखशतेरपि । सयातिपरमं स्थानं यत्र गत्वा नशोचति 
द्वारे चियुज्येत सयाति परमाङ्गतिम्‌। उत्तर दक्षिणंचा५पिअयनंनचिकल्पयेत्‌ 
(फ़िस्तेषां शुभःकालःस्वर्गद्वारं श्रयनि 


तये । स्नानमात्रेणपापानिबिलयंयान्तिदेहिनाम्‌ 
गवत्पापानि देहेनयेकुर्घन्ति जनाः क्षितौ । अयोध्या परमं स्थानतेषामीरितमादरात्‌ 
षिण मासि सितेपक्षेपश्चदश्यां विशेषतः । तस्यसाम्वत्सरीयात्रादेवश्चनद्हरेःस्सृता 
िन्बुद्यापनं चन्द्रखहस्रं ब्रतयोगिभिः । कार्य प्रय्षतो विप्र! सर्वयज़्फलाधिकम्‌ 


तस्मिन्कृते महापापक्षयात्स्चगों भवेन्द्रणाम्‌ ॥ ३३॥ 






fi श्रीव्यास उचाच 
लू तस्वेनतस्यचन्दहरेः शुभाम्‌ । उत्पत्तिञ्च तथाचन्द्वतस्यो्यपनेिधिम्‌ |. 
श अगस्त्य उचाच 


| अयोध्यानिळ्यं विष्णुनत्वा शीतांशुरुत्सुक्तः । 

ओ- आरच्छत्तीर्थमाहात्म्यं साक्षात्कतु सुधानिधिः ॥ 

म अनाऽऽगत्य च चन्द्रो$थ तीर्थयात्रां चकारसः॥ ४५॥ 
| भेष विधिपूर्वञ्च नानाश्चयसमन्वितः । समाराध्य ततो विष्णु तपसा दुश्चरेण च 


| प्रसाद 
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| ' समासाद्य स्चाभिधानपुरस्सरम्‌ । हरि संस्थापयामासतैनचन्दरहरिःस्छृतः 
'फैपप्रसादेन ततस्थानं जातमद्गुतम्‌। तद्धि गुह्यतमं स्थानं वासुदेवस्य छत 
€| सर्वेषामेव भूतानां भतुरमोक्षस्य सर्वदा । | 
| अस्मिल्सिद्धाः सदा चिप्र! गोबिन्द्वतमास्थिताः॥ ४९ ॥ 

| गवालिङ्गघरानित्य विष्णुलोकाभिकाहिणः 1. ` 

|  अम्पस्थन्ति परे योगं सुक्तात्मानो जितेन्द्रियाः॥ ५० ॥ 


| 
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यथाधर्ममचाप्रोति अन्यत्र न तथा क्चित्‌ | दानं व्रत तथा होमःसचमक्षयतां -{ ह 
सर्वकामफलप्रातिजायते प्राणिनां सदा । तस्मादन विघातव्यंप्राणिमियत्रततञ पु 
दानादिकं चिप्रपूजा दस्पत्योश्च विशेषतः ॥ ५२ ॥ Fi 
सर्वयज्ञाधिकफळं सर्वेतीर्थावगाहनम्‌ । सर्वदेवावळोकस्य यत्पुण्यं जायते 
तल्सर्द जायते पुण्यं प्राणिनामस्य दर्शनात्‌ । तस्मादेतन्महाक्षेत्रं पुराणादिप तो 
उद्यापनविधिश्चात्र दभि्डिजपुरस्सरम्‌ । अधरे चन्द्रहरेश्वन्द्रसहस्ततनतसब्जक: [| 
गतेवर्षदवयै साड पञ्चपक्षे दिनद्वये । दिचसस्याऽएमे भागे पतत्येकोऽधिमास् फं 
ञ्यधिके चा अशीत्यव्दै चतुमांसयुते ततः । अवेव्वल्द्रसहस्ञे तु तावज्जीवति यात 
_ - उद्यापनं प्रकत्तव्यं तेन यात्रा प्रयल्लतः ॥ १9 ॥ | 
यत्पुण्यं परमं प्रोक्तं सततं यज्ञयाजिनाम्‌ (सत्यवादि यत्पण्यं यत्युण्यंहेमदागि i 
तत्पुण्यं लभते चिप्र सहस्लाव्द्स्य जीविभिः ॥ ५८ ॥ 
सर्वसौख्यप्रदं ताद्वक्पुण्यत्रतमिहोच्यते ॥ ५६ ॥ | 
चतुर्दश्यां शुचिः खात्वा दन्तघाचनपूर्वकम्‌ । चरितत्रह्मच्यश्च जितवाक्ावम' E 
पौर्णमास्यां तथा कृत्वा चन्द्रपूजां च कारयेत्‌ ॥ ६० ॥ | 
पूचञ्च मातरः पूज्या गोर्यादिकक्रमेण च । ऋत्विजः पूजयेद्वचयाद षः 220 ५ 
प्रयतेः प्रतिमा कार्या चन्द्रमण्डलसन्निभा । सहखसङख्या हाथचातदद्ध बा | र 
निजवित्तानुमानेन तदर्द्धेन तदद्धिकम्‌॥ ६९॥ 
ततः भ्रद्धाजुमानाहा कार्या वित्ताचुमानतः । अथवा षोडश क ` 
चन्द्रपूजां ततः कुर्यादागमोक्तविधानतः । माषैः षोडशभिः कार्या दी 
सोममन्त्रेण होमस्तु कायो चित्तानुमानतः । प्रतिमास्थापनं | 





«tf ४ 













| 
T 





शुमा बिधा 


सोमोत्पत्ति सोमसूक्तं पाठयेच्च प्रयत्नतः । चन्द्रपूजांततः- "वि 
चन्द्रन्यासं कळान्यासं कारयेन्मण्डलेजलम्‌ । एकादशे न्द्र्य्न्या ० 


४ भै 


AL 


| चन्द्रविम्वनिभं काप्यंमण्डळंशुभतण्डुळेः। मध्येचकलशम्स्धा षि] 
| १ Be नकरव्य“ | 
' चतुरख्रषुसम्पूणान्कलशान्स्थापयेद्वहिः। मण्डले चन्द्र ही 3 


| क्लीयो5व्यायः ] ॐ चन्ट्रलहसत्रतोद्यापनचिधिवणेनम्‌ अ ७२३ 
+ |हांशवे नमश्चैच सोमचन्द्राय चे नमः | चन्द्राय विधवे नित्यं नमः कुमुद्वन्धवे ॥ 
परधांशवे च सोमाय आओषधीशाय चे नमः | नमोऽव्जायसुगाङ्गायकलानां ई 
याय शर्वरीपतये नमः । जेवावृकाय सततं Mme 
एवं पोडशभिश्चन््रः रूतोतव्यो नामिः क्रमात्‌ ॥ ७३॥ 
| तो वे प्रयतो दद्याडिधिवन्मन्त्रपूर्वकम्‌ । शद्धुतोयं समादाय सपुष्पफलचन्दनम्‌ ॥ 
१|मस्तेमासमासान्ते जायमानःपुनःपुनः । गृहाणाघ्यशशाङ्क। त्वं रोहिण्यासहितोमम 
| खं सम्पूज्य विधिवच्छशिने प्रणतोभवेत । पोडशान्येचकलशाडुग्धपूर्णाःसरत्ञकाः 
ह सचस्त्राच्छाद्नाः शान्त्ये दातव्यास्ते द्विजन्मने । 
अभिषेकं ततः ङुर्यात्पायसेन जलेन तु ॥ ७9 ॥ 
इत्विजां मनसस्तुष्टिः कार्या वित्ताचुमानतः । ब्राह्मणंभोजयेतत्र सकुटुस्बंविशेषतः 
|उतीयोप्रयत्नेन वस्रेश्च डिजदस्पती । कर्तव्यञ्च ततो भूरिदक्षिणादानमुत्तमम्‌ ॥ 
माच प्रदातव्या द्विजेभ्यो घेजुपूचिकाः । सुचण रजतं वस्रं तथान्नं च विशेषतः 
| दातव्यं चन्द्रसुप्रीत्यै ह्षादेवं द्विजन्मने ॥ ८० ॥ 
पासविधानेन दिनशेषं नयैत्सुधीः । अनन्तरे च दिवसे कु्याद्वगवदर्चनम ॥ 
श. चान्धवः सह भुञ्जीत -नियमशश्च चिसज्जयेत्‌ ॥ ८१॥ | 
व इर्ते चन्द्रसहरू' व्रतमुत्तमम्‌ । ब्रह्मप्नोउपि ऽर न न ग्या 
| मतेनाऽनेन शुद्धात्मा चन्द्रलोक ब्रजञेक्षरः ॥ ८२॥ 
पथ भवेदिप! परियो नारायणस्य च । एवं करोति नियतं कृत्यो भवैत्नर' 
£| इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहंयां संहितया द्वितीये 
चेष्णवखण्डे$योध्यामाहात्म्ये चन्द्रसहस्रत्रतोद्यापनविधि" | 

बर्णनं नाम तृतीयो$ध्यायः॥ २॥ 














चतुथो ऽध्यायः 
धर्महरिस्वर्ण दात्स्यनण | 
घमहरिस्त्रण खनिमाहात्म्यवणनम्‌ 
अगरूत्य उचाच 
तस्माञ्चन्द्रह रिस्थानादागनेऱ्यां दिशि संस्थितः। 
देवो धर्महरिर्ञाम कलिकल्मएनाशकः ॥ १ ॥ 
चेदवेदाङतच्वज्ञः स्वकर्म परिनिष्ठितः । 
पुरा समागतो धर्मस्तीर्थयात्राचिकीषया ॥ २ ॥ 
आगत्य चचकारोच्चेयांत्रांतत्राइरेणसः 1 दृष्टामाहात्म्यमतुळमयोध्यायाः 
चिधाय स्वभुजावध्वो विप्रो ऽचो चन्सुदा स्वितः । 
अहो रम्यमिदं तीर्थंमहो माह।त्म्यसुत्तमम्‌॥ ४ ॥ 
अयोध्यासद्रशी कापि दृश्यते नाऽपरा पुरी । 
या न रूपृशति चस्रुधां विष्णुचक्रस्थिताऽनिशम्‌॥ ५ ॥ 
यस्यां स्थितो हरिः साक्षा त्सेयं केनोपमी यते । 
अहो तीर्थानि सर्वाणि चिष्णुळोकप्रदानि चे॥ ६॥ 
अहो विष्णुरद्दोत्तीर्थमयोध्याऽहो महापुरी । म 
अहो माहात्म्यमलुळे कि न.स्छाघ्यमिहास्थितम्‌ ॥2॥ . दी 
इत्युक्त्वा तत्र बहुशो ननर्तप्रमदाकुलः । घर्मोमाहात्म्यमाळोक्यअय | pi | 
तं तथा नतंमानंचे धर्म दृष्टा कृपान्चितः। आविबंभूच न्पीतबासाहार : ७ 
तं प्रणम्य च धर्मोऽथ तुष्टाच हरिमादरात ॥ ६ ॥ . 
धर्म उवाच 
नमः क्षीराब्धिचासाय नमः पर्यङ्कशायिने । 
नमो शङ्करसंरूपृष्टदिव्यपादाय विष्णवे ॥ १० ॥ 























| हुयोउच्यायः क धर्महरिस्थापनमहत्त्वचण॑नम्‌ कं, ७२५ 


|्याऽखितखुपादाय नमोऽजादिप्रियाय ते । गुभाङ्गाय सुनेत्राय माघ 
ओएररविन्दपादाय पझनाभाय च नमः । नमः सुने ली 


योगनिद्राय योगक्षर्भाचित्तात्मने । ताक्यासनाय देवाय गोविन्दायनमोनमः 
सुनासाय सुललाटाय चक्रिणे | सुवस्राय सुघणाय श्रीधराय नमोनमः ॥ 

नमस्तुभ्यं चारुजङ्घाय ते नमः । सुवासाय सुदिव्याय सुविद्याय गदाभूते 

[य च शान्ताय चामनाय नमोनमः । धर्ममियाय देवाय नमस्ते पीतवाससे ॥ 

अगस्त्य उचाच | 

सतुतो जगन्नाथो धर्मेण श्रीपतिमुंदा । उवाच स हषीकेशः प्रीतो धर्ममुदारधी 

श्रीभगवानुचाच 

पिई भवतो धर्म! स्तोञ्रेणानेन खुबत! । चरम्बरय धर्मक्षा यस्तैस्यान्मनस; प्रिय; 

स्तोत्रेणानेन यः स्तौति मानवो मामतन्द्रितः 

ज पूजितः श्रीयुतःसदा ॥ १६॥ 

| धर्म उवाच 

| ुरोऽसि भगचन्देचदेच! जगत्पते! । त्वामहंस्थापयाम्यत्र निजनाम्ताजगदुगुरो 

| अगरूत्य उवाच | 

त सम्प्रोच्या.भवद्धर्महरिविभु;। स्मरणादेच मुच्येत नरो धर्महरेविभोः 

|` “० स्नात्वा सुचिन्ताकुलमानसः। देवं धर्महरि पश्येत्सवपापः सुध्या 

4 ने तथा होमं जपोब्रामणभोजनम्‌ । सर्वमक्षयतां 

| भशानाञ्ज्ञानतो चाऽपि यत्किश्रिदुढुष्कृतस्मवेत्‌ । 

4५. पयश्चित्तं विधातव्यं तन्नाशाय' प्रयत्नतः ॥ २४॥. , आ 

| यु थि विधिना पापं तस्य प्रणश्यति । तस्मादत्र प्रकत्तेवयंप्रायश्ित्त विधानतः 

| पाप प्रहात्तथा | नित्यकर्म निवृत्तिःल्याद्यस्यपुंसो5वशात्मन 9 

|  पेनाऽप्यत्र विधातव्यं प्रायश्चितं प्रयत्नतः॥ २६ ॥ 

| नि साक्षात्स्वयं देवो विष्णुर्वसति सादरेः। 
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७२६ '. . ॐ स्कन्दपुराणम्‌ क. 
तस्माद्वर्णयितुं शक्यो महिमा न हि मानवः ॥ २७॥ 
आषाढे शुक्कपक्षत्यएकादश्यां द्विजोत्तम! । ~ 
पर्गद्वारे नरःल्रातवा दृष्टा घर्महरिविभुम्‌ । संबेपापचिशुद्धात्माविष्णुलोकेवसेत्सह्र 
तस्माद्क्षिणदिग्भागे स्वणस्य खनिरुत्तमा । यत्रचक्रेस्चणदृष्टि कुवेरो रघुजाइण 
व्यास उचाच 
मगचन्त्रदि तत्त्वज्ञां स्वर्णवृष्टिरभूत्कथम्‌ । कुबेरस्य कथं भीतिरुत्पन्ना रघुभूपे| 
एतत्सर्व समाचक्ष्व विस्तरान्मम सुब्रत! । श्रुत्या कथारहरूयानिनतुप्यतिमनो 
अगस्त्य उचाच ग 
श्रण विप्र! प्रवक्ष्यामि स्वणंस्योत्पत्तिसुत्तमाम्‌ । 
यस्य श्रवणतो नृणां जायते विस्मयो महान्‌ ॥ ३३ ॥ 
आसीत्पुरा रघुपतिरिक्ष्वाकुकुलवर्द्धनः । रघुर्निजिभुजोदारचीरयंशांसितभूतठ'। 
प्रतापतापितारातिवर्गव्याख्यातसद्यशाः । प्रजाः पालयता सम्यक्तेन नीतिमता हे 
यशःपूरेण संलिप्ता दिशोदश सितत्विषा । स चक्र प्रौढविभवसाधतांवि | 
नानादेशान्समाक्रम्य चतुरङ्गबलान्वितः । भूतानि वशमानीय वसु जगह १ 
उत्कृष्टान्ट्पतीन्चीरो दण्डयित्वा बलाधिकान्‌,। 
रत्नानि चिविधान्याशु जग्राहाऽतिवळस्तदा ॥ ३८ ॥ 
स चिजित्य दिशः सर्वा णृहीत्वा र्लसञ्चयम्‌। 
. अयोध्यामागतो राजा. राजधानीञ्च तां शुभाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तत्रागत्यचकाङुत्स्थोयज्ञायोत्सुकमानसः। चकारनिमलांबुर्डिनिजव | 
चसिष्डं सुनिमाज्ञाय चामदेचं च कश्यपम्‌ ॥ ४९ । | द्वेष मि 
अन्यानपि सुनिश्रेष्टानानातीथेसमाश्रितान । समानयद्विनीतेन रे ह 
दष्टरास्थितान्सतान्सर्चान्प्रदीतानिवपाचकान। 
निश्चक्राम यथान्याय़ं स्वयमेच मंहायशाः ॥ ४३ || 
ततो चिनीतवत्सर्वान्काकुत्स्थो छिजसत्तमान: | 








कअ 









्षोऽध्यायः ] ड कोत्सरघुसम्चादचर्णनम्‌ क ` | 

| कप | े ७२७ 
उवाच धर्मयुक्तं च वचनं यज्ञसिद्धये ॥ ४४ ॥ 
की रघुरुवाच 
क्यः सर्वे पचते यूयं श्टणुत मद्वचः । यज्ञं विधातुमिच्छामि तत्राजञा दातुमहेथ | 
प्रतं मामको यज्ञोयुक्तःस्यान्सुनिसत्तमाः। एतद्विचार्यतत्त्वेन व्रत या 




















| सुनय ऊचुः 
३ न्चिश्वजिदाख्यातायज्ञानांयजञउत्तमः । साम्प्रतंकुरु तं यत्नान्माविलम्वंबृथाङ्कथा 
[ अगस्त्य उचाच 


कृश्चक्रे ततो राज्ञं विश्वदिग्जयसञ्जितम्‌ । नानासम्भारमधुरं छृतसवस्वदक्षिणम्‌ 
| बनाविधेन दानेन सुनिसन्तोषहषेक्कत्‌ । सर्वस्थमेव प्रददौ द्विजेभ्यो बहुमानतः ॥ 
i विश्वेषु यातेषु पूजितेणु गृहान्स्वकान्‌ । बन्धुष्वपि च तुष्टेषु मुनिषु प्रणतेषु च 
॥| यज्ञन विधिचद्विहितेन नरेश्वरः । शुशुभे शोभनाचारः स्वगं देवेन्द्रवत्क्षणात्‌ ॥ 
, हि निव । विश्वामित्रमुनेरन्तेवासीकौ त्सइतिस्सृतः 
गी कषिणा्थ गुरोद्धीमान्पाचितु त॑ नरेश्वरम्‌ । चतुदेशसुवर्णानां कोटीराहर सत्वरम्‌ , 
|| मद्‌ दक्षिणेति शुरुणा निर्बन्धाद्याचिनो रुषा। | ४1 
| आगतः स सुनिः कौत्सस्ततो याचितुमादरात्‌॥ ०३॥ _ 
' रघु भूपालतिलक दत्तसवंस्वदक्षिणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
रघुरादरतरूतदा । उत्थाय. पूजयामास विधिवत्स 
सपय्यासीत्तस्य सर्वा म्रृत्पात्रविहितक्रिया ॥.५५॥ 
पूजा सस्भारमालोक्य ताद्वशं तं मुनीश्वरः । 
विस्मितोऽभून्निरांनन्दो दक्षिणाऽऽश्ां परित्यजन्‌॥ 
उवाच मधुरं वाक्यं वाक्यज्ञानविशारदः ॥ ५९ ॥ 
॥ | कौत्स उवाच 
गरी पोह राजन्नभ्युद्यस्तेऽतु गच्छाम्यन्यत्र साम्प्रतम्‌॥ ४९ ॥ = | | 
$ तोऽन्यत्रव्रजाम्यहम्‌ | 


त्स परन्तपः॥ . 





३ 
रणायवदत्तसवेस्वदक्षिणम्‌ । त्वां न याचे धनाभावाद 
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अगस्त्य उवाच . 
इत्युक्तस्तेन मुनिना रघुः परपुरञ्जयः । क्षणं ध्यात्वाऽत्रवीदेनं चिनयाद्विहिताडरि 
रघुरुवाच | 
भगचं स्तिष्ठ मे हम्ये दिनमेकं मुनित्रता । यावद्यतिष्ये भगचन्भवदर्थाथमुच्चके: 
अगस्त्य उवाच | 
इत्युक्त्वापरमोदारचचो मुनिमुदारधीः ।प्रतस्थे च रघुस्तत्र कुवेरविजिगीषया शव 
तमायान्तं कुवेरो$थ विज्ञाप्य वचनोदितः । प्रसञ्मनसंचक्रेवृष्टि स्वर्णस्य चाक्षया 
` स्वर्णवृष्टिरभूद्यत्र सास्वणंखनिरुत्तमा । स मुर्नि दशयामास खनितेन निवेदिता 
तस्मै समर्पयामास तांरघुःखनिमुत्तमाम्‌ । सुनीन्द्रो5 पिणृहीत्वाशुततोगुवथमारण णु 
राज्ञेनिवेदयामाससवंमन्यद्गुणाधिकः । चरानथ ददौ तुष्टः कौत्सो मतिमताखर 
कौत्स उवाच 
राजट्लंभस्वसत्पुत्रं निजवंशगुणान्वितम्‌ | इयंस्वर्ण खनिरूतूण मनो 
भूयादत्र पर तीर्थ सर्वपापहरं सदा । अत्र स्तानेन दानेन दानेत टृणांलक्ष्मी 
वेशाखेशुक्कद्रादशयांयात्रासास्वत्सरीस्स्ृता । नानाभीष्टफरप्रासिमयाग्मद 
अगस्त्य उवाच 
इति दत्त्वा वरात्राज्ञेकोत्सः सन्तुष्टमानसः । प्रतस्थे निजकायांथ गुरोराशरममुत्छट 
राजाः सकृतकृत्योष्थशेबंसडग्रह्मतद्धनम । द्विजेभ्योचि शिवदत्वापालयामास 
एवं र्वणखनेजांतं माहात्म्यञ्च मुनीश्वरात्‌॥ ७१ ॥ 
इति श्रीस्कान्दै महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां 
. घेष्णचखण्डेऽयोध्यामाहात्म्ये घर्महरिस्वर्णखनिमाहात्म् 
वर्णन॑नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
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पञ्चमो प्ध्यायः 
= कौर C+ लोदकीम 
सकोत्सवृत्तवणनंतिठोदकीमाहात्म्यकथनम्‌ 
व्यास उचास 
बन्नु हितस्वेनकर्थनिचन्धतोमुनिः। विश्वामित्रोनिजंशिष्यंकौत्संक्रोधेनतादशम 
हुखाप्यमथ यत्नेन बहु प्राथितवांस्तदा । एतत्सर्वञ्च कथय मयि यद्यस्ति ते कृपा 
अगस्त्य उवाच 
णुद्धिकथामेतांसावधानेन्द्रियःस्वयम्‌ । विश्वामित्रोमुनिश्रेष्ठ,सदिव्यज्ञानलोचन 














आगत्य च श्रुधाक्रान्त उच्चः प्रोवाच स द्विजः 

भोजनं दीयतां मह्यं श्वुघापीडितचेतसे । 

पायसं शुचि चोष्णञ्च शीघ क्रुधात्तिने द्विज! ॥ ` 5 
१ शषिप्रंविश्वामित्रःप्रयल्लतः । स्थाल्यांपायसमादायतंसमप्यततःस्वयम्‌ 

रायो त्थित दृष्ठा डुर्वासास्तं विळोकयन्‌। उवाच मधुरं वाक्यंमुनिलक्षणतत्पर 

क्षणं सहरूव विप्रेन्द्र! यावत्स्वात्वा व्रजाम्यहम्‌ । 

तिष्ठ तिष्ठक्षणं तिष्ठ आगच्छास्येष सास्प्रतम्‌ ॥८॥ 

इत्युक्त्या स जगामैव दुर्वासाः स्वाश्रमं तदा ॥ ६॥ 

विश्वामित्रस्तपो निष्ठस्तदा सानुरिवाऽचलः। 

| दिव्य वषसहस्रं स तस्थौ स्थिरमतिस्तदा ॥ १०॥ 

4 । पमुपणपरो मुनि; कौत्सो यतव्रतः । बभूष परमोदारमरतिविगतमत्सरः॥११ 
| “पस मुनिदुचासा गतकल्मषः । सुक्त्वा च पायसं सथ puree . 
| पतेमनिवर . बामित्रस्तपोनिथिः | कौ त्संविद्यावतांभ्रेष्टंबिससजेग्रहान्प 

स विसृष्टो गुरु प्राह दक्षिणा प्रार्थ्यतामिति 








सिन्घुजानांतुरद्ठांणाजलपानायसुवरत! । तिळबच्छ्यामसु दक यत 
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विश्वामित्रस्तु तं प्राह त्वं कि दास्यसि दक्षिणाम्‌ 
दक्षिणा तव शुश्रूषा ग्रहं बज यतव्रतः ॥ १४॥ | + | 
पुनः पुनगरु' प्राहशिष्यो निर्वेन्धवान्यदा। तदा शुरुशु रुक्रद्धः शिष्यंप्राह 
सुवर्णस्य सुवर्णस्य चतुदेश समाहर। कोटीमे दक्षिणाचिप्र पश्चादुगच्छ गृह्य । 
इत्युक्तो गुरुणा कौत्सो चिचाय सझुपागतम्‌ । 
काकुत्स्थं दिग्विजेतारं ययाचे गुरुदक्षिणाम्‌ ॥ १७ ॥ | 
इत्युक्तं ते मुनिवर त्वया पृष्टं हि यत्पुनः । अतो ५न्यच्छुणुतेच चिमतीथंकारणमुत्त] 
तस्माद्दक्षिणदिग्भागे सम्भेदःसिद्धसेवितः । 
तिलोदकीसर्वोश्चसङ्गत्या सुचि संश्रुतः 
तत्र खात्यामहाभागभचन्तिविरजानराः । दशायामश्चमेधानांक्ृतानांयत्फलंफंे 
तदाप्नोति स धर्मात्मा तत्र खात्वा यतत्रतः॥ २० ॥ 
स्वर्णादिकञ्च यो दद्यादुव्राह्मणे वेदपारगे । शुभांगतिमवाप्रोति अझिवच्च दीर 
तिलोदकी सरऱ्वोश्च सङ्गमे लोकविश्रुते । | 
दत्त्वान्नख चिधानेन न स भूयोऽभिजायते 
उपवासञ्चयः कृत्वा विप्रान्सन्तपयेन्नरः । सौ त्रामणेश्च यज्ञस्य फलमाप्नोति 
एकाहारस्तु यस्तिष्ठेन्मासं तत्र यतव्रतः | याचञ्जीचक्कतं पापं सहसा तर. 
नभस्यकृष्णामाचस्यांयात्रासास्चत्सरीभवेत्‌ । रामेणनिर्मितापूर्घनदीसि 












तिलोदकीति विख्याता पुण्यतोया सदा नदी । 
सङ्गमादन्यतो यस्यां तिलोदक्यां शुचित्रतः 
स्नातो विमुच्यते पापेः सप्तजन्मार्जितेरपि ॥ २७ ॥ 
तस्मात्तिळोदकीरूनानं सर्चपापहर मुने! । 

` कत्तेब्ये सुप्रयत्नेन प्राणिभिधर्मकाङ्किमिः 
स्नान दानं तरतं होमं सचमक्षयतां. घजेत्‌ ॥ २८ ॥ 
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इति विविधविधानस्तीर्थयात्रां क्रमेण प्रथितगुणविकास प्राप्तपुण्यो विधाय 
| हर्मिपहतभाषः पूजयन्सवतीथ बजति परमधाम न्यस्तपाप कथञ्चित्‌॥ २६ 
| इति श्रीस्कान्दे मंहापुराण पएकाशीतिसाहस्यां संहितायां द्वितीयेवैण्णच 

र खण्डेऽयोध्यामाहास्ये तिलोदकीप्रभावचर्णनंनाम 

' पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


षृष्ठो ऽध्यायः 

स्वगद्वारगोग्रतारतीर्थमाहात्मयवर्णनम्‌ 
अगस्त्य .उ्राच 
त्स़ात्सङ्मतो विप्रपश्चिमेदिक्तटेस्थितम्‌। खीताकुण्डमितिख्यातंसवकामफलमप्रदम्‌ 
भरस्नात्यानरो चिप्र सवंपापःप्रमुच्यते । खीतया किलतत्कुण्डंस्वयमेबविनिर्मितम्‌ 
रामेण चरदानाञ्च महाफलनिधिकृतम ॥ २॥ 
श्रीराम उवाच 

श्एणु सीते! प्रवक्ष्यामि माहात्म्य भुवि याद्वशम्‌ । 


| त्वत्कुण्डस्याऽस्य खुभगे त्वत्प्रीत्या कथयाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ र 
& स्नान दानञ्च जपो होमरूतपोऽथवा । सवमक्षयता याति विधानेनशुचि 


रष्णचतुदेश्यां तत्र सनानंविशेषतः । सर्वपापहरं देवि" सव भुविवत्तेते : 

रामो वर प्रादात्सीतायै च प्रज्ञाभ्रियः । तदाप्रश्ृति सवत ततथे भुवि |; 
सीताकुण्डमिति ख्यातं जनानां परमाहुतम | ॥ 

| तस्मिस्तीर्थे नरः स्नात्वा नूनं राममवाप्लुयात्‌ | 9 

पि पैज्नानाधि वभवविस्तर: ॥ 

| | जानेन दानेन तपसा च विशेषतः । गन्धेर्माल्येधुपदा म 


स सम्पूज्य सीताञ्च सुक्त स्यान्नात्र सशयः । ८॥ 


वक. wo - 
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मार्ग मासि च स्नातव्यं गर्भवासों न जायते । 

अन्यदाऽपि नरः रूनात्वा विष्णुलोकं सगच्छति ॥ ६॥ 

विभोर्चिष्णुहरेविप्र! रम्ये पञ्चिमदिक्तटे । देवश्यक्रहरिनाम सर्घाभीष्टफढप | 

तस्य चक्रहरेविप्र महिमा न हि मानवः । शक्यो चर्णयितुधीररपि बुद्धिमताद। 

ततः पश्चिमदिग्भागे नाम्ना पुण्यं हरिसूृति । विप्णोरायतनंख्यातंपरमार्थफनन| 

. यस्य दर्शनमात्रेण सर्वपापः प्रमुच्यते ॥ १२॥ 

तयोर्देशनतो यान्ति तेषां पापानिदे हिनाम्‌। तानिपापानियाचन्ति कुवंतेभुषियेनर| 

पुरा देवासुरे जाते सड्य़ामे भृशदारुणे । देत्येचरमदो त्सिक्तेर्देचायुधि पराजिता॥ 

तेषां पलायमानानां देचानामग्रणीहरः । संस्तस्यचवतान्सचान्पुरस्ङृत्याम्वुजास| 
क्षीरोदशायिनं विष्णु शेषपय्यंङुशायिनम्‌ । 

लक्ष्योपचिष्टै पाश्च च चरणाम्बुजहरुतया ॥ १६ ॥ 

नारदाद्यसुनिचर रुद्रीतगुणगौरवम्‌ । गरुडेन पुरःस्थेनानिशमञ्जलिना स्तुतम्‌ 

4 क्षीराव्यिजलकल्लोलमद्बिन्द्द ड्किताम्वरम्‌ । तारकोत्करविस्फारतारहारविरागित। 

| पीतास्वरमतिस्मेरविकाशाद्वावभावितम्‌ । | 

चिभ्रतं कुण्डलं स्थळं कर्यास्यां मौ क्तिकोञ्ञ्चलम्‌॥ १६॥ 

रत्नचरळीमिच स्वच्छां शवेतक्षीपनिचासिनीम्‌। | 

किरीरं पञ्रागाणां चलय॑ दघतं परम्‌ ॥ २० ॥ 


























त स्पिन्नवसरेशम्भु सर्वदेवगणःसह । तुष्टाच प्रयतोभूत्वा विष्णु जि | । 
` ईश्वर उवाच | a | 
खसाराणंचसंतारसुपणसुखदायिने । मोहतीव्रतमोहारिचिन्द्राय हरेत [ | 
स्झुरत्सस्विन्मणिशिखां चित्तसङ्गतिचन्द्रिकाम्‌। .. | 
भगषद्गक्तिमानसोद्यानचाहिनीम्‌ ॥ २५ ॥ £ 
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प्रो;ध्यायः ] म भगचदाचिर्भाबकारणवर्णनम्‌ न क 
हेबोलसत्समुत्साद्दश क्तिव्याप्तजगत्त्रयमू यापूर्वकोटिभावानांसत्वानांवेष्णवीतिया 
| बरनान्दोछिताम्भोजदळपर्वान्तचत्तिनाम्‌ । पततामिचजत्तूनांस्थेयमेका हरिस्मृतिः 
2. , नमः सूरय्यात्सने तुभ्यं साझ्वित्किरणमालिने | 
| | हत्कुशेशयकोषश्रीसमुन्मेषचिधायिने ॥ २८ ॥ 
मस्तस्मै यमवते योगिनांगतये सदा । परमेशाय वे पारे सहसां तमसां तथा ॥ 
गाय भुक्तहचिष ऋग्यज्ञुःसामरूपिणे। नमः सरस्वतीगीतद्व्यसदुगुणशालिने ॥ 
गन्ताय धर्मनिधये क्षेत्रज्ञायाउम्रतात्मने । शिष्ययोगप्रतिष्ठाय नमो जीवैकहेतवे ॥ 
घोराय मायाचिधय्रै सहख्शिरसे नमः ॥ ३१ ॥ 

गोगनिद्रात्मनेना भिपझोद्‌भूतजगत्सजे । नमः सलिलरूपाय कारणाय जगत्स्थितेः 
|षमेयाय वलिने जीचाय परमात्मने । गोप्त्रे प्राणाय भूतानां समो विश्वायवेधसे 
हाय सिहवपुषे दैत्यसंहारकारिणे । चीर्यायाऽनन्तमनसे जगङ्गावभृते नमः ॥ ३४ ॥ 
च्य । अचिन्त्यधाम्ने गुद्याय स्द्रायात्युद्दिजेनमः ॥ | 
शताय शान्तकल्लो छकेवद्यपद्दायिने । सर्वभावातिरिक्ताय नमः सर्वमयात्मने ॥ | 

इन्रीचरदळश्यामं स्फूजेत्किअल्कविभ्रमम्‌ । 

विञ्नाणं कौस्तुभं विष्णु नौमि नेत्ररसायनम्‌ ॥ ३७॥ 

अगरूत्य उवाच 
स्तुतः प्रसन्नात्मा वरदो गरुडध्वजः । ववर्ष दृष्टिसुधया सर्वान्देवान्हृपान्वितः 
उचाच मधुर वाक्यं प्रश्रयावनतान्छुरान्‌॥ ३८॥ 
श्रीभगचाबुवाच पदि 

होन 1 विवुधाः सर्घमसिप्रायं समाधितः। देतेयेविक्रमाक्रान्तं पदं 
F i वहीनानां प्रतापो चिजितःपरेः । साम्प्रतं तु विवासत य त 
| यानगरेगत्वा करिष्येतपउत्तमम्‌ । गुप्ती भूत्वा मवच्ेजोविदृदध्येदेत्यशान् 
| भवन्तोऽपि तपस्तीव्रं कुर्घन्त्वमलमानसाः । Mn 
|` ` अयोध्यां प्राप्यतांदेवादेत्यनाशाय सत्वरम्‌ | 
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७३४ 
अगस्त्य उचाच | 
इत्युत्तवा5न्तदेघे देचान्देखो गरुडबाहनः । अयोध्यासागतः क्षिप्रशञ्चकार तप गत 


गुप्तो भूत्वा यदा विद्वन्छुरतेजोऽमिव्ृद्धये । तेन उप्तहरिनांम देवो विरू 
आगतस्य हरे पूर्व यत्र हस्ततलाच्च्युतस्‌ । 
सुदर्शनाख्यं तञ्चक्रं तेन चक्रहरिः सम्वत; ॥ ४५ ॥ 
तयोर्दशनमात्रेण सर्चपापेः प्रसुच्यते । हरेस्तेन प्रभावेण देवाः ज्य ॥४॥ 
जित्वा दैत्यात्रणेः सर्वान्सस्प्राप्य स्वपदान्यथ । २जिरेविपुलानन्देरसुरानादयस्ता ह; 
ततः सर्वे समेत्याशुत्रहस्पतिषुरस्सराः । देवाः सर्चेऽनमन्मौ लिमालाञ्ितपदासुम ह 
हरि द्रष्टुम्थागच्छन्नयोध्यायां ससुत्छुकाः ॥ ४८॥ 
आगत्य चततःश्रुत्वानानाविधशुणादरम्‌ । भाचेःपुण्येःखम म्यच्येनतवाप्रा्जदयस्त 
हरिमेकाग्रमनसा ध्यायन्तो ध्याननिष्ठिताः ॥ ४६॥ 
तानागतान्समाळोक्यपद्भत्तयाङतानतीन्‌ । प्रसन्न प्राह विश्वात्सापीतवासाज | 
0 श्रीमगचानुचाच पर 
| ओओमोदेवामवन्तश्वचिराद्रिष्ट्याद्यसंगता; । अघुनाभवतामिच्छांकांकरोमिर्छप | 
तदुत्रत त्वरिता मह्यं कि चिलम्वैन निर्मयाः ॥ ५१॥ | 
| 
क देवा कब नन बति 
Fe या सम्प्रति सवशः । सव समभच निष्पन्न व हब... दे 
तथापिसर्वदामाव्य नित्यंदेवत्वयाविभो! । अस्मद्रक्षार्थमत्रेव विजित | 
एदमेच सदा काय शात्रुपक्षविनाशनम्‌ ॥ “४ ॥ | | " 
श्रीमगचानुवाच ति 
टवमेतत्करिष्यामि भवतामरिसञ्जयम्‌ । श्रीमतां तेजसो बर्की | 4 
कथेयञ्च सदा ख्याति लोके यास्यति -चोत्तमाम्‌॥ ५५॥ „दर| 
' ` अयं नाज्ञा श॒प्तहरदिो सुवनविश्रुतः । मदीयं परमं गुहा स्थान > न्याय शी 
| ` अत्रयः प्राणिनां श्रेष्ठःपूजायज्ञजपादिकम्‌ । करोतिपर्याभतयार्सया हे 
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| द्रोऽध्यायः ] यह मार्गेचक्रहरितीर्थफलवर्णचम्‌ त ७३५ 
यः कुरुतेदानं यथाशात्तया जितेन्द्रियः। स स्वगेमतुळंप्राप्यनशोचति कदाचन 
शर अत्र मत्प्रीतये देवाः प्राणिभिधर्मकाङक्षिभिः | | 
३११ ` दातव्या गौः प्रयत्नेन सवत्सा विधिपूर्वकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
| घर्णश्द्ी रौप्यखुरी वस्त्रक्षयसमावूता । कांस्योपदोहना ताम्रपृष्ठी बहुगुणान्विता 
| रत्नपुच्छा ढुग्धवती घण्याभरणभूषिता । 
| अचिता गन्धपुष्पाद्यः खुप्रसन्ना$सरतप्रजा ॥ ६१॥ 
छ हिज्ञाय पेदविज्ञाय शु णिने चिर्सेलात्मने । विष्णुभक्तायचिदुषे आनृशंस्यरताय च ॥ 
गह्मणायच गोद्या सर्वत्र सुखमश्वुते । न देया द्विजमात्राय दातार सोऽचपातयेत्‌ 
ग्रीतयेऽत्र दातव्या निर्मलेचान्तरात्मना । सात यैश्च विशुद्धयर्थमत्र मद्धक्तितत्परे: 
तेषां स्वगतयो नित्यं मुक्तिः करतळेस्थिता ॥ ६५ ॥ 
प्या चक्रहरेः पीठे मत्प्रीतये दानसुत्तमम्‌ । जपहोमादिकञ्चापि कर्तव्यं यत्नतोनरेः 
भवन्तोऽपि विधानेनयातांङुर्वन्तुसत्तमाः । अस्मादुगुप्तहर स्थानान्निकटेसङ्गमेशुमे 
'तभागे गोप्रतारादोजनत्रयसं मिते । घघराम्वुतरड्रिण्या सरयूः सङ्गता यतः ॥६८ 
है अत्र स्नात्वा विधानेन द्ष्टब्योऽत्र प्रयत्नतः | 
देवो गुप्तहरिनाम सर्घकामार्थसिद्धिदः ॥ ६६ ॥ 
हि अगरूत्य उवाच 
ह 'युस्वान्तद्धेदेव पीताम्वरधरो5च्युतः । देवाअपिविधानेन इत्वा यातारः 
. अयोध्यायां स्थिता नित्यं हरेगु णविमो हिताः ॥ ७० ॥ 
तदाप्रभृति चिप्रेन्द्र। तत्स्थानम्भुचि पप्रथे । 
कात्तिक्यां तु विशेषेण यात्रा साम्बत्सरी भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ रे ॥ 
हरेस्तत्र सङ्गमस्नानपूर्विका । गोप्रतारेच 
॥ $ 
र देवोऽर्चनीयोऽयं pa विशदे पंक्षे हरितिथौ तरेः 
कत्तऱ्या जुप्रयत्नतः। माग 
एवं यः कुरूते यात्रां विष्णुलोके स मोदते ॥ ७४ ॥ 
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श्रीसूत उवाच 
एचमुक्तवा तु विरते सुनौ कलशजन्मनि । कृष्णछ पायनो व्यासःपुनराह सविता, 
व्यास उवाच छ 


अरय्यंमयीं ब्रह्मन्कथासेतां तपोधन! । उक्तवानसि यैनतत्साञ्चय्य मममारता रा 
चिस्तरेण मम प्रहि माहात्म्यं परमादुतम्‌ । *टणुसडुममाहात्म्यंचिपेन्ध! परमार एस 
स्कन्ददेवाच्छूत सम्यक्कथयामि तथा तच ॥ ७८॥ शा 
दशकोटिसहस्जाणि दशकोटडिशतानिच । तीथांनि सस्यूनद्या घर्धरोदकसङ्गो 
निचसन्ति सदा विप्र! स्कन्दादवगतं मया ॥ ७६॥ 
देवतानां खुराणाञ्च सिद्धानां योगिनां तथा । 
त्रह्मचिष्णुशिचानाञ्च सान्निध्यं सयदा स्थितम्‌ ॥ ८०॥ 
तस्मिन्लङ्गझमसलिलेनरःस्नात्वासमाहितः। सन्तण्य पितृदेवांश्च दानंस्वर्शर 
हुत्वा वेष्णचमन्त्रेण शुचियत्फलमाप्चुयात्‌ । 
तदिहेकमना विप्र! श्रणु यत्कथयामि ते ॥ ८२॥ | 
अश्वमेघसहसर्नत्य वाजपेयशतस्य च । कुरुक्षेत्रे महाक्षेत्रे राहुग्रस्ते दिवाकर |“ | | 
सुवर्णदाने यत्पुण्यमहन्यहनि तद्धवेत्‌ ॥ ८०॥ -- 
अमाचास्यांपौ णंमास्यांद्वादश्योरुभयोर्‌पि । अयनेचव्यतीपातेस्नानंपेष्णवठी | 
तिष्ठेद्युगसहखन्तु पादेनेकेन यः पुमान । चिधिवत्सङ्गमेस्नायात्पौ प्याक विग 
लम्बतेऽचाक्छिरा यरूतु युगानामयुतं पुमान्‌ । | 
स्नातानां शुचिभिस्तोयेः सडुमे प्रयतात्मनाम्‌ ॥ ८9 | 
व्युष्टिभवति या पंसां न सा क्रतुशतेरपि ॥ ८८॥ 
पौषे मासि चिशेषेण सुनाने बहुफलप्रदम्‌॥ ८६ ॥ 
पोषे मासि विशेषण यः कुर्यात्स्नानमादूत | 
ब्राह्मण: क्षत्रियोचेश्यः शूद्रो वा वणंसडूरः ॥ 
स याति ब्रह्मणः स्थाने पुनरावृत्तिवर्जितम ॥ ६° 1 
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| ऽध्यायः]  सस्यूवर्चरसङ्गममहस्ववर्णनम्‌ ५ 

पौषे मासि तु यो दद्याद घुताढ्य' दीपमुत्तमम । 
विधिचच्छुद्धया विप्र! श्रणु तस्याऽपि यत्फलम्‌॥ ६१॥ 
'लाजन्माजितं पापं स्वट्पंवद्दपिवाभवेत्‌ । तत्सर्वनश्यति क्षिप्रं तोयस्थंलवणंयथा 
| ्युरारोग्यमैश्वय सन्ततीशसौख्यसुत्तमम्‌ । प्रापो तिफलद्‌नित्यदीपद्‌ःपुष्यमाङनरः 
मस्त शुक्त्रयोदश्यां पौषेत्र प्रयतो रती । जागर कुरुतेधीरः स गच्छेदुभवनहरः 
बगर चिदघद्राची दीपं दर्वा तु सषंशः। होमञ्च कारयेद्विप्र नियतात्माशुचिवतः 
वेष्णवो विष्णुपूजाञ्च कुवंञ्छुण्वन्हरेःकथाम्‌ | 

गीतवादित्रटत्येश्च विष्णुतोषणकारकेः॥ 

कथाभिः पुण्ययुक्ता भिर्जाग्रयाच्छर्वरी नरः ॥ ६६॥ 

ततः प्रभाते चिमळे स्नात्वा विधिवदाद्रात्‌। 

विष्णु सम्पूज्य विप्रांश्च देयं स्वर्णादि शक्तितः | ६७॥ 

स्वण चा5नश्व चासांसि योदद्याच्छरद्धयापन्वितः। 

सङ्गमे विधिवडिद्वान्स याति परमां गतिम्‌ ॥ ६८॥ 

' वर्षे वर्षे तु कत्तंव्यो जागरः पुण्यतत्परेः ॥ ६६॥ ` 

हरिः पूज्यो द्विजाः सम्यक्सन्तोष्याः शक्तितो नरेः | 

तेन विष्णोः परातुष्टिः पापानि विफलानि च। 

भवन्ति निर्विषाः सर्पा यथा ताक्ष्येस्य दर्शनात्‌॥ १०० ॥ 

त्र स्नातो दिवं याति अत्र स्नातः सुखी भवेत्‌॥ १०१॥ 

त्रिषु रोकेषु ये केखित्माणिनः सर्व एव ते। ` 

तप्येमाणाः परां तृति यान्ति सङ्गमजैङलेः॥ १०२ CE गदिः 

| "रसषषां. दुःखोपहतचेतसाम्‌ । गतिमन्तरेषमाणानां न समपि pa 
4 | ५ A परान्पुरुषञ्चाऽऽ त्मना सह । पुंसस्तार्‍यते सर्वान्सङ्गमै स्वा सर्र डे 
५ ते तुल्यास्तथा पङ्गभिरेच च। समेत्या5व्रचनस्नान्ति बस्यो नरःसदा ` 
मा ब्राह्मणो यस तीर्थेषु सङ्गमः सस्यूघर्घरायोगै चष्णवर नरः सद्‌ i 
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49३८ . # स्कन्दपुराणम्‌ क . [२ दपा । 
अत्र स्नानेन दानेन यथाशकत्याजितेन्द्रियः । होमेनविधियुक्तेननर:स्वर्गमवापुक् | 
नरो चा यदि चा नारी विधिवत्ल्नानमाचरेत्‌ । ` | 
स्वर्गलोकनिचासो हि भवेत्तल्य न संशयः ॥ ९०८॥ Ri 
यथा चहिईहेत्स्ं शुष्कमारद्रमथाऽपिचा । भर्मीमघन्तिपापानितत्समागमम|; 
एकतः सर्वेतीथानि नानाचिधिफळानि चै । लस्यूघर्घरोत्पन्ञलङ्गमस्त्वधिको भन 


___चतीर्थावगाहस्यफलंयाूक्छ॒तं थुतौ । ताहकफलंळृणांसस्यग्मवेतसजममज्ा 
गोप्रतारासिधं तीर्थमपरं घर्ततेऽनघ! । सन्निधी सङ्गमस्येच महापातकनाशनम्‌! 
पञ्रस्नानेन दानेन न शोचति नरः कचित्‌ । गोप्रतारसमं तीर्थ न भूतं न भविष 

वाराणस्यां यथा विडन्वत्तते सणिकणिका । श 

उज्जयिन्यां यथा चिप्र ! महाकालनिकेतनम्‌॥ १९४॥ 
नैमिये चक्रवापी ठु यथा तीर्थतमास्खता। अयोध्यायांतथाविप्रगोप्रतारामिधंम 
यन्न रामाज्ञया चिद्वन्साकेतनगरीजनाः । अचापुः स्वगेमतुले निमज्ज्य परमासरतिति 










ब्यास उचाच 3 
अवापुस्ते कथं स्वग साकेतनगरीजनाः | कथश्च राघवो विछज्ेतत्कथय सुत्र 
अगस्त्य उचाच 


ह. 
ह fl कि 
Ti 





सावधानः एणु मुने|कथांमेतांखुचिस्तरात्‌ । यथाजगामरामोऽसीस् ळे 
पुरा रामो विधायेव देवकाय्यंमतन्द्रितः । स्वर्ग गन्तुं मनश्चक्रे खात | 
ततो निशाम्य चारेण वानराः कामरूपिणः । अहक्षगोपुच्छरक्षांसि सु समा षि 
देवगन्धर्वपुाश्च ऋपिपुत्राश्च वानराः । रामक्षयं विदित्वा ठ सचे 
ते राममनुगत्योचुः सर्व चानरयूथपाः । तचाऽलुगमने राजः | 
यदि राम चिंनास्माभिर्गच्छेएत्वं पुरुषषेभ! । सर्वे खल॒हताः स्थाम दण्ड ह 
श्रत्वा तु वचन तेषासरक्षवानररक्षसाम्‌ । विभीषणसुवंचा5थ बा परि ॥ | | 
यावत्रजाधरिष्यन्ति तावदेव चिभीषण! । कार्यस्बमहद्वाज्यंलङ्क ह... 
शाधि राज्यञ्च खत्वेतन्नान्यथा मे चचः कुरु। 


रः 
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# श्रीरामान्तर्धानवर्णनम्‌ # ३३६ 
. प्रजञास्त्वं रक्ष धर्मेण नोत्तरं चक्तुमहंसि ॥ १२६.॥ - 


क्त्वा तु काकुःस्थोहजुप्रन्तमथात्रवीत्‌ घायुपुत्रचिरक्षीवमाप्रतिज्ञा वथाळ्था: 
| [लोका वदिष्यन्ति मत्कथां वानरपंभ! | तावत्त्वंधारयप्राणान्प्रतिज्षां 


द्विविदश्चैव अग्वतप्राशनाबुभौ । यावल्लोका भरिष्यन्ति तावदेतौ धरिष्यतः 
गे 


पुत्रपौत्राम्च येऽस्माकं तात्रक्षन्त्विह घानराः । 
एचमुक्त्वा तु काझुत्ल्थः सर्वानथ च वानरान्‌ 

मया साधं प्रयातेति तदा तात्राधचोष्च्रवीत्‌ ॥ १३० | 
नतायां तु शच्या पृथुवक्षा महाभुजः । रामः कमलपत्राक्षः पुरोधसमथाऽद्रवीत्‌ 
प्रहोत्राणि यारउवत्रेदी'्यप्राना निसर्यशः । घाजपेयातिरात्राणिनिर्यान्तुचममाग्रतः 
ततो वसिट्ठस्तेजस्वी सघ निश्चित्य चेतसा । 
| _ चकार विधित्कर्म महाप्रास्था निकस्विधिम्‌ ॥ १३३॥ 
सित क्षोमास्वरघरो ब्र चर्यसम न्वितः | कुशानादाय पाणिभ्यां महाप्रस्थानमुचतः 
'याइरच्छुभ किञ्चि रशुम वा नरेश्वरः । निष्क्रम्यनगरात्तल्मात्सागरा दिवचन्द्रमाः 
` रामस्य स्व्यपार्श्वे तु सपद्या श्रीः समाश्रिता । 
दक्षिणे हीविशालाक्षी व्यचसायरूतथाऽग्रतः ॥:१३६॥ 
न्यत्र धडुञ्यांग्रभृतीनि च । अनुव्रजन्ति काकुत्स्थं सर्वेपुरुषविग्रहाः 
१हणरूपेणसाचित्रीसन्यद क्षिणे! ॐकारोऽथवषद्कारःस्चेरामं तदाध्व जन 
रात्मानःसचं चेचम्रहीधराः। अनुगच्छन्तिकाकुत्स्थंस्वगद्वारसुपस्थितम्‌ 
„~ ` आऊत्स्थप्न्तःपुरगता/ख्ियः । सवृद्धाबारदासीकाःसपषदुद्वाररक्षकाः 
(भरतः शनप्रसहितो ययौ । रामं व्रजन्तमागम्य रघुवंशमजवताः ॥१४१ 
| त्मान'साञ्चिहोत्रा:समन्ततः । सपुतरदाराः्काङुतस्थमडुगच्छन्तिसवश 
| क मन्त्रिणो भत्ययुक्ताश्च सपुत्राः सहबान्धवा। 7 
है क छ तै साबुगाश्चेच हासुगच्छन्ति राघवम्‌ ॥ १४३॥ तक) 
व | भः प्रकतयो इएपुछजनावृताः | गच्छन्तमचुगच्छन्ति रांघवं गुणरजिताः ॥ 


प्रतिपालयन्‌ ` 









$° ॐ स्कन्दपुराणस्‌ ॐ [२ 


तथा प्रजाश्च सकलाः खुपुत्राश्चसवान्धचाः । पये र 
स्नाताः शुक्काम्बरधराः सवप्रयतमानसाः। कत्वा किलकिलाशब्दमजुयाताश्र र्क 
न कश्चित्तत्र दीनो$भून भीतोना5तिढुःखितः । प्रहृष्टामुदिताः सर्वेवभूवुपणहोर 
द्ृष्टुकामाश्वनिर्वाणं राज्ञो जनपदास्तथा । सम्प्राध्ास्ते5पिद्रृट्रेव नमोमागेणर् 
आक्षवानररक्षांसि जनाश्च पुरवासिनः । आगत्य परया भक्त्या पृष्ठतः सङ्ग] 
तानिभूतानि नगरद्यन्तर्धानगतान्यपि । राघवं तेऽप्यनुययुः स्वगंद्वारसुपस्यित 
यानि पश्यन्ति काङ्ुत्स्थं स्थावराणि चराणि च । 
सत्त्वानि स्वर्गगमने मति कुन्ति तान्यपि ॥ १५१ ॥ 
नाऽऽसीत्सत््वमयोध्यायां सुसृक्ष्ममपि किञ्चन । 
यद्राघचं नाऽनुयाति स्वर्ग द्वारमुर्पास्थतम्‌॥ १५२ ॥ 
अधार्डयोजनंगत्वा नदीं पश्चान्मुखो ययौ । सरयू पुण्यसलिलां ददश 
अथ तस्मिन्मुइते तु ब्रह्मालोकपितामहः । सर्वेः परिवृतोदेवश्रर षिमिश्च 
आययौ तत्र काकुत्ल्थे स्वगंद्वारसुपस्थितम्‌ ॥ १५४॥ ` 
विमानशतको टिभिर्दिव्याभिःसवतोवृतः । दीपयन्सर्वतोव्योमज्योतिमू तमः 
स्वयंप्रमेश्व तेजोभिर्महद्धि:पुण्यकर्मभिः । पुण्या वाता वधुस्तत्रगन्धवनट 
सपुण्यपुष्पवर्षञ्च चायुयुक्त महाजवम्‌ । गन्धर्वेरुप्सरो भिश्च तस्मिन्यथ 
सरयूसलिळं रामः . पद्‌भ्यां स समुपास्पृशत्‌ । 
ततो ब्रह्मो सुर्यु'क्त' स्तोतुं समुपचक्रमे ॥ १५८ ॥ | 
त्वं हि छोकपतिर्देच न त्वां जानाति कञ्चन । अहं ते घे विशार | हक 
त्वमचिन्त्ये महदुभूतमक्षयंलोकसंग्रहे । यामिच्छसिमहावीर्यता तऽ 
पितामहस्य वचनादि्द्मेचाविशत्स्वयम्‌ । खुदिव्यं घष्णच तेजः संसा । | । 
ततो बिष्णुतनु देवाः पूजयन्तः सुरोत्तमम्‌ ॥ १६१॥ र | 
शः साध्यामरुद्रणाश्चेचसेन्द्राःसाञिपुरोगमाः । येचदि देव्याक्रषिगणागर || 
व सुवणा नागयज्ञाश्च देत्यदानवराक्षसा; ॥ १६२ ४ 
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] रा प्रहृष्टा मुदिताः सर्च पूणमनोरथाः | साधुसाधि -बतितेसैतरिदिवस्थावभ पिर हक 


य विष्णुर्महातेजाः पितामहसुवाच ह । एषां लोकं जनौधानां दातुमहंसि सुवत 


° सर्वमत्स्नेह हि € न भक्तिमन्तश्वत्यक्तात्मानो Sie पिस 
त याता वमा । भक्ताश्वभक्तिमन्तश्वत्यक्तात्मानोःपिसवश: 
| तच्छ्रुत्वा विष्णुकथितं सचलोकेश्वरोऽत्रवीत्‌। : 


लोक सन्तानिक नाम संस्थास्यन्ति हि मानवाः | १६ परळ 


७४१ 


०० + 


| 
तांद 5त्रचेतीर्थराममेचाचुचिन्तयन्‌ । प्राणांस्त्यजतिभत्त्यायेससन्ता लर 


सर्वे सन्तानिकं नाम ब्रह्ललोकादनन्तरम्‌ । 

वानराश्च स्वकां योनि राक्षसाश्चाऽपि राक्षसीम्‌ ॥ १६८॥ 
स्या विनिःखता ये चे खुराखुरतनूद्ववाः । आदित्यतनयश्चैच सुग्रीचः सूर्यमण्डलम्‌ 
शयो नागयक्षाश्च प्रयार्यन्ति स्चकारणम्‌ । तथाद्रुचतिदेवेशेगोप्रतारमुपस्थितम्‌ 
"मढ सरयू भेजे परिपूणं ततोजलम्‌। अवगाह्य जलं सर्वे प्राणांस्त्यत्तवाप्रह्वण्चत 
रपं देहमुत्सृज्य ते चिमानान्यथाऽऽसुहन्‌ । ति य॑ग्यो निगतायेचे प्रविश्यं सरयू तदा 
हियागश्चतेतत्रकृत्वादिच्यवपुर्द्धरः | तथान्यान्यपि सत्त्वानि र्थावराणिचराणिच 
पिय चोत्तमदेहं चे देवळोकसुपागमन्‌। तस्मिस्तत्र समापन्ने वानरा 955० 
; | तेऽपि प्रविविशुः सचे देहान्निक्षिप्य वे तदा॥ १७४॥ ` म 
34 स्वगंगताःसर्वेसम्ुत्वाढोकगुर्देचिभुम्‌ । जगामत्रिदशे साद रामोहष्टोमहामतिः 
पिततरोप्रताराख्य तीथंचिख्यातिमागतम्‌ । गोप्रतारे परोमोक्षोनान्यतीथेघुविद्यते 
म्तिरशतविप्र योगोऽयं यदि लम्यते । मुक्ति्मवतिवत्वेकजन्मनाठम्यते न चा 
। | तरण सन्देहो हरिर्मे यासुनिष्ठितः । एकेलजन्मनान्यो5पियोगमोक्षश्वविन्दति 
4 तारे नरो विद्वान्योऽपि स्वाति छुनिश्चितः। ` 

परं स्थानं योगिनामपि हुलेभम्‌ हे तत 

कात्तिक्याञ्च चिशेषेण स्नातव्यं विजितेन्द्रियः | cE 
कात्तिके मासि विम्य सबै देवाःसवासवा। 
नातुमायान्त्ययोध्यायां गोप्रतारे विशेषतः॥ १८० | 











७४२. कै सूकन्दपुराणम्‌ ॐ 
गोप्रतारसमं तीर्थं न भूतं न भविष्यति । यत्र प्रयागराजोऽपि |, 
निष्पापः्कलुप्ं त्यत्तवा शुङ्गः खितकज्चुकः । 

शुद्धर्थं साधु कमोऽसौ प्रयागे सुनिसत्तम! ॥ १८२॥ 
यानि कानि च तीर्थानि भूमौ दिव्यानि सुचत! । 
कार्सिक्यां तानि सर्घाणि गोप्रतारे बसन्ति चे ॥ १८३॥ 
गोप्रतारे जपो होमः स्नानं दानश्च शक्तितः। सर्थेमक्षयतां याति 
कार्तिके प्राप्य तद्यान्ति तीर्थानि सकलान्यपि । 
गोप्रतारं गमिष्यामः पापं त्यक्तमितीच्छया ॥ १८५॥ 
गोप्रतारे कृतं स्नान सर्घपापप्रणाशनम्‌। गोप्रतारं नरः स्नात्वा दृष्टा शुपतहरिबि 
` सर्वपापैः प्रमुच्येत ना5त्र कार्या विचारणा ॥ १८६ ॥ 
चिष्णुसुद्विश्य विप्राणां पूजनञ्च विशेषतः । कत्तेव्यं श्रद्धया युक्तः स्तानपूव 
पयस्चिनी च गौर्देया सालङ्कारा च शक्तितः । विप्राय वेदविडुषे नियमत्र 
 ब्राह्मणाया5तिशुचये चिष्णुप्रीत्ये यतात्मना॥ १८८॥ | 
अन्नं वहुविधं हेमचासांसिविविधानिच । दातव्यानि हरेः प्राप््येभक्त्यापरम अ ॥ 
सूर्यअ्हे कुरुक्षेत्र नमंदायां शशिप्रहे । तुलादानस्य यत्पुण्यं तदत्र दीपदान" i ५ 
घृतेन दीपको यस्य तिलतेळेन वा पुनः । ज्वळते सुनिशादूल' हयमेधेन तस डट]: | 
तेनेष्टं क्रतुभिः सवेः तं तीर्थावगाहनम्‌ । दीपदानं छतं थेन कात्तिके केशव. 
नानाविधानि नीर्थानि झुक्तिसुक्तिप्रदानि च | 
गोप्रतारस्य तान्यत्र कलां नाईन्ति घोडशीम्‌ ॥ १६३॥ „ 
स्वणमस्पञ्च यो दद्यादुत्राह्माणे वेदपारगे । शुर्भाङ्गतिमवाप्रोति हामिवरच्च 
गोप्रताराभिधे तार्थ त्रिलोकी चिश्रुते द्विज! । 
दत्वाञन्ञ्ज विधानेन न स भूयोऽभिजायते ॥ १९१४. हित 
तत्र स्नानंतु यः कुर्‍्या द्विप्नान्संतपंयेक्नरः । 'सौत्रामणेश्च यज्ञस्य फम” | | 


BT आओ 
एकाहारस्तु यस्तिष्डेन्मासं तत्र यत्रतः । यांवज्जीचरछत पाप सात "३ : 
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र! ऐोपध्यायः ] तर स्वगेद्वारगोप्रतारतीथंमाहात्म्यवर्णनम्‌ क 
अप्रवेशं ये कुयु गोप्रतारे बिधानत: । तेविशन्ति पदं विष्णोः सन्दग्धे तपोधन 
कुवन्त्यनशनं येऽत्र चिष्णुभत्त्म्या सुनिश्चिताः | 
न तेषां पुनरावृ त्तिः कल्पकोटिशतरपि ॥ १६६॥ 
अचयेद्यस्तु-गोचिन्दे गोप्रतारे हि मानचः॥ . 
दशलोवर्णिक पुण्यं गोप्रतारे प्रकथ्यते ॥ २०० ॥ 
अञ्चिहोत्रफलो धूपो गोविन्दस्य समर्पित: ॥ 
भूमिदानेन सदशं गन्धदानफले स्सृतम्‌ ॥ २०१ ॥ 

अत्यद्सुतमिदं चिद्वन्स्थानमेतत्प्रकीतितम्‌॥ 
कात्तिक्यां तु विशेषेण अत्र रूतात्बा शुचित्रतः॥ २०२॥ 










तीथे पर्वणि श्रेष्ठे दशस्वर्णफलपदे । उ्येप्ठशुक्कचतुर्दश्याँ रात्रौ जागरण चरेत्‌॥ 


वषदजन्ति पुण्यानि स्वर्ग मत्ये रसातले । यावद्द्याजले दीपं कात्तिके केशवाग्रत 
र्पमास्यांप्रभातेतुस्नात्वा निर्मळमानसः । हरिसम्पूज्यविधिव्विधायथ्राद्वमादरात्‌ 


रि इषा सम्पूउय तु चिशेषतः। नमस्छत्या5चु तत्त शुचिस्तद्गतमानस 
स्वगद्वारे च विधिचन्मध्याह्ने स्नानमाचरेत्‌ । 
| सबपापचिशुद्धात्मा चिष्णुळोके महीयते ॥२१०॥ 
ति परमविधानगोप्रतारे विधाय प्रथितसुळतमूत्ति स्नानमुच्चः प्रयत्नात । 
| फलितनिखिलपाप पूजयित्वाऽऽदरेणाऽच्युतममलविकाशो विषय 
| i शस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्ड 
| ऽयोध्यामाहात्म्ये स्वर्गद्वारगोप्रतारतीथंमाहात्म्यव एन 

, नाम षष्ठो5ध्यायः॥ ६ ॥ 


re >> “> 
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खाद्वारेनरःस्नात्वादशस्वर्णफलेलमेत्‌ । स्वणदःस्वर्गवासीचयोदद्याच्छद्धयान्वितः. 


"| 


। हस्ते कत्वा हेमपात्रंहविःपूर्णमजुत्तमम्‌ । त सिमन्द्चि ब्िसङ्कीणं वेष्णचं न | 


"> यत्र तत्क्षीस्सम्प्राप्तिजाता परमदद्ळुमा । क्षीरोइक मि तिख्यातंतत्स्थानं पापात क 








सप्तमो5व्यायः न्य 
क्षीरोदकादिघोषाककुण्डान्तमाहात्स्यवणनम्‌ | 
अगस्त्य उवाच 
तीर्थमन्यत्प्रचक्ष्यामि क्षीरोदकमिति रूखछुतम्‌ । 
सीताकुण्डाञ्च वायव्ये चर्तते गुणसुन्दरम्‌॥ 
पुण्येकनिचयस्थानं सवं दुःखचिनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 
पुरा दशरथो राजा पुत्रेष्टि नाम नामतः। चकार विधिषदज्ञं पुत्राथ यत्र चाऽऽ" 
क्रतुं समापयामास सानन्दो भूरिदक्षिणम्‌ । यज्ञान्ते क्रतभुक्तत्र मूतिमान्समदृश 












चतुविधविभज्येवपलीभ्योदत्तवान्नृपः ॥ 3 ॥ 


उद्केनासिव्यक्तं च उत्तमश्च फलप्रदम्‌ ॥ ५॥ 
तत्र स्नात्वा नरो धीमान्चिजितेन्द्रिय आदरात्‌ । | 
सर्वान्कामानकाप्नोति पुत्रांश्च खुवहुश्च॒तान्‌ ॥ ६ ॥ 
आश्विनेशुक्कपक्षस्यएकादश्यांजितवतः । तत्रस्नात्वा चिधानेनदत्वाशतयाहिर 
विष्णु सम्पूज्य चिधिचत्सर्वान्कामानचाप्लुयात्‌। 
पुत्रानवाप्नुयाद्विद्धि धर्माश्च चिथिचन्नरः ॥ ८ ॥ 
` तस्मात्क्षीरोदकस्थानान्नऋ ते दिग्दळे श्रितम्‌ । 
ख्यातं बृहरूपतेः कुण्डमुद्रण्डाचण्डमण्डितम्‌ ॥ ६ ॥ 


` सर्वपापप्रशमनं पुण्याम्चततरङ्गितम्‌ । यत्र साक्षात्छुरएुरुनिवालं i 
यं बुर ।' 


यज्ञञ्च विधिवच्चक्रे बृहरूपृतिरुदारधीः । नानाझुनिगणयु 
उुपणच्छायसम्पन्नं कुण्डं तत्पापिदुल्लंमम्‌॥ ११ ॥ 





्रोऽध्यायः ] ४ रुक्मिणीकुण्डमहररचर्णनम्‌ ४ 
| | इन्द्रादयो5पि घिबुधा यत्र खात्वा प्रयज्ञतः | 
| मनो5भीछ फल प्राप्ताः सौन्दर्यौदायंतुन्दिला: ॥ १२॥ 
5 यत्र स्नानेन दानेन नरो मुच्येत किल्विषात्‌॥ १३॥ 
शुक्छे तु पञ्चम्यां यात्रा तत्र फलप्रदा। अन्यदाऽपिगुरो्ारिस्ानं वहुफलप्रदम्‌ 
वृहरूपतेस्तथा विष्णोः पूजां तत्र य आचरेत्‌ ॥ 
सबपापचिनि्ुक्तो विष्णुलोके स मोदते ॥ १५ ॥ 
हि स्पतेः पीडा य्रस्यगोचरवेधतः । तेनाऽत्रविधिवत्स्नानंकार्यं सडुल्पपूर्वकम 
_ [हत्वा गुरोम्‌ तिःछुचणनविनिर्मिता । स्थित्वाजले प्रदेयाचै पीताम्बरसमन्बिता 
ह |ियाऽतिशुचये स्नात्या पीडापञुत्तये । होमञ्च कारयेत्तत्र ग्रहजाप्यविधानतः ॥ 
एवं इते न सन्देहो ग्रहपीडा प्रणश्यति ॥ १६॥ | 
दिसणे मुनिश्रेष्ठरक्मिणीकुण्डमुत्तमम्‌ । चकारयत्स्वयंदेवीरुक्मिणीक्कष्णवल्लमा 
तर विष्णु: स्वयं चक्रे निवासंसलिलेतदा । वरप्रदानात्स्नेहैनमा्यायाःप्रणणीक्तम्‌ 
रि स्नानं तथा दानं होमं चेष्णवमन्त्रकम्‌ । छिजपूजां विष्णुपूजांकुवोतप्रयतोनरः 
| चास्वत्सरी यात्रा कत्तंव्या सुप्रयत्नतः । अज्जेकृष्णनवस्याञ्च सचंपापापत्तये 
पुत्रचाञ्चायते चन्ध्यो यात्रां छृत्वा न संशयः । 
नारीभिर्वा नरेर्यापि कत्तंव्यं स्नानमादरात्‌ ॥ २४॥ 
| मुक्त्वा भोगान्समग्रांश्च चिष्णुळोके स मोदते । 
|. ढेक्मीकामनयातत्र रूनातव्यञ्च विशेषतः ॥ २५॥ 
| फममवाप्नोतितत्रस्तानेनमानचः 1 रुक्मिणीश्रीपतिप्रीत्येदातव्यञ्चस्वशक्तितः 
भा विधिवत्पूजा ब्राह्मणानां विशेषतः । ध्येयोहक्ष्मीपतिस्तत्रशङूचकगवा र 





| र: खाची नारदादिभिरी डितः । ता्ष्यानो हुंुटवानमहेन्रादिविभूषितः 


पत्ये चक्षोळक्षितकोस्तुमः । अतसीकुखुमश्यामः 
एच इते न सन्देहः सर्वान्कामानवाप्चुयात ! ` र 
इह ढोके सुखम्भुकत्वा हरिलोके स मोदते॥ ३०४ _ 
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कमलीमलळोचनः 







व # स्कन्दपुराणम्‌ % . : [२ ज ॥ 
अतः परम्प्रवक्ष्यामि तीर्थमन्यदघापहम्‌ । कलिकि ल्विएसंहारका रक प्रत्ययाकः | 
परम्पचित्रमतुळं सर्वकामार्थसिद्विदम्‌ | धनयक्षइतिख्यात पर प्रत्ययकारकम्‌ 

रक्मिणीकुण्डवायव्यदिग्दछे संस्म्वत शुभम्‌ । ब 
हरिश्चन्द्रस्य राजषराखीत्तत्र धन महत्‌ ॥ ३३॥ | 

तस्य रक्षार्थमत्य्थ रक्षितो यक्षउञ्चकः । विश्वामित्रों सुनिः पूव यदाचेव परश 
रिश्चन्द्रं नरपर्ति राजसूयकरम्परम्‌ । राज्यं जग्राह सकल चतुरङ्गवलान्वि् पा 
तद्वरोऽदाच्च स सुनिर्धने सकलसुत्तमम्‌ । तद्रक्षाय प्रयत्नेन यक्ष रुथापितवातसं || 
प्रसन्थरइतिख्यातं ्रमोदानन्दमन्दिरम्‌ । ह 
रक्षां चिदधतस्तस्य बहुयत्नेन सवशः ॥ ३७ ॥ [ते 
लुतोप स मुनिधींमान्कन्दाचिद्विजिते न्द्रियः । उवाचमधुर वाक्यंप्रीत्यापरः 

विश्वामित्र उवाच 
चरं वरय धर्मज्ञ! क्षिप्रमेचचिमत्सरः । भक्त्या परमया 'धीर! सन्तुष्टो 
i यक्ष उचाच 
। रं प्रयच्छसि यदि विप्रवर्य! मदीप्लितम्‌। ममाङ्गसतिदुर्गेन्धि शापा ठप १० 
सुगन्धयितुं ब्रह्मपे' तत्प्रली दसुनीश्वर! ॥ ४० ॥ | 
अगस्त्य उचाच 
एवमुक्ते त यक्षेण सु निध्यांनस्थलोचनः । तंविविच्यानयाभक्त्या 
तीर्थोदकेन विधिवत्कृत्वासडुल्पमादरात्‌ । ततः सो५भूत्क्षणेनवर 
तथाभूतः स मधुर प्रोवाचप्राञ्जलिस्ततः । पुनः पुरः स्थितो 
यक्ष उवाच 
त्वत्छपाभिरहंधीर जातः सुरभिविग्रहः । एतत्स्थानं यथाख्य तय 
त्वत्प्रसादेन विप्रे! तथा यत्नं विधेहि घे ॥ ४५॥ 
अगस्त्य उवाच थि 
एवमुक्तः क्षणं ध्यात्वा मुनिस्तिमितलोचनः । 








पुर 








| | जमोऽध्यायः ] य धनयक्षतीर्थंवर्णनम्‌ अ. 
यक्षं प्रति प्रसन्नात्मा ह्युवाच खछश्णया गिरा ॥ ४६ ॥ 
विश्वामित्र उचाच 
-छसिद्विमतुलां यक्ष एतत्ल्थानं गमिष्यति । धनयक्ष इतिख्यातिमेतत्तीशंगमिष्यति 
पौन्द्च्यदं शरीरस्यपरंप्रत्ययकारकम्‌ । यत्रस्नात्वाविधानेनदौगन्ध्यंत्यजतिक्षणात्‌ 
तत्र स्नान प्रयत्नेन कत्तंव्यं पुण्यकाङ्किभिः ॥ ४८॥ 
| दनेथद्धास्वशक्तिथ्यांलक्ष्सीपूजाचिशेषतः । तत्रस्नानेनदानेन लक्ष्मीप्रीत्येविशेषतः 
से| या तु निधीनाञ्च नयानामपि सुव्रत] । इहलोके सुखे भुक्त्वा परलोके स मोदते 
॥पर्तथा पद्मः शडे मकरकच्छपौ । मुकुन्दकुन््नीळाश्च सर्घाश्च निधयो नव 
ऐेपाप्रपि कुण्डेऽत्र सन्निधिं वित्ाऽनघ' । पते्ां तु विशेषेण पूजावहुफलप्रदा ॥ 
| जलमध्ये प्रकत्तव्यं निधिलक्ष्मीप्रपृजनम्‌ ॥ ५३॥ 
अन्ने वहुविध् देयं बासांखि चिचिधानि च ॥ ५४॥ 
| ्रणांदि यथा शक्त्या वित्तशाख्य'चिवर्जयैत । गुप्तंदानं प्रयत्नेनकत्तंव्यंसुप्रयत्नतः 
फलानि च सुवर्णानि देयानि च विशेषतः ॥ ५६॥ 
हणणपश्चे चतुदश्यां स्नानं बहुफलप्रदस्‌ । श्रद्यापर्‍यायुक्तः कत्तेव्यंश्रद्वयाऽधिकम्‌ 
माघे कृष्णचतुर्दश्यां यात्रा साम्वत्सरी भवेत्‌। 


तत्र स्नाने पित॒णान्तु तर्पणञ्च विशेषतः ॥ ५८॥ 
'हस्तम्वप्न्तं जगत्तप्यत्विति ब्र॒चन्‌। अपसव्येन विधिवत्तप्पयेदञ्जलित्रयम्‌ ॥ 


मुेषरोयक्षा न मुद्यातकदाचन । अत्र स्नातो. दिवे याति अत्रस्नातःसुखीभवेत्‌ 
भे स्नातेन ते यक्ष कर्तव्य पूजनम्पुरः । त्वत्पूजनेन विधि 
पमथराजेति पूजामन्त्र उदाहृतः । तीर्थमध्ये प्रकत्तंव्य पूजन श्रवणादिकम्‌ ॥ 
"र्ह्म्योस्तथायक्ष! तवपूजा विशेषतः । एवथः 
Ti धनमाप्नोति पुत्राथों क गी | 
क्षार्थी मोक्षमाप्नोति तत्किं न यदिहा5 ie a 
रोयक्ष स्नान नकुरुतेकिल। तस्यसाम्वत्सरपुण्यंत्वंत्रहीप्यासिस वश” 


७४७ 









घन्नुणाँ पापक्षयोभवेत .. | 
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धनयक्षाइत्तरस्मिन्दिग्भागेसंस्थितं द्विज! । - का 
वसिष्ठल्य सदा तत्र निवासः खुतपोनिधेः | 
अरुन्धती सदा यस्य चतंते निर्मलब्रता ॥ ७० ॥ 
अत्र सूतानंविशेषेणश्राद्वपूर्चमतन्ट्रितः । यः ्ुर्यात्प्रयतोधीमांस्तस्यपुण्यमरुत्त| 
वामदेचस्य यतेव सन्निधिवंतेतेऽनघ! । घ शिष्टचामदेचौ तु पूजनीयो प्रयत्नतः |॥| 
पतिब्रतापूजनीयाऽरुन्धतीचचिशेषतः । स्नातव्यंविधिनासम्यग्दातव्यञ्चस्वशक्त 
सर्वकामफलप्रासिर्जायते नात्र संशयः । अत्र यः कुरुते रूनानं स वसिष्ठसमो 
साट्रेमासिसितपश्चेपञ्चम्यांनियततब्रतः । तस्यसास्वत्सरीयात्राकर्त्व्याविधिपूर्कि | 
विष्णुपूजा प्रयत्नेन कतंव्या श्रद्वयाऽत्र चं। | क 
सचपापविशुद्धात्मा विष्णुलोके महीयते ॥ ७६ ॥ 
वसिष्टकुण्डाढु विप्रेन्द्र! प्रत्यदिग्द्लमाश्रितम्‌ । 
चिख्यातं सागरंकुण्ड सवंकामार्थसिद्धिदम्‌॥ 
यत्र स्नानेन दानेन सर्वकामानवाप्चुयात्‌ ॥ ७9 ॥ 
पोर्णमास्यां समुद्रस्य सानाद्यत्पुण्यमाप्चुयात्‌। 
तत्पुण्यं पर्वणि स्वातो नरश्चाऽश्षयमाप्नुयात्‌॥ 9८ ॥ 
तासमागच दि वानेन ज़्नातव्यंपुत्रकाडुया । आश्चिनेपौ णमास्यांतुवि 
रवे ऊदङरो दिद्रान्ल पापः प्रमुच्यते । अत्रञ्नात्वा नरोदच्या यथाशर्त 
न्यायरचेज्य तेभागे योगिनीकुऽण्डमुत्तमम्‌ । 
चत्राऽऽरूते चतुश्रश्ययोगिन्यो जलसंस्थिताः ॥ ८६ ॥ 
सकायंखिडडिताः पृसांन्री गाज व विशे उतः । परसिद्धिप्रदाभसर्वा 
कामके शच्छरसम्त्द आउम्याञ्च विशेषतः । स्नातव्यश्व प्रयत्नेन 











|] सप्रोऽध्यायः] ॐ रभ्यडव श्यप्सरसो:सस्वादचर्णनम्‌ र 


| ग्रस्तानतथादानंसवसफठवाम्बजेत्‌ 1. यक्िणीप्रथृतयः सिद्ध भवन्त्यत्र नस 
१ गेगिनीकुण्डतः पूवेशुबशी ुण्डमुत्तमम्‌ । यत्र स्नातोनरोविद्न्ुंशी दिविसधयेत 
। मुनिर्धोरों रुभ्योनामतपोधनः | चचारहिमवत्पाश्व॑ निराह रोजितेन्द्रिय 
ड तपो विपुल ठ्रष्रा भीतः सुरपतिस्ततः। उचशीं प्रेषयामास तपो विघ्नाय चादरात्‌ 
तत: सा प्रेषिता तेनाऊलास गजगामिनी । उवास हिमवत्पाश्चे रे 
।बफुहलताकुञ्जे मञ्जुक्रजद्धिहङ्गमे । किक्षरीके लिसङ्घीतस्तिमिताङ्गकुरङ्गके Ica 
पुन्नागकेशाराशोकञ्छिन्न किञ्जल्क पिञ्चरे । 
कल्पिते काञ्चनगिरौ द्वितीय इच वेधसा ॥ ६०॥ 
| वा बभौ कान्तिसर्चस्वकोशःकुसुमधन्वनः | उर्वश्यनटपसामान्यलावण्यासृतवाहिनी 
॥ बप्रभासुव्णन सितमौ क्तिकशोभिता । तारुण्यरुचिरत्वेन तारुण्येन विभूपिता॥ 
बिलोललोचनापाङ्गतरङ्गचवलत्विपा । नवपळुचसच्छायं कल्पयन्ती निजाधरम्‌ ॥ 
कर्णोपळस्विसङघुष्यद्‌ भृङ्गाच्चः्चूतमश्चरी । 
सुधागभंससुद॒भूता पारिजातलता यथा ॥ ६४॥ 


७४६ 






तस्मिन्सुनिरायतलोचनाम्‌ | नयनानळदाहेन विदग्धेन मनो भुवा ॥६६ 
| ्रवञ्चनायेच कटिपतां ळळंनातज्म्‌ । तामाश्रमलतापुष्पकाश्चीरचितकुण्डलाम्‌ 
| विठोक्य तां विशालाक्षीं मुनिर्व्याकुलितेन्द्रियः । 
वभूच रोपसन्तप्तः शशाप च वहु ज्वलन ॥ ६८॥ 
रेभ्य उवाच वका 
शितां बजक्चिप्रे या त्वं सौन्दर्यगर्विता । समागता तपोविप्नहेतवे मम सन्निधो 


| पि अगस्त्य उवाच ल्िसुनिमादरात [a 
न उचश्युवाच 


` ` पैसीद त्वं पराधीनायतस्त्वहम्‌ । त्वच्छापस्य 


'ुपध्या पृथुश्रोणिवंणोंद्विन्नपयोधरा । निःशाणितशरस्यैव शक्तिः कुसुमधन्वनः ॥ 


४ | कर्चव्यंविधिवत्त्नानंसूर्यलोकाभिकाङ्कया । पौषेमासि तथा स्नाने सूर्य चारे विशषतं 
| र | सप्तम्यां रवियुक्तायां स्नानं वहुफलप्रदस्‌ । घोषासिधोऽसचत्पूर्वं सूर्यवंशे नरः 

| | समुद्रमेखलामेकः प्रथिचीं समपालयत्‌ । स्यकीर््याप्रकाशान्तेत्रिलोकीमण्डळा्षि | 
| यः प्रतापात्त्फुरन्भाति प्रभाकर इवाऽपरः। प्रचण्डतरदोईण्डखण्डिता 

f स कदाचित्मजापालो भन्त्रिविन्यस्तभूतल: । बञ्राम खगयासक्तो चने5तिगहनर्ड | 


७ ज्जने | | 0 
¦ खगयायामभूदेकः कदाचित्प | चराहसिहहरिणान्रिज्ञन्गच्छत्रितस्त( वस्त 
ff तुषाक्रान्तोम्लानतञुःसरोपश्यत्पुरो नृपः । ददर्शततरच मुनीन्त्नानसन्ध्या । 
| „ ततोविधिबदाचम्य स्नानअक्रेनरेश्वरः । ततो दिव्यशरीरोऽभूदानन्दामलम |... 





७५० कर ,# स्कन्दपुरांणम्‌-* ` ` [ २ घेष्णवखण्डे | 


| . रेभ्य उवाच 
अयोध्यायामस्ति तीथ पावनंपरमं महत्‌ । तत्रस्नानंकुरुप्चाऽयसोन्दयस्परमाप्नुहि | 
त्वक्षाम्नेच च विख्याति तोयं यास्यति तदुभयम्‌ ॥ १०३॥.. ` ६ 
अगस्त्य उचाव 


एवँसाचिप्रचचसाविद्घेसवमाद्रात्‌ । सुन्दरी साऽभवरिक्षप्रंतत्स्थानंख्यातिमाययो 
अत्र स्नानंमुनिश्रेष्ठ यः कुयोद्विधिवजनः । सौन्दर्य परमं तर्य भवेत्तत्र न संशयः ॥ 
भाद्रे शृक्कठतीयाया यात्रा सास्वत्सरी भवेत्‌। 
चिष्णुरत्र जनेः पूज्यः सर्वकामार्थसिद्धये ॥ १०६ ॥ 
छवंकुर्वक्वरोविद्वान्विष्णुलोकेवसेत्सदा 1 नरोचा यदिवानारी सर्घान्कामानवाप्चुयात्‌ 
घोषाकंकुण्ड परमसुवेशीकुण्डदक्षिणे । वर्तते मुनिशादूल! सर्वपापापहं सदा ॥१०८ 
यत्र स्नानेन दानेन सूय्यंलोके महीयते । एतत्तीथस्य सद्वूशाँ नापर विद्यते कचित्‌ -!: 
ब्रणी कुष्ठी दरिद्री वा दुःखाक्रान्तोऽपि यो नरः । 
करोति विधिवत्ल्नानं सर्वान्कामानवाप्चुयात्‌ ॥ ११० ॥ 
रचिचारे चिशेषंण कत्तेव्य स्नानमादरात्‌ । 
भाद्रे मासि तथा माघे शुछुषष्ळ्यां प्रयत्नतः ॥ १११॥ ` 












| 
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सुनिसिस्तीर्थमाज्ञाय चक्रेसुय्यस्तुति प्रियाम्‌ ॥ १२१ ॥ 
राजोचाच 
वन्देवदेवेश नमस्तुभ्यं चिदात्मने । नमः सचित्रे सूर्याय जगदानन्ददायिने ॥१२२ 
>- देवाय तरयीभूताय ते नमः | विवरूचते नमस्तुभ्यं योगज्ञाय सदात्मने ॥ 
पराय परमेशाय त्रिळोकीतिमिरच्छिदे | अचिन्त्याय सदातुभ्यं नमो भास्करतेजसे 
योगप्रियाय योगाय योगज्ञाय सदा नमः । 
उंश्काराय वषट्काररूपिणे ज्ञानरूपिणे ॥ १२५ ॥ FE 
गाय यजमानाय हविपे ऋत्विजे नमः । रोगश्लाय स्वरूपाय कमलानन्ददायिने ॥ 
अतिसोस्यातितीक्षणाय खुराणास्पतये नमः । 
सत्रासायनप्रस्तुभ्यंभक्तत्राय प्रियात्मने ॥ १२७ ॥ 
|; : सततं ळोकानांहितकारिणे । प्रसीद्‌ प्रणतायाऽद्य मह्यं भक्तिकृतेस्वयम्‌ 
| अगस्त्य उचाच 
|स्थेवं व्रवतस्तस्य स प्रसन्नोरचिःस्वयम्‌ । आचिर्वभूचसहसा भक्तस्यप्रियकाम्यया 
| उवाच मधुरं वाक्यं प्रश्रयानतपूद्धजम्‌ ॥ १२६॥ 
| रचिरुवाच 
परस्वर्य राजेन्द्र! प्रसक्चो५स्सि तवाग्रतः | ददामि तद्वरं ते5यययरत्त्व्रामनसेप्सितम्‌ ` 
५ राजोवाच || 
गवत्भास्करा5नन्त! प्रयच्छसिवर यदि । मन्नात्ना कृतसूत्तिस्तेतिषएत्वत्रसदाचिभो ' 
| ; रविरुवाच | 
मस्तु मचुष्येन्द्रतववाञ्छामनोहरा । पतत्स्तोत्रंत्वयोक्तं मे ये पठिष्यन्तिमानचाः । 
1 तेभ्यरूतुष्टः प्रदास्यामि सर्वान्कामान्नरेश्वरः | | 
F भ तत्तत्स्थानं परांख्याति त्वज्ञाज्ञा यास्यति क्षितो॥ १३३॥ है! 



















मानवाप्नोति योऽत्र स्नान॑ समाचरेत्‌ । मद्गक्तनसदाराजन्कत्तेव्यस्तानमत्र च . 
गयेयं काममिहेच्छेत तं तं काममवाप्चयात्‌॥ १३५॥ , . | 


I अळा 


09 >> ५७० 2 


७५२ * स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ चेष्णष्॒नण्डे | ` 
` "अगस्त्यं उवाच. ` | ३ 

इति दत्त्वा वरंदेवः कृपया पर्या युतः। भाए्वान्सहस्नकिरणस्तदाऽन्तद्धानमाययौ 
| राजा भांस्करदेहोत्थां रविसूत्तिमनुत्तमाम्‌ । दद 
घोषार्ककुण्डं तन्ना्ना तत्र ख्यातिजगामह । यत्र स्नानान्नरो राजन्सू्य्यलो केवसेत्सदा 
इति रुचिरविधानै्तूर्णमादित्यमूत्ति विमळपरम भक्त्या पूजयित्वाऽऽद्रेण। 
तदम्तमयकुण्डे ख्लानमादौ विधाय प्रचुरचिमळकीतिः सूर्यळो केचसेत्सः ॥१३६ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्यां संहितायां द्वितीये चेष्णचखण्डे 
ऽयोध्यामाहात्म्ये बृहरुपतिकुण्डरुक्मिणीकुण्डधनयक्षतीर्थेचसिष्ठ- 
कुण्डलागरकुण्डयो गिनीकुण्डीर्वशीकुण्डघोपाककुण्डमाहात्म्य 
चर्णनं नाम सश्षमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
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। यात्राविधिक्रमवणनम्‌ त 
॥ | अगस्त्य डवाच ज 
i चोषार्कतीर्था द्विप्र्ष पश्चिमे दिक्तटे स्थितम्‌। रतिक्कुण्डमिति ख्यातं सर्म्रपापहसस , ट 
i ' यत्र खानेन दानेन परां कान्तिमचाप्नुयात्‌। तत्पश्चिम दिशाभागे कुखुमायुधवा 5४1 ४ 


७ प्रसिद्धम "6 सर्चकामार्थरि € पंसद्वशाकतिम >> |; र 1 
कुण्डं [तुल सद्धये । यत्र स्नानेन दानेन कन्दं ee. 
लभते ना चिंधानेन सुने! नारूत्यत्र संशयः ॥ ३॥ ` 


र न छी 
। रतिकुण्डे तथा विप्र! कुखुमायुधकुण्डके । श्रद्धया कुरुते स्नान ससौख्यपरमस | | 


अष्टमोऽध्यायः ] # शीतलातीर्थवणंनम्‌ # ७५३ 
कुण्डद्वये5न मिथुन यत्स्वाने कुरुते किल । रतिकामाविवख्यातौसदातौसुन्दरौतदा 
वस्मादच विधानेन स्नातव्यं धर्मकाङ्क्षिभिः। दानं देयंयथाशक्त्या रतिकन्द्पतुष्टये 
'अवेतां नियतं तस्य सन्तुष्टौ रतिमन्मथौ । माघे चिशदपञ्चम्यांयत्र स्नानंशुभप्रदम्‌ 
लर ३४ स्नात्वा पञ्चात्कन्दप्पकुण्डके । स्नातव्यं तद्निविप्रमिथुनेनप्रयल्षत 
रतिकन्दप्पंयोः पूजा विधातव्या विशेषतः | 
वखादिभिरलङ्कारे: सम्पूज्यौ द्विजदस्पती ॥ ६॥ 
सर्वान्कामानवाप्नो ति. नाऽत्र कार्या चिचारणा ॥ १० ॥ | 
बन्द्नाशुरुकपूरकस्तुरीकुङ्मादिभिः । यासोभिविविधेः पुष्पेः पूजयेद्‌ द्विजदम्पत्ी 
एवं छते न सन्देहो रतिकन्दर्पतुश्ये । तदु्रजे न्मिथुनं विप्र! रतिकन्द्प्पंतुल्यताम्‌ ॥ 
कुसुमायुधक्ुण्डात्तु प्रतीच्यां दिशि संस्थितम्‌ । 
मन्त्रश्वर इति ख्यातं तत्स्थानं सुचि दुलभम्‌ ॥ १३॥ 
पत्र तीथ नरः स्नात्वा हुष्टा मन्त्रेश्वर विभुम्‌ । न तेषांपुनराब्ृत्तिःकल्पको रिशतेरपि 
पुण रामो देचकाय विधायामलकर्मकत्‌। कालेन सह सङ्गम्य मन्त्रं चक्रे नरेश्वरः ॥ | 
स्वग प्रति प्रयाणाय यत्रस्नातो जितेन्द्रियः । तत्रचस्थापितं लिङ्गमन्त्रेश्वरइतिश्च॒तम्‌ रै 
तदुत्तरे सरो रम्यं कुमुदोत्पलमण्डितम्‌ । तत्र स्नान तथा दानं नानाफठदमुन्तमम्‌ 
नशुक्कचतुदश्यां यात्रा साम्वत्सरी स्स॒ता । तत्र सूनानेनदानेनन्राह्मणानांचपूजनात्‌ | 
अक्षयं स्वगमाप्नोति नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ १८ ॥ |: 
पन्त्रेश्वरस्य महिमा नहि केनापि शक्यते । सस्यग्वणयितु विप्र! य उत्तमफलप्रदः ॥ 
मन्त्रेश्वरसम लिङ्गं न भूतं न भविष्यति ॥ १६॥ 
इगन्बिपुष्पधूपादिकुसुमाद्यनुलेपनेः । पूजनीयः प्रयत्नेन सर्चकामार्थसिद्धिदः ॥२०॥ | 
| बे ते न सन्देहो मुक्तिस्तस्य करे स्थिता । तत्रेवोत्तरभागे तु शीतला घउतेऽनंघ 
| त सम्पूज्य: नरो चिद्वान्सर्षपापः प्रमुच्यते । सचंदा पूजनं तस्याःसोमचारेचिशेषत 
। कत्तव्यं सुप्रयत्नेन नृभिः सर्वार्थसिद्धये ॥ २२ ॥ | 
1 विल्फोरकादिकभये नरश्च समुपस्थिते । कतेव्यं पूजनं सस्यग्रोगादिभयनाशनम्‌ 


{ ४८ | 
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तदुत्तरे तु तत्रेव देवी बन्दीति विश्रुता । यस्याः स्मरणमात्रेण निगडादिभयं नहि 
राज्ञा करुद्धेन ये वद्धाः श्ट्डुछानिगडादिभिः । 
बन्दी संस्सृत्य देचीं तु मुक्ताः स्युस्तत्क्षणाद्धि ते ॥ २५ ॥ | 
यात्रा तस्याः प्रयत्नेन कर्तव्या यलतोनरेः । मङ्गलेहिचिशेषेणसवकामार्थासिद्धिदा |. 
गन्धेःपुष्पेस्तथा धूपेदोपरपि च सुब्रत! । नवैद्येविचिधर्वा5पि पूजनीया प्रयत्नतः | 
बन्दीप्रीत्येमुनिशरेष्ठा देयं त्राह्मणभोजनम्‌ । एवं छते नखन्देहः खयांन्कामानचाप्जुयात्‌ 
तदत्तरस्मिस्तत्रेव चुडकी भुविकीत्तिता । घतंतेपरमासिद्धिरूपिणीस्मरणान्टणाम्‌ 
सुसं दिग्धेषु कार्यबुभयैचसमुपस्थिते । यस्याः स्मरणतो नणांसच सिद्धिःप्रजायते 
अग्रे तस्याः सदाकार्याटभिरङ्गु्ठतोध्वनि । दीपदानं प्रयत्नेन कत्तव्यंनियतात्ममिः |; 
सर्वाभीष्टप्रदं नुणां दीपदानं प्रशस्यते। 
चतुर्दश्यां चतुरदेश्यां तस्या यात्रा चिनिर्मिता ॥ ३२ ॥ 
`| ततः पूर्चदिशाभागे वतते तीर्थमुत्तमम्‌ । महारल्लइतिल्यातं सर्वेतीर्थोत्तमोत्तमम्‌ ॥ 
| ` यत्र स्नानेनदानेनयूजयाच द्विजन्मनाम्‌ । सरव कामार्धसि द्धिःस्यान्नात्रकार्या चिचारणा 
| भाद्रे कृष्णचतुर्दश्यां यात्रा साम्वत्सरी समता । 
यात्रा55स्ते किल मुख्याऽस्य. महारल्वा इति श्रता ॥ २५ ॥ 
| महारत्नइति ख्यातं तस्मात्तीथमचुत्तमम्‌ । तत्र दानं प्रकत्तव्यं द्विजसन्तोषकारकम्‌ 
| i नारीमिरपि चिप्र कर्तव्यो जागरोत्सवः । चीर्यसौ भाग्यसम्पन्नखर्वसौ ख्यायसबवा |; 
i, 1. तत्र स्नान प्रयत्नेन कत्तंव्यं श्रद्धया नरः ॥ ३७.॥ 2 | 
ततो नेऋ त्यदिग्मागे दु्ेराख्यं .सरःशुभम्‌ । वर्तते खुकतोदारं महामस्सरल्तथ 1 जु 
| शि तत्र स्नानादचाभोति सदा स्वगपदं नरः । धनं बहुविधं देयंचासांसि विविधानिच | 
| शिवपूजाप्रकर्तब्या स्नात्वा कुण्डद्ये नरेः | नानाविधेन भावेन मक्त्यापरमयायुत 5 
|: गन्धादिभिः शुभः पुष्परच्चंनीयो महेश्वरः । 
| १: नीलकण्ठो ऽन्धकारातिराराध्यो ग सो ॥ ४१ ॥ 
- इति ध्यात्वा शिचंसाद निष्पापंप्रयतोनरः । सर्चक 
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एवं कृत्वा नरो चिप्र सर्वपापेः प्रमुच्यते । महांभरे बरे तीर्थे तथा दुर्भरसरञ्ज्ञके-॥४३- 
ं भाद्रकृष्णचतुदेश्यां यः कुर्य्याच्छद्धया<न्वितः । | 
४: शिचपूजाञ्च विधिवददद्विजपूजां चिशेषतः ॥ ४४ ॥ | 
यः करोति नरोभक्त्या शिचळोके स सस्वसेत्‌। पचंकुचंन्नरो विद्वान्नमुह्तिकदाचन 
विष्णुरुद्रौ चतस्यातिसुप्रसक्षौ सनातनौ । तयो: स्मरणमात्रेण स्पापेः प्रमुच्यते 
; कि वहुनोक्तेन विप्र! तीथमचुत्तमम्‌ । सर्वपापौषशमन सर्वामीप्रकर सदा ॥ ` 
अतः पर प्रवक्ष्यासि तीर्थमन्यच्छुभाचहम्‌ । | 7 पके 
यत्र यात्रा तथा दानं चिना भाग्यं न सम्भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
शने दुर्भरस्थानान्मरहाचिद्यांसि थंमंहत्‌ । तस्यदशेनतोनुणां सिद्धयःस्यु:करेस्थिता; 
तदग्रे सरसि सूनात्वा महाचिद्यां तु यो .नरः। | 
पश्यति श्रद्धया भक्तया स याति परां गतिम्‌ ॥ ५० ॥ 
| सिद्धपीठंतथार्यातंसस्प्रक्प्रत्ययकारकम्‌ । तत्र पूजाविधातव्याभकत्यापरमयाद्विज! 
मन्न यः श्रद्धया विप्र शेवंशाक्तमथांपिवा । गाणपत्यं घेष्णचं चा तत्र यः प्रयतोनरः 
'कग्रमानसोचिद्धन्नाराध्यावतंयेत्सदा । तस्यसि द्विर्िन्नित्यं चमत्कारोभवेदद्दिज 
_ पस्मादचरप्रकतेब्यं जपादिकमतन्द्रितैः । अएस्याञ्चनचस्याञ्चयात्रास्यात्प्रतिमासिकी 
पान्यन्ञानि बहुशो नानाचिधफलानिच । क्षीरेण सुनपन्नंकाय पूजनीया प्रयत्नतः॥ | 
| चाटनादीन्यपि च मोहनादिचिद्ञेरतः । अत्रस्थानेविशेषेणडुष्टमन्त्रोऽपिसिध्यत्ति . 
| सिद्धस्थाने परं मोक्षं घशीकरणसुत्तमम्‌ । र 
जपो होमस्तथा दानं सर्घमक्षयतां वजेत्‌ ॥ ५७॥ कव 
पवने शुक्कपक्षस्य नवराजिषु खुवत! । यत्र गत्वा नरो विग्र सर्षपापेः प्रसुच्यते " 
शेरा पूव चिनिञ्चित्य रावण लोकरावणम्‌ । समागतोरघुपतिः सीतालक्ष्मणसंयुतः ' 
की जे गत्वा पदा चीरो भरतोरामकाइया । स्थितः सानुचरःश्रीमाञ्ज्रियापरसयायुतः | 
| | मत्सुरगवी प्रादुभूता सवत्स्तनी । तत्स्तनेभ्यःप्रसु्राष दुग्धं वहुगुणाधिकम्‌ 
छ मूमिपतितं डं दृष्टा वानरराक्षलाः । विर्मयं परमं जग्मुः पप्रच्छुस्ते चराचरम्‌ 
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a कुण्डेनरा - नात्व क भु ९ पप) ८ क. व्रकार्यादि णा 
 सीताकुण्डेनराः स्नात्वादृष्टादुग्धेश्वर प्रभुम्‌ । सचंपापःप्रसुच्यन्त नात्रकार्याचिचार 


तत्र पूर्वादिशाभागे सुप्रीवरचितं महत. तीर्थ तपो निधेस्तत्र वर्तते सन्निधो शुभम | 


७५६ # „ रुकत्वंपुराणम: ॐ [ २ वेष्णवलण्डे 
फिमेतदिति राजेन्द्र! तानुवाच रघूदहः । घसिष्ठो चेत्तितत्संच एच्छामर्तंमुनिचयम्‌ 
इत्युकतास्तु ततःसर्वेषसिष्टप्रसुखेस्थिताः। ते पप्रच्छुः पराञ्जलयः कत्वाचाग्रेसरनृपम्‌ . 
चसिष्ठोऽपि क्षणं ध्वात्वा तमुवाच निराकुलम्‌ । र | 4 
राघवस्प्रति सम्बोध्य सर्वेषामग्रतो मुनिः ॥ ६५ ॥ 
चसिष्ट उवाच 
*टणुराम महाबाहो कामधेनुरियं शुभा । समागता तच सनेहात्प्रस्तचन्ती स्तनात्पयः 
दुग्धमध्ये समुद॒भूतो रद्रस्त्वांद्रष्टुमागतः । निष्पन्नकाय्य देवानां निजितारातिमुत्तमम्‌ 
इमं सम्पूजय क्षिप्रमेतत्कुण्डल्य सन्निधो । शीघ्रं त्वमपि यत्नेन पूजयेमं शिवंशुभम्‌ 
दुग्धेश्वरमितिख्यातं क्षीरकुण्डे पचित्रकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
| अगस्त्य उवाच 
ततो रघुपतिः श्रीमान्बसिष्टोक्तविधानतः । पूजयामासतछिङ्गंदुग्धेश्वरमिति स्स्टृतम्‌ | . 
सीतयासत्छृतंयस्मात्तत्कुण्डंक्षीरसङ्गमम्‌। सीताङ्ुण्डमि तिल्यातिजगामाचुपमांततः 













अत्रस्तानंजपोहोमोदानश्चाक्षयताम्त्रजेत्‌। सीताङण्डेतुसम्पूज्यसीतारामौसलक्ष्मणो 
दुरधेश्वरञ्च सन्पूज्य सर्वान्कामानवाप्लुयात्‌। 

'जेष्ठेमासि चंतुदेश्यां यात्रा साम्चत्सरी स्मता ॥ ७३ ॥ | 
एचे यो विधिवत्कुर्याद्दयाधर्मविशारदः । स.याति परमं स्थानं यत्र गत्वा नशोचति 
यत्रस्नात्वाचरत्वाचरामंसम्पूञ्ययत्नतः । तस्मिन्नेवदिनेतत्रसर्वान्काम 

, तत्प्रत्यग्विशि चै स्थानं हनुमत्कुण्डमित्यपि । । ७1 

तस्य पश्चिमतो चिप्र चिभीषणसरः शुभम्‌ ॥ ७9 ॥ | 

तयोः स्नानेन दानेन रामसम्पूजनेन च । सर्वान्कामानवाप्नोति तस्मिक्नेवविधा | 
इयं सा परमा मेध्याऽयोध्या धर्मनिधिः स्मता ॥ $८ ॥ ` ` 

इत्युक्तास्तुततः सर्वे च सिष्ठसुनिमादरातः।- - रं 


| अष्टमोऽध्यायः ] # महाक्षेत्रमाहात्म्यवर्णनम्‌ # ७५७ 


प्रच्छुविनयातिक्षप्रं विभीषणपुरःसराः। कथयस्च तपोरादो! कथामेतांसुदुल्लभाम ` 
अयोध्यायाः परस्विप्र माहात्म्यं कथयन्ति यत्‌ । 
तत्स कथय क्षिप्रं श्रुत्वा माहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥.८०॥ .. 
यथा यात्रांचिधास्यामःक्रमेणचचिधानतः | तदस्मासुकपां कृत्वा. कथयसूवतपोनिघे . 
वसिष्ठ उचाच 2] 
*्ण्वन्तुसुनयःसर्चे अयोध्यामहिमादुतम्‌। यच्छ्रु त्वासर्वपापेभ्योमुच्यतेनात्र संशयः 
इद्‌ गुद्यतर क्षेत्रमयोध्याभिधमुत्तमम्‌ । सर्वषामेव भूतानां हेतुर्मोक्षस्य सवंदा ( 
अस्मिन्सिद्धाः सदा देवा घष्णवं त्रतमास्थिताः । . ` 
नानालिङ्गधरा नित्यं विष्णुलोकाभिकाङ्किणः ॥ ८४॥ ` 
न । नानात्रक्षसमाकी णनानाचिहगचासिनि 
५ कमलोत्पळशोभाढ्ये सरोभिः समलङक्कते । अप्सरोगणसङ्कीणं संदा सेचितेशुभे 
रोचते हिसदाचासःक्षेरे नित्यंहरेरिह ।. मन्यमानाचिष्णुभक्ताचिष्णौ ` सर्वेऽपितक्रियाः 
यथामोक्षमिहायान्तिनान्यत्र हि तथा कचित्‌ । अथ श्रेष्ठतमं क्षेत्रंयस्माव्ववसतिहंरे 
महाक्षेत्रमिदं यस्मादयोध्याभिधमुत्तमम्‌॥ ८८॥ 
नमिषे च कुरुक्षेत्रे गङ्गाद्वारे च पुष्करे । ख्रानात्संसेबनाद्वाऽपि न मोक्षः प्राप्यतेतथा | 
रह सम्प्राप्ते यद्वत्तत एव चिशिष्यते । प्रयागे वा भवेन्मोक्ष इह वा हरिसंश्रयात्‌॥ | 
सघस्मादपि तीर्थाग्रयादिदमेच महत्स्म्वुतम्‌ ॥ ६० ॥ { 
अव्यक्तलिङ्गेमु निभिःसवःसिद्धेर्महषिभिः । इहसम्प्राप्यतेमोक्षोहुल्लभोडन्यत्रयोमत 
| ऐैम्य्र्‍यच्छतिहरियोगमेश्वऱ्यसुत्तमम्‌ । आत्मनश्चैवसायुज्यमीप्सितंस्थानमुत्तमम्‌ 
| म्ादेचषिभिःसाद्धश्रीश्चवायुर्दिचाकरः ! देचराजस्तथाशाक्रो ये चान्येऽपिद्चौकसः ' 
| पासते महात्मनः स्त्र हरिमाद्रात्‌। अन्येऽपियो गिनः सिद्धा क्षेत्रूपामद्दात्रताः 
| भनन्यमनसो भूत्वा सर्घदोपांसतेहरिम्‌। चिषयासक्तचित्तोऽसिं त्यक्तधर्म रतिनंर 
र इह क्षेत्रे सतः सोपि संसारी न पुनभवेत्‌.॥ ६५॥ 
; पै पुननिगमाधीनाःसत्रस्थाविजितेन्द्रियाः । व तिनंश्वनिरारम्माःसर्चे तेहरिभाविताः 
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| ७७८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ वेष्णचखष्डे. |, 

| देहमङ्गं समापद्य धीमन्तः सङ्गवजिताः। गतास्ते च परं मोक्षे ्रसादात्सर्वदा हरे; 

| जन्मान्तरसहस्नेषु युञ्जन्योगी न चाऽऽप्लुयात्‌। तमिहैव परंमोक्ष॑ंमरणादपिगच्छति - 

एतत्सडश्षेपतो वच्मि क्षेत्रस्य महिमादुतम्‌ । एतदेच परं स्थानमेतदेच परम्परदम्‌ | - 

एताइङ्नापरं स्थानं पुनरन्यत्र हश्यते ॥ ६६॥ न 

ˆ - यत्रगत्वाप्रयत्नेनयाच्रापुण्याभिकाङ्किमिः । कतंव्याचिधिवद्धीराः ऋ्रमेणश्रद्धयान्वितेः 

प्रथमेऽहनि कत्तव्य उघपासो यतात्मभिः । नियमेन ततः खाने दानञ्चंव स्वशक्तितः 

I उपाबृत्तस्तु पापेभ्योयस्य चासोशुणेः सह । 

| उपवासः स चिज्ञेयः सर्वभोगविवजितः ॥ १०२॥ 

|) उपवासं विधायाऽसौ चक्रतीर्थे नरः कृती । उपचास दिनेख्रायाद्ध्याच्चेबस्चशक्तितः 

विप्रं सस्पूज्य चिधिवत्पश्येद्विष्णुहरि विभुम्‌ । 

i स्वगद्वारे नरः स्नात्वा चिष्ण सम्पूज्य यत्नतः॥ १०४॥ 

झौरञ्च कारयेत्तत्र त्रतीधर्माभिधे ततः | पापमोचनके रूनानम्टूणमोचनके ततः १०५ 

| स्नात्वा सहस्रधांरायां दोषंसम्पूज्य यत्नतः । दृष्टा चन्द्रहरि देवं ततोधमंहरिविभुम्‌ 

| ततश्चक्रहरि दृष्टा दद्याच्चेव स्वशक्तितः । ब्रह्मकुण्डे नरः स्नात्वा सर्वकामार्थसिद्धये 

| महाविद्यासमीपे तु रात्रौ जागरणं चरेत्‌ ॥ १०७॥ 

ततः प्रभाते चिमले पुनरुत्थाय सदुव्रती । स्वर्गद्वारै प्रयत्नेन चिधिषत्ल्लानमाचरेद | 
श्राद्धश्व विधिचत्कत्वा दत्त्वा चेच स्घशक्तितः । 
विष्णु सम्पूज्य विधिवद्धिप्रानपि पुनः पुनः ॥ १०६ ॥ 

दम्पती च प्रयत्नेनपूज्योवस्त्रादिभिस्तथा ।. श्रद्धया परया युक्तेर्दातव्याभूरिदक्षिणा 

| विप्रान्सम्पूज्य विधिवदभुत्ञीत प्रयतोनरः ॥ १११॥ 

|; अन्येद्युरपि चोत्थाय श्रद्धयापरयायुतः । रुक्मिणीप्रभ्नतीन्यत्रपश्येत्तीर्थानिचक्रम 

। ` तत्र तत्र नरः स्नात्वा दत्त्वा चेच रूबशक्तितः। . 

(| विष्णु सम्पूज्य यत्नेन मनोचाक्काय निर्मेलः ॥ ११३ ॥ 

| |यात्रां समापयेत्सम्ग्रङ्नियतात्माशुचित्रतः | यत्रक्तापिम्नतोधीरःघर 
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धवंमो५घ्यायः ] कै गयाकूपेश्राद्वादिमाहात्म्यवर्णनम्‌ # `¦ ७५६ 
अगस्त्य उचाच 
|बसिष्ठोक्तमिति श्रुत्वाङत्वाचेवयथाविधि । विभीषणपुरोगास्ते बभूवुर्निर्मलास्तदा 
॥ | इति बडुळविधानेस्तीर्थयात्रां विधाय प्रचुरसुङृतपूर्णारूते च सुग्रीवमुख्याः । 
`  गतमलिनसुदेहाः रूवगंचर्याप्रयत्नादुपणुणितगुणौधास्ते वभू चुः समस्ताः॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयांः संहितायां द्वितीयेचैष्णखण्डे- 
ऽयोध्यामाहात्म्ये रतिक्ुण्डमहारत्नतीर्थदुर्भरमहाभरतीर्थमहाचिद्यातीर्थ 
सिद्धपीठक्षीरेश्वरसीताक्गुण्डसुग्रीचतीर्थहनुमत्कुण्डविभीषण- 
सरस्तीर्थायोध्यायात्राविधिक्रमचर्णनंनामाएमोऽध्यायः ॥ ८॥ 


नवसो ऽध्यायः | 
गयाकूपपिशाचमोचनमानसतीथतमसानदीमाण्डव्याद्याश्रमसीता- 
कुण्डहुरथेश्वरभेरवभरतङुण्डजयकृण्डमाहात्म्यवर्णेनम्‌ 
अगस्त्य उचाच 

- आग्नेयदिग्द्ळे संश्रितं महत्‌ । गयाक्रूपमिति ख्यातं सर्वाभीएफलप्रदम्‌ 
'रन्नात्वाचइत््वाचयथाशात्तया जिते न्द्रियः । सवंकाममवाप्नो तिश्राद्धकङत्वाडिजोत्तमः 
| नरकए्थाश्च ये केचित्पितरश्च पितामहाः । 
चिष्णुलोकेतु गच्छन्ति तस्मिज्छाड छते तु च ॥ ३॥ 
|ऐस्मिन्क्राद्वेकते विप्रपितृणामन्णोभुवेत्‌ । शक्तिभिः पिण्डदानन्तुसयव पायसेनच 
।'सेव्यसषिनि्दिष्टं पिण्याकेनगुर्पेनवो । श्राद्धं तत्तीर्थके प्रोक्तं पितणां तुष्टिकारकम्‌ 











| (९ पितृषु श्रीमाज्यते पुत्रवांस्तथा । श्राद्धेन पितरस्तुष्ठा/प्रयच्छन्तिसुतान्बहन्‌ 
| श्रियञ्च विपुलान्भोगाञ्छ्लाद्धङुदुम्यो न संशयः । 
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। भियाद्ध प्रकत्तव्यं नरेः श्रद्धासमन्वितेः । तुष्यन्ति पितरस्तेषांतुष्टा+स्युःसर्चदेचताः | 





७६० .- “क “्स्कन्दपुराणम्‌ #  . [२ धंष्णयखारे 
तस्मादत्र विधानेन चिधातव्यं प्रयत्नतः ॥ ८ ॥ 
श्राद्ध श्रद्धायुतेः सम्यगभीष्टफलकाङ्गिमिः । गयाकूपे चिशेषेण पितृणां दत्तमक्षयम्‌ 
सोमवारेण संयुक्ता अमावास्या यदाभवेत्‌ । तत्रानन्तफळ श्राद्ध ड हा 
अन्यदा सोमवारेण तत्र श्राद्ध विधानतः | पितृसन्तोषदं नित्य तत्रदत्ताक्षयोभवेत्‌ 
तत्र पूवेदिशाभागे तीथ सर्वोत्तमोत्तमम्‌ | पिशाचमोचनंनाम विद्यते च फलप्रदम्‌ 
तत्र स्नात्वा च दत्त्वा च पिशाचोनेचजायते । तत्रस्‍्नानंतथादानंश्राउश्चवविशेषतः 
कर्त्तव्यञ्च प्रयत्नेन नरेः श्रद्धासमन्वितः ॥ १३ 
मार्गशीष शुक्कपक्षे चतुर्दश्यां चिशेषरतः। स्नानं तत्र प्रकतंव्यं पिशाचत्वविसुक्त्ये॥ | 
तत्सन्निधौ पूर्वभागे मानसंनाम नामतः । तीर्थ पुण्यनिचासाग्र्यंर्नातव्यञ्चविशषतः 
तत्र स्नानेन दानेन सर्वान्कामानचाप्जुयात्‌। 
नानाविधानि पापानि मेरुतुल्यानि. चे पुनः ॥ 
तत्र सूनानातक्षयं यान्ति नाऽत्र कार्या चिचारणा ॥ १६ ॥ 
यत्किञ्चिद्वियतेपापंमानसंकायिकं तथा । वाचिकञ्चतथापापंस्नानतो विळयम्त्रजेत 
प्रौपद्यांसदाकाऱ्यापौर्णमास्यां विशेषतः । यात्रातस्यद्भिर्विप्रपुण्यवद्धिक्रियापरः 
तस्माह्क्षिणदिग्भागे वत्तते सुझतेकभूः | तमसानाम तटिनी महापातकनाशिनी | 
यत्र स्तानं तथा दानं सर्वपापहरं सदा । यस्यास्तरेतथा रम्यै सर्वदा फलदायकै 1. | 
नानाचिधानि स्थानानि मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
माण्डव्यस्य सुने! स्थानं चत्तते पापनाशनम्‌ ॥ २१ ॥ | 
यस्यास्तीरे मुनिश्रेष्ट स्त्र सुमनोहरम्‌ । तस्या55श्रमपद॑ रम्यं नानावृक्षमनोह | 
यरुप्रात्स्थानात्समुदभूता तमसा सुतरङ्गिणी । तद्वनं पुण्यमधिक पाचन पदमुत्तमम | 
` यस्य दर्शनतो नृणां सर्घपापक्षयो भवेत्‌ ॥ २४॥ | 
प्रफुलतानाविधगुल्मशोभितं लताप्रतानाचनतं मनोहरम्‌ । 
विरूढपुष्पेः परितः ्रियङ्गुभि सुषुषिपतेः कण्टकितेश्च केतकः ॥ 21) 
तमालगुल्मैनिचितं सुगन्धिभिः सकर्णिकारेबंकुलेश्व सर्चतः 


ह 









नवमोऽध्यायः ] # भेरवक्षेत्रचणनम्‌ # ७६१. 


अशोकपुन्नागवरः सुपुष्पिते द्विरिफमालाकुलपुष्पसञ्चयेः॥॥ २६ ॥ 
क चित्प्रफुल्लास्वुजरेणुरूषितचिहङ्गमैश्चारफलप्रचारिभिः । . 

न | ` _ चिनादितं सारसमुत्कुलादिभिः प्रमत्तदात्यूहकुलेब्ववल्युमिः ॥ २७ ॥ 

कचिश्च चक्राहृरचोपनादितं क्वचिञ्च कादस्बकदम्वकेयुःतम्‌ । 

कचिञ्च कारण्डचनादनादितं क्चिच्च मत्तालिकुलाकुलीकृतम्‌ ॥ २८॥ 

मदाकुलाभिभ्र॑मरीभरारान्निषेवितं चारुखुगंन्धिपुष्पचत्‌ । 

कचिच्च पुष्पेः सहकारश््षेलंतो पणूढेस्तिलकहुमैःश्च ॥ २६॥ 

प्रहष्टनानाविधपक्षिसे चितं प्रमत्तहारीतक्कुलोपना दितम्‌ । 

समन्ततः सुन्द्रदशेनीयतां समुद्ृहत्तद्वनमुलसन्महत्‌॥ ३०:॥ 

निविडनिचुलनीलं नीलकण्डाभिरामं मदमुदित विहङ्गीवृन्दनादासिरा 

कुर्जुमिततरुशाखालीनमत्तड्विरिफं नचकिसलयशोभाशोभितंसत्फलाब्यम्‌ 
इत्यादिवदुशोभाढत्य'सर्व दिक्ल मनोहरम्‌ । यत्र माण्डव्यसुनिनातपस्तस्तं महत्किल 

यत्प्रभावादभूत्तीथ पाचनं तत्सदा महत्‌ ॥ ३२ ॥ 
नत्पूच गोतमस्यर्षेराश्रमं पावनं महत्‌। तत्पूच च्यवनस्यर्षेः पराशरसुनेरिदम्‌ ! 
| प्रथमं ते सुनित्रेष्ठ! पितुः किल तपोनिधेः ॥ ३३ ॥ | | 
, | चानाविधानि तीर्थानि चाश्रमाश्चेचसर्चशः । चतन्तेतापसानाश्वयस्यास्यीरेसमन्ततः : 
| तमसानाम सा ज्ञेया वर्तेते तटिनी शुभा । यज्ञयूपान्समुत्खाय शोभितावहुशोऽभितः ' 
| तत्र रूनानेन दानेनथ्राद्वेनचविश्षेषतः । सर्वकामार्थ सिद्धिःस्यान्नाईत्रकार्याविचारणा ' 
| मागशीर्षे शुुपक्षे पञ्चदश्यां विशेषतः । स्नाने तस्य फलप्राप्तिदायकं सर्वदा नृणाम्‌ 
पेस्माद्त्र प्रकतंव्यं रूनानं निर्मलमानसेः । प्रयत्नतो मुनिश्रेष्ठ! सबंकामार्थेसिद्धिदम्‌ । 
भतः परं प्रवक्ष्यामि तमसापरमंशुभम्‌ ।  सीताक्कुण्डमितिख्यातंश्री दुग्घेशaरसन्निधौ 
| भेष्रेशुक्कचतुथ्या तुतस्ययात्राशुमावहा । सवकामा्थेसिद्धत्यथ पूज्यो विघ्नेश्वरस्तथा 
ह तस्य स्मरणमात्रेण सर्वविघ्चविनाशनम्‌ ॥ ४०॥ | र 
| पेस्माहक्षिणदिग्भागे भैरवो नाम नामतः । यं दृष्टा सर्वपापेभ्यो सुच्यतेनात्रसंशयः 
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। ७६२ क स्कन्दपुराणम्‌ * [ २ वेष्णवखण्डे । 
रक्षितो वासुदेवेन क्षेत्ररक्षार्थमादरात्‌। तस्यपूजा विधातव्या प्रयत्नेन यथाचिधि॥ |` 
मनोऽभीष्टफलप्राप्तिर्मरचस्य सदाऽऽदरात्‌ ॥ ४२॥ | 
मागंशीर्षस्यक्कष्णायामष्टम्याँ तस्यनिमिता । यात्राखाम्वत्सरीतत्रसर्घकामार्थ सिद्धये | ` 
पशपहारसम्भूति कत्त॑व्यं पूजनं जनेः। सर्वकामफलप्राप्तिजायते नाऽत्र संशयः ॥४४ 
निचिघ्नं तीर्थवसतिभरचस्य प्रसादतः । जायते तेन कतव्या पूजा तस्य प्रयत्नतः॥ 
एतस्नमिन्नत्तरे भागे रम्यं भरतक्ुण्डकम्‌ । 
यत्र रूनात्वा नरः पापसुच्यते नात्र संशयः॥ ४५॥ | 
तत्र स्नान तथादानं सचमक्षयतां ब्रजञेत्‌। अन्नं बहुविध देयंचासांसिचिविधान्यपि | 
यलतो देवताः पूज्या चख्रादिभिरळङ्कतेः। नन्दिग्रामे वसन्पूचं भरतोरघुचंशज 
हृदि ध्यायन्निर्मलात्मा जितेन्द्रियः 
ततः स्थित्वा प्रजाः सवां ररक्ष क्षितिवलभः॥ ४६ ॥ 
तत्र चक्रे महत्कुण्ड भरतोनाम भूपतिः । राममूति च संस्थाप्यचचारचिजितेन्द्रिय 
ढु | तत्कुण्डे सुमहत्पुण्यं नानापुण्यसमन्चितम्‌। ` 
कुमुदोत्पछकहारपुण्डरीकसमन्वितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
ससारसचक्राह्ृविहङ्गमचिराजितम्‌ | उद्यानपादपच्छायासच्छायमरःछे सदा ॥१२ 
तत्र स्नानं महापुण्यं प्रमोदानन्दनिर्मलम्‌ । तत्र सान तथा श्राद्धं पितनुद्दिश्य कुवत 
पितरस्तस्य तुष्यन्ति तुष्टाः स्युः सर्वदेचताः ॥ ५३ ॥ 
स्वर्ण चा5न्न॑ विधानेन दातव्यं च द्विजन्मने । शरद्धापूर्वकमेतत्त कर्तव्यं प्रयतनरः 1 
| तत्पश्चिमदिशाभागे जराकुण्डमचुत्तमम्‌ । यत्र रामादिभिः सर्वेर्जटाःपरिहता गिजा 
जराकुण्डमिति ख्यातं सचंतीर्थोत्तमोत्तमम्‌ । 
यत्र स्नानेन दानेन सर्वान्कामानचाप्नुयात्‌ ॥ छ | 
/ /पूषकुण्डेषु सम्पूज्योभरतःश्रीसमन्वितः । जगाकुण्डेषुसम्पूज्योससीतौरामलर्द् __ । 
खत्रकृष्णचतुदेश्यां यात्रा साम्चत्सरी भवेत्‌ ॥ ५७॥ है| 
इति परमविधानः पूजयेद्रामसीते तदनु भरतकुण्डे लक्ष्मणं च प्रपूज्य | 
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तवमोऽध्यायः ] ३ चन्द्रहरिवृत्तवर्णनम्‌ के कि 
विधिवदस्तकुण्डे दन्द्रसम्मजनेन बसति सुकृतिमूतिवेष्णचे तत्रलोके ॥५८ 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये चेष्णचखण्डे 
| £ ऽयोध्यामाहात्म्ये गयाकूपपिशाचमोचनमानसतीर्थतमसानदीमाण्डव्याद्या 
श्रमसीताकुण्डदुरश्रेश्वरभेरचभरतकुण्डजराकुण्डमाहात्म्य 
वणनंनामनवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


[क आळी प पोटवळदटाणाणा 
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दशमो ऽध्यायः 


अयोध्यायात्रा विधिक्रमवर्णनम्‌ 
. अगस्त्य उचाच 
निराहारो नरो भूत्वा झ्षीराहारोऽपिःवा पुनः । 
अजितं पूजयेद्विप्रां तस्य सिद्धिः करे स्थिता ॥ १॥ 

॥होत्सचस्तु कतंव्योगीतवादित्रसंयुतः । एवं यःकुरुतेधीमान्सर्वान्कामानचाप्लुयात 
|स्मादुत्तरे विद्वन्वीरस्य शुभसूचकम्‌ । स्थानं मत्तगञेन्द्रर्य चर्तते नियतब्रत! ॥ 
| णिअ सरसिस्नात्वाचसेत्तत्रछुनिश्चितम्‌ । पूर्णासि द्विमचाप्नोतियामचाप्यनशोचति 
|योध्यारक्षको वीरःसर्वकामार्थसिद्धिदः | नवरात्रिघुपञ्चम्यांयात्राखास्वत्सरीभवेत्‌ 
|'्धपुष्पधूपादिन वेद्यादिचिधानतः । पूजनीयः प्रयत्नेन सर्वकामार्थसिद्धिदः ॥ 

, ययं काम मिहेच्छेत तं तं काममवाप्नुयात्‌ ॥ ६ ॥ 
| पिस्माहृक्षिणे भागे खुरसानाम राक्षसी । विष्णुभक्ता सदाविप्रवर्ततेसिद्धिदायिका 
र तां सम्पूज्य नरो भक्त्या सर्घान्कामानवाप्चुयात्‌॥ ८॥ 

श्र घ्डल्यानादिदा ५ जप पलक देहानीतारामेणोत्छृष्टकर्मणा । अयोध्यायांस्थापितासारक्षाथनियतत्रतः 
छ ूज्यविधिवत्तस्यादर्शनंकार्यमाद्रात्‌ । सवंकामाथेसिद्ध्यथमुंत्सचोी ५पिशुभप्रद 
| कत्तेव्यः सुप्रयत्नेन गीतवादित्रसंयुतः ॥ १०॥ 
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। | र 
` | मन्वन्तरसहस्नस्तु काशीवासेषुयत्फलम्‌ । तत्फलं समवाप्नोति सरयदर्शने तै रीम्‌ | 
| गयाश्राद्धञ्च ये इत्वा पुरुषोत्तमदर्शनम्‌ । कु्वेन्ति तत्फलं प्रोक्त 1२६ | 
` | मथुरायां कट्पमेकं बसते मानवो यदि । तत्फळं समचाप्नोति सरयूदर्शने छते | 





| युष्करेषु प्रयागेषु माघे चा कात्तिके तथा | तत्फलं समवाप्नोति सरथूदशेने 


७६४ # स्कन्दपुराणम्‌ क [ २ घेष्णचखंण्डे | 
नवरात्रे तृतीयायां यात्रा साम्वत्सरीभवेत्‌। सवंदा सुखसन्तातसिंद्धये परमार्थदा 
नानासङ्घीतवादित्रदृत्योत्सवमनोहरा ॥ ११॥ 
एवं छते न सन्देहः सर्वदा रक्षितो भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
णतत्पश्चिमदिग्भागे वर्तते परमो मुने! । पिण्डारक इति ख्यातो बीरःपरमपौरुषः ॥ 
पूजनीयः प्रयत्नेन गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ॥ १३ ॥ 
यस्य पूजावशान्नणां सिद्धयः करसंश्रिताः ! तस्य पूजाविधानेन कतेव्यं पूजनंनर 
सरयूसलिले स्नात्वा पिण्डारकञ्चपूजयेत्‌ । पापिनांमोहकतांरंमतिदं कृतिनांसदा 
तस्य यात्राचिधातव्यासपुष्यानवराभिषु । तत्पश्चिमदिशाभागे चिघ्नेशंकिळपूजयेत्‌ 
यस्य दशनतो नुणां विन्नलेशोन विद्यते | तस्माङिघ्नेश्वरः पूज्यः सचकामफलप्रद 
तस्मात्स्थानत ऐशाने रामजन्मप्रचत्त॑ते । जन्मरू्थानमिदरप्रोक्तंमोक्षादिफलसाधनम्‌ 
चिघ्नेश्वरात्पूर्वभागेचासिष्ठाडुन्तरेतथा । लोमशात्पश्चिमेभागेजन्मस्थानंततःस्स्टृतम्‌ 
यद॒दृष्टा च मञुष्यस्य गर्भवासजयोभवेत्‌ । 
चिना दानेन तपसा चिना तीथविना मखेः॥ २० ॥ 
नवमी दिवसे प्रापे ब्रतधारी हि मानवः । स्मानदानप्रभावेण मुच्यते जन्मचन्धनात्‌॥ 
कपिलागोसहस्राणि यो ददातिदिनेदिने। तत्फलं समवाप्नोति जन्मभूमेःभ्रदशंात 
आश्रमे वसतां पुंसां तापसानाश्च यत्फलम्‌ । राजसूयसहस्नाणि प्रतिवर्षा भिहोत्रतः 
नियमस्थं नरं दृष्टा जन्मस्थाने विशेषतः । मातापित्रोगुरूणा अमक्तिमुद्ददरतांसताम 
तत्फलं समचाप्नोति जन्मभूमेः प्रदशनात्‌ ॥ २५ ॥ 
अथ सरयूचर्णनम्‌ ` 
पितुणामरक्षया तृप्तिगयाश्राद्वाधिकं फलम्‌ ॥ २६॥ 
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दशमोऽध्यायः ] है यात्रा व्रिधानवर्णनम्‌ 0 ७६५: 
कल्पकोटिसहस्राणि ह्यघन्तीचासतो हि यत | ` 
तत्फळं समवाप्नोति सरयूदर्शने छते ॥ ३१॥ 
1 बष्टिवर्षखहस्राणि भागीरथ्यवगाहजम्‌ | तत्फलं नि्मिषाद्धन कलौ दाशरथी पुरीम्‌ : 
निमिषं निमिषाद्ध वा प्राणिनां रामचिन्तनम्‌ । संसारकारणाज्ञाननाशकंजायतेथवम॒ : 
यत्र कुत्र स्थितो ह्यस्तु ह्ययोध्यां मनसा स्मरेत । [ 
न तस्य पुनरात्रृत्तिः कट्पान्तरशतेरपि ॥ ३४ ॥ 
स ब्रव सरयूमोक्षदा सदा । नेवा5त्र कर्मणोभोगो रामरूपो भवेन्नरः ॥३५ | 
पशुपक्षिृगाश्चेच ये चान्ये पापयोनयः । तेऽपि मुक्ता दिवं यान्ति श्रीरामवचनंयथा 
त्युक्ता विरते तस्मिन्सुनौ कळशजन्मनि । कृष्णछेपायनव्यासःपुनरूचे € 
डुलभा सचजन्तूनां कथा चिए्तरतः क्रमात्‌ । 
यात्राक्रमो5पिख्च मया श्रुत आगच्छतां नृणाम्‌ ॥ ३८॥ 
| झानींश्रोतुमिच्छामिक्षेत्रस्थानंयथाचिधि । यात्राक्रमंमुनिश्रेष्रसम्यक्त्वत्तस्तपोधन ` 1 
फ़लम्त्रूहि क्रमेणेचचिस्तरात्पूच्छतो मम । यद्यस्तिमयिते चिद्वन्कृपाकारुणिकोत्तत | 
यथा श्रुत्वा क्रमेणेच यात्रां विश्वविदाम्बर! । करोसि त्वत्प्रसादेन तथाकुर्यतत्रत!. । 
अगस्त्य उवाच 
शरण बक्ष्यामितत्त्वेनयात्राक्रममथादितिः । अयोध्यां सप्ततीर्थानां यथावदनुपूर्वशः , 
मनोवाक्कायशुद्धेन निर्दोषेणान्तरात्मना । मानसेषु सुतीर्थेषु स्रात्वाकिल जिते न्द्रियः 
यः करोति विधि सम्प्रकल तीर्थफलमश्नुते ॥ ४३ ॥ + | 
व्यास उचाच | 
भानसान्येच तीर्थानि कथयस्वतपोधन| । येषुस्नातवतां नुणां विशुद्धिर्मनसोभवेत्‌_ | 
| । अगस्त्य उवाच 
| *णुतीर्था निगदतोमानसानिममानघ! । येघु सम्यडनरः स्नात्वाप्रयातिपरमांगतिम्‌ 
| षेत्यतीथ क्षमातीथं तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः । सवभूतदयातीर्थ तीर्थानां सत्यवादिता 
| ऐनतीर्थ तपस्तीर्थं कथितं तीर्थसप्तकम्‌। सर्वभूतदयातीर्थे विशुद्धिमनसो भवेत्‌ ॥ | | 
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' ७६६ बै स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ वेष्णचखण्डे 
| नतोयपूतदेहस्यस्नानमित्यमिधीयते । स स्नातो यसूय घे पुंसः खुबिशुद्धंमनोगतम्‌ 
f भौमानामपि तीर्थानां पुण्यत्वे कारणं श्टणु ॥ ४८ ॥ 

| यथा शरीरस्योद्देशाः केचिन्मध्योत्तमाः स्म्टृताः । 
तथा पृथिव्यामुट्ठेशाः केचित्पुण्यतमाः स्स्वताः ४६ ॥ 
। तस्माद्वोमेषु तीर्थेषु मानसेषु च सम्वसेत्‌ । उभयेषुचयःस्वाति स यातिपरमांगतिम्‌ 
तस्मात्त्यमपिविप्रेन्द्र विशुद्धनान्तरात्साना । यात्रांुरप्रयत्नेन यात्रा चे नोदितामया 
“१ तं तु{वक्ष्यामि विभ्रेन्द्र! तीर्थयात्राविधि क्रमात्‌ ॥ ५१ ॥ 

| जायन्ते च जलेष्वेवत्रियन्तेचजळोकसखः। न च गच्छन्तिते स्वगमशुद्धमनखोमला 
| विषयेष्वनिशं रगो मनसो मळ उच्यते । तेष्वेव हि न सङ्गम्य नेमल्यं ससुद 

| चित्तमन्तर्गतं दुं तीर्थस्नानं न शुध्यति । शतशोऽपि जळेधौंते खुराभाण्डमपाचनम्‌ 
॥ दानमिज्या तपः शौचं तीर्थसेवा श्रुतिस्तथा । 
सर्वाण्येतानि तीर्थानि यदि भावेन निमलः ॥ ५५ ॥ 


: र 

। 

धं निग्नहीते न्द्रियप्रामो यत्रेव बसते नरः । तत्र तस्य कुरुक्षेत्र नमिषं पुष्कर तथा ॥ 
७ | एतत्ते कथितं विप्र! मानसं तीथलक्षणम्‌ । 

12 स्वाति यस्मिन्क्रियाः सर्वाः सफलाः स्युः क्रियावताम्‌ ॥ ५७ ॥ 

| प्रातरुत्थाय मतिमान्सङ्गमे स्नानभाचरेत्‌ । | 

रि विस्‌, विष्णुहरि दृष्टा स्नायाद्वे ब्रह्मकुण्डके ॥ ५८ ॥ 


| । सक्रतीर्थे नरः स्नात्वा दृष्टा चक्रहरि विधुम्‌ । ततो धघर्महरिद्रष्टा सवपापः प्रमुच्यते 
| एकादश्यामेकादश्यामियं यात्रा शुभावहा । प्रातरुत्याय मतिम्‌ [न्स्वर्गद्वारजढाप्छुत 
| ।  चिधाय नित्यजं कर्म अयोध्यां च विलोकयैत्‌ । सर्य तु ततोद्ृष्टापश्येन्मत्तगजंतत | 
| चन्दीञ्च शीतलांञ्चेचवदुकञ्चचिलोकयेत्‌। तदग्रसरसिस्वात्वामहाविद्यांबिलोकयैत क 
| पिण्डारकं ततो द्रष्टा ततो भेरवदशेनम्‌ । अएम्याञ्च चतुदेश्यामेषा यात्रा फलप्रदा. | 
,_ अङ्गारकचतुथ्याँ तु पूर्वोक्ता देवता अपि । चिघ्नेशञ्च ततः पश्यैत्सवेकामा | 
| :! प्रातरुत्थाय मतिमान्त्रह्मकुण्डजले प्लुतः ।. विष्णंविष्णुहरिद्ट्रामनोचाकायशुबिम 





दृशमोऽध्यायः ] के अयोध्यायात्राफलश्रु तिवर्णनम्‌ 0 > SES 


मन्त्रश्वरं वतोहूट्टा महाचिद्यां घिलोकयैत्‌ । 
अयोध्यां च ततो द्वष्टा सवंकामार्थसिद्धयै ॥ ६६ ॥ २ 

स्वगद्वारेनरःस्नात्यासचलोचि जिते न्द्रियः । नानाविधानिपापानिवहुजन्मकृतानि च ¦ 
सखच॑ळरूनानतो यान्ति तल्मात्सचेळमाचरेत्‌ ॥ ६७॥ 
एषा घ गदिता यात्रा सर्वपापहरा शुभा ॥ ६८॥ 

य एच कुरुते यात्रां नित्यं शुभफलप्रदाम्‌। न तस्य पुनरावृत्तिः कल्पको रिशतेरपि 
तस्मात्त्वमपि विपेन्द्र! अयोध्यां बज माचिरम्‌ । | 
तत्र यत्वा क्रमेणच यात्रां कुरू यतेन्द्रिययः ॥ ७० ॥ 
अयोध्या परमं स्थानं अयोध्या परमं महत्‌ । 
अयोध्यायाः समा काचित्पुरी नेव प्रद्ृश्यते ॥ ७१॥ 
अयोध्या परमं स्थानं विष्णुचक्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ७२॥ 

तत्येतत्कथितं चिह्न मया पृष्टं हि यत्त्वया | समाश्रय सुने! तां त्वमनुजानीहिमामतः । 












सूत उवाच | 
स्येतटुक्त्वा विरते सुनौ कलशजन्मनि । उचाचम्रधुरं चाक्यंच्याखःसतपसांनिधिः । 
व्यास उचाच ' 


धन्योऽस्म्यनुणृहीतोऽस्मि छतळत्यो5ल्म्यहं सुने! । 
सत्यं शोचं श्रुतं विप्रं सुशील च क्षमाऽऽजंवम्‌ |; 
| सरश्च निष्फले तस्य अयोध्यां नाऽऽगतो यदि ॥ ७५ ॥ i 
|स्मन्मयिप्रसन्नेनरघयोक्तो धर्म निर्णयः । इदानीमपिगच्छामिह्ययोध्यां नि्मलांपुरीम्‌ | 
| त्वमपि बज पिप्रेन्द्रा स्वमात्रमपदं निजम्‌ ॥ ७६ ॥ | 
सूत उचाच । 
इत्येवसुकत्वाकमशोयात्राचिधिमचुत्तमम्‌ । शि 
जगाम तपसांराशिरगस्त्यःकुम्भसम्भवः ॥ ७9॥ (३ 


स्घमाधमपदे धीरो विस्मयोत्फुङलोचनः । 


RT "i i 
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| ७६८ „` कँस्कन्दपुराणम्‌ क. ` [ २ बंष्णचखण्डे 
व्यासोऽपि महसां राशिर्जगाम चिजितेन्द्रियः ॥ ७८॥ ` 

' अयोध्यामागतो विप्रःसर्वकामार्थेसिद्धिये । आगत्ये त द्विधानेनङ्ृत्वांयातरां यथाक्रमम्‌ 
| दृष्टा महाश्वर्यकर कारणं तीर्थमुत्तमम्‌ । 'आनन्दतुन्दिलस्तत्रसस्यगाचम्य डू 

| ततो जगाम चिमेन्द्रः र्बमाश्रमपदं-सुनिः। ` 
व्यासेन कथितं मह्यं माहात्म्यं क्रमशस्तदा ॥ ८९ ॥ 
मया श्रृत्वा च माह्ात्स्ययात्रा क्ृत्वाविध्वानतः । ` कुर्षेत्रेसमःगत्यभवदग्नेनिरूपितम्‌ | | 
इदे माहात्म्यतुळेयः पठेत्प्रयतो नरः। श्रद्धया यत्च श्टणुयात्सयाति परमां गतिम्‌ ॥ | 
|  तस्मादेतत्प्रयत्नेन श्रोतव्यश्च जनैः सदा । द्विजपूजा चिष्णुपूजाचिधातव्या प्रयत्वतः | 
| दातव्यञ्च सुवर्णादि यथाशत्तया द्विजन्मने । पुत्रार्थोळभतेपुत्रान्धर्मार्थोधमंमाप्डुयात्‌ । 
._. अतिविपुलविधानेवणितं धर्म्यमाद्यं कलयति परभत्तया छेच्माहात्म्यमेतत्‌। . 
य इह मचुजवर्यः श्रीसनाथः स सस्यग्त्रजति हरिनियासं सर्वभोगांश्व भुत्तवा . 

यः पाठकस्यापि कदाचिदेच ददाति चित्तं च यथा55त्मशक्त्या . . ` 

पात्राणि चस्त्राणि मनोहराणि रौप्यं खुवर्णञ्च गवीः स सुच्येत्‌॥ ८9 | 
.इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिंसाहरूयां संहितायां द्वितीये. चेषणचखण्डेः 
.-योध्यामाहालयेऽगस्त्यव्याससम्वादेऽयोध्यायात्राविधिक्रमचर्णनं 
: . ` नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ . हन्छ 









। र क वाया 


समाप्तमिद्मयोध्यामाहात्म्यम्‌ 
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| कु ._*._॥ श्रीगणेशाय नमः॥ 


॥ श्रीकष्णाय नमो नमः ॥ 


अथश्वीवासुदेवमाहात्स्यारस्भः 
प्रथसोञ्ध्यायः ` . ९ | 

सावणिप्रश्नवणनम्‌ | 

| शौनक उचाच 

| गीवानां श्रेयसे सोते! बहुधा साधना निते । धर्मोज्ञानक्ववे राग्यंयोगादीन्युदितानिन 

₹तिहाखवहुविधेचिर्पश्टार्थानितानिच। सर्चाण्यपिमहांबुद्धों श्ुतान्यस्माभिरांद्रात्‌ | 

सवषां मञुजानान्तुदुष्कराण्येचतानितु। वाहुल्याद्चान्तरायाणांतत्सिद्धिरपिडुल्लंसा । 

परत्नेनाऽतिमहतापुरुपेधेप्यंशालिभिः। साधितान्यपिसिध्यन्तितानिकालेनभूयसा | 

| षतो भघान्द्विजातानामाश्रमाणाञ्चसर्चेशः । त्रवीतु खुकरोपायं स्त्रीऱूद्रादेरपीह नः ॥ 

| शतेन येनाऽप्यल्पेन येन केनाऽपि देहिना । अन्तरायेरविहतं महदेच फळं भवेत्‌ ॥ ६॥ 

|पक्षल्य साधनताद्वक्सुविचाय्यंमहामते! । हिताय सर्बजीवानां कृपया वक्तुमईसि । 

| सादाइबलदेवस्य व्यासस्य जनकस्य च । जानांमिसर्चमेबरचं तन्नो अहि बुभुत्सत 

। सौतिरुवाच | 

भिहषिरपि सावणिरेवमेच हि शौनक । विनीतः स्कन्दमप्राक्षीत्पुनः शऊरनन्दनम ॥ 













॥ | 
हे 


| 


» बङ्गाक्षरमुद्वितपुस्तकेलद्ष्मणपुर ( लखनऊ ) सुद्रितपुस्तकेचेदंघासुदेवमाहात्स्य 
| पे दृश्यतेनारद्पुराणीयचिप्रयाचुक्रमणेमाइेश्वर्खण डेवासुदेवमाहात्स्यपरिगणने छतं | 
| वेङ्टेश्वरमुद्रितग्रन्ध पतन्माहात्म्यस्य चैष गवखण्डसमाप्त्यनन्तरं कृत॑निबन्धन 
| भति परिशिष्टशेल्योप निबद्धयतेऽस्माभिरिति निमांळ्यन्तु सुधियः... | 


' ५६ 














| अप्यदपं खुरुतं कम देवसस्बन्धतः इतम्‌ । फल ददाति र 





Re # स्कन्दपुराणम्‌ * [ २ चैष्णचरण्ड 
साचणिरुचाच ` ; 
श्ुतानानाविधाधरम्माःलाङल्यज्ञानश्चन क ग्रा । योगादी नितवडुकानिसा धनानिमयागुह ॥ ५ 
सुदुष्कराणि मन्येऽहं तानि त्वस्मादूशां किल । 21002 
महतामपि चाडन्येपां कूच्छसाध्यानि घे चिरात्‌ ॥ ११॥ 
दर्णाश्रमचतां श्रेयस्छत्सुकरच यत्‌। साधनं यच्छेछतसं घक्तुमहे सिमेऽधुना 









अतो 
॒ सौतिरुवाच | 
इति पृष्ठो मुनीन्द्रण तेनजिज्ञाखुना गुहः । चासुदेचं हृद्ध्यायन्कासिकेयःसलऊचियान 
स्कन्द उचाच 


शरण ब्रह्मन्प्रचक्ष्येऽहं श्रुतं पितृमुखान्मया । सर्वेगामपि जीचानां खुकरंमोक्षसाधनम्‌ 
देवताप्रीणनसमंस्वेटसि डिमभीपसताम्‌ । नाएत्यन्यसाथनं कि श्चिद्वर्णाश्रमचतामिह | 


देवं पित्र्यं स्वधर्मश्च काम्यं कर्म्मापि यच्च तत्‌ । 
देचतायास्तु सम्चन्धात्सद्यः स्यादिषए्टसिड्धिदम्‌ ॥ १७ ॥ 
साङ्ख्ययोगाचिरागादि प्रागुक्तं यञ्च दुष्करम्‌ । 
तदपि स्याद्धि सुकरमनेनेवा55शु सिद्धिदम्‌ ॥ १८॥ 

` र देवस्यांऽऽराधनेनंव यतः सिद्ध्यति चाञ्छतम्‌ । 
अतः सर्वेय्यथाशक्ति प्रीत्याराध्यः ख मानचेः ॥ १६ ॥ 

- २0266 | 
| देबाबहुचिधाःप्रोक्तास्त्वया षण्मुख मे पुरा । नानाचिधा चर्णिताश्चतदाराधनरीत | 
' ` तत्फलानि च सर्वाणि त्वयोक्तानि पृथकपृथक्‌ । 

`  स्वर्गादिप्रात्तिमुख्यानि. कालग्रस्तानि तानि तु ॥ २१ ॥ 
-निवृत्तिधस्मिणां ब्रह्माद्यपास्तेय्योगिनां गुह! । 
. .. “ऽजानादिलोकासिफळं द्विपराद्धान्तनश्वस्म्‌ ॥ २२॥ 
दुष्कराणीह संसाध्य कर्म्मा णिपुरुक्च्द्रतः । क्षयिष्णुफललाभध्येत्त्ि यष्णुफलला! 


«क, 


eo ] 070 आत्यन्तिक्रश्रेयःसाधनवर्णनम्‌ बै 89१ ॥ 


नाश्यते येषांवपुःर्थानवलळादिकम | तेबांनरोचतेमह्यसुपासा5त्रदिवीकसाम्‌ 

ग स्वयं निर्भयोन्येत्रां भयहर्त्तासनातनः | नित्यधामाक्षयफलप्रदाता भक्तवत्सलः {¦ 
स नय सर्वएव मनोरथाः | सिदध्येयुश्वाक्षसेवा5त्र.तं देवं धद मे गुहा 
धनरी तिश्ञ खुकरां शिएसम्मताम्‌ । ब्रहि सर्वां विशेषेण जिज्ञासामीदमञ्जसा | 











* 


यं महविणा तेन सम्थृष्टो भगवान्युहः । प्रसन्नडचाचेदं मानयंस्तमुदारधी;॥२८ ' | 
रति थीरूकान्दे महापुराण पकाशातिसाहङ्यां सं हितायां द्वितीये बैष्णचखण्डे- 
श्रीचासुदेवमाहात्म्ये रावणिप्रश्नोनाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ | 


य द जान. 


_ द्वितीयो ऽध्यायः 





E . ` आत्यन्तिकश्रेयःसाधनवणनेनारायणनारदसमागमवर्णनय्‌ | 
स्कन्द उवाच पळ | 

[ प्रश्नविऱ्प्ररतं पृच्छसि त्व मिहाऽनघ[ । नायो तरवर्षशतेवेकुशक्येस्वतर्कतः | 
भरते देवप्रसादादे ब्रह्मञ्ज्ञानिवरैरपि ॥ १॥ | || 


त मया ज्ञातं चरामि ते। अनाख्येयं न ते किञ्चिधर्म निष्ठाय सन्मते! `: 
| हि पप्रच्छ निवृत्त भारते रणे। अजातशत्रन्र पतिभोष्म धम्मंविदास्वरम. ॥ | 
शरशऱ्यायां ध्यानप्राप्ताच्युनेन च । प्राप्तमैकात्म्यमव्यम्र' निगमागमपारगम्‌ | 
न युधिष्ठिर उचाच.. . जलक 
ह | \ तात वर्णेषु चतुष्वंप्याश्रमेषु यः। इञ्छेचतुवंगसिद्धि देवतां कां यजेत. सः 
' निर्विघ्नेन च का सिद्धिः कथं स्यादहपकालतः |. .... `. . न 
पले मे संशयं छिन्धि सर्वज्ञस्त्वं पितामह!॥ ६ ॥.: > ::.: . ..... | 


दि 


७9२ क स्कन्दपुराणम्‌ बे. - (२ येष्णवलण्डै । त: 
स्कन्द उचाच .. "1 यर 


| एवं घर्मात्मनातेन पृष्टः शान्तनचो सुने! । किश्विजहास चीक्ष्यदश्वीक्ृषणमुखपड्जम्‌ 1९९ 
| इशा स प्रेरितस्तेन नरनारायणोदितम्‌। भ्रीवाखुदेचमाहातम्यं पिल श्वतसुचाचतमं | 
| त्ततः श्रुत्वा नारदोऽपिक्ुरक्षेत्रं गतः पुनः । कैलासणत्थयत॑तप्राह पितरंमेसचापिमाम्‌ | त: 
| तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि निश्छझ्परिपृच्छते । महासदसि निणोंतंुनिचयांऽपसंशथंम्‌ | ६ 
| 








वाखुदेचः परम्ब्रह्म श्रीक्रष्णः पुरुषोत्तमः देचोऽकामैः सकामैश् पूज्यो मुक्तनेरेरपि 
द्विजातीनां चाश्रमाणां ख्रीदूद्रादेश्च सचथा । 
सवस्वधमेरेष एव तोषणीयोऽित भक्तितः॥ १२॥ 
| वस्मात्कर्मा खिल्मपिदेघ॑पिज्यश्वसबंदा। तत्मीत्याण्व कत्तव्य वेदोक्तञ्चयथोचितम्‌ 
॥ सुखाछयेनभिर्यद्यत्कर्मा 5त्रक्रियतेशुभम्‌ । अपिस्वचुष्टितंतच्देत्हष्णसम्वन्थघजितम ह 
ग तदा क्षयिष्ण्वल्पफळं ज्ञेयं त्च णुणात्मकम्‌ ॥ १४ ॥ 
A | फळचैशुण्यक्कत्तच्याऽशुभदेशादियोगत । वहविव्नञ्च तन्नणां नव चाञ्छितसिद्धिदम| 
छ कर्मतदेच श्रीकृष्णप्रीणनाय क्रियेत चेत्‌ । तत्सम्बन्धेन तह्यतद्धवेत्तव हिनिगुण्म | 
स्चवाञ्छितादप्यधिकं ददाति फलमक्षयम्‌। असद्वेशादिसम्बन्धात्त्वेुण्यमवे 
विप्नस्तु कोऽपि ब्रह्मत! प्रतापाचक्रपाणिनः 
तस्मिन्न प्रभवेत्काऽपितत्स्यातीप्सितसिद्धिदम्‌॥ १८ ॥ ` 
यद्यप्यल्पंस्वसुकुत तथापि परमात्मनः । सांक्षात्सम्बन्धतो ब्रह्मन्मवत*च महए 
यथास्फुलिङ्गेमात्रोऽपि घन्यकाष्ठौघयोगतः । . अनिवार्यो मवेद्दावस्तथेतडरियोग | 
प्रवृत्ते चा 'निवृत्ते वा तस्माद्धमे स्थितेः । ` ` F 
उपास्तव्यो वासुदेचस्तत्सम्यक्सिद्विमीप्छुभिः ॥ २१ ॥ 
अत्राप्युदाहरंस्तीममितिहांसं., पुरातनम्‌ । नारदस्य च सम्वादसखरेर्नाराय 
यो घासुदेवोभगवा क़्ित्यंत्रह्मपुरेस्थितः | दाक्षायण्यामाविरासीद्धर्माछी 
छते युगे द्विजवरं! पुरा स्थायम्सुवान्तरे । नरो नारायण ति ढिरूपः 
श्रर्माश्मात्तपस्तप्ते क्षेमायघ : नृणास्भुषि । नरनारायणो. तो च वर्द्याश्चिम 
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तत्राद्यौ ळोकनाथौ तोकृशौधमनिसन्ततो । तेपातेतेजसास्वेनदुनिरीक्ष्यी सुरेरपि 
यस्य प्रसादं कुर्वाते स घे तौ दष्टमर्हति । शाक्यते नान्यथाद्रष्टुमपि तद्धामचासिभिः 
एकदा नारदोयोगी ताभ्यामेच दिद्वक्षितः। अन्तरात्मतया चान्त दयेपि प्रचो दितः 
| मेरोमेहागिरेः श्टङ्गात्सद्यो गगनवदना । तं देशमागमद्व्रहान्वदर्याश्मसञ्ञ्चितम्‌ ॥ 
तयोराहिकवेळायामागतस्तत्र स द्रुतम्‌ । आद्याश्रमक्रियासक्तौ तौ ददर्शं च दूरतः 
्रेवेश्वरचर्या तां तस्य कौतूहळंत्वभूत्‌ । अहोएती जगत्पूज्याचीश्वरौ सर्वदेहिनाम्‌ 
पतो हि परमं ब्रह्म काऽनयोराह्िकी क्रिया ॥ ३१ | 
पितरो सर्वभूतानां देचतानाञ्च दैवतम्‌ । कां देवतां तु यजतः पितुन्वेतौ महामती 
इति सञ्चिन्त्य मनसा भक्तो नारायणस्य सः | . 
| तत्समीपसुपेत्याऽथ तस्थौ नत्वा कृताञ्जलिः ॥-३३ ॥ 
| ते देवेच पित्र्ये च ततस्ताभ्यां निरी क्षितः | पूजितञ्वेवचिधिनाशाखद्वष्टेनसो5नघ। 
[वदृष्टामहदाश्व्येमपूचन्विधिविस्तरम्‌ । उपोपविष्टःसुप्रीतो नारदो5भू्चविस्मितः 
| सन्निरीक्ष्य प्रयतेनान्तरात्मना । नमस्छत्य च तं देवमिदं वचंनमन्रवीत्त ॥ 
| इति श्रीस्कादे महापुराण एकाशीतिसाहख्यां संहितायां.द्वितीये वैष्णघखण्डे- ` 
| श्रीवासुदेचमाहात्स्य आत्यन्तिकश्रेयःसाधननिरूपणे नारायणनारद- 
समागमोनाम द्वितीयो$ध्याय: ॥२॥ | 
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वेदेषु सपुराणेषु साडूगेपाडू ज गीयसे । त्वमेव शाश्वतो 'घातानियन्ता5मतमच्युतः 

त्वं विधाता च सततं त्वयि सर्वमिदं जगत्‌ ॥ १॥ 
चत्वारो ह्याभ्रमादेवसर्चे वर्णाश्चकर्ममिः । यजन्ते त्वामहरहर्ञानासुत्तिसमास्थितम्‌ 

पिता माता च सर्वेस्य देवतं त्वं हि शाश्वतम्‌ । 

कं त्वं च यजसे देवे पितरं चा न विद्महे ॥ ३ ॥ 

श्रीनारायण उचाच 
नेतद्रहस्यं वक्तव्यमात्मगुद्यमथापि ते । मयि भक्तिमते त्रह्वान्प्रवक्ष्यामि यथातथम्‌ | । 
) सत्यं ज्ञानमनन्तं यो ब्रह्मेति श्रुतिबर्णितः । ।त्रयुणव्यतिरिक्तश् पुरुषो दिव्यविग्रहः 
४ महापुरुष इत्युक्तो वासुदेवश्च यः प्रसुः | नारायण ऋषिबिए्णुः कृष्णश्च भगवानिति 
एकः स एव देवो नौ पितरौ चेति चिद्धि भो । | 
आवाभ्यां पूज्यतेऽसौ हि देवे पित्र्यै च कल्पिते ॥9 ॥ भु 

. नास्तितस्मात्परतरःपितादेचोऽथवाद्विजं । आत्माहिनौस विज्ञेयःकृष्णोत्रह्मपुरेश्वर | 
५१ तेनेषा प्रथिता ब्रह्मन्मयांदा लोकभावनी । देवं पित्र्यञ्च कर्तव्यमितिछोकहितैषिण | 
।।  अ्रबृत्तञ्च नितृततञ्च द्वेधा कर्माऽस्ति वेदिकम्‌ । यथाधिकारंचिहित॑पु पायपर ह 
। | तत्त्रवेदोक्तविधिनास्वोचितस्रीपरिग्रहः । चित्तार्जनञ्चन्यायेनद्रव्यययज्ञाःसकार् | 
भै | वासो ग्रामे च नगरे पूत्तेमिष्टञ्च कर्मयत्‌ । प्रवृत्त तत्तसकलमगशान्तिङदुदीरिस ॥ गै 
| | स्रीद्रव्ययोः परित्यागः कामलोभक्रुधांतथा । दनवास्वर्यतपशानति | 


| त्रिलोक्यां गतयोधमंप्रवृत्तमजुतिष्ठताम्‌ । रूचगंलोकावधिसुनेः 
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इन्द्रचन्द्राञ्िलोकादौ स्चस्चपुण्यफलञ्च ते। 
भोगश्वर्य बहुचिधमभीएं भुञ्जते खलु ॥ १६॥ | 
| गाचत्पुण्यं तावदेव. सुक्तवा तत्ते सुरास्ततः । क्षी गे तु सुक्रतेभूयःपतन्तिविवशासुवि : 
भोगश्वर्ादिनाशो हि काळवेगेन जायते । अनिच्छतामपि मुने तेषांपुण्यक्षये सति 
भघिकारिकदेवानामपि ब्रह्मदिने मुहुः । इएभोगश्वर्यनाशो जायते 
निवृत्तघरम निष्टा ये योगिनश्च तपल्चिनः | 
जनादीन्यान्ति लोकांखीस्तै तु त्रेलोक्यतो वहिः॥ २०॥ `` ' 
त्त्लोकश्वर्यंभोगान्सुञ्जने तेनिजेप्सितान्‌ । दैनन्दिनेऽपि प्रल्यैवर्चन्ते ते यथासुखम्‌ 
| खणो द्विपरार्दान्ते तद्बोगेयंसम्पदः । नश्यन्ति कालशक्त्येच लोकास्तेषां चनारद्‌ 
| भयेतद्‌ द्विविधंकर्मुणात्मकमपि द्विज! । कृतंच विष्णु सम्बद्धे निगु णंस्यात्तदातुतत्‌ 
| तत्फळं चाऽक्षयं स्याद्धि स्वेष्टादप्यधिकं नृणाम्‌ । | 
भक्तास्ते भगवद्धाम यान्त्यष्टावृत्तितः परम्‌ ॥ २४॥ 
अतो चिवेकिनो नित्यं चिष्णुभक्त्यन्विताः क्रियाः । 
प्रचृता वा निवृत्ता चा कुर्वते सकला अपि ॥ २५ ॥ 
| स्थाणुर्मबुद्देक्षो भ्रगुद्धर्मस्तथायमः | मरीचिरद्धिराश्वात्रिःपुलस्त्यःपुलहः 6 
प्राजश्च चसिष्ठश्च चिवस्चान्सोम एच च | कश्यपः कद्रमाद्याश्च प्रजानां पतयोसुने । 
विश्व ऋषयः सर्घेसर्चे वर्णारूतथाऽऽश्रमाः । पूजयन्ति तमेवेशं प्रवृत्तंधर्ममास्थिताः ' ` 
गि; सनत्खुजातश्च सनकः स सनन्दनः । सनत्कुमारः कपिल आरुणिञ्चसनातनः 
|्यतिश्च हंसाद्या सुनयो नेष्टिकवताः | तमेच पूजयन्तीश निवृत्त धर्ममास्थिताः | 
| ९९बस्याऽङ्गतया भावयित्वासुरान्पितून । अहिसपूजाविधिनायजन्तेचान्घहंहि ते । 
“धिधिकारमेते हि तेन यत्र नियोजिताः | परवृत्ते चा निबृत्ते वा धर्मेतेपालयन्तितम्‌ ' 
| तस्य देवस्य मर्यादां न क्रामन्त्युभयेऽपि ते॥ । ३२॥ `. ` 
ह वेगे तेषु यस्य यद्यदिष्टतमं भवेत्‌ । तत्तत्सम्पूरयत्येच सवशक्तिपतिः प्रभुः ॥३३ 
| या तस्याप्यल्पंस्यभगंचान्पुण्यकमणः । ग्रीतोददात्येवफलंमहदक्षयमीप्सितम्‌ 













कालरंहसा ॥ १६ | 
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तेषुतद्वक्तितोलोक्यैत्वेकान्तित्वमास्थिताः। वासुदेव॑विनाउन्यत्रसल्ली णाशेषवासनाः 
देहान्ते तेतु सम्प्राप्य तस्य घाम तमःपरम्‌ । देहैस्प्राकतेरेच प्रेष्णा परिचरन्ति तम्‌ 
अन्येतु भक्ताःकाळेनतडुपासनदाढतथ त । वासनानांक्षयेजातेयाम्त्येकान्तिकचड्धितमू 2 
येन केनाऽपि भावेन तेन सम्वध्यते तु यः । संखति नप्रयात्येदसतुकछ्काप्यन्यजीचचत्‌ः | 
ह. 2३०, कर्मयोगस्यसंसिद्धिज्ञानयोगस्यचेप्सिता । 
| तल्या श्रयादेवऽऽठृणां निचिघ्नं भवतिदुतम्‌ ॥ २६.॥ 
|| तहमात्सएवभगवान्सवर पिजने रिह । रूवाभीएफलसिद्धवर्थप्रीत्योपास्योयथाचिधि 
| ब्रह्मेजचमात्ता निर्विन्ना अपि ब्रह्म शिवादयः । 
| | श्रीचिष्णोः कुर्चते भक्ति सन्तीत्थं तन्महागुणाः ॥ ४९ ॥ 
| इतियुद्यतसुद्रे शल्तवनारद्‌ कीसितः | अतिप्रेम्णा हि सततं मयि भक्तिमतो5खिल 
इति श्रील्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूपां संहितायां छ्वितीये घेष्णचखण्डे 
भ्रीवासुरेवमाहात्म्ये श्रीवाछुदेवसर्चोपाल्यत्वानछूर ण नाम 
तृतीयो5ध्याय: ॥ ३ ॥ | 





चतुथो ऽध्यायः 
` ब्वेतद्वीपमुक्ततणनम्‌ 
| * स्क्रन्द उवाच 
स प्वमुक्तो ( क्ता! ) त्मचिदां, घरिष्ठो नारायणेनोत्तमपूरूषेण । 
जगाद चाक्यं जगतां गरिष्ठं तमच्युतं लोक हिताथिचासम. ॥. ९ ॥ 
- नारद. उचाध `` 
श्रुत॑ मयादेव! समे त्वयोक्तउष्याक्तिच्छादितभूरिवाज्ता' 
तवेव लीलासकडेयमीश सर्वेश्वरस्येति विदामि चित्ते ॥:* ॥ 


त्वद्वशेनेनंच 


नेनेच हि पूणेकामो भवामिभूसन्‌ ! स्वह्ददीप्लितेन । 





सतुर्थोऽध्य़ायः ] कै श्वेतद्वीपप्रशंसाचर्णनम्‌ ॐ ७99. 
तथाप्यहं तत्तव पूर्वरूप प्रभो! विद्क्षामि हि कौतुकं मे॥ ३॥ ¦ 
श्रीनारायण उचाचे हेड > i 
न तत्स्वरूपं मम दानयञ्ञयोगेश्च वेदेस्तपसाऽपि दूश्यम्‌ । क 
'एकान्तिकर्भक्तवरेरूतु भक्त्या ह्यनन्यया नारद! दुश्यते तत्‌ ॥ ४ ॥ i 
भक्तिष्तव त्वल्ति मयि ह्यनन्या ज्ञानञ्च वेराग्ययुतं स्वधर्मः । ' 
अतश्च तद्व्शनमाप्त्यसि त्वं सुरेश्वरायेरपि यढुदुरापम्‌ ॥ ५॥ | 
त्वदीयभत्तया5तितरां प्रसन्नस्त्वाज्ञापयाम्यद्य तदीक्षणाय |... |; 
सितान्तरीपं बज तत्र तेऽयं मनोरथः सेत्स्यति चिप्रचयं! ॥ ६ ॥ 
[ स्कन्द उचाच । 
: . श्रृत्वेति वाच परमेप्ठिपुत्र;, सो$प्यच्चयित्वा तम्रृषि पुराणम्‌ । 
खमुत्पपातोत्तमयोगयुक्तसततो५घिमेरौ सहसा निपेते ॥ ७॥. 
तल्याऽवतस्थे च सुनिमुहत्तमेकान्तमासाद्य गिरे: स श्उङ्गे । 
आठोकयन्युत्तरपश्चिमेन ददश चा5त्यद्वुतमन्तरीपम्‌ ॥ ८॥ 
क्षीरोद्धेरुत्तरतो हि द्वीपः श्वेतः स नाम्ना प्रथितो विशाळ: | 
देदीप्यमानो विततेन सवतो ज्योतिश्वयेनापतिसितेन नित्यम्‌॥ ७ । ॥ 
आम्नरनेकेरसनरशोकेराप्रातकेनिम्बकद म्बनी पेः । hl 
'बिढ्वम ट्के सुरदारुभिश्च पुश्षेवंटेः किशुकचन्दनेश्च ॥ १०॥ 1101 
' सञ्जश्च शाळेः पनसैस्तमालेसु निदुमैः केतकचम्पकेश । | 
कुन्देश्वजातीसुरमलिकाभिदु मैत्र तः पुष्पफलाचनम्रेः॥ ११ ॥ 
कल्पदुमाणां बहुभिश्च वृन्देः खुवर्णरम्भाक्रमुकालिभिश्च । ' >. | 
महद्विरुद्यानघरेरनेक्रेः- सं रित्सरो भिविकचाम्बुजेश्च | 
हंसादिभिः पक्षिवरैः सुशब्देगंणेसगाणांरुचिस्श्वलद्धिः ॥ १२ ॥ । 
सर्वे पि जीघाः किल अत्र, मुक्ता घसन्ति'च स्थावरजङ्गमाश्च । | 
ते वीक्षमाणेन च तेन दुष्टा भक्तोत्तमाः भी पुरुषोत्तसस्य 


Ss. ७ 4 
कक क 








७७८ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # ` [ २ घेच्णवखण्डे | 
अतीन्द्रियां निर्गतसर्वपापा निष्यन्दहीनाश्च खुगन्धिनश्च । | 
द्विवाहचः केऽपि चतुस्‌ जाश्व श्वेताश्च केचिन्नवनीरदाभाः ॥ १४ ॥ | 
पञझच्छदाक्षाः समंमानगात्राः खुरूपदिव्याचयचाःखु खाराः । र | १. च 

चिकीर्णकेशाश्च सदा किशोराः सद्विश्व चिंहेनिखिलरुपेताः ॥ १५॥ 

॥ सरोजरेखाङ्कितपाणिपादाः घड्मिंहीना मिहिरातितेजसः । 

| 'सितांशुकाध्यानपराश्च सौम्या: कालोऽपि येभ्यो भयमेति नित्यम्‌ ॥१६॥ 

- सावणिरुवाच 

अतीन्द्रिया निरातङ्का अनिष्यन्दाः सुगन्थिनः । 

| | के ते नराः कथं जातास्ताद्वशाः का च तद्वतिः ॥ १७॥ 

| इवेतद्वीपपयोस्मोधोचत्तंते हिधरातरे । तद्वासिनामपिकथं प्रोक्ताऽतीन्द्रियता त्वया 

: ये ब्रह्मण्यक्षरे घाम्नि सञ्चिदानन्दरूपिणि । 

स्थिताः स्युश्चिन्मया सुक्तास्ते तथा स्युन्नंहीतरे ॥ १६॥ 

एतं मे संशयं छिन्धि परं कोतूहलं हि मे । 

त्चं हि सर्वकथाभिन्ञस्ततस्त्वामाध्चितोऽस्म्यहम्‌ ॥ २०॥ 

2” त? स्कन्द उवाच 

fi एकान्तोपासनेसैच प्राकल्पेषु रमापतेः । ये ्र्मभाचं सम्प्राप्ता अजरामरतांगताः ॥२९ 

_ अक्षराख्या पुमांसस्ते श्‍वेतद्वीपेऽत्रघामनि । सेवितुंबासुदेबंत स्थितादेचर्षिणेक्षिताः 

| परपेप्रयकारेतुपुनश्चाऽक्षरथामनि। स्थाल्य न्तितेरबतन्त्राश्चकालमायाभयोज्मिता' 

। अत्रापिपुरुषा ये तुमायाजाताअतः क्षराः । तेऽपि सद्घिसाघनेबैजायन्तेताद्वशाःकिल 

| अहिंसया च तपसा स्वधर्मेण चिरागतः । वासुदेवस्यमाहातं्यज्ञानेनेचात्मनि्ठया ॥ 

| | भक्त्या पर्मयानित्यंप्रसङ्गन महात्मनास्‌। ह रिसेचाचिहीनानां मुक्तीनामप्यनिच्छ १]: 

| , सिद्धीनाममणिमादीनां सर्वासां चाऽप्यकाह्या। ` - ` ` जीं 


- अन्योऽन्यं श्रुतिकीतिम्यां श्रीहरेजन्मकर्मेणाम्‌ : ` “` ' ` 


क 
०० 


` भवन्ति तादरशा नून पुरुषा मुनिसंत्तम! ॥ २७॥ : - ` 














पञ्चमोऽध्यायः ] * उपरिचरवसुसद्णुणवर्णनम्‌ ऋ 
जगत्सग जायमानेऽप्येते काळचशात्कचित्‌। `: 1 

न जायन्ते स्वतन्त्रत्वान्न नश्यन्ति ख्येऽन्यचत्‌ ॥ २८ ॥ अ कळत 

।! अत्रतेकथयिष्यामिकथांपौराणिकींमुने! । यथा5त्रत्योडपिमचुजर्तथाभावमुपेयिवान 
विस्ती णषाकथात्रहाञ्च्छ तामेपितसन्िधी । सषाद्यतचवक्तव्याकथासारोहिसस्सृतः । 
इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूया संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे | 
श्रीवाखुदेवमाहात्म्ये श्वेतद्दीपमुक्तवर्णनेनाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ ' ¦ 


! 
चा ५ आम «मम है जै 


पञ्चमोऽध्यायः 
उपरिचरवसुसद्गुणवर्णनम्‌ 
स्कन्द्‌ उवाच | 
आसीद्राजोपरिचरो चासुनामा पुरा सुने । भूभत्त रायोस्तनय ख्यातञ्चासावमावसुः ! 
आखण्डलसखो भक्ति प्राप्तो नारायणे प्रभौ॥१ .. | 
| धार्मिकः पितृअक्तञ्च पितृन्देचांश्च तर्पयन्‌। सदाचाररतो दक्षः क्षमाचाननसूयकः ॥ | 
| सर्वोपकारकः शान्तो ब्रहमचर्यरतः शुचिः । अक्रोधनश्च मितभुड्सदुर्निव्यंसनो सुनि 
| निडन्दो निर्विकारश्च निर्मानो धीर आत्मचित्‌। . ... |` 
| निद्वेम्भो मानदो योगी तपस्वी विजितेन्द्रियः ॥४॥. . . Fy 
| अनपुत्रकळतेछु चिरक्तः स्वजनादिघु | नारायणमनं भत्तया स जजापा5न्बह नृपः ॥ 
। पस्मेतुणो5थभगवान्चा सुदेव स्वयंददौ । साम्राज्यं सो5थनासक्तस्तत्रभेजेतमादरात्‌ | 
2 न्त्रोक्तेनचिधानेनपञ्चकालं समाहितः । पूजयामास देवेशं तच्छेषेण सुरान्पितन्‌॥ ` 
ेपशेवेण विप्रांश्च स्बिभज्याऽऽश्ि तांश्चसः । शेषाक्षपुक्तत्यपर:सचभूतेष्वहिसकः ` 
| । षणे दोषमचिदत्पाणिमात्रामिषस्य.तु । महापातकवंद्राजा स्वप्रजाञ्चतथाऽचदत्‌ ` | 
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८ पञ्चरात्रविदो सुख्यास्तल्य गेहे महात्मनः प्रायणंभगचत्प्रत्तंयु्जते 
| ' तस्य प्रशासतो राज्यंधर्मेणाऽमित्रघातिनः । नानृताघाक्समभचन्मनोदु्ंनचा5मच 


Mf चकत्रत ॥ २५॥ 
„चरतं महातन्तं मगवद्क्िपुध्ये। शुभ्रावा5चुविनं राजा भग चा 
- /. चर्म संस्थापयञ्छुं रञ्जयन्सकलाः प्रजाः । पालयामासपृथिवी दि पाखण्डवैपिरण 
`, अपिसप्तविधस्तस्य राज्ये पललभक्षकः । पुमान्को5प्यभचन्नषच न | | अ 


१२ NS = 


§ मु स्कन्दपुराणम्‌ भे मु [ नर वंण्णचखण्डे 


श्रीचासुदेचपदयोः स चकार मनः स्थिरम्‌। श्रोते चनित्यंसगवत्कथायाःश्रचणेनृपः 
' नयने स्वे मुकुन्द्स्य तद्वक्तानाञ्चदर्शने । गुणगाने हरेर्चाणीञ्चक्रे भूमिपतिः स तु ॥ 
| नारायणाङपघ्रिसंरूपृष्टतुलसी पुष्पसौ रमे । | | i 
| घ्राणं चकार च नृपो नाऽन्यगन्येछु कहिचित्‌॥ १३॥ 

| श्रीशोपभुक्तवस्त्रादिस्पशेने च त्वच निज्ञाम्‌। चकार रसनामन्न नारायणनिवेदिते | 
भगवन्म न्दिरक्चेत्रसदन्तिकगतो तथा। चकार चरणी राजा सेवायाऱ्य करो हरे! ॥ 

| उत्तमाङ्गं च चक्रे 5सौ विष्णुपादाभिवन्दने । सख्यञ्चकार परमं महाभागवतेषु ज 
| एकोऽपि न क्षणस्तल्य चिना भक्तिरमापतेः । कायाकाय स्त प 
न | महद्विरेव सम्भारेचिप्णोञ्जन्मदिनोत्सचान्‌। चक्र तदर्थमुद्यानमन्दिरोपचनानि च 
॥ | इत्थं नारायणे भक्ति चहतो ब्राह्मणोत्तमा! । एकशय्यासन तस्ल्यद्त्तवान्देवराट्स्वयम्‌ 
| वैजयन्तीं ददौ माळां तस्मा इन्द्रोऽतिशोभनाम्‌ । 
| अम्लानपडूःजमयीं तथा रत्नानि भूरिशः ॥ २० ॥ 
| | आत्मा राज्ये धनं घेव कलत्रै वाहनादि च । यत्तद्वगचतः सर्चमिति तत्प्रेक्षितं सदा 
| काम्या नेमित्तिकाज्नं यज्ञियाः परमाः क्रियाः । - 
सर्घाः सात्वतमास्थाय विधि चक्रे समाहितः ॥ २२॥ 















न च कायेन कृतचान्स पापं परमण्वपि ॥ २७ ॥ 


+s 


b 


असाध्ञ्यो योषितश्चेच पुरुषाः पारदारिकाः न्ती 
न श्रतास्तस्य राज्ये च धर्मेसङ्करकारिणः ॥ २८ ॥ जसति | 
एकादशचिधे मद्यत्रिचिधाञ्चखुरामपि । नाजिघ्रदपि कोऽपीह. 


i 


ie 


| 
| 
| । 


बष्ठो5ध्याय; ] * उपरिचरवसोरधःपातनवणंनम $ ७८१ | 


एवंगुणःसु का5पिपक्षपातांद्विवौकसाम्‌ । मिथ्यालापादिवोम्रष्ट:प्रधिवेशमहीतलम | 
| ._ अन्तमू मिगतश्चाऽसौ सततं धर्मचत्सलः। नारायणपरोभूत्वा तन्मन्त्रमजपत्स्थिर | 
ˆ ततस्येवच प्रसादेन पुनरेचो त्थितस्तु सः। दिचम्प्राप्य सुखं तत्रमनोऽभीष्टंसमन्चभूरं । 
पुनश्च दिपतिभू त्वा भुन्यसी पितृशापतः। | 
पञ्चरात्रोक्तचिधिना भेजे हरिमतन्द्रितः॥ ३३ ॥ । | 

स्वर्गलोकं ततः प्रापद्विव्यदेदेन भूपतिः | उपासनाञ्च तत्रत्यैः परमषिगणेः सह ! 
हृढीकुवेन्मगवतः कञ्चित्कालमुचास तत्‌ । परं पदमथ प्रापद्वासुदेवस्य निर्भयम्‌ ` ¦ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्नयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 
श्रीव.सुदेवमाहात्म्य उपरिचरवसुसद्गुणचणनं नाम 

पञ्चमोऽध्यायः॥ ५ ॥ 


a 5 लसमण्णाणाणारि 


षष्ठोऽध्यायः 
वेदस्य हिंसापरत्वोक्तयोप रिचरवसोरथःपातबणनम्‌ 
` साचणिरुवाच 
स हि भक्तोमभगचतआसीद्राजामहान्व छुः । कि मिथ्याऽभ्यचद्येनदिवोभूषिचरंगत 
केनो इश्चतः पुनभू मेः शंस्तोऽसौ पितृभिः कुतः । 
कथं सुक्तरूततो भूप इत्येतत्स्कन्द! मे चद्‌ ॥ २॥ 
[ | स्कन्द उचाच [ 
| श्णु ब्रह्मन्कथामेतां वसोर्वासवरोचिपः । -यस्याः श्रचणतःसद्ःसवपापक्षयोसवेः 
स्वायम्भुचान्तरेपूचंमिन्द्रो विश्वजिदाह्यः । स्वये महायज्ञमश्वमेघाभिध सुने 
निबद्धाः पशंचो ऽजाद्याःक्रोशन्तस्तत्रभूरिशाः । सर्वदेघगणाञ्चापि रसलुब्धास्तदास 
क्षेमाय सवलोकानां विचरन्तो यदृच्छया ।.महषय उपाजग्मुस्तत्र भास्करचच्चरु 
सम्मानिताः सुरगण पाद्यार्घ्यस्चागतादिभि कीड: 











|| 


| 
१८२ . , कै स्कन्दपुराणमूत्र-:.,. : [१ चच्णचखण्डे 
| . ` तै वृहदन्मुनयोऽपंश्यन्मेध्यांस्तान्क्रोशतः पश्न ॥,७ ॥ 


| । गत्तिकानामपिचतंदेवानांयज्ञचिस्तरम्‌ । दिंसामयंस म!ळो क्यतेऽत्याश्चय हिलेभिरे 
|  र्मन्यतिक्रमं. दृष्ट्रा. कपया ते द्विजोत्तमाः । महेनद्रप्रसुखानूचुर्देवान्धर्मेछियस्ततः॥ क ` 
महषेय ऊचु 
। वश्च ऋ पिमिःसाकमहेन्द्राऽस्मदच+श्टु । यथटिथतं घ तत्त्वं चदामो हिसनातनम्‌ 
| | पय जगत्सर्गकाे ब्रह्मणा परमेष्ठिना । सत्त्वेन निर्मिताः स्थोचं चतुष्पाद्धमंघारका 
| जसा तमसा चाखी मनश्च नरा्िपान.। अछुराणाञ्चाधिपतीनखजद्धमंघारिण 
| 'अर्वेषामथ युष्माकं यज्ञादिविधिवोधकम्‌ । ससज श यसे चेदं सचाभीएफळप्रदम्‌ 
| -हिसेच परो धर्मस्तत्र वेदेऽस्तिकीत्तितः। साक्षात्पशुवधा यन नहि वेदस्यसम्मत 
अतुष्पाद्स्यध्मस्यस्थापनेह्मंचसयथा'। तात्पर्यमस्तिवेदस्य न तु नाशेऽस्यहिसया 
-जस्तमोदोपचशात्तथाप्यछुरपा दपा; । मेध्येनाएएजेन यएव्यमित्यादौमतिजाड्यतः 
छागादिमर्थ वुवुघुर्व्रीद्यादि तु न ते चिढुः ॥ १६ ॥ 
सार्चिकानां तु युष्माकं वेदरूयाऽथों यथा स्थितः 
ग्रहीतब्योऽन्यथानेच ताहूशी च क्रियोचिता॥ १७ ॥ . 


यादृशो हि शणो यस्यस्वभावरूतत्यताद्वशः । 

स्वस्चभाचानुसारेण प्रवृत्तिः स्याच्च कर्मेणि ॥ १८॥ 

सास्तिकानां हि चो देवः साक्षाद्विष्ण रमापतिः । 

| । i: अहिसयक्षेडईस्ति ततोऽधिकारस्तस्य तुष्टये॥ १६॥ 

| त्यक्षपशुमालम्य यज्षल्या55चरणं तु यत्‌ | घमेः स चिपरातोचेयुष्माकंखुस्सत्तम 
| | | :जस्तमोगुणवशादासुरीं सम्पदं श्रिताः। युष्माक याचका हातेसन्त्यवेदचिदोयथा 
| | | [त्सङ्गादेवयुष्माक साम्प्रत व्यत्ययोमतेः । जातस्तेनेदूशंकम प्रारच्धमितिनिश्चितम 
॥जसानां तामसानामासुराणांतथानृणाम्‌ । यथागुणंभरवाद्याउपास्याः 
1. | न्वगुणाऱ देवतातुष्ये सुचि । हिज्जयज्ञचिश्षानं यत्त पामेयोचितं हि 
| ऽणि विमा वैत्यरकषोनरादयः । तेभामप्युितो, नित 
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षष्ठोइध्यायः बै राजञाऋषीणांसस्चादचर्णनम्‌ अ 3८२ 


यज्ञरोषोहि सवगां यज्ञकर्माचु तिष्ठताम्‌. अनुज्ञातो भक्षणार्थ निगमेनेध वतंते ॥२६ | 
. _ सात्तविकानां देघतानां झुरामांखाशनं कचित्‌ । कम क | 
2: अस्माभिस्त्वीक्षितं नेच न श्रतञ्च सतां मुखात्‌ ॥ २७ ॥ | 
तस्माइूत्री हिभिरेवाइसौयज्ञशक्षीरेणसर्पि पा । सेधपेरन्नरसं्चाऽन्यं 'कार्योनपशहिसया 
तत्राऽपिचीजथ एव्य मजसञ्ज्ञामुपागते; । त्रिवप्रकालमुपितंत्न येषां पुनरुद्रमः ॥ २६॥ 
बद्रोहश्वाप्यलोभश्च दमो भूतदया तपः । ब्रह्मचयं तथा सत्यमदस्भश्च क्षमा धृति 
सनातनस्यधमस्य रूपनेतडुरीरितम्‌। तदतिक्रम्य यो चतेद्वर्मन्ञः स पतत्यधः ॥३१ । 
स्कन्द उवाच | 
इत्थं वेद्रहरूयन्ञे दासु निभिरादरात्‌ । बोधिता अपि सन्नीत्या स्वप्रतिज्ञाचिधाततः | 
तद्वाक्यंजग्रडुनच तत्प्रामाण्यचिदोऽपिते ॥ ३२॥ | 
1 महदुव्यतिक्रमात्तर्हि मानक्रोधमदादयः । चिविशुह्तेष्वधर्मरूय चंश्यार्छिद्रगवेषिणः । 
भजश्छागोन वांजानी त्यादिवादिषुतेष्वथ । विमनसष्वपिवर्यबुपुनस्तान्वोधयत्सुच | 
| राजोपरिचरः श्रीमां ल्ततरचागाद्यटूच्छया | तेजसा द्योतयन्नांशा इन्द्रस्य परमः सखा । 
| तं इृष्टालहसायान्तंच सु त चन्त रिक्षगम्‌ । उञ्चुद्िजातयो देवाने च्छे रस्यतिसंशयम्‌ । 
| पष भूमिपतिःपूच महायज्ञान्सहस्रशः । चक्रे सात्चततन्त्रोक्तचिधिनाऽऽरण्यकेन ह 
येषु साक्षात्पशुत्रघः कस्मिश्चिदपि नाऽभवत्‌ । 
| नदक्षिणानुकल्पश्च ना5प्रत्यक्षसुराच्यंनम ॥ ३८ ॥ 
| बहिसाधर्मरक्षास्यांख्यातो5सौ सचेतोनृपः । अग्रणीविष्णुभक्तानामेकपत्नीमहात्रतः 
| शो घामिकवरः सत्यसन्धश्चवेदचित्‌। कञ्चिचञान्यथा ब्रयाद्वःक्यमेष महान्वसुः 
॥ एवं तेख स्वि ःचाचित्रुघाऋ पयस्तथा । अपृच्छन्लहसा5स्येत्यवस्‌ राजानसुत्खुका 
| | देवमहर्षय ऊचु पे 
भोराजन्केन यष्टव्यं पशुना5हो स्विदोषधेः । पतं नः संशयं छिन्धिप्रमाणंतोभवान्मत 
- प तान्छताञ्जळिर्मतचा परिपप्रच्छ वे वस; । कल्यवःकोमतःपक्षोत्रतसत्यंखमाहिताः : 


~= 











| . अ स्कन्दपुराणम्‌ # " [ २: वेष्णवखष्डे ` 
| 








७०४ 2: 7... क स्कन्दपराणम्‌ *- 
| - महर्षय ऊचु 
| | नरान्यै्यएन्यमित्यैच पक्षोऽस्माक नराधिप! । देवाना तु पशुः्पक्षोमतंराजन्वदात्मनः,; (३: 
il स्कन्द उचाच 


श्रयात्‌ । छागादिपशुनेवेज्यमित्युचाचवचस्तदां 
थ्रर्मज्ञो ऽप्यचदन्मिथ्यावेदं हिसापरंन्प 
पपात सहसा भूमि चप्रविवेशस 
घेनं नप्रजही तदा नारायणाश्रयात्‌ '' 


' , देवानां तु मतं ज्ञात्वा चसुस्तत्पक्षस 
|| एवं हि मानिनां पक्षमसन्त स उपाश्रितः 
| || तस्मिन्नेव क्षणे राजा चाग्दोपाइन्तरिक्षतः । अधः 
| |¦ महतीं चिपदं प्रापभूमिमध्यगतो नृपः । स्म्ृतिर्त 
| मोचयित्वा पशून्सर्चांस्ततस्ते त्रिदिचोकसः 
हिंसाभीता दिवं जग्सुः स्वाश्रमाश्च मह्य ॥ ४६॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीयेचण्णवलण्ड 
श्रीचाखुदेचमादात्म्ये वेद्स्य हिंसापरत्वोक्तया उपरिवरवसोरध | 
पातवर्णनंनाम पष्ठोऽध्यायः॥ ६ ॥ 55% 


है. हाय 









सत्तमो5व्यायः 
उपरिचरवसुमोक्षवणनम्‌ 
ह | | कन्द उचाच ` य 
|, भूमध्यग सराजा$थल्वक्ततंकमंग्हयन.। अचुतप्यमानग्ध भरा मानय़ंस्तान्यृहन्मुतीत 
` | . ` जजाप भगचन्मन्त्रं भ्यक्षरं मनसा सदा ॥ है ! 
||| नत्राऽपि परया भक्त्या पञ्चकाळं स्वचेतसा । अयजद्धरि म | 
ततोऽस्य तुष्टोभगषान्वासुदेचो जगत्पतिः। आपद्यपि यथाकाळंयथाशाखंस्वर च 
वरदो भगवान्विष्णुः समीपस्थं डविजोत्तमम्‌ । 
गरुत्मन्तं महावेगमाबभाष स्वयं ततः ॥ ४.॥ 


| 
| सप्तमोऽध्यायः] द्र पल्वच्छोदाभ्यांशापचार्तावर्णनम्‌ क ७८५ 
श्रीभगवानुवाच 
- द्विजोत्तम महाभाग गस्यता वचनान्मम 


! १ । सम्राद्राजा पखुनांमधर्मात्मामांसमाश्रित: 
न्न्न्ज्रह्मातिक्रमदोषेण पचिष्टो वसुधातलम्‌ । तन्मानना कृता तेन तद्गच्छाद्यतदन्तिकम्‌ | 
भूमेयिवरसङ्गुसं गरुडेनं ममाज्ञया । अधरश्च नुपश्रेष्ठे खेचर कुरु मा चिरम्‌ ॥ ७ | | 

स्कन्द उचाच | 
गरुत्मानथ विक्षिप्य पक्षौ मारुतवेगचान्‌ । विधेश चिवरंभूम्यांयत्रास्तेवाग्यतोचसु: | 
|. तत पनं समुल्क्षिप्य स्चचञच्चा विनतासुतः । उत्पपात नभस्तूण तत्र चेनममुञ्चत ! 
| | तस्मिन्सुहत्त सजज्ञे राजोपरिचरः पुनः । सशरीरो गतः स्वग॑ परमं सुखमाप्तचान्‌ ' 
। एबं तेनाऽपि ब्रह्म वाग्दोषात्सदचज्ञया । प्राप्ता गतिरयज्वाहा धर्मज्ञेन महात्मना ॥ ! 
। केवलं पुरुषस्तेन सेवितो हरिरीश्वरः । ततः शीघ्र' जहाँ पापं स्वगेलोकमवाप च |. 
॒ सुञ्जानो विविध सौ ख्य मनोऽभीष्ञ्च तत्र सः | ~ 
_ उचासान्यो यथा शक्रो गीयमानयशाः सुरे; ॥ १३॥ 
दा चिमानेन चरन्तं सूर्यसन्निभम्‌ । अद्रिकाप्सरसायुक्तमच्छोदा 
सां हि सोमपदरूथानां पितृणां मानसी सुता। 
अश्निष्वात्तामिधानानाममूर्त्तानां महात्मनाम्‌ ॥ १५॥ 
असूतत्वात्पितुन्स्थान्सा न जानन्ती शुचिस्मिता । 
ते वसु पितरं मेने स च तामात्मजामिव ॥ १६॥ ` 
गै ततः पितरः शेपुमांचं इष्ट्रशं तयोः । कन्ये त्वमस्यद्पतेसु'चिकन्याभचिष्य सि 
वसो! त्वं माचुषो भूत्वा सुतामेनां स्वयोषिति । 78 
अस्यामेचाप्सरायां त्वं जनयिष्यसि निश्चितम्‌ ॥ १८ ॥ 
| इत्थं तो पितृभिः शप्तौ शापमोक्षाय तांस्ततः | 
 पार्थयामासतुर््नत्वा तदोचुस्ते इपालवः॥ १६॥ 
` अवश्यमित्थं भाचित्वाद्युचाभ्यासुपल स्मितः । 
`` शापोञ्यं तत्र युवयोः श्रेय एव भविष्यति ॥ २०॥ . . 





| 
| 
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| # स्कन्द्पुराणम्‌ क 

 अश्ाविशे दवापरे तु चसो! त्वं सुषि भूपतेः । कृतयज्ञस्य तनयो भवितासि महात्मनः 

है तज्राऽपि च यथेदानीं तथा त्वं सकलैर्ण णेः । भाव्यो सहाभागचताग्रणीः । 

| ; | पञ्चरात्रोक्तचिधिता चिष्णुमभ्यच्यं भक्तितः । a 

| तच्छेषेण सुरांश्चाऽस्मानर्वयिष्यसि सप्रजः ॥ २२ ॥ | 

ततरुत्वं दिव्यदेदेन रवर्गळोकमवाप्ल्यसि । 

दिव्यान्मोगांस्तत्र सुक्वा प्राप्स्यसे घेष्णवं पदम्‌ ३ ॥ 

अच्छोदे त्वमपि क्षोण्यां नाला कालीति चिश्रुता । 

| | । स्वांदोन मत्स्यदेहायामद्रिकायां जनिष्यसे ॥ २ ॥ 

॥ पराारात्तरखुतंकत्यैचप्राप्ल्यसेहरिम्‌ । प्रसादादेवतस्यत्वं सुक्त मुक्ति च लप्स्यसे 

॥ | स्कन्द उचाच । 

| । | | | इत्थं स [पिवृमिःशघतो$चुग्रहीतश्वभूपतिः । कृतयज्ञादिह जनि प्राप्या5्भूद्विशतोगुणेः | 

| | यथा पूच कृष्णभक्तो दैचपित्र्यविधानचित्‌। सख्ये तस्मे महेन्दरश्चप्रादात्म्डुरसम्पदः | | 

| १ | श्वेतद्वीपे वासुदेवात्प्रा्तोयोविजयध्वजः । पुरास्वेनारिनाशार्थंतस्माइर 

अन्तरीक्षगती राजा सौमान्भोगान्खुदुळंभान । 

भुक्त्वाऽन्ते स्वर्गेलोकञ्च, दिव्यदेहेन लब्धचान.॥ २० ॥ 

प्राकपुण्यशेषस्त्य फलं सुञ्जन्ल्चमनसेप्सितान । 

i तत्र भोगान्बहुविधांस्तीत्रं चेराग्यमा्वान्‌.॥ ३१ ॥ 

| | मेरो! श्टङ्गेञ्थ विजने शुचिः कृतद्रृढासन' । दध्यौ स्वददयाम्मोजेस्वेष्देवंरमापतिन 

तह । त्यकत्वादेवचपुः सो5थयोगधारणयासुनिः । ततःसूक्ष्मशरीरेणप्रापभा ल्करमण्डढम. . 

FE यदाइबैष्ठिकानाञ्च मुक्तिद्वार हि योगिनाम्‌ ॥ ३३ ॥ ड 

|  सजोदस्बसुषषमाङ्ग: सजिद्रपो$तिनिमेळः । स वभूच महामागः सह्लीणाशेषवा 0 
ततस्तन्मण्डलगतेरातिघादि करेचतेः । स निन्ये घेष्णव धाम शेतद्वी पल्यमहु 

ल हिद्वीपोसु विरूयोऽपिमवत्यप्राृतो सुने । साचास 


द गोळोकन्रहमपरवैकुण्ठानाञ्च सुत्त! । दारमूतोऽस्ति मक्तानांतलिप्सतांम र. 


| 
| > 
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लकया I 



















अष्टमोऽध्यायः ] क स्कन्द्सावर्णिसम्वादवर्णनम्‌ टॅ 


७८७ 

यज So छ क तः ` 

। यस्य यद्धास्न इच्छा स्याद्गजतस्तं तदेव हि । भाषयन्तिश्वेतमुक्तामुनेप्रायुक्तलक्षणा: ल्‍ 
| दिव्यदेहो५भवत्तत्र धास्न्य 


| 
द ऽसौ श्‍वेतमुक्तवत्‌ । | 
पाप्य गोलळोकधामाऽथ परमानन्द्मा्तचान्‌ ॥ ३६ || | 


| इत्थमेका न्तिकेनचधर्मेणाऽऽराधयन्तिये । नारायणं परं ब्रह्म श्वेतमुक्ता भवन्ति ते ॥ | 
|` पतत्ते सवमाख्यातं रणवान्यद्गवान्सुने । स्थितिरेकान्तभक्तानां श्वेतधाञ्जश्चळक्षणम्‌ | 

इति श्रील्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहल्यां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे | 
| | श्रीवाखुदेचमाहात्म्य उपरिचरवसुमोक्ष निरूपणं नाम | 
| सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ | 


प्लस 





अष्टमो ऽध्यायः 
देवेन्द्रशापवार्तापरणनम 











ऱ हिचा साचणिरुघाच | | 
| रितेद्वेवेस्त्यक्त हिंसामये मखे । पुनः कथं सम्प्रवृत्ता मखाः सर्वत्र ताइशाः . |; 
| दैवेष्तरधियु भूपेषु प्राचीनाऽऽधुनिक्केषु च । सनातनः शुद्धवर्मो विपर्यासं कथं गतः | | झै 
| भन मे संशयो भूयान्सञ्चातोऽयय षडानन! | त्वं सर्वशाखतत्त्वज्ञत्तसपाकत्त मईसि (5 
| न स्कन्द उवाच | 
लो बलीयान्वळिनां भिद्यन्ते तेन बुद्धयः । कामक्रोधरसास्चादलोभमानचतां सुने 
र भतिक्रमेण महतांयथाथेहितभाघिणाम्‌ । क्रोधप्रानवशात्पुंसांनश्यन्त्येष च सद्धियः . 
नन है ते कतु तदानीं तु बुधा अपि । प्रवर्ततन्त5नुतप्यन्तेबसम्भम्यन्तेषथ सस्ती , | 
र्ग कामादिभिविहीना ये सात्वताः क्षी णघासनाः । | | 
तेषां तु बुद्धिभेदाय काऽपि कालो न शक्नुते ॥ ७ ॥ 
ल्तु सद्धमं पुमान्कश्चन कर्हिचित्‌ । संसतेम्सुच्यतेनेच सत्यमेतद्वचो मम ॥ 









| ७८८ # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ चेष्णबखण्डे 
| प्रबृत्ति हिस्मयज्ञादेरथ ते द्विजसत्तम! । कथयामि यथा पूच मया5श्रावि पितुमुखात्‌ | 
अत्राप्युदाहरस्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
| नारायणस्य माहातमयं यत्र लक्ष्म्याश्व कीतितम्‌॥ १० ॥ 
| | सुनीनां बृहतांतेष्ामतिक्रमणदोषतः | इन्द्रस्याऽऽसीह्विश्वजित ;सद्वुद्धिविल्योमुने 
| ढुर्वासाः शङ्करस्याँ शस्तपस्वी सुनिरेकदा । चरन्यदूच्छयालोकान्पुष्पभद्रांनदीययौ | 
| जलक्रोडार्थमायान्ती स्वर्गात्तत्रसखीदृताम्‌ । चिद्या्ररस्य सुमतेरडूनां स समैक्षत 
| स्वर्गड्ादेमकमटेग्रंथितामतिसोरभाम. । दघतीं दक्षिणे पाणी स्थजंमदकलळाभमिधाम्‌ 
| । वामवेद्ष्र सुनिस्तल्याः समीपसुपगस्यलः । उन्मत्तवद्ययाचेतांखजेविद्याधरीधताम्‌ 
सापिप्रणस्यतंसद्योमाहात्म्यंतस्यजानती । तत्कण्ठेघास्याबासमाठांतां पर्मादपत 
ततः -पितमनागच्छन्गायन्दुन्मत्तवन्छुनिः । ददर्शं पथिदेवेन्द्रमायान्तं तां महानदीम्‌ | 
अप्सरोभिश्च गन्धः सताळं मधुरस्वरम्‌ । | 
उपगीयमानचिजयमधिरूढ गजाधिपम्‌॥ १८॥ | 
॥ रस्भामघुरसङ्गीत श्रचणानन्दनिब्र तम्‌ । तन्सुखाब्जस्थिरदूशां छत्रचामरशो मितम्‌ 
र अनवेक्षमाणमात्मानं तं दृष्टा सोऽत्रिनन्द्नः । 
स्वकण्ठस्थाँ ज तस्मिश्रिक्षेपोन्मत्तवद्धसन ॥२०॥ . 
८ इन्द्रोऽप्यधर्मसगेण समाचिष्टःपुरेच यत्‌ । ततस्तदा कामवशस्तांन्यथाइजकुम्मयो' 
| । ' __ तत्सौरभादृष्टचेताः करीन्द्रः शुण्डयाप्कृषत ॥ २१॥ ' प 
HR करात्सा पतिता भूमी ठाञ्च गच्छन्करीपदा । मम पश्यतस्त्स्यमदर्षेस्तपसांनिथे' 
Wa ततःक्रुदधःसदुचांसाः प्रयाग्न्यरुणेक्षणः । परहेन्दमत्तदुष्ात्मन्स्तब्धोसिकामडर ' 
|| ्रयोधामखजंप्रीत्यामदृत्तांनाभिनन्दसि । प्रणाममपि रेमूढ न करोषि त्वुन्मदः " | 
न चीक्षसे मामपि त्वं त्वाइङ्मत्तेकशिक्षकम्‌ । : "हे 
. औलोक्पराज्यप्राप्तान्ध्यः सम्यक्तवां शिक्षये5्युना ॥ २५ ॥ 
यस्यः प्रसादात्त्रेलोक्यराज्यसौख्ये त्दमाप्तवान,। 


सेच श्रीः सत्रिलोकं त्वां हित्वा ठीना5स्त सागरे॥ रद. ` 


ne ल्‍ह* 





याय] * इन्द्रकत्येनलक्ष्म्यमाववर्णनम्‌ # ७८६ | 
चज्नपातोपमंचाक्यंतच्चिशम्बैचततक्षणम्‌ | "जाइत्प्छुत्यविमदरूतद्ङ्घरचोरन्यपतद्ध रिः | 
| _ यार्थयामासच सुइ प्रणमंस्तं सवेपथुः | प्रसाद्‌ मयि दासे त्वं छृपालो कर्तुमर्हसि ॥ ' 
/” तपाहाऽथ स रे शक्र नाहम्वेगौतमोमुनिः | अक्षमासारसवेस्वं दुर्वाससमवेहिमाम्‌ ! 
अन्येतेसुनयोडुएास्तावकास्तेनुचसतिन: । अहं तु त्वाहुशान्कीरान्गणयेनेव निःरूपृहः ' 
ज्यर्ज्ञटाकलापाञ्च भुकुटीकुटिलेक्षणात । - | 
को वा न विभियान्मत्तो ब्रह्माण्ड पापकमेकृत्‌ ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहस्त्रयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे : 
श्रीवारुदेवमाहात्म्ये देवेन्द्रशापो नामाऽएमोऽध्यायः ॥८॥ 


a य ne] क 


| 





~ डु a 
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नवमो ऽध्यायः क 
हिसयज्ञप्रदचिहेतुनिरूपणम जिक 
स्कन्द उवाच | ॥। 
माविधरमंचिपर्यासकाळवेगचशोऽथ सः । नाहं क्षमिष्य इत्युक्तवा केलास प्रययौमुने | 
| १छोक्याच्ङ्रीरपितदासमुदरेऽन्त डिमाययौः । ्द्रंषिह्ायाऽप्सरस सर्वशःश्चियमन्वयुः । | 

' शौचं दया सत्यं पादः सद्धमऋद्धयः | सिद्धयश्च बलं सत्त्व सवतः श्रियमन्वयुः fF । 


ादीनिच यानानि स्वणांद्याभूषणांनिच । चिक्षियुमंणिरत्नानि घातृपकरणानिच 


` अन्नान्योषधयः स्नेहाः काळेनाऽल्पेन चिक्षियुः। 
_ न क्षीर घेनुमहिपीप्रसुखानां स्तनेष्यभूत्‌ ॥ ५॥ |! 
EE कुवेरस्यापिमन्द्रिरात्‌: । इन्द्र'सहामरगणरासीत्तापससन्चिम; : | | 
सर्वाणि भोगद्रव्याणि - नाऱशमीयुस्त्रिळोकतः 1... 1 
देवा देत्या मनुष्याश्च सर्वे दाख्िपीडिताः॥ ७॥. .. 


खन्द्र-पापास्बुत्वेमहोदघौ । अनाव िमंहत्यासीद्वात्यवीजक्षयङरी 
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क सकन्दपुराणम्‌ * [ २ वंष्णवस्लण्डे 


[ ७६२ | 
| ्ुतक्षामाश्चतिरोजस 3 त्यवाग्रामान्पुरश्चो छुवेनेछुचनरोुच | 


| । काम्ने कति जटपन्तः 
श्रधात्तांस्ते पशून्हत्वा ग्राम्यानारण्यकांस्तथा । gh 
फ्ततचाऽपत्तवाऽपि चा केचित्तेषां मांसान्यसुञ्जत ॥ १० ॥ म 
चिद्दांसो मुनयश्वाञ्थ ये घे सद्धर्मचारिणः । 

| स्रियमाणाः श्षुत्रा5 नाएश्नन्त पललानि तु ॥ १९ ॥ 

| | भ्रधाषथा5पि (द :.... 

| तलदा तु दृद्धा ऋषयस्तान्ट्ृष्टो 5 नशनाद्वतान, । मनुभिः सह वेद 


|} I फण वादवेदार्था न्विपरीतान्प्रपेदिरे ॥ 
| || मुनयः प्रायशस्तत् ्षुधाव्याकुलितेन्द्रियः । 3:02 3 कल भोद्दिजाः . 
प्राहयज्ञान्कुरुत ४ 





|; न पिछ 
| अर्थञ्जाजादिशब्दानांसुल्यंछागादिमेच ते। वुदुचुश्चाऽथ 

| या चेदचिहिता हिसान सा हिंसाऽस्ति दोषदा । 
(हि 


` उद्दिश्य देचान्पित श्व ततो घत पएूञ्छुमान॥ १५ ॥ 


| 
| भु प्सतं > ९ तमापशून ते 
| | सितं देवताम्यश्चपितुभ्यश्चनिवेदितम्‌ । अतस्वेप्सित॑मां संस्वार्थठु 5० ु 
क । चक्ुस्तैबोधितायक्षादतेह्येकान्तिकारन्दरे | 


शिष्टानि मांसानि वुमुजश्न ते॥ 


FO VE “१ 


4 

१ है 
| ies 
iu 

1 


७ 
॥ न 


Hh: | 2 
॥ | ततो देचर्बिमूपाला नराश्च स्वस्बशक्तितः 
i गोमेघम्रश्वमेधश्च नय्मेधमुखान्मखान्‌ । चक्रुर्यज्ञाच 


EY 


REP रने: 
EE र 
o> = ep >. 
FSA ४” 
fr 124... ८४ २५०५००५ ७७ 
% GAR 
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द्यर्थकेचि 
चिनष्टायाः श्रियः प्राप्त्येकेचिद्यज्ञांश्यचक्रिरे । स्रीपुत्रमन्दिर च 


महायज्ञेष्वशक्तास्ठुपितृजुदि श्यभूरिशः । निहत्यश्राद्धेषुपशून्मांसान्या 
॥ | केचित्सरित्समुद्राणां तीरेष्वेचाचसञ्जनाः । मत्स्याज्जालेर्पादाय तदाहारा बभूविरे 





स्वगृहागतशिष्टेम्यः पशूनेच निहृत्य च । 

निवेदयामाखुरेते गोछागप्रमुखान्सुने. ॥ २२ ॥ द्यम 
८ सजातीयचिवाहानां नियमश्च तदा कचित्‌! नाभवदर्मसाङ्कर्याडित यू कु 
[i ik | ब्राह्मणाः क्षत्रियादीनांक्षत्राद्याब्रह्मणांसुताः । उपयेमिरेकाळगत्यास्चस्चे 
| | इत्थं हिंसामया यज्ञाः सम्प्रवृत्ता महापदि । ; 
| ' भर्महत्वाभासमात्रोऽस्थात्स्चयं तु श्रियमन्चगात.॥ २१ ॥ हे 
| अधर्मः सांऽन्वयो छोकांखीनपि च्याप्य सवतः । pe 

| । अचईताऽल्पकालेत डुनिवायों बुचैरपि ॥ रू ॥ ... 





दशमोऽध्यायः | 3 थ्रीहतस्यस्घगंस्यवर्णनम्‌ २४ ७११ । 


| दरि्ाणामथतेपामपत्यानि तु भूरिशः तेषां च वंशविस्तारो महाँ्ोकेष्ववद्धत ' 
_विद्वांसस्तचयेज्ञातास्तैतु धर तमेच हि । मेनिरे मुख्यमेवाष्य अन्धांश्रक्रुश्चतादशान, । 


ते परम्परया त्रन्थाः प्रामाण्य प्रतिपेदिरे । आद्ये त्रेतायुगे हीत्थमासीद््मस्य विषः ! 
ततः प्रथषति लोके यज्ञादौ पशुहिसनम्‌ । चभूव सत्ये तु युगे धर्मआसीरसनातनः | 

' कालेन महता सोऽपि सह देचैः सुराधिपः । आराध्य सम्पदं प्राप वासुदेव प्रभुम्सुने : 
ततो धर्मनिकेतस्य श्रीपतेः कृपया हरेः | यथापूर्वश्वसद्वधमे स्त्रिळोक्यां सम्प्रवतंत ॥ | 
तत्राऽपिकेचिन्सुनयो नृपा देवाश्च मानुषाः । | 


कामक्रोधरसास्वादलोमोपहतसद्धियः | 
तमापद्धर्ममद्यापि प्राधान्येनेच मन्वते | 
एकान्तिनोभागचतजिताकामादयस्तुये । आपद्यपि नतेऽशुह्॑स्तं तदाकिसुताऽन्यदा | | 

) दत्थे ्रहमन्नादिकलपे हिस्रयज्ञप्रचत्तेनम्‌ । यथासीत्तन्मयाख्यातमापत्काळघशाङ्गुचि ॥ | 
| इति श्रीरूकान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायांद्वितीयेचेष्णवखण्डे |, 


श्रीवाखुदेवमाहात्म्ये हिस्यज्ञप्रवृत्तिउतुनिरूपणनाम नवमोऽध्यायः ॥ ६॥ 





दशमोऽध्यायः 
श्रीवासुदेवग्रसाद निरूपणम्‌ * 
सावणिर्वाच | ह. 
24.५ प्रप्ता पुनःस्कन्दश्रीरिन्द्रेण गताम्बु घिम्‌ । एतांकथयमेसर्वाकर्थानारायाश्रयाम्‌ ॥ | 
5 स्कन्द उवाच 
| विहीनो देवेन्द्र: श्रीहीनेरपि दानवः । पराजितोहतस्थानोनधारषपरिच्छद्‌ः ¦ | 
| गोरिगहरकुञजे म बु काननेछु ततस्ततः । परिबम्राम सहितो दिगीशेवरुणादिमिः ॥ २ .. 


जिनत्रसतराश्च पशुपक्ष्या मिंघाशनाः । देचादेत्यानरनागास्तुल्याचारपरिच्छदाः | 


| 


क, 


| } $६२ ऋ स्कन्दपुराणम्‌ * [ २ चष्णचखण्डे 

। पात्राणि खण्मयान्येबसर्वेबामपिवेश्मखु । आसन्वराका सर्वे$पिपिशाच्यइचचरित्रयः 

| आदावभूदनावृष्टिस वि द्वादशवाषिकी । ततो वघ कचिद्वृ्टिरासीत्स्वट्पाकचिन्नच | 

| ; इत्थंदा रिद्रःघदुःखानांतेषांचषशतगतम्‌ । चळिष्ठारव्धकर्मा णस्तैऽतिडु खेऽपिनोऽ्ताः == 

hl अज्जीचन्त म्रृतप्राया नरकेष्विच नारका 

हि यतन्तोऽपि श्रियः प्राप्त्ये यज्ञाय्न्नांडलभनन्‍त तास ॥८॥ 

| ततः सहस्जवघान्ते मेरी शरणमाययुः । शापादूदुर्चाससो देवाःसवडुच 

| प्रणाम्य तस्मै दुःखं स्वं वासवाद्या न्यवेदयन्‌, । 

| आदावेच हि सोऽज्ञासीत्सवंज्ञत्वात्छुरापदम्‌ ॥ १० ॥ 

| Fh उपालस्यततङ्चेन्द्रे घिर्श्चिः्सहराङ्करः । तदूदुःबवारणाकटपो विष्णुमैच्छत्प्रसादितुम्‌ 

| | आराधयिष्यंस्तपसा ततोऽसौ तं तपःप्रियम्‌ । सर्चदेचग णोपेतउपायातक्षीरसागरम्‌ 

| तस्योत्तरे तटे रम्ये सच तेऽनशनत्रताः । एकपादस्थिता ऊद्धयाहचश्चक्रिरे तपः॥ ` 

“1 देशच हृदि ते दध्युः सर्चक्लेशविनाशनम्‌ । लक्ष्मीपतिचासुदेवमेकाग्रहतमानसाः'॥ 
शताब्दान्ते ततो चिष्णुः श्रीकृष्णो भगवान्स्वयम्‌ । | 

अत्यापन्नेषु दीनेषु पां देवेषु सोऽकरोत्‌ ॥ १५ ॥ 
| अद्वश्यमूतिरात्मच्षेरपि भूरितपस्विभिः । तत्राऽऽचिराखीत्ङृपयानियुता 
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हस्करद्यतिः 


तेजोमण्डलमेचा55दौ सहसा स्फुरितं महत्‌ । दृद्रशुविवुधाः सच सितंघनमनौपमम 
शश्वारिणम्‌ 


| रे | त्रह्ाशिवश्च तन्मध्ये-ददशाते रमापतिम्‌ । घनश्यामंचतुर्वा हुंगदाब्जाब्जा 
` ऊरीटकाञ्चीकटककुण्डलादिविभूषितम्‌ | पीतकोशेयंवसन दिव्यखुन्दरविश्रहम ' 
i F | हर्षविह्वलितात्मानौ दण्डचत्तौ प्रणेमतु | तदिच्छियाऽथ दाश्च दष्टातंचसुदाऽऽ 

|| बभूवुरतिदष्टास्ते निधि प्राप्याञधना, इच बद्धाञ्जलिपुटाः .सर्घभक्त्या त तुष्ट्युःखग 
देवा ऊ [यव 


डँशनसो भगवते तुभ्यं चासुदेचाय श्रीमहि । प्र्यस्रायाऽनिरुद्वाय नमः सङ्क्षण 
ी निश णाय श्व ॥ हे 


स्बतन्तेश्वसूर्तये ॥ ९ 
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दशमोऽध्यायः]  & भगवतादेवेभ्यःसमुद्रमथनार्थकथनम्‌ $ ७६ 


मोदिताशेषभक्ताय काळमायादिमो हिने । 
भवास्वुधिनिमभानामुद्धृतिक्षमकीर्तये | 
गदाव्जद्रचक्राणि विश्वते दीधेवाहुभिः । सुरगोविप्रधर्माणां गोप्त्रे तुभ्यं नमोना 
चरेण्याय प्रपन्नानामभीएवरदायिने । निगमागमवेद्याय वेद्गर्भाय ते नम: ॥ २८। 
तैजोमण्डढमध्यस्थदिव्यसुन्द्रमूर्तथे | | 
नमामो विष्णवे तुभ्यं परात्परतराय च॥ २६॥ 
याणीमनोचिप्रकृष्टम हि्नेऽक्षररूपिणे । सर्वान्तर्यामिणे तुभ्यं बृहते च नमोनम 
। सुखदोऽस्ि त्वमेवेकःस्वाश्चितानामतोचयम्‌ । महापद्धिक 
देवाधिदेचभक्तरूय तच ढुर्चाससोवयम्‌ । 
अतिक्रमाच्छ्रिया हीनाः प्राप्ताः स्मो ढुर्देशामिमाम्‌ ॥ ३२॥ 
चासोऽन्नपानर्थानादिहीनान्धमोऽपि नः प्रभो । ; 
$ त्यक्तवा सह श्रिया यातस्तान्पालुं त्वमसीश्वरः ॥ ३३॥ . छि 
| यतोवयञ्च धर्मश्च त्वदीया इति विश्रुताः | यथापूषं सुखीकत्त त्वमेचार्हरूयतो हिन 
स्कन्द उचाच SN SS 
इति सम्पार्थितो देचेभंगचान्स दयानिधिः । उचाचानन्दयन्वाचामेधगम्भीरयाः सुरान, 
ee श्रीभगवाचुचाचः -  -.. -. . -` : | 
विदितं मे खुरा सब कष्ट वः. सर्‌ तिक्रमात्‌ । उपायं-कुरुताद्ये..वच्मि यत्तजिवृत्तरे | 
औषधीर्वुधौ सर्वा: क्षिपत्वामन्द्रभूशृता । नागराजवरत्रेण मल्यव्वमखुर*्सह। ' 
आदी सन्धाय दचुजेः कुरुताऽम्बुधिमन्थनम्‌। .  . . , 
साहायं धःकरिष्यामि खेद्‌ःकार्यो न तत्र वः ॥ ३८॥ | 
असतश्च श्रियो दृष्टि.पराप्यः पूर्वाधिकौजसः |. -. (न पर |; 
भचितारी मद्विसुखा देत्यास्तु क्लेशभागिन ॥३६॥..... kd 


सदानन्दाय कृष्णाय नमः सद्धर्मचर्सिनेः 
दर्शनीयस्चरूपाय घनश्यामाय ते नमः! 
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ङ्िष्टाःशरणंत्वासुपाग ता 







बै २ घेष्णचखण्डे 
%# स्कन्दपुराणम्‌ १ [ 


- कते ४०१ 
नमस्कृत्य तदुक्तं कतुंमारभन ॥ A | 
|| श्रीस्कान्दै महापुराण एकाशी तिसादसया RS - 
| ` श्रीघाखुदेचमाहातम्ये श्रीवाखुदेचप्रसादनिरूपणं नाम द्शसोऽश्यायः ॥ १ 


rr बममा a 














एकादशी 5व्यायः 
अमृतमन्थनेविषात्पत्तिनिरूपणम्‌ ं 
| स्कन्द उवाच 2 | 
५ | रुद्र महेन्द्रादीन्सन्थानाया5खुरेः सह । आक्ञाप्यजग्मतुः वेया य | 
hi 'मयोचितभाषाविद्वासवोनीतियुक्तिभिः शक पकन... । 
| | र देवासुरगणा मिलिता वार्घिस्तरे । महौषधीरु मच्या 
[ | म नानौपधिचिराजितम्‌ । "एक तेसच [तष्डुवर्ईरिम 
| । कादशसहहत्तराणियोजनानांसुंचस्थितम्‌ । नोइ्धर्तुमशकंस्तै त गहीघरम्‌॥ 
| दित्वा भगचान्सङ्कर्षणमहीश्वरम्‌ । अजिज्पत्तमुदुवत र द्वितयान्तरे 
|. *८स्कारमात्रेणेकेन स तु सद्यरुतमीश्वरः । व हिश्चिक्षेप स र ता 
याश्चर्य तदालोवय इष्टाः सर्वे खुराखुराः । तदन्तिकसुपाजग्सुदुर्धावन्तश्व | 
“नो यल्लवन्तो5पि परिघोपमबाहचः। उद्धृत्यनेतु नो शेकचिषण्णाविफल क दरी | हुतम्‌ 
सुस्गणान्खिन्नान्भगचान्सर्व दशनः | ताक्ष्यमाज्ञापयामास नेतं 
लहाचरणमप्यण्डं लीलया धत्तुं मीश्वरः । 
मनोवेगः स तत्रेत्य निजरोट्ये च ते गिरिम्‌ ; 
उत्पाट्य सागरतटे निधाय हरिमाययो ॥ ११॥ पतिया | | ; 
| (तः संहएमनसः सर्वे कश्यपनन्दनाः । वासुकि चाऽऽह्वयामाखः खुधाभ र 


(INT - स तत्रागादथो सर्च तेऽव्धि मन्थितुमुद्यताः 
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षकादशो ध्ध्यायः ] * समुद्रमथनवर्णनम्‌ # के 


तानपांनिधिरागत्य मृत्तिमानत्रबीद्धचः ॥ १३॥ । 

I यदि दास्यथ पे यूयमख्तांशं सुरासुराः | सोढास्मि चिपुछं तर्हि मन्दरभ्रमणार्हितः 
“1 - तथेति ते प्रतिज्ञाय क्षिप्त्वादाचो पधीळताः | परिविब्युर्नागराजंतस्मिन्काञ्चनपर्चः 
ततो देवा हृदि हरि सस्मर कार्यसिद्धये । स्म्ुतमात्र सत त्राऽगादच्युतःसचदरशर | 

| तमाछोक्यामरगणा मुदिताःफणिनांपते । पुरोभांगंग्रहीत्वेवतस्थुस्तेनानुमोदितः.. 
| देचतापक्षपातित्वं सूचयन्ल्वल्य च प्रभु: । यत्रदेवार्तत्रतस्थौततोदैत्यास्तुचुक्र्च | 
' तपोषिद्याचयोज्येष्ठा अधोभागममङ्लम्‌ । कथं तिरश्चो गरह्णीमोनेदुङ्मूर्खाचयं त्विरि, 
| सहदेवस्ततो विष्णुः हव य॑ तान्मानयज्ञिच | प्रहस्यद्त्वाप्राग्भागंखुरान्पुच्छमजिप्रहर् ` 
| महाहिविषफूत्कारदाहादमररक्षणम्‌ । चरित्रमेतच्छ्रीभतुरिति देत्या न ते विट: | 
| तत उत्तोलयामासु स्वणसान्चाढिभास्वरम्‌। : 


we — ~ 





मन्दर काश्यपेयास्ते चमिका बद्धकच्छकाः ॥ २२ ॥ 
द्वाविशतिसहस्राणि योजनानां तमुच्छितम्‌ । 
अस्भोनिधौ निदधिरे क्रोशन्तोऽत्यर्थमुत्सुकाः ॥ २३॥ - ® 
भायमाणोप्यनाधारस्तेरद्विरतिगौरवात्‌ । ययाचधस्तलंसद्धस्तदासंस्तेऽतिचिह्ृला 
तदा स भगचान्साक्षात्सर्थथा भक्तकार्यक्रत्‌ । स्तूयमानोऽमररद्विमुदरघ्े कमडाङति., , | 
उत्थितं तमवेश्ष्याशुसर्वे फुछहदाननाः । बभूवुश्च स्थिर सोऽभूत्कूर्मपृष्ठेतिचिरूतृते | 
ततो ममन्थुस्तरसा यावदबलमपांनिधिम्‌ । 
श्रमफूत्कारवदना ( म्लाना ) देवादयोऽदयम्‌ ( देचादयोऽभचन्‌ ) ॥ २७ | 
भाम्यमाणात्ततस्त्वद्रेबेहचोन्यपतन्दुमाः । ऊदध्वंदुधघषजोवहिस्तत्स्थसिहादिमादहत | 
| तेत्र नाना जलचरा चिनिष्पिष्टा महाद्रिणा । विल्यंसमुपाजग्मुःशतश :क्षीरचारिधौ | 
2 आभ्चत्तकमहामेघसडूगर्जितवन्महान्‌। आसीन्मन्थननादश्च प्रतिध्वनिविवर्दिधतः | 
भत्याकर्षणखिन्राङचासुकेम्सुखफत्कृतेः। हंतोजसोऽतिखिन्नाश्चदैत्या निङ्गालचद्चभुः 
| भविषह्यं चिषाञ्चिञ्च मर्षन्ति बहुधा मुहुः । लम्बन्तेस्माऽहिराजस्यसहस्रंचद्नान्यश्रः , 
4 पेघारसहसा तानि भगवत्पेरितो विभुः । सङ्कषणो महातेजाः सहमानो चित्रानलम ` 











| ९६ २ सकन्दपुराणम्‌ ऱ्ह (श्च षणावखण्डे 


|हस्रमेकं वर्षाणां मध्यमानात्पयो निधेः । हाळाहळं चिषमभूुत्स्पद्विदिशो दिशः 

|दाहुः कालकूटाख्यं सर्वेलोकातिदाहकम्‌ । तेनदन्दह्यममानाङ्कास्ते तुचक्तुः पलायनम्‌ „| 
्रह्मप्रजेशाश्चदेचाःसरचेऽप्युमापतिम्‌। पर्धयंस्तस्यपानार्थ्तुचन्तः्स्तुतिभिसुने ^" 
तं प्राह खुराणामग्रजो भवान्‌। भवतीत्यश्रजं वादुर्धेग हाणेदं विषं शिव! | 
देवानां स भयं दृष्टा करुणश्चाऽऽञ्या हरेः । 

आकर्षद्योगकलूया विषे प्राणितलेऽखिलम्‌॥ ३८ ॥: . 

पपी तत्कण्ठमध्ये च शोषयामास ततक्षणम्‌ । 


४ [ |गचानथ 
iE 6 
|] शङ्करा हु 









'पास्यतस्तस्य पाणेये पतिता सुचि बिन्दवः। 

तान्नागा वृश्चिकाद्याश्व जगूहुः काश्चनोषधीः ॥ ४० ॥ 

॥ ति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरखूबाँ संहितायां द्वितीयेवेष्णवखण्डे ¬ 
भ्रीचाखुदेवमाहात््येऽसूतमन्थने चिगोत्पत्तिर्नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


कलक हादशोऽध्यायः 
' अमृतमन्धनेचतुर्देशरलोत्पच्तिवणनम्‌ ` - 
oR जळी स्कन्द्‌ उचाचः मा म 
तोडा काएयपेया मन्धस्थानमुपेत्यते। पुन्वलहखेचमथ्नन्तिस्म 'पयोनिधिम 
||. मथ्यमातात्तथा-सिन्धोः संवस्तरपि किञ्चन । ia 
~~ -नाऽऽसीच्च शिथिला आसन्मन्थितारः प्वसन्मुखाः ॥ २ ॥ 
 . वासुकिश्च महासर्पः प्रांणचेऊुव्यमातचान | `. ` 
|~. ` मन्थकाले मन्दरोऽपि नेकत्राऽऽसीत्स्थिरस्थितिः ॥ ३ ॥ माणी 
i | सर्वान नवान्दृष्ट्र 'निरुत्साहान्प्रद्यस्तो: विष्ण्वचुज्ञया । देचाखुराहिराजेछु प्रा 
|| 







| 
$६ 
नगाथिपम्‌ | सहरूबाहुभिस्तस्थौ महाचलइचाऽपः/ 


द्वादशोऽध्यायः ] ने चतुद्शरलानामुत्पत्तिवर्णनम्‌ ड 
अनिरुद्धोपि तर्ह्मव तमाक्रस्य 
ततो ममन्थुस्तरसा सम्प्रा 


तथाभूतादस्यु निधेराचिरासीत्कलानिधिः । कान्त्योषधीनाम£ 

| ततो गचामधिष्टात्री स वसामपि कामधुक । 

| हृविर्धान्यभवद्‌ प्रेत: शीतांशुसद्दशद्यतिः ॥ १० ॥ | 
अश्वः शवेतोऽथाविरासीदधयानामधिदेचता | ऐरावतश्वनागेन्दरश्वतुददन्तः शशिप्रभभ 
पारिजातोदिव्यतरुस्तरुराजस्त 


्यक्षःसर्चांसांयउदीर्यर | 





तोऽभवत्‌ । मणिरत्नं कौस्तुभाल्यं पझरागमभूत्तत 
ततोऽभवन्नप्सरस्रो रूपलावण्यभूमयः । खुरा देवी ततो जज्ञे सवंमादकदेचता ॥१३। || 
आसीदथ धञुःशाङ्गसवशख्राभिदेचतम्‌ | वाद्याधिदेवतंशडुः पाञ्चजन्यस्ततोऽभषत | 
तत्र चन्द्रः पारिजातरुतथेवासरस्‌। णः । आदित्यपथमाश्रित्यतस्थुरेतेतुतत्क्षणम. | 
बारुणीमश्वराजञ्च देत्येशा जग्रहुदु तम्‌ । ऐरावत देवराजो जग्राहदाडुमतादधरेः ॥ | 
कौस्तुभश्च धनुः शङ्को विष्णुमेव प्रपेदिरे। हविर्धानींत ते सर्वे तापसेस्यो | 
मथ्यमानात्पुनः सिन्धोः साक्षाच््रीरभवत्स्वयम्‌ । 
भानन्द्यन्ती स्वद्धशा त्रिलोकीं हतवर्चसम्‌ ॥ १८॥ ३ | 
तां ग्रहीतुं तु सर्वे यिसुरासुरनरादयः । ऐच्छंस्तस्याः प्रतापात्त रोकेनेतुंनकश्चन । 
ततरुतां पझहस्तत्वाच्छ्री' विदित्वेव वासवः | 
आनन्द परमस्प्राप ब्रह्माद्या ये च तद्विदः ॥ २० ॥ | 
पावत्तत्राम्चुधिःसाक्षादेत्यतांहेमआासने । कन्याममेयमित्युत्तवाणृहीत्वा ङ्कउपा चिशत्‌ | 
गरब्धेर्मध्यमानादधिकं बलिसिश्चतेः | सुधार्थिभिधर्यघद्विरपि नेवाऽभवत्सुधा ॥: | 
| पैदा शिथिळयत्नारुते निराशाअस्रृतोद्वे । परम्छानवक्त्राःखिन्नाश्चवभूवुःकाश्यपासुने : 
| ातथाविधांस्तांश्वभगवाऱ्करुणानिधि; | उद्यक्तोञभूत्स्वयंत्रहान्मन्थनायदसन्विशुः र 
1 'रत्नकाश्चीठूढाबद्धकक्षपीताम्बर्यतिः । A 



























[.. 1६८ कै सकन्दपुराणम्‌ # [ २ बष्णचखण्डे 

| वास्यां द्वाभ्यामहि मध्ये दोभ्यांसुभयतो5ग्रहीत्‌ ॥ २१॥ 
ताऽहिचद्ना देत्यास्तस्थुरेकत एवते । एकतो धृततत्पुच्छादेवार्तस्थुस्तदाखिलाः | 
ग | 





मगवान्ममन्थाऽन्धिसलीलया । ददानो नयनानन्द॑जञ्चत्करचिभूषणः- ८... 
| ५हयमदिग्रवरेरन्तरिक्षस्थितस्तदा । अचाकिर्तां कुसुमैः कुर्च्यजयध्च तिम्‌ ॥२८ | 
| मथ्यमानात्ततः सिन्थोज्जक्ष धन्वन्तरिः पुमान, । 

| विष्णोरंशेन गौराङ्गः खुधाकुम्भ॑ करे दघत्‌॥ २६ ॥ 

तादीवां हिसर्वेषांरसानांसारसुत्तमम्‌ । अन्नुतंतदुणुहीत्वा5सौ थियो न्तिकमुपाययौ 


Me शीत् ७ संहि ० हिती च्य णचखण्डे 
| इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहल्या तायां छितीये चऽ 


श्रीचा्ुदेचमाहात्म्येऽस्रतमन्थने चतुर्दशरत्नोत्पत्तिनोम 
द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


| 
१! 
| 
| 
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त्रयोदशोऽध्यायः 
देबतासृतपानवणेनम्‌ 
स्कन्द्‌ उवाच 
उत्मेक्षन्तो जायमानं मन्थितारोऽथतेऽखिलाः । 
आयान्तं दद्दशुदूरादन्ति धन्वन्तरि श्रियः॥ १ ॥ 
सुधाभ्रतं हेमकुम्भं दृष्टा चाऽस्य करे धतम्‌ । 


| | | असुराः सहसा न्रहन्तुत्प्डत्य जणृहुश्च तम्‌॥ २ ॥ BARS... ; 
|| त्रापि बलिनो ये ते ग्रहीत्वादुदुवुस्ततः । तान्दुर्बळान्न्यपेधन्तनीतिवाक्यर्डड 





| अहो नेघमधर्मो वः कायो धर्मपरायणे$; । समश्रमेभ्यो देवेभ्यो दर्वा पेयंनचान्यथा 
कृटिर्महत्यभूर्त 


| | | अनाद्वत्यैति तद्वास््यं ययुदूर त्वरान्विताः । तत्रापितेषामन्योन्यंकरा bade के. | 
॥ अहं पूर्चमहं पूच न त्वं न त्वंपिवाम्यहम्‌ । इत्थं 'चिवदमानास्तेना be, 





चयोदशो ऽध्यायः ] रह मोहिनीरुपेणाम्रृतपानवर्णनम्‌ कट . ७8 


अथ देचास्लानवक्याइुट्रादेत्यैद्व तांसुधाम । अशक्तास्तत्प्रतीकारेशरणस्प्रापुरच्युत/ 

ण्‌ € = च NN ap | 

पाहिपाहि जगन्नाथ! नए सर्वस्वमेच नः | देत्येह्न ता सुधासर्वाकागतिन्नोसविष्य 
___भापानाद्वते5प्येते हन्तुमस्मानलं क्षमा: | पीतेऽस्रते तु तरच कि करिष्यामहेचयः 


स्कन्द उवाच | 
निशस्यदेन्यं देवान मिगवान्भक्तकार्यक्कत्‌ | साभेटेतिखुराचुक्तवासुधामादीत्सदासुरार | 
स्रीरूपमदुतं धत्वा सर्वेळोकचिमोहनम । देत्यान्तिकमुपागत्य चक्रे कन्डुकखेळनम ., 
ते ठु तद्ठयमाळोक्यरमोहिताःकामविद्ठळाः । त्यक्तवा परऽपरोन्पदतासुरेतयाद्रुबन्चच . 
उपाङम्भ मिमरे गरही व्वात्चं विभज्य नः । सर्यास्पायय सुश्रोणि वयंकश्यपसूनवः | | 
इत्युक्तवा तं दढुस्तस्यं तेऽनिच्छन्त्या अपि स्त्रिये । | 
सा प्राह मम चिश्रस्भो न कार्यः स्वेरिणी ह्यहम्‌॥ १४॥ | 
अकायचःकृतं ह्येत द्विभजिष्ये निज्ञेच्छ्या | इत्युकचाअपिते मूढा यथेष्कुर्चिति ब्रुधन | 
रत ल्त रायाचे देचादेत्याश्चचासुकिः। निषेदुःपङ्‌ क्तिशस्तत्रस्वस्चमण्डलमाश्रिताः 
पङ्क्तिवन्धोद्यतेष्वेषु मोहिनीसातुदूरत : | सम्सुखं देचपङ्क्तीनांहेमासनउपाचिशत्‌ 
स्वान्तिके चाऽसुतघरं निधाय सन्रेणळीलया । _ 
इतस्ततो वीक्षमाणा तस्थौ निःस्पूहवतक्षणम्‌ ॥ १ ८॥ 
विप्रचित्तिमुखासतह ये घे दानचयूथपाः | 
सन्दिग्धचित्ता मो हिन्यामासन्देचान्तिकस्थितेः ॥ १६ ॥ | 
शनेरुपेत्यतदुदृृष्टि वञ्चयित्वा सुधाघरम्‌ । जहू,*पुनदुरात्मानो रहोगत्चापिपासवः ॥। 
नरनारायणो तत्रमुनिभिः सहचागतौ । आस्तां तो दइशातेतान्दानवान्हरतोऽस्तम्‌' 
नाराय णेनेरितो ऽथनर्तान्सहसाऽरुणत्‌ । बलादाच्छिद्यतत्कुम्भंमो हिन्येसददौद्रुतम्‌ | 
| म ततोनरहन्तुकामाआत्तशल्लास्तुद्वानबाः । आपतन्पङ्‌क्तिचिक्षेपोहाखराणामभून्महान, 
| तदा नरोऽपि भगवान्देवदेत्यनरेरपि । अजेयो निर्भयो ह्येकः साक तेयु युघे वली, 
एतस्मिन्नन्तरे देचान्पङ्क्तिम्थान्मो हिनीघपुः | | 
अपाययत्खुधां विष्णुः सचंशो लघुचङ्क्रमः ॥ २५॥ 
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'त्रापि दानवो राहु: सूर्याचन्दमसाऽन्तर । प्रविश्य देवतापङक्ताडुपाविश 
E> . तत्राऽऽगतायां मोहिन्यां सिञ्चन्त्यां तन्सुखे सुधाम्‌ । 
दशाऽसूखुचतां तस्ये पुष्पचन्ताबुभौ च तम्‌॥ २७॥ र 


च्छैलश्टङ्गअ्रतिमं ग्रसह्लोकाननददुभ्वशम्‌। ॒ 

न्सुधां पाययित्वा जगृहे पौरुषींतनुम्‌ । भगवानथ देवास्तु युयुः सहदानवेः 

[दन्वतस्तरे युद्ध देचानामखुरेः सह । सुधघापानातिबलि | 

स्मिस्तु तुमुछेयुद्धेनरेणेन्द्रादिभिश्वते । निहन्यमानाअखुराः 
सूर्यश्चास्तं गतस्ताचत्सचे देवगणास्ततः । 

| | 'भ्रियोऽन्तिकसुपाजग्सुस्तद्ृरनमहोत्सघाः। २३ ॥ 

| इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां छितीये वेष्णचख 


| खपणं: किन्राश्चैव ये चान्ये गणदेचताः। शेषाद्या वेष्णचानागा देवपर 


ॐ रूकन्दपुराणम्‌ # [ २ वेष्णचखण्डे 


दळक्षितः 
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गंवा ५स्यचसाम्ृतम्‌ । शिय्थ्रिच्छेदातिमहन्मायायोपिह्॒पु:प्रभ्ुः 
ग्रहत्वेस्थापयामास लोकानांशान्तयेहरिः 


नामासी छिप्णुसहायिनाम्‌, 
पळाय्य विविशुरसाम्‌ 


ण्डे- र 


श्रीवासुदेवमाहात्म्ये देचताम्ृतपानवर्णने नाम 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 


क द डि पि ब॒बबिग डवा 


चतुद्‌शो ऽध्यायः 
रक्ष्मीनारायणविवाहोत्सवणनम्‌ | 
स्कन्द उवाच 


| ह्मा प्रजेश्वराः शम्भुर्मनवश्च महषेयः । आदित्यवसुरुद्वाश्च सिद्धगन्धर्वेचारणाः ॥॥ .] 
| साध्याश्च मरतश्चैवचिश्वदेवादिगीश्वराः । दौच हिश्चन््रमाश्च स्वयं धर्मअजापतिर 4 


सावित्री पार्वती चेच पृथिवी च स्रस्वती।' . | 
शची गौरी शिवा सञ्ज्ञा ऋद्धिः स्वाहा च रोहिणी ॥ ` 


च 
= 


4] 

| | | 
5 

हा 


|. `. अरुऱर 


चतुर्दशोऽध्यायः ] 


| र ° तदा [a प हु बुनिमला 
८ पूर्ण: शारद्चन्द्रोपि नीं प्रीतये श्रियाः । नेश॑ तमो.5हरत्सध वभूबुनिमलादिशः ॥ 
ततोऽभिषेकमारेभे तस्या व्रह्माज्ञया वृषा । मण्डपं "कयामाससद्यस्त्वष्टातिशोभनम्‌ |; 





क लक्ष्याभभिषेकवणंनम्‌ः मृ ८०१. 


शूमोर्णा चादितिद्धेमपत्न्यो सूतिदयादयः ॥४.॥ `` ; ` 
प, 


कुतमाला वितस्ता च निर्चिन्ध्या सुरसा तथा । | 

ह हँ 

चर्मण्चती पयोष्णी च विश्वाद्या नद्य आययुः ॥ ८॥ f 

रम्भा एइताची चिश्वाची सेनका चतिलोत्तमा | उषंशीप्रमुखास्तत्रसर्चाप्सरसभ्ाय कि 
चे कुप FM € ड 
ऊण्ठवासिनः सर्वे तथा गोलोकवासिनः | पषदप्रवराविष्णोस्तत्राजग्मुःप्रहर्षिता: ' 


| 
| 
अणिमाद्याः सिदूधयोऽष्टौ रापझाद्यो नच । | | 


निधयो मूर्तिमन्तश्च समाजग्मुः श्रियोऽन्तिके ॥ ११ ॥ 


रत्नस्तस्भसहस्राणामायतासिश्च पङ्क्तिभिः । 
चित्ररनेकेरल्लो चेः शोभित कद्लीदुमेः ॥ १४ ॥ 


| खुगन्थिपुष्पनम्राभिदिब्यकल्पदुमालिसिः । जुं नानाविधेरङ्गदर्शनीयं मनोहरम्‌ ह | 


कोरिशो रत्नदीपानां पङ्क्तिभिः शुद्धरोचिषाम्‌। ` 
भ्राजमानं तोरणे्च सुक्ताहारेश्च ढम्बिसिः॥ १६ ॥ 


रत्नसिंहासने तत्र गीतवाद्यपुरस्सरम्‌ । उपावेश्य श्रियं चक्रुरभिपेकं महर्षयः ॥१७च | 


| 


fo । चतुःसिन्धुसमानीतेरभ्य षिञ्चन्तचा रि्चिः | 
|" 


ऐराचतः पुण्डरीको घामनो कुसुदोऽञ्जनः । 
` अुष्पदृन्तः सावंभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः ॥ १८॥ 


न 
त्यो मंदानदरूतत्राजह जलानि च । मन्त्रानुचारयन्तिस्म मूर्ताचेदाःसह ञ्चिः | 
एः सुकण्ठा गन्धर्चा नटतुश्चाप्सरोगणाः । वाद्यानिवादयामासुरन्येदेबगणार्तदा | १ 
 नभूत्तदानन्दरिथिलोक्यां सर्वेदेहिनाम्‌ । श्रीसक्तादिद्विजापेडर्जग॒गी तानिचखियः ¦ | 
५१ fF 





। | 
क्र 
। 


। | 
१ 


~ >>I, moms >... 








:. ऋ स्कन्दपुराणम्‌ *. ` [ २ घेष्णंकखण्डे > 
सुर्स्मोदादिचिदुन्ढुभयोञ्नदन्‌ | 


कांख्यताळलुदङ्ांश्च पणवानक्रगोसुखान्‌। चादयामा 
रिचर्यायांधर्मपत्न्यश्च सिद्धयः ; 


|| आसीत्कुखुमदरधिश्च साकंजयरवेस्तदा.। आसंस्तत्प 

|| खुल्लाताये ततस्तस्ये कौशेये पीतवाससी ।' ददावनघ्यें जढघी रु्वसूपाश्य म रिश 
|. उपवेशोचितं तल्या इन्द्र आसनमाइरत्‌ । विश्वकर्मा कङ्कणानि ददो सद्लमुद्रिकाः | 
| सुघाकर्तु तदुञ्राता नासाभूषणमुत्तमम्‌ । 

| ! ददौ तल्ये केशभूपां सद्रलनिचितां तथा॥ २३ ॥ | 
|| , पदाजन्मा ददौ पदं सुक्ताहार सरस्वती । नागाश्च शेजप्रसुखास्तल्ये रत्नेन्द्रकुण्डले 
अञ्जनं कुडुनं चाऽदाद्‌ दुर्गा सौभाग्यळक्षणम । 

1 ळळाडिकाञ्च सावित्री शची ताम्त्रूलपात्रिकाम्‌ ॥ २६ ॥ ` 

1६ चसन्तः कौसमान्दारान्कण्ठसूचञ्च शङ्कुर । वैजयन्ती जज पाशी कुवेरो र्लदर्षेणम्‌ 
अन्या कञ्डुकीं वहियमो5दाद व्यजनं शुभम्‌ । हे: 
ददुस्तस्ये चाऽपरेऽपि भूषास्तत्समयोचिताः ॥ ३९॥ 

ततः स्वलङक्रतां कन्यां कस्मैदद्यामिमामिति । 

सिन्छुः पप्रच्छ ब्रह्माणं तदोचाच स सर्वचित्‌ ॥ ३२ ॥ 

४ कन्यातत्रेयमम्मो ते! माताममशिवस्य च । देचानामथ छर्वे पांछोकानामल्तिनिश्चितम्‌ 
नारायणं वासुदेत्रे परं ब्रह्माखिलेश्वस्म ।. पुरुप्रोत्तममेचकं विनाऽस्या नाऽपरः पतिः 
अतः साक्षाङ्गवते त्रेलोक्यसुखहेतवै । आगतायोप चिष्टाय देच्यस्मे चिधिनाऽम्वुथे 
कुरुष्व जन्मसाफल्यं पाचयित्वा निजंकुलम्‌ | समुद्धर वाम्मोजर्देखेमाँपर्मातमनै 
एकर्त्व॑सप्तमी रूपैःसप्तद्वीपविभागतः | विश्रुतो$थविधायेतन्महती कीत्तिम 

| सा इत्युक्तो ब्रह्मणा हृष्टः समुद्र: पुळकाञ्चितः । | 
|. , मुन्यमानो निजं धन्यमदित्सद्विषणवे खुताम्‌॥ २८ पि हक 
` ततःसहेवविधिज्ञाल सम्मार्थ्येतमीशवरम्‌ । पाग्दानादिविधार्यवचकेवेचादिकंवि 
| धन्वन्तरिश्वन्द्माथ्य घासवाद्याश्चद्ेचताः । ` आसन्समुद्र ल्यपक्षे तत्र दाहो | 
| च्जामरणयानादिदाने भोजनकर्मणि । सन्मानने चे जन्यानां सुख्या आ्ससत 











चहदेशोष्ध्यायः ] 8 समुद्रेणलक्ष्मीप्रेदानवर्णनम्‌ बट | ढ<०ई 
लक्ष्स्याश्व॒ माड़दंयविधोौ मुख्यास्तत्र तु योषितः [. `. ::-.:.. | 
ज, , गासन्गङ्गादयो नद्यः शाच्याद्याश्च सुराङ्गनाः ४२॥ : `ˆ ` | 
_ मैनाद्यानगपत्न्यश्वसिद्धयश्राणिमादय: | चन्द्रपत्नीतथाकान्तिःसर्वाचाप्सरसोमुने | 
नारयणस्याथ विभोलींलां चेचाहिकीं बिधिः | | 
शोभयन्पितरी चक्रे मूतिधमौ विचार्य न्न ॥ ४४॥ | 
धर्मोऽसौ जगदाधारः पूज्यश्चाखिळदे हिनाम्‌ । 
पिताऽस्य भचिलुं योग्यो ह्यास्मिश्ध प्रीतिमान्भशम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इयञ्च यूत्ति.परख्यातासवबंसदुग॒णजन्मभू: । दाक्षायणीधमंपत्नी माता भवितुमर्हत्ति 
ततोधर्मस्याऽपिपश्ेसुछ्याः कार्य स्विमेऽभवन्‌ । नन्दश्वरगणेशास्यांसहितःशङ्करोमुने 
महषयो मरीच्याद्याः प्रजेशा नारदो सुनिः | धेनतेयञ्च नन्दा्ाःश्ीदामाद्याश्चपार्षदाः । 
: दुर्गा च वेदसूर्ता णीः सी षुसुख्याचभूचिरे | भपिपत्न्योऽनसूयाच्याधर्मपतन्यञ्चसर्दशः | 
सह वेदादि भित्रा रचाखीदुभयपक्षयोः | ब्राह्मणावे दिकाये चविवाहविधिकोचिदा; | 
भथाऽग्धिःलवंसम्भाराञ्छ्रि यापचप्रसाद तः *यम्सस्पादयामासजनयन्देवविस्मयम्‌ 
पद्यत्सङ्कटपयामास हृदि तत्तदुपाहतम । सद्य: स्वान्तिक पवक्षत्ततोऽभूदतिहबितः | 
मध्येतुमण्डपस्यासावसिरूथापनवेदिकाम्‌ कारयामास चिथिषदन्राहमणे चेद चे दि ञि; त 
गळ्चकार तां वेदिगन्धपुष्पाक्षतादिसिः | नानाविधःशुभे ङ्गे साङ्र। करकेरूतथा 
ततो महामङ्गलवाद्यघोषेः समन्त्रकः सं ल्नपितो मुनीन्द्रैः । 
अनर्घ्यचासांसि च रत्नभूषा दधार चिष्णुसुकुर्च दिव्यम्‌ ॥ ५५॥ 
घा दितरनिध्वाननिनादिताशा 'त्यत्खुरस्रीकलगीतशोभनम । 
तं मण्डपं सोऽथ सुरे: स्तुवद्धिः सहेत्य हैमे निषसाद पीडे ॥ ५६ ॥ 
भक्षाल्यामास तदङ्घ्रिपड्जे स्वप्रेष्ठपत्न्या जलधिः सगङ्गया । 
खुङ्घारसिक्तोत्तसघारिधारया तदम्बु शी ष्णा च दधार सा5न्चयः ॥ ५७ ॥ 
ततः पठन्मङ्गळमुञ्चकेः श्रियं प्रादापयञ्चास्वुधिनाऽच्युताय । 
भज्चारय वहि विधिना चिधाता साक वृहद्विमुनिभिजु हाच ॥ ५८॥ 












८०४ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ वैष्णवखण्डे ` 
प्रदाय तरमै तनयां मनोज्ञां तत्प ।दपझैकनिबद्धद्वष्टिम्‌ । 
`चासांसि रत्नाभरणानि चाऽदाद्‌ भूयांसि भूम्ने स समं दुहित्रा ॥ ५६॥ _„ 

_ हुतस्य तस्याऽथ इताशनस्य प्रदक्षिणाश्चापि सह श्रियेच । जज 
चकार चेतांसि निजेक्षकाणां रख(णाञ्च पुंसां च हरन्हरिः सः ॥ ६० ॥ 
एकासने तौ सह सक्चिवष्टी ब्रह्माण्डमातापितरी मनोज्ञौ । 
सम्पूजयामाखुरनर्घ्येवस््रविभूषणेदेवगणाः सयोषाः ॥ ६१॥ 
तदा च गीतानि झुमङ्कलानि श्रियश्च विष्णोगु णवर्फनानि । 
'दुर्गादयश्चाऽथ पुछोमजाद्या देव्यो जगुः सस्मितचारुवक्त्रा ॥ ६९ ॥ 

द्विधा विभक्तानि खुराङ्गतानां बृन्दान्युपाचिश्य च सम्मुखानि । 

तदवम्पतिप्रेक्षणकोलुकानि तदा जगुः प्रेमभरोण तानि ॥ ६३ ॥ 

यथा तदाकण्यं खुराः समस्ता महर्षयश्चाऽखिळयोषितोऽपि । 

स्चान्तरुतमैक्षन्त सह श्रियेशं स्फुरन्तमासन्षनु चित्रचञ्च ॥ ६३ ॥ 

प्रणस्य भक्तया च घराक्षतादि समर्प्यं ताभ्यां विवुधा सुदैव । 

पृथक्पृथकतुष्टुबुरूजितामिर्वार्भिश्च तो प्राज्जळयो विनीताः ॥ ६५ ॥ 
इति श्रीसकान्दे महापुराण एका शीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चेष्णवखण्डे 
श्रीचाखुदेवमाहातम्ये लद्ष्मीनारायणविचाह्दोत्सवनिरूपणं नाम 

: तुर्दशोऽध्यायः॥ १४॥ 


क ए 0 अन्याय पिन 


ह. पञ्चदशोऽध्यायः 
र्षा दिदेवकुतालक्ष्मीनारायगस्तुतिवर्णनम्‌ 


ब्रह्मोचाच 
विचाय्या हं वेदान्मुदुरुपगतो निश्चय मिमं | 
| रमारामे भक्तिस्त्वयिद्वदतरा यह्यंसुभृताम्‌ । 
मवेत्तहमे षां क्षयचिरहिता भोगनिकरा- | 
स्तथास्युर्छोका वे परमपुरुषा55त्यन्तिकगति: ॥ १॥ 
अजानन्तस्त्वित्थं भ्रतरजतमरूकानपि हरे. 
भजन्त्यस्मान्देबाबहुविधतपोर्थ्यासरणिमि: | तएवोक्तामूढाःक्षयरहितसौख्यनकुह 
 छृमन्तेऽतरुत्यां बै निजह्ददि दधे केशवम हम्‌ ॥२॥ 
शङ्कर उवाच 
चयी सांख्यवेदान्तयोगाः पुराणं तथा पञ्चरात्रं प्रभो! धमंशास्रम्‌ । 
तवेवाऽतिमाहात्म्यमेकरूय नित्यं प्रकारेरनेक हि गायन्ति भक्त्या ॥३॥ 
त्वदेवेश शास्त्राणि चेतानि भूज्नो चभूबुस्त्वदेकाश्रयाण्यादिकल्ये | 
रमासेव्यपादाम्वुजं शास्त्रयोनि तमाद्यं भचन्तं भजे वासुदेवम्‌ ॥ ४॥ 
धमं उचाच | 
कथा त्वदीया भवपाशमोचनी सुधेव तापत्रयतत्तदे हिनाम्‌। . 
अनेकजन्माघचयापहारिणी तनोति भक्ति वयुनं तघाऽञ्जसा ॥५॥ 
` सदेव सा कर्णपथेन हरी विशत्वनन्ताभिध सम्मुखोद्वता । क 
`` ` अम त्वदन्या हरताब्च वासना दयाव्धये ते प्रभविष्णवे नमः॥ ६॥ _ 
| मजापंतय उस र तया 
धन्या एते कद्पत्ृक्षा यदीयां छायामेतामाश्रितस्त्व सहश्रीः । 


ति 
| 
| 
i 
चि | 
| 
$ 
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न्यः कर्ता मण्डपस्याऽस्य ते वे धन्येषा भूर्यत्र पीठ तवेश! ॥ ७ ॥ 
घन्यो लोके नूनमेघो ऽम्बुयशिः साक्षात्तुम्ये येन दत्ता स्वकन्या | 
घ्त्याैते त्वां चयं वीक्षमाणा घन्येशानं श्रीपति त्वां नताः स्मः 51 
मनद ऊचुः | 
शर्मः खलु स हि परमो धर्मेभ्यो माधव सकलेस्योऽपि । 
भक्तिभवति यतो चे धर्मभुवि त्वयि हि निस्वद्या ॥ ६॥ 
धर्मात्मानं भगवन्धर्मधुरीणं च धर्मपातारम्‌ । 
सर्चातिप्रियध्म चुमस्त्वां धर्मेसम्भूतिम्‌ ॥ १० ॥ 
ऋषय ऊचुः 
. अक्तया हीनस्त्वद्विमुखो चयुनाथों राम्यन्भूयोऽप्यस्य नसिद्धि समुपेति। 
तह्या$5सक्तः कर्मणि काम्यै तु कुतोऽसौ सौख्यं यायादक्षयमानन्दमहाव्ये ॥१९ | 
भक्त्या नित्यं त्वामत णव चयं व श्रद्धायुक्ता धर्मतपोनिगमाद्येः। गै 
मायातीतं कालनियन्तारसुदार ध्यायामः ्रीकान्तपरात्परमेकम्‌॥ ६२ ॥ 
इन्द्र उचाच 
भगचन्चुरुदुःखिता घयं नउ डुर्वासस एच हेलनात्‌ । 
न भचन्तमृतेऽचितुं हि नो विधिरुद्रप्रमुखा इमेडशकन ॥ ९३ ॥ 
चिगताखिळसम्पदो निरन्ञाः समभाषे सुचि पामरेरुपेताः । 
भवतेव चयं इतापदः स्मः सपदि श्रीहर्ये नमोऽस्तु तुम्यम्‌ ॥ ९४ ht 
अञ्निरुचाच . 
गीर्वाणदानचनराद्यु पजीचनाज्न यत्निर्मितं हि भवतेच ततो बुधास्ठु । 
ह यज्ञेषु तेन यज्नं तव कुषेते5थो त्वच्छेबमन्यदिविषदभ्य उपानयन्ति ॥ १५ 
सु. काम्येषु कमेख रता अपि याज्ञिकास्ते तत्कमेवन्धनठ आशु, चिसुच्य.यान्ति। 
न्ञाह्मीं गति तदितरेतु भवन्ति चौराः | 


श्रीयक्षपूरुषमहं प्रणमामि तं. त्वाम्‌ ॥१६ 


| 
PP अक ळल. 
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मरुत ऊचुः 
भक्ता पएकान्तिकास्ते5क्षरपरमपद्दे सेवया ते तु हीन॑ 
हे . = श्वर्यादि सैड छन्त्यति नट ° त हँ 
53 चांस ह नच्छन्त्यतिशयितसु्ख॑ नाऽपि कवल्यमोक्षम । 


तथक्त त्वात्मनो५पि शवपचकुलजजुमानयन्त्युत्तमं चे. ` 
तं त्वामेकान्तधर्माश्रयणमुपगता: श्रीमहापूरुषं स्मः ॥ १७ ॥ 
न सिद्धा ऊचुः क टे | 
नकन्रह्माण्डसर्गादिकारण ८ त्स्थं रिक्त 
=` कारण त्वामकारणम्‌ । तत्स्थं तद॒व्यति चनियन्तारनमामहे || 
0 का ऊञ्ञः वे | 
मायया लवमो हिन्यामोहनंमोहचर्जितम्‌ । महाकाळसूयाऽपि कांत्वांनुमःपुरुषोत्तमम्‌ ! 
आदित्यः ऊचुः | 


प्रकाशिता येन चयं जगन्ति भकाशयामो भवता रमेश! | 
ख्य प्रकाशं तंघुरुप्रकाशं प्रकाशप्रसि प्रणता भवन्तम्‌ ॥ २० ॥ 
साध्या ऊचुः 
'ख्ता शृपाणाञ्च महोरगाणां देत्याधिपानाञ्च सुराधिपानाम्‌ । 
त्व थ मनूनाञ्च प्रजापतीनां राजाधिराजाय नमोऽसूतु तुभ्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
चसच ऊचुः म 
भवति भ्रुवि यदा यदाऽसुरांशेः प्रथितसनातनधर्मघामिकाणाम्‌ । 
ऊदनसुरु तदातदा स्वयं ते ह्यवतरते प्रणमाम धर्मगोप्चे | २२॥ | 
| चारणा ऊचुः 
चरित्रं शुभं ते घृतानेकमूत्तेः परबन्धैरनेके गायन्ति भक्ता: | 
| यदु भोत्वक्तन्पुनात्येच सद्यो वयं तं नताः पुण्यकीत्ति भवन्तम्‌ ॥ २३॥ | 
प गन्धर्वाप्सरस ऊचुः 
E ये कथास्ते बिहायाऽन्यगाथाः प्रभो! कीत्तेयन्ते$थ >रण्वन्ति.चा ते जना: | 
१ __ ढुःखिताः स्युश्च संसारपाशैः सितास्त नताः स्मः शरण्ये भवन्तं स न | 


| 
| 
| 
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८०८ 
समुद्र उचाच 
अजित तवाऽथ तावकजनस्य सुदा- | 
ऽडपमपि द्रचिणजला्षवस्ननमनान्यतमेन सरत. । _ अथआ 
| चरति ह सेचनं स पदचीं महतीं महतां त्रजति जनोऽटपकोपितमहंप्रणतःकरुणम्‌ 
पाषेदा ऊचुः 


पितरौ त्वमसि स्वजनस्त्वमसि त्वमसीए्णुरुः सुहदात्मपतिः । 
त्वमसीश्वर एच च नः परमस्त्वमसि चिणं सकलं त्वमसि ॥ २६॥ 
मूत्तिर्वाच 
यत्सम्बन्धत एव यान्ति पदवीमुच्ां महद्भि्तां 
| सनी गूट्रासुरनी चपक्षिपराचः पापा त्मजीचा अपि | 
| तद्धीना चिवुघेश्वरा अपि भचन्त्यःचॉ ज्कितास्तत्क्षणं 
गोळोकाधिपति तमेच हृदये नित्यं भजे त्वामहम्‌ ॥ २७ ॥ 
साचित्र्युवाच 
त्वं सर्गकाले प्रकृतिश्न पूरुषं इष्ट्या स्वयोत्थाप्य ततरूतदात्सना । 
तस्वानि सट्टा मदादिमानितेज्ञकान्विराजो वहुधा ससजिथ ॥ २८ ॥ 
देराजख्येण जगद्विधातृतां स्वीकृत्य देवा खुरमाचु पोर्गान, । 
त्वं स्थावरे जङ्गममीश निमे त्वामादिकतारसुपाश्रिता5रूम्यहम.॥ २६॥ 
दुर्गावाच 
प्रियतयाइधिकया हृदि चिन्तनं चिदधते तत्र ये सुचि ते विभो! । 
न परमेष्टिसुख न दिचः सुखं न कमयन्ति धरेकनरेशताम्‌ ॥ ३° ॥ ( 


न 
१७०७ 





सा प्रसभमरपितमप्यतुळं त्वया खुखमिद॑ समवाप्य च तत्र ते। ५ 
सुप तदपहाय न शक्तितः क्षणं तसु नमामि च सात्वतनायकम्‌॥ ३१ 1 
| . नद्य ऊचुः ` ` 


. चरदां तपरनम्रात्रं. नामसंकीतंन वा विदधति तच ये चै ज्ञानतोऽज्ञानतो चा. । 


045)... 2 कक > बिक 
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। 
| 


जनिखतियमभीतेस्तानपि त्रायमाणं नरसखमुपयाताः स्मोऽद्य नारायणं त्वाम 
॥ 


देचपत्न्य ऊचुः े 


अुचि श्वृताक्कतेर्जन्म मड़ले चरितमद्नुत लोकपावनम्‌ | | | 
भवति निणु'णं सवमेव ते भवसि निशुणं प्रह्म यत्परम्‌ ॥ ३३ ॥ 8 
तव समाश्रयात्तामसा जना अपि च राजसा; सात्त्विकाश्च ये | | 


नचु भवन्ति ते निर्ण णास्ततो वयसुपास्महे त्वां हि निशु'णम्‌ ॥ ३४ ॥| 


७ । 
| 


अषिपटन्य ऊचुः 


आतानामुरुवृजिनेस्त्िया च तापे: सर्वापत्प्रशमनमेकमेश विष्णोः | FR 
पादाब्जं तच भवतीति तद्वयं थे पराप्ताः स्मः शरणमनन्त देवदेव! ॥ ३५ ॥ ` 


पूर्णशारद्सुधाकरानन शारदाव्जदलदीर्घलो चनम्‌ । 
श्री चियोगचहुधार्तिमोचनं वासुदेचमहमेकमाश्रये ॥ ३६ ॥ 


पृथिव्युचांच 


सरस्वत्युवाच 


नयने ममाच्युत तघाऽतिसुन्दरे सुखशीतरोचिपि चकोरतां गते । | 
न हि गच्छतोऽन्यत इतीयमेच मे हेदि सूतिरस्तु सततं नहीतरा ॥ ३७॥| 


इति स्तुतोऽखिलेरेचेः सोऽसिनन्दय दूरच तान । 
पाह श्रियं शुभे! पश्य देवादींस्त्वमिमानिति ॥ ३८ ॥ 


चतःसमी क्षिताःप्रीत्यातथामधु 


लेभिरेस्वस्वऋद्धिनेग्रहिण हत्यागिनोऽपिच | धर्मादयञ्चसानन्द 





स्कन्द उवाच 


| 


स्याद्वशा । त्रिलोकीचासिनः स्वक्राद्धाआसन्यथापुरा | | 


ह संदन्नरखुतोपमैः । सर्चान्समागतांस्तत्र तर्पयामास सादरम्‌॥ ४३ 





| 
प्रचरन्तिस्मपूरववत्‌ | 


| 


। | 
ही 


) _ तल्याः श्रियश्च भगवान्ददौ स्थानमुरः स्वकम । न 
| तत्र 'स्थित्वेव सा व्यापत्त्रैलोक्यं सम्पदात्मना ॥ ४१॥ | 
पतो रल्लाकरः सूवस्माच्छ्रीजनेरनुभाषतः | बभूचान्र्थसञ्ज्ञो घेसम्पूणक्षयरल्ञवान्‌ ॥ | 


| 
\ 


) | 
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अनध्यौंणि च चख्राणिःरल्रभूषाः परिच्छदान्‌ 
| देवादिभ्यो ददौ प्रीत्या सर्चेम्योऽपि पृथक्पृथक्‌ ॥ ४३ ॥ 
| जामातुस्तुष्टयेल्वस्यतरीयेभ्यल्तदाम्बुथेः :| नाऽऽसी त्किमप्यदेयम्वेघनवद्धनवषिणः ८” 
भगवानपि तदूृत्तं योतकञ्च धनं चहु । ब्राह्मणेम्यः घेदायेच श्रिया सह तिरोदधे ॥ >> | 


लक्ष्मीनारायणाम्यांतेभ्शमानन्दिताःखुराः। इन्द्रादयो दिचंजञ्सुःस्वंस्वंधामाऽपरेययुः 
सुखिनोजाताप्रसादात्कमळापते : 


' अधिकारश्च सम्प्राप्य यथापूर्वनिजंनिजम्‌ । सऽपि 
| मन्दस्ञ्च गिरि ताक्ष्यः पुनभंगचदाज्ञया । स्वस्थानं समुपानीय स्थापयामास ळीलया 
। | एचमिन्द्रेण ब्रह्मर्ष! नष्टा ब्राह्मणशापतः । उपलब्धा पुनः सझ्पन्नारायणप्रसादतः ॥५० 
' य एतां श्ट॒णुयात्पुण्यां कथांमगचतोसुने! । कीर्वयेत्ारयतोचापिसम्पदंप्राप्चुतो हितौ 
| गृहिणां धनसिद्धिः स्यास्याशिनाञ्च यथेप्सिता। 
१! भक्तिज्ञानचिरागादेभवित्सिद्धिर नेन खे।॥ ५२॥ 
' इति ते कथितं ब्रह्मन्यथेन्द्रः प्राप सम्पदम्‌ । नारदोऽपि यथाश्वेत॑ द्वीपंसगतवानृषिः 
1” तत्ते सर्च प्रवक्ष्यामि श्यणुष्वेकेन चेतसा ॥ ५३॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 
श्रीचासुदेचमाहात्म्ये लक्ष्मीनारायणस्तुतिनिरूपणं नाम 
| पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


न स्‍्वषणन--नम. 





स 





घोडशोऽष्यायः . 






लां  _ -गोलोक्त्रणनम्‌  . : 
पुष 2111... स्कन्द.उघाच + 


, मेस्स्ट्ड समारूढो नारदो दिव्यया दशा । शबेतदवी पञ्चत ल्यान्पश्यन्सुकात्सदलर 
` चाखुदेवे भगचति इष्टिमावध्य तत्ध्तणमू.!१.उत्पपात.. महायोंगीसच'प्रापचधामत - 


>> 
हे र 
ER 


हे 
षोडशोऽध्यायः ] # गोलोकवर्णनम्‌ # डर | 


. गाप्यश्चेतं महाद्वीपं नारदो देएमानसः । ददर्शं भक्तांस्तानेव शवेतांश्चन्द्रप्रभाञ्छुमाः | 
._ शजयामास शिरसा मनसा तेश्च पूजितः । दिद्वश्लुत्नह्म परमंसच कृच्छुपरः स्थित | 
"५ भक्तमेकान्तिकं विष्णोवु दृध्वाभागवतास्तु ते । तमूचु स्तुष्टमनसो जपन्तंद्वादशाक्षरः ¦ 

श्वेतमुक्ता ऊचुः | | | 
सुनिवयं! भवान्भक्तः कृष्णस्याऽस्ि थतोऽत्र नः | i 
ढृष्टवान्देवदुद्व श्यान्किमिच्छन्नथ तप्यति ॥ ६॥ | Bi 


नारद्‌ उवाच ` || | 


भगवन्तपर पह्मसाक्षात्क्ृष्णमहंप्रभुम । दृष्ड्मुत्को5स्मिभक्तन्द्रास्तंदर्शयततत्प्रिया। 
स्कन्द उचाच गं 
तदैकः श्वेतमुक्तस्तु कृष्णेन प्रेरितो हदि । एहितेदरयेकष्णमित्युकत्वापुरतोऽभवर ` 
प्रह्षणे नारदस्तेन साकमाकाराचर्त्मंना । पश्यन्धामानि देवानां तत उद्ध्च ययोभमुनि 
सपवी श्व घरचं हट्टापनासक्तः कुत्र चित्स च | महर्जनतपोळोकान्व्यतीयाय द्विजोत्तम 
व्रहालोक ततोद्ट्राश्‍वेतमुक्तानुगोमुनिः । प » 
भूम्यसेजोनिलाकाऽऽशाऽहस्महत्प्र्तीः क्रमात्‌ | 
कान्त्वा दशोत्तरणुणाः प्राप गोलोकमदुतम्‌॥ १२॥ ॒ 
घामतेजोमयं तद॒धि प्राप्यमेकान्तिकेहरे: । गच्छन्ददर्शविततामगाधां चिरजांनदीम र 
गोपीगोपगणल्लानधौतचन्दनसौरभाम्‌ । पुण्डरीकेः कोकनदे रम्यामिन्दीवरेरपि । | 
तस्यास्तउं मनोहारि रूफ टिकाशममयंमहत्‌ । प्रापश्चेतहरिद्रक्तपीतसन्मणिराजितम 
कट्पत्वक्षालिभिज्जु'छ् प्रवालाडुरशोभितम्‌ । | 
स्यमन्तकेन्द्रनीलादिमणीनां खनिमण्डितम्‌ ॥ १६ ॥ 
' कर मणीन्दरनिचिवसोपानततिशोमनम्‌ । कमं हंसकारण्डबादिखि/॥ 
इन्द:कामदुघानाञ्चगजेन्द्राणाञ्चबाजिनाम्‌ । पिवद्विन्निमेलं तोयं राजितंसव्यतिक्रमत, | 
_उत्तीर्या.थ धुनी दिव्यांतत्क्षणादीश्वरेच्छया | तदुधासपरिखाभूतंशतम्शज्वागमापसः | 
| ॥ को टियोजनसुच्छ्रितम्‌। लततक खल्वां यनोह | 


| छु 












८१२ ॐ स्कन्द्पुराणम्‌ ॐ [ २ वेष्णचखण्डे 


सहस्राः कल्पवृक्षेःपारिजातादिभिदु मैः | मल्लिकायूथिकाभिश्चलवङ्गेलालतादिभिः 
स्वर्णरम्मादिसिश्चान्येःशोभमानं मही रुहेः । दिव्येस गगणे्नागेःप्षिभिश्चसुकूज्ञितः | 


~ 


दुर्गा यितस्य तदुधान्नस्तस्य रम्येषु साइ । > नि 
गरनोज्ञान्चिततानेक्षदट्गगचद्रासमण्डपान्‌ ॥ २३ ॥ |! 


बृतानुद्यानततिभिः फुलपुष्पसुगन्थिमिः । कपाटे रल्लनिचितेश्वतुर्द र्खुशोभनान ॥ 
'चित्रतोरणसम्पन्न रलस्तम्भः सहस्रशः । जुषटांश्वकदलीस्तम्मेसुक्तालम्वेरचितानकेः 
'दूर्वालाजाक्षतफलयु 'क्तान्माड्ुलिकरपि । खन्दना5गुरुकसतूरीकेशरोक्षितचत्वरान्‌ ॥ 
| 'खश्राव्यवाद्यतिनदेद् ्यान्वहुविधेरपि । तेषु यूथानि गोपीनां कोटिशः स ददश ह॥ | 
' अनर्घ्यचासोभूषाभिः सद्रत्रमणिकङ्कणेः । काञ्चीनू पुरकेयूरे: शोभितान्यङ्गलीयकः ॥ 
तारुण्यरूपलाव ण्येःस्वरेश्वाउप्रतिमानिदि । राधालक्ष्मीसवर्णा निण्टङ्गारिकरकाणिच 
| भोगद्रव्येचहुचिधेमं ण्डपेछु युतेषु च । | 
| ` चिलसन्ति च गायन्ति मनोज्ञाः कृष्णणीतिकाः ॥ ३०॥ | 
'उपत्यकासु तस्याद्रेस्थ वुन्दाचनासिधम्‌। चनं महत्तदद्वाक्षीत्लाचणे! नारदो सुनिः ॥ 
' कृष्णर्यराधिकायाश्चप्रियंतत्क्रोडनस्थलम्‌ । कठपदुमालिमीरम्यंसरो भिश्चसपड्जैः 
आप्रैरात्रातकेनींपेवंदरी मिश्च दाडिमैः । खर्जूरी पूगनारङ्ग्ञा लिवेरेशच चन्दनैः ॥ ३३ 
(जम्बूजम्बीरपनसेरक्षोदेः सुरदारुभिः । कदली भिश्चस्पकेश्च दराक्षामिः स्वर्णकेतकेः 
'फलपुष्पभरानन्रेर्ानावृक्षचिराजितम्‌ । मर्िकामाधचीकुन्दै्चङ्गेयू थिका दिभिः ॥ 
ही न्दशीतसुगन्धेन सेवितं मातरिश्वना । शतश्टड्रलतराद्र निर्झरेश्च समन्ततः॥ 
सदा घसन्तशोभांढ्य' रल्लदीपालिमण्डितेः। . 5 
श्ङ्गारिकदरव्ययुतेः कुञ्जै जु इमनेकशः ॥ ३७॥ १ 
'गोपानां गोपिकानाश्वकृष्णसंकीत्तंन मुहः | गोवत्सपश्षिनिनदैक्षांनाभूषणनिस्चने' 1 
जु" दधिमन्थनशब्देश्च सर्वेतो नादितं: सुने! ॥ २८ ` ! 
,कुलपुष्पफलानघ्रनानाहुमछुशोभनेः । द्वात्रिशता घनैरन्येयु'क्त पश्यमनोहरेः ॥ २८५ | 
तद्वीक्ष्य हः स प्रापगोळोकपुरसुञ्ञ्चलम्‌ । चत्त ले र्लडुगज्च राजमार्गीपशोमितम | 








उ 

भज 
जग्गा 
र्य र 


> 
ता कने 


कष्ण न्द्र १ चयं यस 
मान्द्रमापाऽथसर्वाश्चयंमनोहरम्‌ । + | 


षोडशोऽध्यायः 75 रे 
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राजितं कृष्णभक्तानां विमानेः कोरिभिर तथा । 


च्छ 


मणीन्द्रनिकरे 
महा रत्नसूतम्भाऽलिमण्डितेः । 


अहुतेः कोरिशः सौधः क्तिसंस्थेम 
षु शः सौधः पङ्क्तिसंस्थर्मनोहरम्‌ ॥ ४२ ॥ | 


चिळासमण्डपेरम्येरत्नसारविनिरि तम्‌ । रत्नेन्द्रदीपततिसिः 


के 
जरा 5जुरुकसतूरीकुङ्कमद्रवचर्चितम्‌ । द्धिदूर्वालाजपूर्ग रम्भामिः शोभिताङ्गणम्‌ 


"१ रत्नेन्द्रजचितैः किङ्किणीजालशो भितः ॥ ४१ ॥ | 


| | 
। | 


शोभितं रत्नवेदिसिः' 


। | | 
| 
§ 
1 `। 
| 
र्न 
| | 


वारिपूणह'मघरेस्तोरऐे:. न 
पू स्तोरणेः इतमङ्गलम्‌ । मणिकुट्रिमराज घ्वचलदभूरिगजाश्वकम ॥ ` 


€ iS | 
श्रीकृष्णद्शेनाऽऽयातेनेकब्रह्माण्डनायङ; । विरिश्चिशङ्कराच्चैक्व 
वजद्भिः कृष्णवीक्षाऽथ गोपगोपीकदम्बके; । | 
G 
सुसड्लमहामाग सुमोदाऽऽलोक्य तन्मुनिः ॥ ४७॥ 


बलिहस्ते: 







चतुद्धारेः षोड भडंग: सपरिखेयु' 
तद्वीरः पोडशभिङुंगः सपरिखेयु'तम्‌ । को िगोपत्रतेकेकद्वारपाळसुरक्षितेः ॥४६ ` 


रत्नस्तम्भकपारेषु द्वाषु स्वाग्रस्थितेडु सः। उपचि 
वीरभानु चन्द्रभानु सूर्यभान तृतीयकम्‌ । चसुभा 


रत्नभानु खुपाश्वञ्च विशालस्रुषभं ततः । अंशु बळञ्च सुवलं 


श्री रामानश्च नत्वाऽसौ प्रविष्रो5न्तस्तदाज्ञया । 
महाचतुष्के वितते तेजोऽश्यन्महोञ्चयम्‌ ॥ ५३ ॥ 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस््यां संहितायां द्वितीये दः 


श्रीवासुदेवमाहात्म्ये गोलोकचर्णनं नाम 
षोडशोऽध्यायः ॥ १६: ॥ 


० 
प, न आन 


32. 
शक्कमेणव द्वारपालान्ददर्श ह॥ ` 
नु देवभानुं शक्रभानुं ततः परम्‌ ॥। 


देचप्रस्थं चरूथपम्‌ | | 


|| 
५ 


७७ 





सप्तदशोऽध्यायः . 
श्रीवासुदेवदर्शनवणनस्‌ 
+ स्कन्द उचाच 
च्येककालसम्भूतको टिकोट्यर्कसनिभम । स व्यचष्ट महत्तेजो 'दिव्यंसिततरम्छुने 
दिशश्च विदिशः सचां उद्ध्चाऽधो व्याप्चुचच्च यत्‌ । 
अक्षरं ब्रह्म कथितं सचिदानन्दटक्षणस्‌ ॥ २॥ 
| कृतिपुरुषंचोभोतत्कार्याण्यपिसर्षशः । व्याप्त यद्योगसंसिद्धाःपद्चक्रा णिनिजान्तरे 
| व्यतीत्य मृश्नि पश्यन्ति वाखुदेवप्रसादतः ॥ ३ ॥ 
द्वासाभासितःसूर्योबहिरिन्दुश्वतारकार । भासयन्तिजगत्सचस्चप्रकाशंतथास्टृतस्‌ 
दत्रह्म पुरमित्याइभेगवद्धाम सात्वताः । यस्यान्तिकेणु परितहितष्ठन्त्यच्ेकको ठ्यः 
।ह्शङ्कसत्न्दा निह्यपयु परिसम्भ्रमात्‌ । पतन्ति बलिहरतानि गोपगोपीब्रजाश्वयत. 
-७णस्याजुग्रहोयस्मिन्स तेजसि तमीक्षते । केवलं तेज एवान्ये पश्यन्तिनतुतं सुने 
| तस्मिन्ददर्शा ञद्रुतदिव्यमन्दिर चिचित्ररत्तेन्द्रमयो मनोज्ञम्‌ । 
रत्नोजञ्चळस्तम्भसह्लकान्तं महासभामण्डपदर्शनीयम्‌ ॥ ८ 
सौधालिमिभ रिमिरुज्ज्वलाभिः स्थोपासकानां परितो चिराजितंम्‌ ! 
है . _.. विचित्रसृध्माम्वस्य्ल्भूगापिभूषितानां हि नृणाञ्च योषिताम्‌ ॥ ६ ॥ 
सिंहासन तत्र मणीन्द्रसारे. रत्नेन्द्र्सारेश्च विनिमितं सः । 
: आश्चर्यक्रत्मेक्षकमानसानां दिव्ये मुनिः प्रेक्षत भूरिहषेः ॥ १०.॥ 
तत्राऽथ कृष्ण भगवन्तमैक्षज्ञारायर्णं त्िग णमास्थितं सः । 
सर्वज्ञमीशं पुरुषोत्तमश्च ये वासुदेचञ्च चदन्ति सात्वताः ॥ ६ | 
। य॑ केचिदाहुः परमात्मसङज्ञं केचित्परं ब्रह्म परात्पर । 
। ज्रह्मेति केचिद्धगवन्तमेके चिष्णुञ्च भक्ताः परमेश्वरश्च ॥ १२॥ ` 
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` श्रीदामसुख्यरथ गोपचेषर्भक्त यावनभ्रद्विभुजेरनेकेः । 


की 


` = Re 





| 


' इद्वा तमत्यदभुतदिव्यसूत्ति तद्रपसौरभ्यहृताखिलेन्द्रियः। 


कन्द्पेसाहस्रमनोहराङ्ग सदा किशोरे करुणानिधानम्‌ | . 


` अतिप्रशान्ताकृतिदर्शनीय क्षराक्षरेस्यश्व परं स्चतन्त्रम्‌ ॥ १३॥ 


नेकाण्डसर्गेल्थितिनाशलीळाविंधायकापाड निरीक्षण । 
अनेककोस्यण्डमहाधिराज्ञ चिश्वेकचन्द्य नटचय वेषम्‌ ॥ १४ || 
अनध्ये दिव्योत्तमपीतवाससमनेकसद्वत्नविभूषणाढ्यम | | 
नवीनजीमूतसमानवर्ण कर्णाल्लसत्सन्मकराभकुण्डलम्‌ ॥ १४ || | 
निजाङ्गनिर्यस्लितभूरितेजञ्वयाद्ृतत्वात्सितवर्णमुक्तम | 

सद्र तनसारोज्ञ्वलसत्किरीङ रारत्सरोजच्छद्‌चारुनेत्रम्‌ ॥ १६ ॥ 
खगन्धिसञ्चन्दनचचिताङ्ग आवत्रलक्ष्माड्रितह्वत्कपाटम्‌ । 
निनादयन्तं मधुरश्च वेणु छऱ्वा सुखा्रेऽम्बुजचारुदोस्याम्‌ ॥ १७ ॥ 
जयाछुशीलाळलितामुखानां बृन्दः सखीनां सह राधया चर । 
तमच्यमानं रमचा च भाम्राकलिन्दजाजाम्वचतीसुखानाम्‌ ॥ १८॥ 
धर्मण वेदेरखिले्भगेथ्य ज्ञानादिभिः सम्मतपाणियुग्मै; | 
निषेव्यमाणञ्च सुदर्शनाचैरचि नायुधेम्‌ तिधरेरनेकेः ॥ १६ ॥ 
ससारपाणिक्यसुचर्णचेः सितेश्व क श्चिन्निजपापदा प्रत्य; | 
उपासितं चकगदाऽजशङ्क्छसडुजनेन्दसुनन्दसुख्येः ॥ २० ॥ 


; अंतो चिम र 
उपाल्यमानं गरुडेन चा5ग्रतो विभूतिभिश्चाष्टभिरानताञ्चिः | २ १॥ | 
सूत्यां च शान्त्या दयया च सेवितं पुष्ट्या च तुष्ट्या ह्यथ मेधया च। | 
थद्ा क्रियाह्यन्नतिभिश्च मैत्या तथाः तितिक्षास्सृतिबुद्धिभिश्च ॥ २२ ॥ 






आनन्दवारिप्रतिरुद्धद्वष्टिः प्रेमणोदध्वसेमासुखसम्भृतोऽभूत्‌॥ २३ ॥ 


नमस्छृत्य नारदः प्रेमविहलः । बंद्धाअलिपुटस्तस्थौ वीक्षमाणस्तदाननम्‌ द 


तं मानयामास हरिः पृष्ठा स्घागतमाद्रात्‌ । 
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ं भक्त मेकान्तिकं स्वस्य स्वेनेचच दिद्वक्षितम्‌ ॥ २५ ॥ 
बद्वाक्यपीयूषास्वादप्राप्तात्मसंस्छतिः । तद्वर्शनमहामन्दो भत्तयातुष्टाच तं सुनिः , 

नारद्‌ उवाच 

| जयश्रीकृष्णं भगचन्नारयणजगरप्रभो! । चासुदेचाऽखिलावःस. सदेका न्तिकचलभ! 

| अत्याञ्चर्याखनीयाङ्घें राधिकाकमलादिभिः । 

| त्वमेचात्यन्तिकं श्रयोऽभीप्सतां परमा गतिः॥ २८॥ 

| = त्यानामात्मनां नित्य आत्मा देतनचेतनः । क्षराक्षरेभ्यश्च परस्त्वं ब्रह्म परमं हरेः 

| यथाचिशुद्धिःसिद्धिश्चभत्तयापरभया तच । तथानस्याच्नणामन्ये+्साधने र्तपआदिभिः 

त्वद्‌ङ्घ्रिदिव्यञयोत्स्नेका सुसुक्षूणां दि स्थितम्‌ । 

| महत्सन्तमसं हत्त सद्यः शक्ता5स्ति सत्पते! ॥ ३१ ॥ 

|| उचेर्चेदेस्त्वमेवेज्यउपास्यो्ञेयएच ध । निरूपितो ऽसिभगचन्सवकारणकारणम. ~ 

|| एक्केकस्मित्रोमकूपेयत्तवाऽस्तिसितंमहः । शान्त प्रानन्दरूपञ्चतत्को दीन्दुप्रमाधिकम्‌ | 

|| अस्मिस्त्वमक्षरेघाञ्चिनिण )5म्टतसञ्ज्ञके । महःपुज्जैसद्चास्सेनिगु णः पुरुषोत्तमः 

ब्रह्माण्डभयदात्कालान्मायायाश्व महाभयात्‌ । 

| मुक्ता भक्ता भवन्त्येच त्वदीयोपासनाबलात्‌ ॥ २५ ॥ 

|| ते व्वामहमुपेतो5स्मि शरणं जगदीश्वरम्‌ । सर्वात्मानं चि उ ब्रह्ममहापुरुषमच्युतम 

यथा त्वच्चरणाम्भोजे भक्तिर्मे निश्चला सदा । अवेत्तथव देवेश! कत्तु महस्यनुग्रहम 











स्कन्द्‌ उचाच 
इत्थं दैचर्षिणा भक्त्या संस्तुतः परमेश्वरः । | 
1 तमाहानन्दयन्चाचा सुधासस्मितया सुनिम्‌॥ ३८॥ जा क 
१ 


१ इति श्रीस्कान्दै महापुराण एकाशी तिसाहर्यां संहितायां द्वितीये. घेष्णवखण्डे ; 
र श्रीचासुदेचमाहात्म्ये श्रीचासुदेचदशंनं नाम सप्तदशोऽध्यायः भ १७॥ | 





हु... _ अष्टादशोऽध्यायः 


वासुदेवावतारादिवर्णनम - 
श्रीभगचानुचाच 
दर्शन मम यज्जातं तव तत्तुमहामुने !। नित्येकान्तिकमक्तत्वा निर्दम्भत्वान्मदिच्छया 
अहिसाब्रहमचर्य च त्वयि नित्यश्च तदद्वयम्‌ । स्वधर्मोपशमौ घेवचे राग्यंचात्मचेदनम्‌ | 
सत्सङ्गोऽष्टाङ्गयोगश्च सषथेन्द्रिय निग्रहः । मुन्यज्नवृत्तिश्व॒ तपः सर्व्यसनहीनता ॥ | 


_ मदेकान्तिकभ क्तिश्चमाहात्म्यज्ञानदूविका । घत्त॑ते तेन [मामत्र पश्यसि त्वं हिईसुबत | 


ईहुर्क्षणसस्पञायेस्युरन्येऽपिमानवाः । ते पिमामीद्वशंचिप्र! पश्यन्त्येकान्तिकप्रियम्‌ | 
असाचहमिह ब्रह्मन्नस्मिन्नक्षरधामनि । | र 
राधाळक्ष्मीयुतो नित्यं वसामि सुवाश्रितः सह ॥ ६॥ | 
चासुदेचस्वरूपोऽहं स्वेकर्मफलप्रदः। अन्तर्यामितया वर्ते र्चतन्त्रतः सचदे हिनाम्‌ | 
घेकुण्ठाख्यै महाधान्िलक्ष्स्या सह चतुभु जः । चसामिनन्द्गरुडमुख्येःसाकञ्चपार्षदेः | 
धाम्ञि तेजोमये दिव्येशवेतद्वीपेऽन्वहं भुचि । ददामिश्वेतमुक्तेश्यः पश्चकालंस्वदर्शनम | 
कुर्चे$ निरुद्धमयन्नसङुर्षणसमाह्वयैः । 
'स्वरूपेनेककोख्यण्डसर्ग स्थित्यप्ययानहम्‌ ॥ १०॥ - 
सर्गारस्मै मया ब्रह्मा सृष्टो नाभिसरोरुहात्‌। 
तपसाऽऽराधयामास स मां यज्ञेश्च नारद ॥ ११॥ 
ततस्तस्मै प्रसन्नोऽहं प्राददामीप्सितान्चरान्‌। 
ब्रह्मन्प्राप्स्यसि सामथ्यं प्रजानां त्वं घिसजेने ॥ १२॥ न 
आज्ञायामेच ताः सर्वांस्तव स्थास्यन्ति मद्वरात्‌ । ः | 
वेदाश्चापि स्कुरिष्यन्ति तब बुद्धौ सनातनाः ॥ १३॥ । 


9 
१७ 
दै 
शं 


ज्ञानञ्च मत्ख्वरूपरूय यथाघत्तेमविष्यति। त्वया कृताञ्चमयांदांनातिक्रर्यतिकश्चन | 


॥ $ 
नर 
5s 


१ ` | 
ih 
। 
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' जुराछुरगणानाञ्च सुनीनाञ्च महात्मनाम्‌ । त्वमेव वरदो ्रह्मन्चरेप्सूनां भविष्यसि 

५ असाध्ये यत्र कार्येचमोहमेष्यसितत्त्वहम्‌ । प्रादुभँयकरिष्यामिस्स्ठतमात्रस्त्वयाचिधै | 
यमाने त्वया विश्वे नष्टां पृथ्वी महाणंचे । “el 
'आनयिष्यामि स्वे स्थानं वाराहं रूपमास्थितः । 
हिरण्याक्षं निहत्यैव दैतेयं बलगर्वितम्‌ ॥ १७ ॥ 
दिनान्तेतवमत्स्पोऽहंभूत्वाक्षो णींतरीमिव। सहोषर्थिधारयिप्येमन्यादीश्चनिशायधि 
|= सुधाये मथ्नतामब्धिकाश्यपानांनिराश्रयम्‌ । मन्थानं कूर्मरूपोऽहंधास्येएछेचमन्द्रम्‌ 
| यः नारखिहं घपुः कृत्वा हिरण्यकशिपुं विधे || खुरकार्ये हनिष्यासियज्ञध्नं दितिनन्दनम्‌ 
विशेचनस्यवलवान्बलिःपुत्रोमहाखुरः। भविष्यतिसशक्रञ्चस्वाराज्याच्च्याचयिष्यति 
_ त्रेलोक्येऽपहृतेतेनविसुखेचशचीपतो । अदित्यांद्वादशःपुत्रःसम्भविष्यामिकश्यपात्‌ 
3 क ततो राज्यं प्रदास्यामि देवेन्द्राय दिवः पुनः । द 
देवताः स्थापयिष्यामि स्वेषु स्थानेष्वहं विधे !। 
49 बलि चेच करिष्यामि पातालतलवासिनम्‌ ॥ २३ ॥ 
“ कर्षमाद्वेचद्त्याञ्च भूत्वाऽथ कपिलामिधः । प्रवर्तयिष्यैकालेननएंसाङख्योचिरागयुक्‌ 
दत्तो भूत्याऽनसूयायामत्रेरान्विक्षिकींततः । प्रहादायोपदेक्ष्यामि विद्याञ्चयदवे विधे 
ट मेरुदेव्यां खुतो नामेभृत्वाहमस्ूषभो भुचि । धर्म पारमहं स्याख्यंवर्तयिष्ये सनातनम्‌ 
र त्रेतायुगे भविष्यामि रामो अगुकुलोद्हः। ` 
क्षत्रश्नोत्साद्यिष्यामि भम्नसेतुकदध्चगम्‌ ॥ २७॥ ` 

| सन्धौतु समनुप्राप्ते त्रेतायाद्वापरस्यच | कौशल्यायां भविष्यामि रामोदशरथादहम्‌ 
| सीताभिधानालक्ष्मीश्चभचित्रीजनकात्मजा। उद्कहिष्यामितामैशोभङक्त्याधदरदमहव,? 
' ततो रक्षःपति घोरंदेवर्षिद्रोहकारिणम्‌ । सीतापहारिणंसङ्ख्येह निष्यामिसदाच॒जम | 
३ | तस्य म्रेत॒चरित्राणिवारम्रीक्यायामहषयः | तदागास्यन्तिबहुधाय च्छूतेशस्यादवहपः 

। द्वापरस्यकलेश्चच सन्धी पर्यवसानिके । भूभाराजुरनांशाथ पातुं धर्मञ्च घामिकान ॥ 

|... 'बसुदेवाद्वविष्यामि देवक्यां मधुरापुरे॥ ३२॥ ` i: 


| 
| 
| 


ज्‌ 












अष्टादशो ध्यांय: ] क त्रहाचिष्णसंम्वादेवर्णनम्‌ क ८३३ 
कृप्णी5हंबासुदेवाख्यस्तथासडुर्षणो बल: | प्रयुन्नत्वा5निरुद्धश्वभविष्यन्तियदो:कुले | 
गोपस्य वृषभांनोस्तु सुता राधा भविष्यत्तिः। ˆ = 5 7. :. :- .:- „| 
डु घुन्दावने तया साक विहरिष्यामि पद्मज ॥ ३४॥ मेक | 
| लक्ष्मीश्च भीष्मकसुता रुक्मिण्याख्या भविष्यति । | 
उद्वहिष्यामि राजन्यान्युद्धे निजित्य तामहम्‌ ॥ ३५ ॥ | 
धरमंदुहो$खुरान्हत्वा तंदाविष्ठांश्व भूपतीन्‌ । धम सं त्थापयन्नेवकरिष्ये निर्भरांभुचम्‌ / 
येन केनाऽपि भावेनयल्यकल्याऽ पिमानसम्‌ । मयिसंयोक्ष्यतेतन्त॑नेष्येत्रह्मगतिपराम्‌ | | 


० । / 
~= 3 + 


धमं भुवि स्थापयित्वा कृत्वा यडुकुलक्षयम्‌ । न | 


पश्यतां सवंदेवानामन्तर्द्वारूये भुवस्ततः ॥ ३८ | 
रुष्णस्य ममवीयाणि क्ृष्णड्रपायनादयः | गारूयन्तिबहुधाब्रह्मन्स्यःपापहराणिहि 


. कृष्णद्वेपायनो भूत्वा पराशरमुनेः सुतः | शाखाचिभागं वेदस्य करिष्यामितरोरिच | | 


वेदिकं विधिप्राधित्य त्रिलोकीपरिपीडकान्‌ । | 
छलेन मोहयिष्यामि भूत्वा बुद्धोऽसुरानहम्‌ ॥ ४१ ॥ | | 
मया कृष्णेन निहताः सा5जु'नेन रणेषु ये । प्रवतयिष्यन्त्यसुरास्तेत्वधर्मयदाक्षितौ | 
धर्मदेवात्तरा भक्तादहं नारायणो सुनिः | जनिष्ये कोशे देशे भूमौ हिसामगोद्विजः | 
सुनिशापन्नृतांम्राप्ताटपींर्तात!तथोद्धवम्‌ । ततोऽचितासुरेभ्योऽहंसद्धर्मस्थापयन्नज्ञा | । 
जनान्म्लेच्छमयान्भूमौ कलेरन्ते महैनसः | । 
करको भूत्वा हनिष्यामि विचरन्दिव्यवाजिना ॥ ४५ ॥ 
यदा यदा च वेदोक्तो धर्मो नाशिष्यते$सुरे: । 
2 प्राढुर्भावो भविष्यो मे तत्रक्षाये तदा तदा ॥ ४६ ॥ 
'तिस्माचिन्ता बिहायेवप्रजाःखजयथा पुरा । पतान्दस्वाचरांस्तसमाअहमन्तर्हितोऽसचम्‌ | 


॥ तःमै वरा दत्ताल्तथेत्र-च मयाकृतम्‌ । कुर्वेकरिष्ये च मुनेनिजशक्तिभिरक्षसा | 


| 
है 


म्विधिएय मे ब्रह्मश्नी शितुः सर्वदेहिनाम्‌ । दर्शनं दुलंभं जातं तवैकान्तिकभक्तितः | 





`+ 


\ चर्य मत्तस्च स्वाभीएं सु निसत्तम। प्रस्नोऽस्मिशृशे तुम्यंनाऽफलं ममदर्शवम्‌ | 
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गै, ८२० - कॅ. स्कन्द्पुराणम्‌ ॐ 
द स्कन्द उवाच 
श्रुत्वेति भगचद्वाक्यं नारदो सुनिसत्तमः । मन्यमानो निजं धन्यं तछुचाच प्रभ्‌ सुने! ; 


_चरशेनादेच ते स्वामिन्सम्पूर्णो मे मनोरथः । इदं हि दुरलभंमन्ये सर्वेषामपि देहिन... |. 


अतस्ते च त्वदीयानां त्वद्धाज्नोस्या5ऱतस्य च 
साक्षात्समीक्षणादन्यत्माप्यं में नास्ति चाञ्छितम्‌॥ ५३ ॥ | 


॥ इतो$न्यद्डुलेभं काऽपि नास्ति ब्रह्माण्डगोलके । यदह परितुष्टाततेग्रार्थयेयमिहाच्युत 
वेश्चलस्येत तञ्चाऽप्यस्तिदिनश्वर्म्‌ 


छोकान्तरसुखंयत्तदवे दिकेरेव कर्मेभिः । देवेः पिच्य 
नेच्छामि तदहंकिश्चित्सुखंत्वत्तःपरंप्रभो ॥ चरमेकं तु याचे त्वत्स्वेप्सितंचरद्षभात्‌ 
तचाऽथ तचभक्तानांसदेवगुणगायने । अत्युत्सुका5सतुमेखुद्धिस्त्वयिप्री तिचिवद्धिनी 
स्कन्द उवाच 
तथाऽस्त्विति प्रतिश्रुत्य कृष्णस्तेनेति याचितम्‌ । 
गानोपयुक्तां महतीं वीणां दस्तवाऽत्रवीत्पुनः ॥ ५८ ॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
अधुना गच्छ देवप विशालांवदरी मितः । तत्र घ प्रात्मज भक्त्या मामाराधय सुब्रत 
त्वं होकान्तिकभक्तोऽसि ममनिष्कपटान्तरः । तेनत्वा प्रधिकंमन्येचिशेरपिपितुस्तव 
, याहइशोज्ह्य यट्ूपो यावांश्च महिमा मम | चिढुस्तत्लर्वमपि म्ेभक्ताणकान्तिकामुने 
हृदि्‌ -्रन्त्योऽहमेचास्मिसतांतेषांचतेमम । तथामिष्टनमत्तो5न्यन्ममतेभ्योनकिन्ध/ 
| यथा पतिवता नार्यो चशीकुघेन्ति सत्पतिम्‌। 
[२ सनिजेग'णेस्तथा भक्ता चशीकुर्चन्ति मामपि ॥ ६३॥ ` 
अनुयामि श्रिया साकं तानहं परवानिव । यत्रयत्र चते सन्तितत्रतच्राउदमस्मि दि 
सत्सङ्कादेच मत्प्रासिसंवैद्ुचि मुमुक्षताम । नान्‍्योपायेन देवर्षे! सत्यमित्यचथार | | 









^ 


य मामेच यहि शरणं. माजुषाः आप्लुचन्ति ये । 
हु तहाँव ते विमुच्यन्ते मायाया जीवबन्धनात्‌॥ ६६ ॥ | 
सृतिमन्यर्ष 


मां प्रपन्नस्तु पुरुषो येन केनापि भावतः । यथेष्ट सुखमापोति न तु सं 


एकोनचिशो5ध्यायः ] ५ नारद्नरनारायणसमागमवर्णनम्‌ # ८२१ 
स्कन्द उधाचं 
'एचमुक्तो भगवता प्रात्तीषचुत्रहमीप्सितम्‌ । प्रणस्य साक्षुनयनःपर्यावतंत-नारद्‌॥६ ८ 

टनक्मिचची णया गायञ्छ्वेतमुक्तमपश्यत । पाग्वत्ल्वाझे चलन्तंतमन्वगच्छद द्विजर्षभ! 
सः श्‍वेतं महाद्वीपं प्राप्य श्वेतान्प्रणस्य तान्‌ । | 


निवृत्तो नारदो त्रह्मस्तरसा मेरुमागमत्‌ ॥ ७० ॥ र 

ततो मेरोः प्रचक्राम पर्वत गन्धमादनम्‌ । निपपात च खात्तूण घिशाळां वद्रीमनु॥ / 

_ ` इति श्रीस्कादे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे, | 
श्रीचासुदेचमाहात्म्ये श्रीचाछुदेषावतारादिकथनंनामाऽष्टादशो ऽध्यायः ॥ १८॥ 





एको नविंशो ऽध्यायः 
नारदनरनारायणसमागसवर्णनम्‌ 
स्कन्द्‌ उवाच 

ततः स दहूशे देवों पुराणाब्वषिसत्तमौ । तपश्चरन्तौ खुमहदात्मनिष्ठी महाव्रतौ ॥ 

तेजसाऽप्यधिक्ौ सूयोत्सर्चछोकविरोचनात्‌ । 

श्रीवत्सळक्षणो पूज्यो जरामण्डलघारिणी ॥२॥ | 
प चिह्वभुजौतौ चपादयोश्चक्रलक्षणौ । च्यूढोररूको दीर्घभुजौ सितस्क्ष्मघनांशुकौ 
स्वास्यो पृ॒थुललाटौ चसुभ्रचोशुभनासिकौ । शुभळक्षणसम्पन्नो दिव्यसूत्तींघनप्रभौ 
चिनयेनाऽन्तिक प्राप्य तयोः कृत्वा प्रदक्षिणाम्‌ । 
भक्त्या प्रणम्य साष्टाङ्ग तस्थौ प्राञ्जलिरग्रतः ॥ ५॥ 
| 'तएतोतपसांवासौयशसांतेजसामपि | ऋषीपो वा हिकस्याऽन्ते विधेमौनं विहायच 
प्रीत्या नारदमव्यग्रौ पाद्यार्घ्यास्यां समाचेताम्‌ । 


पीठयोरुपचिष्टौ तौ कौशयोर्नारदश्च सः॥ ७७ .. | | 
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८२२ =¬ शॉ स्कन्द्पुराणम्‌ ने Be L २ चेषणचखण्डै ॥ 


तेषुतत्रो पविष्टेघु स देशोऽभिव्यराजत । आज्याहुतिमहाज्वालेयशवादो5पिभियंथा 
' अथनारायणस्तत्रनारदस्वाक्यमत्रवीत्‌ । सुखोपविं्टेचिश्रान्तंषतातिथ्यं सुसत्कृतम. 


श्रीनारायण उचाच ` ज्या 
र अपि ब्रह्मन्स भगवान्परमात्मा सनातनः । ब्रह्मधा स्लित्वया दृष्ट आवंयोः कारणं परम्‌ | 
'नास्दउचाच - ` 


भगवंस्द्वश्ञसादेन तमहं. परमेश्वरम्‌ । वासुदेव समाळी के स्थितमक्षर्धामनि ॥ ११. 
इहचेवागतःस्तेनचिस्रर्टोचांनिषेवितुम्‌ । आसिष्येतत्परो भूत्वायुवाभ्यांसहनित्यशः 
श्रीनारायण उचाच 
धन्यो ऽस्यडुगुहीतोऽसियत्तेदृष्टःस्चयंप्रसुः । नहितंदृषटवान्त्रहमन्कश्चिद्वेवो पिचात्ररषिः 

| भक्तयेकान्तिकंया तस्य प्राप्ता अक्षरसाम्यताम्‌ । 

ये हि भक्तास्त एवनं पश्यन्त्यखिलकारणम्‌॥ १४ ॥ 

सदिव्यमूत्तिमँगवान्दुदेशोः पुरुषोत्तमः । नार्दैतद्धि मे सत्यं वचन समुदाद्वतम, ॥ 

नाऽन्यो भक्तात्प्रियतरो लोके तस्याऽस्ति कश्चन । 

ततः स्वयं दशितचांस्तचाऽऽतमानं द्विजोत्तम ॥ १६ ॥ 

तेजः पुज्ञाभिरुदधाङ्गो शणातीताङ्गुता्तिः। 

हैः अखण्डानन्दरूपश्च सदा शुद्धो च्युतो5स्ति सः ॥ ९७ ॥ 
«पवर्णवयोवस्थाःप्राृतानेचतस्य हि । सघं तस्या5स्ति तद्दिव्यंसचॉपकरणानिच 

एकान्तिकानां भक्तानां स एव परमा गतिः॥ १८॥ | 

र आत्मत्रहोक्मसम्पन्नैर्विनिदृत्तणणरपि । क्रियते घासुदेवस्य भक्तिरित्थंगुणो हिसः 

२ गाहात्म्यमस्यकोवक्तुंशक्ड्यात्परमात्मनः । अचिन्त्यानन्तशक्तीनामधिपस्यमहासुर , 

र आत्मात्मा चाक्षरात्माचह्ेरभाकाशनिमेलः ] विव्यङ्वगीक्ष्यःसन्मात्रःपुरुषोधसुदेचज र 

ट समस्तकल्याणणुणोनिण णश्चेश्रेश्वरः । पर्या चिद्यया वेद्य उपास्यो ब्रह्मवित्प्रभुः 


च्छ 


छ दिव्यमूत्ति तमीशानं तपसकान्तिकेन च। यः प्रीणयति धर्मेण स घन्यतमडच्यते 


' तस्मात्त्वमपि देवर्षे ! धर्मेणेकान्विकेनतमे, । आराधयन्िहेचाडू कञ्चित्कालं तपरः 


ट्‌ 





| विशोऽध्यायः ] |. श्रीनारायणनारदसम्बाद्कथनम्‌ के 

| | तपसचा5तिशुद्धात्मा माहात्म्यं तस्य सत्पतेः | 

७ यथावज्ज्ञास्यति भचान्प्रोच्यमांनं मयाऽखिलम्‌ ॥ २५॥. . ` :` 

त तिवा्थसाधनं विद्वितपस्तदृधृद्यं मुने | नातपतभूरितपसा स वशीक्रियते प्रभुः ॥ | 
स्कन्द उवाच . . 


सः | प्रीतस्तपः कत्तु 'मिच्छंस्तमुवाच महामति ॥ 


काशी तिसाहर्नयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे ।' 
श्रीचासुदेवमाहात्म्ये नारदनरनारोयणसमागमो नामैकोन- न्न 


विशोऽध्यायः॥ १६॥ . ५: राई fl, 


क गह सि डा 


८२३ " 


एवमुक्ती भगवता नरनारायणेन 
इति श्रीरूकानडे महापुराण ए 





विंशोऽध्यायः 
चातुवेण्यधर्मनिरूपणम । 
नारद्‌ उचाच . | 
भगवन्त्रृहि मे धर्ममे कान्तत सम्मतम्‌ । प्रीयते येन विश्वात्मा वासुदेव ससचेदा 
न श्रीनारायण उचाच 


साधु पृष्ट त्वया ब्रह्मन्मतिस्ते विमला किल । 
मयि ल्िग्धाय भक्ताय तुभ्यं गुद्यमपि ब्रवे ॥ २ ॥ 
चम एष मया प्रोक्त; करपस्या5५दो विचस्वते । तमेच कथये तुभ्यं सनातनमहं सुने 
स्वधमज्ञानचराग्यः सह लक्ष्मीचदीश्चरे | तस्मिन्ननन्याभक्तिर्याधर्मपकान्तिकःसत्ैः 
| तेनेवा तिप्रसन्नःस्याद्रोळोकाधिपतिः स्वयम्‌ । जायतेसचभक्तोऽपिपरिपूर्णमनोरथः 
| पड नारद उचाच | 
| ज्क्षणानि बुभुत्सामिल्वधर्मादेः पृथकपृथक्‌ । शात्रयोनेरहंत्वत्तोचक्ततानित्वमहसि | 
नियमागमशासत्राणां सर्चेप्ामपि सत्पते !। मूल त्वमेक एवासि येषु धर्मः सनातनः. 
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८२७ . ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ . [ २ घेष्णवखण्डे : 


त्वमेच साक्षाद्गगचान्वास्ुदेवोऽक्षरात्परः । श्रेयसे सर्वभूतानां चतेसेऽत्रदयानिधिः ॥ 
*त्वत्तो5न्ये तुसुचस्चभाचणुणतन्त्राह्मजादयः । गथाचन्नविजानीयुर्दर्मादींस्त्वसतोचद्‌ 
स्कन्द उवाच 
इति देवर्षिणा पृष्टो भगचान्धमनन्दनः । र्घघर्मादीन्क्रमेणेच कथयामास सर्वाचत्‌ 
श्रीनारायण उचाच | 
वर्णानामश्चमाणाञ्च सदाचारः पृथक्पृथक्‌ । सामान्य सचिशोषश्चस्यधमेःस उदीयते 
नणां साधारणं घमं सर्वेषामादितः श्टणु । अहिंसा परंमोधर्मर्तत्राऽऽदिम उदाहृतः 
रुचमुख्यधर्मबरत्योरप्यद्रोहोमनसाऽपयः । सतिगत्यन्तरेप्राणिमात्रस्यापीतिसामता . 
सत्याचाग्भूतमात्रस्य द्रोहोनस्याद्ययातथा । तपश्चशारत्रचिहितभोगसङ्कोचल क्षणम्‌ 
वाह्यमास्यन्तस्थे ति द्विविधं शौचकम च । अनादान परस्वस्त्र॑ परोक्षं चा छलेन च 
यथोचितं ब्रह्मचय कामलोभक्रुघां जयः । सुदा वित्तापणं पात्रे तुष्टिळन्धेन दबतः ॥ 
° तीर्थक्षेत्रे च यज्ञादौचतुर्वर्गात्तयेऽपि चा । आत्मनो वापरस्याऽ पिखर्चथा घातवजनम्‌ 
जातिम्रंशाकराणाञ्च कमणां परिचजनम्‌ । पाणिपादोदरोपस्थचाचां संयमन तथा 
सर्वेषां व्यसनानाञ्च वर्जनं मद्यमांसयोः । व्यभिचाराञ्चिवृत्तिश्च कुलसद्धर्मपाटनम्‌ 
हैक सर्वासां यमैः साकमुपोषणम्‌ । हरेजन्मदिनानाञ्च त्रताचरणमज्ञसा ॥ 
आर्जचं साघसेचा च विभज्या5न्नादिभोजनम्‌ । सा 
भक्तिर्मगचतश्चेति धर्माः साधारणा नृणाम्‌ ॥ २१ ॥ 
“प्रह्मक्षत्रविशः शूद्रा चर्णाश्चत्वार ईरिताः । तेषां पृथक्पृथग्धर्मा ग्विशेषान्वच्मितेसुन 
श्ामो दमःक्षमाशौ चमास्तिक्यंभक्तिरी शितुः । तपो ज्ञानंचविज्ञानंधिप्रधमःस्पर्माव जः 
। (शर घे यमौदार्य वलं तेजः शरण्यता । गोविप्रसा'घुरक्षेज्याचमा' क्षत्रस्यकीत्तिताः 
_ रराज्ञस्त्येतेऽथ नीत्येच प्रजानांपरिपालनम्‌ । घर्मसंस्थापनंभूमी घर्मादण्डाहदण्डनम. 
त्यास्तिक्ये दाननिष्ठाचसाधुव्राह्माणसेघनम्‌ । अतुश्स्थिपचये घमविश्य 
इद्धिजातीनां च देवानां सेवा निष्कपटंगवाम्‌ । विरोषधमेभ्क थितःएद्रस्यमुनिसत्तर 


अध्यापनयाजनञ्चविशुद्धाचप्रतिग्रहः । चिप्रस्यजीबिकाम्रोक्तातत्रान्त्यात्चापदिस्खत 


| 
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. 'विशोऽध्यायः ] कै नानावर्णघर्मनिरूपणम्‌ क 


याजनेऽध्यापने चाऽपि दोषदशो द्विजोत्तमः | 
यस्तस्यापन्यापि विहिता वृत्तिरस्ति चतुविधा ॥ २६ | 
छल > शिळोऽ्छं नित्ययाच्ञा च शालीनश्चोचिता छृषिः । 
थेयसी पूवंपूर्घाऽतर ज्ञातव्या द्विजसत्तमैः ॥ ३० ॥ 
घिप्रो जीवेक्वेश्यवृत्त्या सत्यामापदि नारद ॥.अथ वा क्षत्रवृत्त्या न तुकहिचित्‌ ॥३१ : 
| शस्त्रेण जीवेत्क्षत्रन्तु सर्वतो घमंरक्षया । आपन्नो घेश्यवृत्त्येच विप्ररूपेण.वा चरेत्‌॥ ` 
| केरादानादिन्पतेरविप्रइबरत्तिरी रिता | देशकालाजसारेण रञ्जयित्वाऽखिलाः प्रजाः || 
आपत्कालेपि क्षत्रस्य ब्राह्मणस्येच सर्वथा | विगहितानीचसेवास्वतेजःक्षयकारिणी . 
कृषिवाणिज्यगोरक्षा तुरीया वद्धिजीवनम्‌ । 
वेश्यस्य जीषिका प्रोक्ता दरवृत्तिस्तथाऽऽपदि ॥ ३५॥ 
शूरो जीवेद्‌ द्विजातीनां सेवालब्धधनेन चः | 
आपत्काले तु कावांदेजीविकाबृत्तिमाश्रयेत्‌॥ ३६ ॥ 
आपन्मुक्तस्तुसर्वोपि प्रायश्चित्त॑यथोचितम्‌ | विधायस्वस्वत्रस्येवपुनर्वर्ततमुख्यया ` 
चातुर्वण्यसतांसङ्घकुर्याच्चत्वसतांक्कचित्‌ । सुक्तिप्रदोऽस्तिसत्सङ्गःकुसङ्गो निरयप्रदः | 
कार्म क्रोधं रसास्वादं जित्वा मानञ्च मत्सरम्‌ । | 
निर्दम्भं विष्णुभक्ता ये ते. सन्तः साधवो मताः ॥ ३६ ॥ | 
स्त्रियां स्त्रेणे रसास्वादे सक्ताश्च धनगध्नवः | | 
हिस्ना दम्भक्कतादोपा भक्ताभासा ह्यसाधवः ॥ ४० | | 
असाधुष्चासुरी सम्पद्दची सम्पत्तु साधुषु । 
| सहजाऽस्तीति निश्चित्य सेव्याः सन्तः सुखेप्सुसि; ॥ ४ १॥ 
| प याहूशां यस्य सङ्गः स्याच्छाख्राणां चा ठृणामपि | 
| बुद्धि: स्यात्तादृशी तस्य कार्यो$तो नाऽसतां हि सः॥ ४२॥ 
णि साधुसेवारुचयः पुरुषानिजश क्तितः । अप्राप्यंनास्तितेषां घे किमप्येश्वय॑सूजितम्‌ । 
_श्िधमस्थाअपिसतां द्रोहिणोयेतुमानवाः । सद्वतिनेवते यान्ति कापिकेनापिकर्मणा | 
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, ८२६. 
| महापूजारताविष्णोभक्ताअपिसतां यदि । द्रोहं कुयु स्तदा तेषु न प्रसीदतिस्सक चित्‌ 
: सदद्रो हिणस्तुदेहान्तेयांयांयो नित्रजन्तिच । तत्रतत्रश्षुघारोगेःपीड्यन्तेजीवितावधि 

सतामतिक्रमौदेव पुण्यानां महतामपि। सद्यः क्षयः स्यात्सर्चघामायुपः सम्पदामपिट. ; 
३ तस्मात्सेवा सतां कार्या सर्वेरपि सुखेप्सुभिः । 

| पुण्यतीर्थानि सेव्यानि पूज्या विप्राश्च घेनचः ॥ ४८ ॥ 

| तीर्थानि देचप्रतिमा निन्देयुर्यकुवुद्धयः । तेषां तु जारज्ञातानांचंशोच्छेदी सवेर्‌ रुवम्‌ 
f एकसिमिंस्तर्पिते विग्रे सड्भोज्येदृक्षिणादिभिः । . | 
तर्पितं स्याज्ञगत्सव हरिस्तुष्यति च स्वयम्‌ ॥ ५० ॥ 
एकस्िन्त्राह्मणे दुग्धे दुग्ध स्यात्सकलं जगत्‌ । ` 
| तस्माच्छक्त्या पूजनीया ब्राह्मणा विष्णुरूपिण; ॥ ५१ ॥ 
₹ | गवामद्धेषु तिष्ठन्ति सर्च देवगणा अपि । तथा सर्चाणितीर्थानिताखुतिष्ठन्तिसचंदा । 
० | गव्यञ्चितायामेकस्यां सर्षे देवाःसमञ्चिताः । रृतानिस्युश्चसर्घा णितीर्थान्यपिचनारद 
३ | एकरूयाअपिगोद्रोहिकृतेकापिप्रमादतः । दुरा 'स्युर्देचतासर्वास्तीर्थान्यपिचछत्लशः 

द तस्माच्यातुरवर्णयं जनेयंथोक्तविधिसंस्थितेः । भवितव्यं प्रयत्नेन त्रेतव्यञ्च निषेघतः 

| चातुर्व॑ण्येंतरे ये तु तेषां वृत्तिः कुलोचिता । चौयंहिसाद्यघर्मेण रहितेच हितावहा 
'₹ | वणंघर्मा इति प्रोक्ताः सङ्क्षेपेण महामुने !। चतुर्णामाश्रमा णाश्चयमातथ चदामि ते 
|, | इतिश्रीस्कान्दै महापुराण एकाशीतिसाहरुपाँ संहिताय़ां द्वितीयेवे ष्णखण्डेः 
श्रीवाुदेचमाहातम्ये चातुवर्ण्य धर्म निरूपणं नाम 

विशोऽध्यायः॥ २० ॥ 
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रचा रिघमनिरुपणम 

श्रीनारायण उवाच - 
बरह्मचारी ग्रहस्थश्ववानप्रस्थोयतिस्तथा | एत आश्रमिणःप्रोक्ताश्वत्वारोमुनिसत्तमः 
संस्कार: संस्कृतो यस्तु शुद्धयोनिद्विजातिताम्‌ । | | 
प्राप्त स हि ब्रह्मचारी तद्धर्मानादितो ब्रवे॥२॥ ` | | 
चणोवेदमधीयीत चसन्युरुग्रहेशुचिः । जितेन्द्रियो जितक्रोधो ह | 

सायं प्रातश्चरेद्गोमं भिक्षाचर्याञ्च संयतः । 
कुयो त्त्रिकाळं सन्ध्याञ्च विष्णुपूजां तथाऽन्वहम्‌॥ ४ ॥ ॒ 
ुर्वायंच भुञ्जीत मितमन्नमनाकुछः । गुरुसेवापरो नित्यं भवेद्व्यसनवर्जितः ॥५॥ . 
स्थाने च भोजने होमे जपेमौनमुपाश्रयेत्‌ । ठिन्यान्ननखरोमाणिदन्ताज्नवातिधावयेत्‌ 
ना५तिथावेञ्च चासांसि भवेन्निष्कपटोगुरो । आइतोऽध्ययनंकुयांदादाघन्तेचतंनमेत्‌ । 
अस्पृश्यान्न स्पृशेच्चासों नाऽसंभाष्यांश्च भाषयेत्‌ । डे 2 
अभक्ष्यं भक्षयेज्नेव नाऽपेयञ्च पिवेत्कचित्‌ ॥ ८॥ | 
मेखलामजिनंदण्डेविश्याच्चकमण्डळुम्‌ । सिते द्व वाससीत्रह्मसुजञ्चजपमालिकाम्‌ | 
दर्भपाणिश्च जटिल; केशसंस्कारवर्जितः | अङ्गरागं पुष्पहारान्भूषणानिच वर्जयेत्‌ ॥ | 


चौ 


गॅछाभ्यङ्गं न कुर्वीत कज्जलेनाऽञ्चनं तथा । वर्जेयेच्च प्रयत्नेन संसर्र मद्यमांसयोः | 






| स्रीणां निरीक्षणंरूपशंभाषणंक्रीडनादिच । चर्जेयेत्सवंथावर्णो खियाञ्चाप्यवलेखनम्‌ |. 


चिना च देवप्रतिमां काष्ठचित्रादि योषितम्‌ । 

अपि नव स्पृशोद्धीमान्न च बुद्धयाऽचलोकयेत्‌ ॥ १३॥ 
पराणिमात्रञ्च मिथुनीभूत नेक्षेत कहिचित्‌ । 
स्रीणां शुणांश्ाऽप्यणुणाञ्छृणुयाञञेव नो घदेत्‌ ॥ १४॥ `. 
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अस्पृशनववन्देतगुरूपत्नीम पिस्वकाम्‌ । जनन्याऽपि नतिष्ठेत रहःरूथानेतुकहिचित्‌ 
'उचंवृत्तोचसेत्तत्रयाचद्धियासमापनम्‌ । ततौचिरक्तोन्यासी स्याडणी वानेष्टिकोभचेत्‌ 
- अनधिकारिता प्रोक्ता नेष्टिकब्रतिनां कलो ॥ १६ ॥ 
$ न सन्धाचिति विज्ञेयंकली तिशब्दसंग्रहात्‌। वनीस्यादथ वाब्रह्मन्नविस्को भवेद्ग्॒ दी 
प्राजापत्यं च सावित्रं ब्राह्म॑ नष्टिकमेव च । चतुर्विधं ब्रह्मचय तत्रेक शक्तितः श्रयेत्‌ 
। इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये घेष्णचखण्डे- 
। श्ीवासुद्रेवमाहात्म्ये ब्रह्मच रिथर्म निरूपणं नामैकचिशोऽऽ्य्रायः ॥ २१ ॥ 
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द्वाविशो ऽध्यायः 

गुहस्थधर्मनिरूपणम्‌ ` 

श्रीनारायण उचाच ॒ 

' गुही वुभूषुणर्वेदक्षिणां स्वस्यशाक्तितः । दत्त्वा तदाज्ञयेचाऽसौ समावर्चनमाचरेत्‌ 
'ततः कुलो चितांयोषांवयसोनामरोगिणीम्‌ । पु हक्षणेनरहितामपापां बिधिनोडदैत, 

९ स्वाधिकारानुसारेण कृष्णसम्प्रीतयेष्न्चहम्‌ । देवर्षिपितृभूतानि यजेतविधिनाततः 

| सानं सन्ध्यां जपं होमं स्वाध्यायं घिष्णुपूजनम्‌ । 

| तर्पणं चेश्वदेचञ्च कुर्याच्चाऽऽतिथ्यमन्वहम्‌ ॥ ४ ॥ 
कुर्यात्पुण्यंयथाशक्तिन्यायाजितधनेनच । अनासक्तः पोष्यवर्ग पुष्णीयान्नतुपीडयैत, 
देहेच देहिकान्वासाबुद्विश्य पशुचत्परेः । चरं न कुयाद्वेहादावहन्तां ममतांत्यजेत्‌॥ . 

| कुर्याद्वागवतानाञ्चसतांसङ्गमतन्द्रित' । न खैणाना व्यसनिनांसङ्घकुर्याचछो मिनाम ` 






। 


र कामभावेन नेक्षेत परयोषान्तु कहिखित्‌। 
र श्राद्धपर्वत्रताहादौ नोपेयाञ्च स्चयोषितम्‌॥ ८॥ 


ग्रा्ोऽपि पुरुषः साङ्ख्ये योगे च परिपक्कताम्‌ । 


| 


द्वाविशोञध्याय; ] क नानापुण्यस्थलीनाम्वर्णनम्‌ ग्रॅ ८२६. 
खच्या अपि प्रसङ्गेन रहःस्थाने तुः मुह्यति ॥ ६॥ | | | 
क." अतो मात्रा भगिन्या वा ढुहित्रादपि रहःस्थले | | 
र्य | En. मतिमान्युचत्या 'किमुताऽन्यथा ॥ १० ॥ | | | 
लनां सरषेषां विधवाहात्यमङ्गलम्‌ । तद्दर्शनञ्च तत्स्पशॉनणां खुछतहत्ततः ॥ 
. प्रयाणकाले चिधचादर्शनं सन्मुखे यदि । स्यात्तदानेवगन्तव्यमन्यथा मरणं भ्रवम्‌ ५ 
| आशिषो विधवा स्रीणां सम कालाहिफूत्कतः। ` र 
| ततश्च विभियात्ताभ्यो राक्षसीभ्यो यथा ग्रही ॥ १३ ॥ 





ऊर्जे माघे च वेशाखे चातुमांस्ये मलिम्लुचे । अन्येषुपुण्यकाळेषुविशेषनियमांश्वरेत | 
पुण्यदेशे पुण्यकाले सत्पात्रे विधिना एही । दद्याद्वान॑ यथाशक्तिदयांकुर्बीत जन्तुषु | 
उण्यान्दैशान्पुण्यकालान्पुण्यपात्राणिचाऽनच् | कथयामिविरोषेणधमंबद्धिकराणिते। 
देशः सर्वोत्तमस्त्वेष सुचि यो मदधिष्ठितः | महासुनिगणा यत्र तपस्यन्तिमहात्रताः' 
हरितद्गक्तमाहातम्याद्वेशानामर्ति उप्यता। शङ्गाद्वारं मधुपुरी नेमिषारण्यमेच च ॥ 
कुरुक्षेत्रमयोध्या च प्रयागश्च गयाशिरः | पुरी वाराणसी चेव पुण्यश्च पु हाश्चमः ॥| 
कपिलाश्रमः श्रीरङ्गः प्रभासश्चकुशरथङ्ी । क्षेत्रं सिद्धपदाख्यं च पौष्करञ्चमहत्सरः 
कोडास्थानं भगवतः सश्चियो रेचताचलः । तथा गोचर्द्धनगिरिः पुण्यंबुन्दाबनंघनस 
महेन्द्मल्याद्याथ्व सप्ताऽपि कुळपर्षताः । भागीरथी महापुण्या यमुना च सरस्वती! 
गोदावरी च सरथूः कावेरी गोमतीसुखाः | पुराणप्रथिताः पुण्या महानद्योनदास्तथा 
महोत्सवेर्सवेद्यत्र भगचत्प्रतिमार्चनम्‌ । प्रभोरनन्यभक्ताश्च भवेयुयत्रयत्र च ॥ २६ ॥ | 
। अहिस्राञ्च स्वधर्मस्था यत्र स्युर्ब्राह्मणोत्तमाः | । 
| | _ मृगाद्याः पशवो यत्र विघरेयुश्च निभंयाः॥ २७॥ - | 
| पनयत्रावताराश्च हरेर्वासश्च यत्र वा । एते पुण्यतमा देशा झुवि सन्ति विशेषतः | 
| अल्पोऽप्येषु इतो धर्मः स्यात्सहस्नणुणो नृणाम्‌ । } 


। ॥ } 
9 । 
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पुण्यबृद्धिकरान्काळाञ्छुण्वथो घच्मि नारद्‌ !॥ रेघ॥ ` | 

' अयने छे च विषुवं ग्रहण सूर्य॑खोमयोः । दिनक्षयो व्यतीपातः श्रवणक्षांणि सवशः ; | 

द्वादश्य पकादश्यश्चं मन्वाद्ाश्च युगादयः। | | “कल 

| पुण्याः स्युस्तिथयः सर्वा अमाचास्या च वेघृतिः ॥ ३१ ॥ 

| ३४9. मासक्षयुक्पौ णमास्यञ्चतस्ो 5प्यष्टकास्तथा र 

॥ स्वजन्मक्षाणि च हरेजन्मोत्सवदिनानि च ॥ ३९ ॥ 

स्वस्य स्त्रियाश्वा$्भेकाणां संस्कारो५भ्युदयस्तथा | 

| सत्पात्रलव्धिञ्च यदा कालाः पुण्यतमा इमे ॥ ३३ ॥ 
। देव पितृछिजसतामेषां शत्तया समच्चेनम्‌ । ज्ञानदानजपादीनि स्युरनन्तफलानि हि 

६ सत्पात्रं तु स्वयं साक्षाद्रगचानेच नारद ॥ शाखानामिच सूलाम्बु यद्वृत्तं सर्चतुणिकत्‌ 

| अररिखावेदचिद्याभिस्तुष्टिः सद्धर्ममक्तिभिः । | 

इदि विष्णु दधीरन्ये ते सत्पात्राणि चे ह्विजाः ॥ ३६ ॥ 

एकान्तिकाश्च भगवद्वक्ता बद्धचिमोचकाः । 

सत्पात्राणीति जानीहि येष्वास्ते भगवान्स्वयम्‌ ॥ ३७ ॥ 

आव्यस्तु कास्यैद्विष्णोमन्दिराणि दूढानि च। 

॥ पूजाप्रचाळसिद्धचथ तद्वृत्तीश्चाऽपि कारयेत्‌ ॥ ३८ ॥ । 

| जलाशयान्वाटिकाश्च विष्ण्वर्थमुपकट्पयेत्‌ । सदन्ने 'खुरसैःसाधूरत्राह्मणंशचेवतपेयेत 

[i अहिंसान्वेष्णवान्यज्ञान्कुय्रांच्छत्त्या यथाचिघि । 

| _ अतज॑न्मोत्सवान्विष्णोः सम्भारेण च भूयसा ॥ ४० ॥ 

| प्रौष्ठपदासितै पशष क्षयाहे तीर्थपचंखु । पित्रोः थां प्रकुर्वीत तद्वन्यूनां च शक्तितः ८ 
| देवे कर्मणि पित्र्ये च भक्तान्भगचतो्विजान्‌। मागा | 

देवे द्वौ भोजयेद्विप्री त्रीश्च पित्र्ये यथाविधि । | | 
६. ` एकेकं घौभयत्रा5पि नेव श्राद्धे तु चिस्तरेत्‌ ॥ ४३ ॥ | 
ति निशितम 
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देशकालद्वव्यपात्रपूजोपकरणानि च । विस्तरेण यथाशास्त्रं न स्यादेवे 


'दाषिशो$ध्याय: 1 # स्रीणांघमवर्णनस्‌-क -८३१ 
| 1: भर: न द्धे काऽपि मांसं तु दद्यान्नाउद्याञ्च, सान यान ००४ =; ` 
[Er हि ` सुन्यन्नेः क्षीरसर्पिः्यां तृप्यन्ति पितरो भशम्‌ ॥ ४५॥ . . क 
| झांसा प्राणिमात्रस्य मनोघाक्तनुभिस्तुः या | तयेषपितरःसर्वेतृप्यन्त्यतिद्याढव: | 
. चस्मात्कुंसङ्गतः का५पि शाखहादंमवुध्य च । श्राद्धे मांस नेव दद्याद्वासुदेचपरःपुमान्‌ / 
अतानि कुर्याद्विष्णोश्व ब्रह्मचयांदिसिर्यमैः । सहेवं.तत्परो नान्यत्काय कुर्याचचतद्नि | 
स्वसस्वन्धिजनानां चा5प्याशोचं जनिनाशयो: [त | 
यथाशास्त्रं पाळ्येत ग्रहणे चाऽकचन्द्र्योः ॥ ४६ ॥ | 
व्यावदारिककार्याणांविचादेनिणयेऽपि च । हीतरास्त्यागिनोयेतेनकार्यानचाधव ¢ 
यजेते स्युन्ं तत्कायं सिध्येत्कार्षि डिजोसम |. 
सर्वस्वनाशस्त्तत्र स्यादित्येचं त्वस्ति निर्णय; ॥ ५१॥ 
श्व्मा एते एहल्यानांमयाखङ्श्ञेपतो दिताः | यढ्घुष्ठानतोनुणांस्यात्स्वैष्टसुखमक्षयम्‌ 
शिलादिजीविकावृत्तिभेदेन ग्रहिणो द्विजाः । चतुर्विधाः प्रकीत्यन्तेतत्तज्नाज्ञाचनारद्‌ ँ 
खीणामथ प्रचक्ष्यामि धर्मान्धर्मवतास्वर | | 
येषु स्थिताः खियः सर्वाः प्राप्बुवन्तीप्सित सुखम्‌ ॥ ५४ ॥ ` 
सुवासिनी भिर्ञारीभिः स्घपतिर्देचचत्सदा । f 
सेघनीयोऽचुबत्त्यश्च जरन्रुगणोऽधनोऽपि वा॥ ५५॥ | 
तरवन्धवश्चानुचत्यांः सेचनेनयथो चितम्‌ । उज्ज्वलानिविधेयानिग्रहोपकरणानिच | 
गृहं मार्जनसेकाद्येः स्वच्छ कार्य दिनेदिने | प्रियं सत्य चवक्तव्यंस्थेयंशुचितयासदा | 
चाश्चल्यमतिलोमश्च क्रोधः स्तेयं च हिंसनभ । | 
| अधामिकाणां सङ्गश्च घञ्यः सत्रीणां तथा टणाम्‌॥ ५८॥ 
भवितव्य तत्पराभिद्ध्मकार्यषु सर्वदा । 
' त्यक्त्वौद्धत्यं चिनीताभिः स्थेयं जित्वेन्द्रियाणि च॥ ५६॥ 
पातिव्रत्ये स्थिताभिश्च धर्मे ताभी रमापतेः। | 
भक्तिः कायां स्वतन्त्रामिर्भवितव्य न कुत्रचित्‌ ॥ ६०॥ 
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चिधचातुसदाचिष्णुंसेवेतपतिभाचतः । कामसम्बन्धिंनीचार्त्तानश्टण्बीत न कीतंयेत्‌ 
ककय विना$न्यान्पुरूषान्क्रचित्‌ । अनापदिस्पृशेत्नेवपश्येज्े चचकामतः , 
; 2स्तनपर्शतूचःस्पर्शादद्वद्धस्यचन दुष्यति । कार्य आवश्यकेतास्याँ भाष्णेचचिभत्त कट” नळ 
| व्याचहारिककायें च चिचोदमधिक नरेः। न कुर्वीताऽचश्यकायं ते्भापेत विना रहः 
| नेक्षेत मिथुनीभूत वुदध्या पश्वाद्यपि कचित्‌. 
| व्यज्ञेञ्च सकळान्मोगान्स्यात्सरृन्मितशुक्तया ॥ ६५॥ 
सधातुसृक्ष्मवासां सिनालङ्काराश्चघास्येत्‌ । न दिवा शयनं कुर्याक्ष खट्चायामनापदि 
| ताम्बूलमक्षणेनेच कुर्या्नाभ्यङ्गमञ्जनम्‌ । पुरप्रसङ्ञाच्चविभियात्कप्णाहे रिच नित्यद्ः 
। समीक्ष्यपुरुषंनारीयानमोहसुपात्रजेत्‌ । तादृशीतुविनालक्ष्मीमेकांतान्यास्तिङुत्रचित. 
। भर्मनिष्ठा ततो नारी स्वनिःश्रेयसमिच्छती । नेक्षेतपुरुषाकारंवुद्धिपूयश्च न स्पृदोत. 
| कच्छुचान्द्रायणादीनि नेरन्तर्येण भक्तितः । त्र तानिकुर्याच्च खदा भवेज्चियमतत्परा | 
। पित्रापुत्रादिनावा५पितरुणी तरुणेन च । सह तिष्ठेक्ञ रहसि कुसङ्गं सर्वथा त्यजेत 
| सधवा विधवा चा स्त्री स्वरजोदर्शनं कचित्‌! & 
| न गोपयेत्त्ररात्रं तु मलुष्यादींश्व न स्पृशेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
थमेदहनिचण्डाली ढितीयैत्रहाघातिनी । तृतीयेरजकीप्रोक्ता साचतुर्थेऽ हिशुदध्यतिं 
इति ख्रीणां मया धर्माः सङ्झ्षेपात्कथितास्तच । 
( युक्ता येर्योषितो यायुरिहा5मुत्र महत्सुखम्‌ ॥ ७४ ॥ 
। इति श्रीस्कान्दै महाउुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 
$+. श्रीवाखुदेचमाहात्म्ये ग्रहस्थघर्मनिरूपणं नाम 
्वाचिशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
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“ सुञ्जीत क्राषिधान्यानि चन्यं कन्द्फलादि वा ॥ ६ ॥ 
अभिपक्ष' वारऽ्कऽपक्कमपक्कः वापिभक्षयेत्‌ । अभावेत्वेषदन्तानामश्मोट्खलकुडितिम ही 
स्वयमेवाहरेदन्न यथाकालं दिनेदिने। काळे पराहत॑ चापि गृह्णीयान्नाऽन्यथा कचित्‌ | 
काळेऽपि झएपच्यन्तु न गृह्वीयाद्नापदि । वन्येरेवाञ्चिकार्यञ्चधान्यैः कुचोत पूवंचत । | 
रक्षेत्कमण्डलु' दण्डमझिहोत्रपरिच्छदान । केशरोमश्मश्ुनखान्धारयेन्मलिनान्दतः | | 
अङ्गान्यमद्यन्छ्ायाद्भूतले च शयीत सः | देशकाळवलावस्थानुसारेण तपश्चरेत्‌ | 
फेनपाश्चौ दुस्वराश्च वालखिल्यास्तथैव च | वेखानसेति कथिताश्चतुद्धाचनचासिनः | 
पेथाशक्तिद्वादशाब्दानष्टौ वा चतुरो चने। वसेदद्वावेकमेचाऽपि ततःसंन्यासमाश्चयेत्‌ | न 
| । यदि स्यात्तीब्रवेराग्यं तहिं न्यासो हितावहः | 
वसेत्तत्रेचाऽन्यथा तु यावज्ञीवं बने द्विज: ॥ १४॥ 
यथाविधि कृतत्यागस्तुरीयाश्रममास्थितः | 
साच्छादन तु कोपीनं कन्थामेकाञ्च धारयेत्‌ ॥ १५॥ 
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दणड कमण्डळं चाम्बुगाळतं विभ्याच्च सः । सदाचारद्विजगदेकालेसिक्षां समाचरेत्‌ 
न कुर्यात्प्रत्यहं भिक्षामेकस्येच ग्रहेयतिः । रसलुब्धो भवेन्नेव सक्च मितभुग्भवेत्‌ 
वनस्थाश्र मिणो भिक्षां प्रांयो णुह्णीत भिञ्लुकः। ज 
तदन्धसाऽतिशुद्धेन शुद्धयत्येवा5ल्य यन्मनः ॥ ९८ ॥ 
प्राणेद्पि मांससुस्योः पाराकं जतमाचरेत्‌ । | 
शौचाचारविशुद्धः स्याच्छृद्रादीश्चापि न स्पृशेत्‌ ॥ १६ ॥ 
` ,नित्यं कुर्याद्विष्णुपूजा मद्याद्विष्णोनिवेदितम्‌ । | 
द्वादशाण जपेद्विष्णोरष्टाक्षरमचुश्च चा ॥ २०॥ 
असडादँनकुर्चीतद्रस्यथनाचरेत्कथास्‌ |असच्छास्त्रेनसक्त स्याचोपञजीवेच्चजीविकाम्‌ 
सच्छास्रमस्यसेच्चासौ वन्धमोक्षाउद्शनम्‌ । मठादीज्षैवबध्नीयादहन्ताममतेत्यजेत्‌ 
' ज्वातुर्मास्यंचिनेकत्रवसेन्नाउसावनापदि। आत्मनश्च हरेरूपं चिद्याज्ज्ञानेन तत््वतः॥ , 
। कामं कोधे भयं घेर घनधान्यादिसङप्रदम्‌। नेचकुर्या त्पालयेतयमांश्वनियमान्यति र 
| तीव्रज्ञानचिरागाभ्यां सम्पन्नोषपि यतिभ वम्‌ । जे 
| स्रीवित्तमूषासदखसंसगां दुश्चश्ताम्वजेत्‌ ॥ २५ ॥ & 
| पुष्पचन्द्नतेळादिखुगन्धिद्रन्यवरजनम्‌ । त्यागीकुर्चोताऽन्यथा तु भवेद्वेहातमधीःस च 
आहारो यस्य याचांस्तं ताचान्स्रीकाम आचिशोत्‌ । Et. 
अतो मितं नीरसं च भोजनं त्यागिनो हितम्‌ ॥ २७ ॥ 
न श्राच्या ग्राम्यचार्त्ता च मोक्षसिद्धिमभीप्सता । 
नश्येद्यच्क्चणान्नणां सद्यो विष्णुकथारुचिः ॥ २८॥ 
अपिचित्रमयींनारीं त्यागीनक्षेतन रुपूरोत्‌। रूत्याकारद भूरितपस्विनः 
कुटीचको वहुदश्च हंसः परमहसकः । एच चतुर्डा कथितो यतिवराग्यमेद्त ॥२०॥ | 
काघायवासखोये मे भविष्यासाधवश्च तेः । कायं मदर्थेपाका दितुर्याश्रमस्थितैरति 
श्रोचासुदेवमक्ता ये तीववेराग्यशालिनः । तेषां घर्मल्तुतत्सेचा प्रोक्ताहस्खुचरात्िंड | 
एकोऽपिच अणस्तेषां ज्ञानचिज्ञानभूयसाम्‌ । | 
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| त्रयोविश्योऽध्यायः ] * चनस्थयतिधमंवर्णनम्‌ # 


सादिक हरेक मोक्चिततत्पदाम्बुना । भुज्जीरस्तुलसीमिश्र प्रत्यहं सात्वताजना: 
| ला गाञ्च खीषु सक्तानां प्रसङ्गो विष्णुचिन्तकेः |. 
| सर्वथच परित्याज्यो भवेत्तदृध्यानमन्यथा ॥ ३६ ॥ 
भगचन्तेचासुदेचं विनेकमितरःपुमान्‌ । कोऽपिनास्त्यैच यो नारींसमीक्ष्यनचिमुद्यति 
' यत्र स्थित्या मुटु: स्रीणां स्यातां शब्दश्रृती क्षणे । 
त्यागी तत्र बसेन्नेव बसन्धर्मच्युतो भवेत ॥ ३८ | 
कामो छोभो रसास्वादः रूनेहो मानस्तथा च र्ट्‌ । 
पते त्याज्याः प्रयत्नेन षड्‌ दोषाः संखतिप्रदाः ॥ ३६॥ 
| प्रोक्तषुधमेच्वेतेषुयस्ययत्यच्यु तिभवेत्‌ । यथाशक्तियथाशास्रंकार्यातत्तस्यनिष्क्रतिः 
इत्थं चतुर्णा घर्णानामा्रमाणाञ्च नारद !। घर्मान्संक्षेपतः प्रोक्ता वेष्णवानाञ्चते मया 
पर्णोयतिश्व यर्मेल्थोत्रशळोकपुपति घे । अ विलो कंचनल्थश्चयू 
भक्तया सहेताब्छ्री विष्णोराचरेयुस्लु ये जनाः ।: | 
ते तु सब5पि देहान्ते विष्णुलोकमचाप्चुयुः ॥ ४३ ॥ | 
: इति श्रीस्कान्दै महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीयेवेष्णवखण्डे 
श्रीवा छुदेचमाहात्स्यै वनस्थयतिधर्मनिरूपण नाम 
_जयोचिशोषध्यायः ॥ २३॥ .... 


हसन्थ:स्वगमाप्चुयात्‌ 
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क क चतुवि शो श्व्यायः ) 
ज्ञानस्वरूपनिरूपणम्‌ र... 
श्रीनारायण उचाच 
अथज्ञानस्वरूपं तेवच्मिसाडरख्येननिश्चितम्‌ । क्षेत्रादिज्ञायतेयेन तज्ज्ञानंहिनिरुच्यते 
चासुदेचः पर ब्रह्म वृहत्यक्षर्धामनि । आदावेको५द्वितीयो५भून्षिण णो दिव्यविग्रहः 
सकार्यमूलप्रकतिः सकला5क्षरतेजसि । प्रकारोऽकस्यरात्रीच तिरोभूता तदाऽभवत्‌ | 
'सिखरक्षाऽथाभवत्तस्यन्रह्माण्डानांयदातदा । सकालाचिवंभूवादी महामायाततोहिसा | 
तां कालशक्तिमादाय चासुदेचोऽक्षरात्मना । सिसृक्षयेक्षत यदा सा चुक्षोभ तदेचहि | 
तस्याः प्रधानपुरुषको टयोजज्ञिरे मुने !। युज्यन्ते सूम प्रधानस्ते पुरुषाश्थेच्छयाप्रभो 
पुमांसोनिदधुगगर्भास्तेषु तेम्यश्वजक्षिरे । ब्रह्माण्डानिह्यसडख्यानितत्रेकंतुविचिच्यते | 
आदौ जज्ञे महांस्तस्मात्पुंसो वीयाद्धिरण्मयात्‌ । 
अहङ्कारस्ततस्तस्मादुगुणाः खत्त्वाद यस्यः ॥ ८ ॥ 
तमसः पञ्च तन्मात्रा महाभूतानि जज्ञिरे | दशेन्द्रियाणि रजसो बुद्ध्यासहमहानसः| 
सत्त्वादिर्द्रियदेचाश्च जायन्ते रुम मनस्तथा । 
सामान्यतस्तत्त्वसञ्ज्ञा पते देवाः प्रकीत्तिताः॥ १२ ॥ 
वासुदेवेन र्चस्चांशैरैश्वरंचपुः.। अजीजनन्विराट्सञज्ञं ते चराचरसंश्रयम्‌ ॥ 
सच वेराजपुरुषःस्वस्ृष्टास्चप्स्वरोत यत्‌ । तेन नारायणइतिप्रोच्यते निममादिभिं 
तन्नाभिपदझाद्‌ त्रह्माऽऽसीद्राजसोऽथ हृदस्बुजात्‌ । 
जज्ञे विष्णु सत्त्वशुणो ललाटात्तामसो हरः ॥ १३॥ 
एतेभ्यएचस्थानेभ्यस्ति्तआसंश्चशक्तयः । तत्रासीत्तामसीदुर्गासाचित्रीराजसीतथ | 
सात्त्विकी श्रीश्वेति सर्वा चख्राऽलङ्कारशोभिताः ॥ १४ ॥ | 
ता वराजाज्या जींश्च ब्रह्मादीन्प्रतिपेद्रि | 
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| बलुविशोऽध्याय ] 5 सर आढुभॉर्वापकसंवर्णनम्‌ पिक्रेमिवर्णनम्‌ + 
|  डुर्गा स्वच सावित्री हाण चिष्णुमन्तिमा ॥ १५ र 
5 , चण्डिकायाश्व ढुर्गाया अंशेनाऽऽसन्सहस्रशः |:2: ˆ `" ˆ 
त) चयीसुख्याञ्च साचित्याः शक्तयो ऽशेन जज्ञिरे॥ . . 
| ऽच्सहामभुखाश्चासन्रशेनेव शरियो सुने ॥ १६ ॥..: | 
` | वत्रादितो यो ब्र्माऽऽसीद्ग्राजनाभिपद्मतः । एकार्णवेतदब्जस्थः सकझिद्पि नेक्षत 
बिसरगवुद्विमप्रासोनातमानञ्चविवेद्सः । कोऽहं कुत इति व्यायन्दिद्वक्षत्कजाश्रयम्‌ 
नाउल प्रविश्याष्धो यातुस्तन्मूळश्चचिचिन्बतः। ` Ns 
|| „ न्वत्सरशतं यातं तस्य नाऽन्तं तु सोऽल्भत्‌ ॥ 
; अन्य पुनरुपेत्याऽथ श्रान्तश्च निषस 


८३७ 


म 2 ग्रे तपस्यते तस्मै तपः शुद्धात्मने 


नन्दताङ््यादिभिज्जु ठं पार्षदेश्च तुसु जेः । 
खिद्विभिश्चाष्टसिः पड्‌्भिबंद्धाञ्जलिपुदेभगे; ॥ २६ ॥ ` म 
॥ हिसने श्रिया साकमुपघिष्टै तमीश्वरम्‌ । मणस्यप्राञ्जलिस्तथो चिरञ्चो इष्टमानसः 
> गहू भगवान्त्रह्मंस्तुष्टो$हंतपसा तव । वर वरयमत्तस्त्वंस्वाभीएंयत्पियो<सि मे 


ध्येयं यथा कुरुतथाकृपाम 
| मगवानूचे सेतस्यते ते मनोरथः । वैराजेन मयात्मैक्यंभावयित्वा समाधिना 
` मजा" खजाऽथ स्वासाध्ये कार्ये स्मर्यो$हमिष्टदः ॥ ३१ ॥ ठ 
इत्युत्तचाऽन्तद्‌ध्रे विष्णबरह्मप्येकसमाध्चिना। ` 

चराजेनाऽथ : 


लोकान्म्राग्ळीनासंबोन्स्व ऐक्षत ॥ ३२॥ | 









«३८ .._# स्कन्दपुराणम्‌ क _ [२ चेष्णचखणडे 
चिसर्गशक्ति सम्प्राप्य स सर्गाय मनोदधे । ग्रह्मञ्यो तिर्मयस्तावदादित्यःप्रादुरास ह 
स्थायपित्वाऽण्डमध्ये तं ततः स मनसा5सजत्‌। | 


तपोभक्तिविशुद्धेन सुनीनाद्यांश्चतुः्सनान्‌॥ २४ ॥ “नन्‌ 


प्रजा: सृजतत्रेत्यूचेतांस्तदातेतुतद्धचः। न जग्रुहु्ेछ्ठिकेन्द्रास्तेस्यश्चुक्रोध चिश्वसूर्‌ 
_ क्रुद्धस्य तस्य भालाच्च रूद्र आसीत्तमोमयः । | 
मन्युं तियस्य मनसा प्रजेशान्सोऽस्टजत्ततः ॥ ३६ ॥ 
मरीचिमजि पुलहं पुस्त्यञ्च भ्ग॒' क्तुम्‌। चसिष्ठं कर्दमञ्चैच दक्षमङ्विरसं तथा! 
र्म ततः सहृदयादधर्मपृष्ठतर्तथा । मनसः काममास्याच्चवाणींक्रोधं श्रचोऽसुजत्‌ 
शैं तपो दया सत्यमिति धर्मपदानि च। चतुभ्यॉ चद्नेभ्यश्च चत्वारि ससजेततः 
ऋग्वेद वदनात्पूर्वाद्यजु्वेदं च दक्षिणात्‌ । | 
ससर्ज पश्चिमात्साम सौस्याच्ा5थचंसञ्जितम्‌ ॥ ४०॥ ; 
इतिहासपुराणानि यज्ञान्धिप्रशतं तथा । 
चस्वादित्यमरूद्विश्वान्साध्यांश्च मुखतोऽस्ूजत्‌॥ ४१॥ 
याइभ्यः क्षत्रियशतसूरुभ्यां चचिशांशतम्‌ । सक 
ब्रह्मचर्य च हृदयाद्वाईस्थ्यं जघनस्थलात्‌ । वनाश्रमंतथोरस्तःसंन्यासंशिरसो5खज 
चक्षःस्थलात्पितृगणानसुराञ्जघनस्यलातः। ससज च गुदान्सृत्यु नित्र ति निर्या 
गन्धर्चाश्चारणान्सिद्धान्सर्पान्यक्षांश्च राक्षसान्‌ । 
नगान्मेघान्चिद्य॒तश्च समुद्रान्तरितस्तथा ॥ ४५ ॥ 
तृक्षान्पशन्पक्षिणश्व सर्वान्स्थावरजङ्गमान । 










स्वाङ्गेभ्य एच सोस्नाक्षीद्‌ ब्रह्मा निजका ॥ ४६ ॥ सी 


सृष्टिमेता चिलोक्या5पि नाइतिप्रीतो यदा तदा । . रस्त्या 
हरि घ्यात्वा स.ससजे तप्रोविद्यासमाधिभिः ॥ | 
आषीन्स्वायम्भुचार्दीश्च मनंश्व मचुजानपि ॥ ४७ ॥ 
ततः प्रीतः स सर्वेबांनिवासाययथोचितम्‌ । स्वलोकंच 


क 


चंतुविशोध्यायः ] ॐ यथापूचंकल्पकथनवर्णनम्‌ # ८३६ 
येथा तु-याद्वशं कर्म प्राक्कालीन॑ हि तान्विधिः | न 
सस्थाप्य ताद्वशे स्थाने वृत्तीस्तेषामकल्पयत ॥ ४६.॥ 
खल दैवानामस्ृत नुणाम्रृषीणां चान्नमोषधीः । यक्षरक्षोसुरव्याघ्रसर्पादीनां  सुरामिषम्‌ 
चक्‍्ळपे गोस॒गादीनां वृत्ति स यवसादि च ॥ ५० 
' स देवानां तु विश्‍वेषां हव्य वृत्तिमकट्पयत्‌ । असूर्तानांचमूर्तानांपितणाकव्यमेवच 
डगाद्गवानां शक्तीनां तदुपासनतत्परेः। देत्यरक्षःपिशाचा््येदंत्तं मद्यामिषादि च 
तथा साचित्युद्गतानां शक्तीनां तदुपासकेः । !। 
दत्तसृष्यादिभियज्ञ मुन्यज्नंचान्नमोषश्रीः ॥ ५३ क 202: | | 
श्राजातानां च शक्तीनां तदुपास्तिपरायणेः । दत्तं देवासुरनरे; पायसाज्यसितादिच 
प्रजापतीनांसपतिए्ततःप्राहाऽखिलाःप्रजाः | इज्यादेचाश्चपितरोहव्यकव्यात्मकर्मखेः 
इष्टाः सम्पूरयिष्यन्तिह्येनेयुष्मन्मनोरथान्‌। पतान्येनाऽर्च यिष्यन्तितेचे निरयगामिनः | 
इत्थं छता हि मर्यादा तेन नारायणात्मना | 
देवं पित्र्यमतो नित्यं जनेःकार्यं यथाचिधि ॥ ५७॥ 
ततो ब्रह्मा स सर्वेषां धर्मसे तचचनायच । तत्तज्ञातिषयेमुख्यास्तान्मनुश्चाप्यतिष्टिपत 
वासुदेवेच्छयचेत्थं बराजादुत्रहरूपिणः । कल्पेकल्पे भचत्येच सृष्टिवंहुविधा मुने !॥ 
प्राक्करपे यादशी सञ्ज्ञा वेदाः शास्त्राणि च क्रिया; 
कल्ये$न्ये तादृशाः सच धर्माः स्युश्चाऽधिकारिणः ॥ ६० ॥ 
'चिष्णुयः कथितः सोऽपि वराजपुरुषात्मकः 
पोषरयत्यखिलाँछोकान्मर्यादाः परिपालयन्‌ ॥ ६१ ॥ 
मन्वादिभिः पाल्यमानाः सेतचस्त्वसुरेयंदा । 
कामरूपेचिभिद्यन्ते वासुदेवस्तदा स्वयम्‌ ॥ 
ब्रह्मादिभिः प्रार्थ्यमानः प्रादुभंचति भूतले ॥ ६२॥ 
अवतारा भगवतो भूताभाव्याश्च सन्ति यै । 
कत्तु नशक्पते तेषां सङ्ख्यां सङ्ख्याविशारदेः ॥ ६३॥ | 
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सद्धर्मदेवसाधूनां गुप्त्ये तद॒द्रोहिस्व॒त्यवे । श्रेयसेसचेभूतानामाचिभांचोऽस्तिसत्पतेः 
स चासुदेचः प्रकती पुंसि कार्येषु चेतयोः। 
अन्चितश्च पृथक्‌ चाऽऽस्ते सर्चाधीशः स्वधामनि ॥ ६५ ॥ कड 
व्याप्य सूचांशेरिमाँछोकान्यथासिवरुणादयः । \ 
स्वस्त्यासते स्वस्चलोके तथेष भगचान्सुने !॥ ६६ ॥ 
सर्गात्प्राक्सच्चिदानन्दः शुद्ध एकश्च निणु णः । 
| यथा५5सीत्ताद्गगेवासावन्वितोप्यस्ति निमेः ॥ ६७ ॥ | 
' चायुतेजोजलक्ष्माखु तत्तत्कायंघु खं यथा । अन्बीयाऽप्यस्तिनिर्ळेपंतथा पूर्व तथेपहि 
' सर्वोपाल्यो नियन्ता च व्यापकश्चै्रकीतितः। आत्यन्तिकेलयेऽथंषाभवत्येचयथापुरा 
| राजः पुरो योऽत्र प्रोक्तोऽसाचीश्वराभिधः । ज्ञेयःस्वतन्त्र:सवज्ञोवश्यमायञ्चनारद्‌ 
| 'एतस्येच स्बरूपाणित्रह्मचिष्णुशिवास्जयः । रजआदिशणोपेताःस्चणुणाङुणक्रियाः | 
| बरह्मणो ये समुत्पन्ना देवाखुरनरादयः | त्ते जीवसञ्ज्ञा ह्यल्पज्ञाः परतन्त्रा भचन्ति च 
| ' जीचानामीश्वराणां च. तनवःक्षेत्रसञ्ज्ञकाः । महदादितच्वमऱ्यःक्षेत्रज्ञाल्यास्तुतङिदः 
। छ्लेत्राणां च क्षेत्रविदां प्रधानपुरुषस्य च । मायायाः काळशक्तश्चाऽक्षरस्यचपरात्मच 
| |. पृथक्पृथग्लक्षणंयज्ज्ञानं तञ्ज्ञानमुञ्यते ॥ ७४ ॥ 
> ' इति श्रास्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णचखण्डे 
। श्रीवासुदेवमाहातम्यै ज्ञानस्त्ररूपनिरूपणं नाम चतुविशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


सकः या क चकः गया, 


Seg, 





| पञ्च विशो ऽध्यायः 
Th ेराग्यभक्तिनिरूपणम्‌ 
चा श्रीनारायण उचाच 
| चरयाग्यरूयाऽथतेवच्मिळक्षणंमुनिसत्तम !। कषयिष्णुचस्तुष्वरुचिःसर्वथेतितदी रितम्‌ 
| नारभ्य मायापुरुपात्सर्वा द्याक्कतयस्तु याः | काळरशत्याभगचतोनाश्यन्तेताश्चतद्वशाः/ 
अत्यक्षेणाऽडुमानेनशाव्देनचविधेकिभिः | असत्यताङतीनांच निश्चितासत्यतात्मनाम्‌ | 


नित्येन प्रल्येनेष कालो नैमित्तिकेन च । प्राकृतिकेन रूपेण चरत्यात्यन्तिकेन च ॥ 
देहिदेहा इमे नित्यं क्षीयन्ते परिणामिनः | क्रमेण इश्यते यत्र वाल्यतारुण्यवाद्धकम | 
. सुकष्मत्वान्नक्ष्यते तत्त॒ गतिदीपाचिषो यथा । फलब्रृद्धिवाऽचुपद्‌ं जायमाना दुमेयथा ' 
_ सस्यांतस्यामवस्थायां दुःखं चमहदीक्षयते । जाग्रदादिष्ववस्थासुदुःखंचेवपुनःपुनः ४ 
डुःखमाध्यात्मिक भूरि दृश्यते चाऽऽधिभौ तिकम्‌ । 
आधिदेविकमप्यत्र दुःखमेचाऽस्ति देहिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
दाहा ममार मत्पुत्रो हा पल्ली भ्रियते मम | तातं मेऽमक्षयद्वयाघ्रो दृष्टा स 
महासोधोऽञ्निना दग्धो हाहा सोपस्करो5द्य मे। 
स्वकुटुम्बं कथं पोक्ष्ये नाऽचष॑त्पाकशासनः ॥ १० || 
सल्य:सक्षङ्व मटक्षेत्रेहाहा दग्धं हिमाञ्चिना । ज : 
नृपेण दण्डितोऽत्यर्थं शत्रुणा हाऽतिताडितः । 
कि करोमि च के ब्रयां माता मे व्यभिचारिणी ॥ १२॥ द 
| विषे पाल्यामि हाहाऽद्य मत्पत्नीं शत्रुराकषत्‌। २ | 
हा स्वसा मे हृता स्लेच्छेहाहाइरिः प्राप मर्मभित्‌ ॥१₹३॥ “ | 
| शिये ज्वरा तिव्यथया यमदूता इमे इहा । इत्थं रोरूयमाणा हि दृश्यन्ते सर्वतो जनाः 


| वस्थानां शरीरर्यजन्मस्त्यू प्रतिक्षणम्‌ । कालेनप्राप्लुव द्विःस्वंप्रारव्धंदुःखमश्यते 1. | 
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प्रारब्धान्ते मृत्यु दुःखंभचत्यप्रतिमं हि. तत्‌ । जुत्वाऽपि चमददद्दुखंप्राप्यतेयसयातना 

' ततो जजरायुजो द्विजस्वेदजाण्डजयोनिष । भूत्वाभूत्वा यथाकम म्नियतेडुःखितेःपुनः . 
प नित्यः प्रलय एवं ते कीत्तितः सूक्ष्मया दशा । क 
स ज्ञेयोऽथ सुने! वच्मि लय नेमित्तिकाभिश्रम्‌॥ १८॥ ह. 
' निमित्तीकृत्य रजनीं भवेद्विश्वखूजस्तु यः । नेमित्तिकःसकथितोलयोदंनं दिनश्चसः 
 चतुयु गाणां साहस दिनंचिश्वसजो सुने !। निशा चताचतीतस्यतदुद्टयंकर्पडच्यते 

| एक्ेकस्मिन्दिने तस्य चतुर्दश चतुर्दश । भवन्ति मनचो ब्रह्मन्धर्मसेत्वभिरक्षकाः॥ 

| आद्यःस्वायस्सुंचरुतत्रमचुःस्वारोचिप्रस्ततः । उत्तमस्तामसश्चाऽथरेवतश्चाक्षुषर्ततः 


' : श्रादधदेचश्च सार्चाणर्भौत्यो रोच्यस्ततः परम्‌ । त्रसाचणिनामांच रुद्रसावाणरेवच 


| मेरुखावर्णिसव्ज्ञो5थदक्षसाबणिरन्तिमः । चतुर्दशेते मनवः प्रोक्ता त्रहेकचासरे ॥ 


| क क a चत्स 3, . 
| एककस्य मनोः कालो युगानांचकसप्ततिः । दिव्येद्धादशसाहखेयु गकालख्यवत्सरः 


! | चतु्देशस्यंच मनोरन्तरेऽन्तमुपेयुषि । सायंसन्ध्या विश्वसजो जायते सुनिसत्तम : 


| , दिनावसाने वेराजः शक्तीराकर्षति स्थितैः । बैराजात्मा तदा रुद्रख्खिलोकींहतुमीहते 
| | आकीभचत्यनाश्वणिरत्यु्राशतवाषिकी । तदाऽल्पसारसत्त्वानि क्षीयन्ते सवंशोभुचि 


१5 
] 


सास्वर्चकस्य चाऽकस्य रश्मयोऽत्युख्वणा रसम्‌ । 
आपाताळात्पियन्त्याशु धरण्यां सर्चमेच हि ॥ २६॥ 

सारखं चैव नादेयं सामुद्रं चा5म्बु सवंशः । 
शोषयित्वाऽखिलाँलोकान्सोऽको नयति सङ्कयम्‌ ॥ २० ॥ 


छ || ततो भवतिनिःस्नेहा नष्टस्थाचस्जङ्गमा । कूमंपृष्ठोपमा भूमिःशुष्कासडुःचिताभररास 


| र त्यस्रौ 
| कालाझिरुद्रः रोषस्य मुखादुत्पद्यते ततः । अधोलोकान्सप्तभूमिभुवःस्वश्वद्‌ह ६ 


| निर्दग्यलोकदशको ज्वालावत्तमयडुरः । उद्घासितमंददलोकिः कालाझिः परिवर्चेते ॥ 
| गताधिकारा खिंदशामुवःस्वगनिचासिनः। महलोकाजनयान्तिवहिजवालाभरगादित ' 
रं निवृत्तिधर्मा ऋषयः प्राप्ताः सिद्धदशां तु ये । मूतलात्तेपितह्वोचक्रघिछोकंग्र्यान्ति | 
नितिच्त्क उत्तिष्ठन्ति ततो घोरा व्योत्नि साम्वत्तेका घनाः । न 

| 
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' महदादेचिकारस्य चिरोषाम्तस्य सङ्क्षयः । सवरूयापि भचत्येच i | 


| | भूतादिस्तद्गुण शब्दंग्रसतेलीयतेचखम्‌ । इन्द्रियाणिविलीयल्तेतेजसाहड्कृतौत 


` प्श्चविशोऽध्यायः] ॐ कट्पान्तप्रलयक्रमचर्णनम्‌ # (८६ 


महागजकुळप्रख्यास्तडित्वन्तोऽतिनादिनः॥ ३६॥ ` “= 
धू्वणाःपीतचर्णःःकेचित्कुमुद्सन्निभाः। लाक्षौरसनिभाःक्रेचि्चाषपत्रनिभास्तः 
रामयित्वा महाव हिशतंवर्षाण्यह्िशम्‌ । वर्षमाणाःस्थलधाराःस्तनन्तस्ते घनाघन 

ब्रह्माण्डस्यान्तराळञ्च पूरयन्ति भ्रचाचधि ॥ ३८॥ | 
एकाणवजले तस्समिन्वेराजपुरुषः स तु । अनिरुद्धात्मकः रोते नागेन्द्रशयने प्रभु 
तदा देवाश्च ऋषयो रजःसत्त्वतमोबशाः | ये ते सह विस्थिनस्वकीयगुणकषित 

प्रचिश्य तस्य जठरे शेरते दीर्घ निद्रया ॥ ४० ॥ | 
ये तु घह्मात्मेक्यभाचा बशीकृतशुणत्रयाः। निवत्तेनेष धर्मेण वासुदेवमुपासते ॥ ¦ 
महरादिषु लोकेषु ते चतुर्षु कृतालयाः । तं वैराजं संस्लुवन्तोनिचसन्तियथासुख 
चारायणः स भगवान्स्वरूपं परमात्मनः। चिन्तयन्वासुदेचाख्यं शोते वे योगनिद्र 
निशान्ते ब्रह्मणा साकं सर्वे तेतस्य जाउराः । उत्पद्यन्तेयथापूर्वयथाकर्माधिकारि 
एवं नेमित्तिको नाम रिळोकीक्षयळक्षणः । प्रलय कथितस्तुभ्यंप्राकतंकीत्तंयास्य 
य एष कपः कथितस्ताद्वशानांशतत्रयम्‌ । षष्ट्याधिकश्चयःकालोचेधसःसतुचत्रुः 
पञ्चाशता तेः परार्दधा ब्रह्मायुस्तदुद्धयंमतम्‌ । पराख्यकाळे सम्पूर्ण महान्भवतिलङ्क 
संहाररुद्ररूपेण संहृत्य रुंबं चिराड्चपुः । स्वपरं निगु णंरूपंवेराजोयातुमिच्छ 

तदा भवत्यनावृष्टिः पूर्षचच्छतवाषिकी । 

साडुषेणश्च काला झिद््‌हत्यण्डमशेषतः ॥ ४६॥ 
सास्वत्तंकास्ततो मेघा घर्षन्त्यतिभयानकाः । शतंवर्षाणिधारासिमुंसल 







आपो सन्ति च पूव भूमेगेन्धात्मकं गुणम्‌ । 
आतत्तगन्धाततोभूमिः प्रलयत्वाय प्रकल्पते ॥ ५२॥ 
ग्रसतेऽस्चु गणं तेजो रसंतल्लीयते ततः। रूपं तेजो गुणं. चाथुग्र॑ंसतेलीयतेऽथ ८ 
वायोरपि गुणं रूपशंमाकाशो ग्रसते ततः । प्रशाम्यतितदाचायुःन्तुतिष्ठत्यना्वरं 
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'हड़ारे चिलीयन्तेसार्विके देवता मनः। यद्यद्यस्मात्समुत्पन्न॑तततत्तर्मिन्हिलीयते 
` ¬ ` अहङ्कारो महत्तत्वे त्रिविधोऽपि प्रलीयते । | 
र तत्प्रधाने च तत्पंसि स मूलप्रकतो ततः ॥ ५१ ॥ 
घर प्राकृतिको ताम प्रलयः परिगीयते । तिरोमचन्ति जीवेशायत्राइव्यक्तेहरीच्छय़ा 
यदा च मायापुरुषौ कालोऽत्यक्षरतेजसि । 
तदिच्छया तिरोयान्ति स त्वेको चतंते प्रभु 
तदा स॒ प्रलयो ज्ञेयो नारदात्यन्तिकाभिधः ॥ ५६ ॥ 
| -भंप्रसोःकालशत्तयाळयेरेतेश्चतुचिध्रेः । असदबदूध्वाऽखिळंतताऽरुचिचराम्यसुच्यते 
| | वासुदेवेतरान्देवान्कालमायावशीकृतान, । 
। चिदित्वा तेषु च प्रीति हित्वा तस्येव नित्यदा । 
। | गाढरूनेहेन या सेवा सा भक्तिरिति गीयते ॥ ६१॥ 
।। णं कीतंनं तस्यस्स्ट्तिश्चरणसेचनम्‌ । पूजाप्रणामोदास्यञ्च सख्यंचात्मनिवेदनम्‌ 
|| इत्येतैर्नचसिर्भाचेयः सेवेत तमादरात्‌। 
। | अनन्यया धिषणया स हि भक्त इतीर्यते ॥ ६३॥ 
कै रुवधर्मप्रसुखेयक्ताभक्तिरियंमुने !। धर्म एकान्तिकंशति प्रोक्तोभागचतश्चसः 
साक्षाद्रगचतः सङ्घात्तदक्तानाञ्च वेद्रशाम्‌ । 
धर्मो ह्येकान्तिकः पुस्मिः प्राप्यते नाऽन्यथा कचित्‌॥ ६५ ॥ 
(दरश परं किश्चित्साधनंहिसुसुक्षताम्‌ । निःश्रेयसकरं पु खां सर्वांभद्रविनाशनम्‌ 
। नन्तधर्मसिदरध्यर्थ क्रियायोगपरोमवेत्‌ । पुमान्स्याद्यनने प्कम्य कर्म णां मुनिसत्तम' 
| एतन्मया चेदपुराणशुह्यं तत्त्वं परं प्रोक्तमघो घनाशम्‌ । 
एकाग्रया शुद्धधियावधाय सच्छुद्धया चेतसि ते महष ! ॥ ६८॥ 
.. “नं चांखुदेचांत्परमस्ति पाचनं न वासुदेवात्परमस्ति मङ्गलम्‌ । | 
«न वासुदेवात्परमस्ति देवतं न वासुदेवात्परमस्ति चाञ्छिंतम्‌॥ ६६॥ 
... य्नामयेयं सरुदप्यबुद्ध्या देहावंसानेऽपि शृणाति योऽत्र । फू 
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षड्विशो ऽध्यायः 
क्रियायोगाधिकारा दिवर्णनम्‌ 
स्कन्द्‌ उवाच 
शृ त्वा भगचतोदिताम्‌ । प्रहएमानसो भूयस्तं पप्रच्छ स 
नारद्‌ उचाच 
धर्म एकान्तिकः स्वामिस्त्वया सस्यशुदी रितः । 
पमाशत्य महान्हर्षो जातोऽस्ति मम मानसे ॥ २ | 
तस्यभवताक्रियायो गोयडच्यते । तमहंचोइशुमिच्छामि भगवंस्तवसम्मतम 
श्रीनारायण उवाच 
पूजाविधि क्रियायोगोवासुदेवस्यकीरस्यते । स तु वेदेषुतन्त्रेषुवहुधेचार्तिवशितः 
भक्तानां रुचिवचित्यात्तथा वहुविधत्वत | 
वासुदेवस्य सूत्तोंनां वहुधा सोऽस्ति चिस्तृतः॥ ५॥ . . | 
साकल्येनोच्यमानस्य पारो :नाऽऽयाति तस्य वै । १ 7, 
अतः सङ्झ्षेपतस्तुस्यं वच्मि भक्तिचिवद्धनम्‌॥ ६॥ . . हि 
| प्प्तायेचेष्णवींदीक्षांवर्णाश्चत्वारआश्रमा । चातुवेण्य खियञ्चैतेप्रोक्ताअञ्राधिकारिण 
| चेदतन्त्रपुराणोक्तेमन्त्रैमू छेन च द्विजाः । पूजेयुर्दीक्षितायोषाः सच्छद्रा सूलमन्त्रत 
|. मूलमन्त्रस्तु विज्ेयः श्रीकृष्णस्य षडक्षरः ॥ ८ ॥ 
| स्वस्वधर्म पाल्यद्विः सघरेतेयंथाचिधि । पुजनीयोवासुदेचोभक्त्यानिष्कपटान्तरे: | 
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४६ % स्कन्दपुराणम्‌ * [ २ बष्णचखण्डे . 
आदौ तु वष्णवीं दीक्षां ग्रह्लीयात्सद्गुरोः पुमान्‌ । 
सदैकान्तिकधमेस्थाद्‌ बरह्मजातेद्यानिधेः ॥ १० ॥ 
)म्पननोज्ञानभक्तिम्यांस्चधर्मेरदिठस्तु यः । सगुरु चकत्तव्यःलीहतातंमाचकािचित. | 
Fo 


प्राप्ता खेणाद गुरोदीक्षा ज्ञानं भक्तिश्च कहिचित्‌ । 


फठेन्नैव यथाऽपत्यं युचतिः षण्डसङ्गिंनी ॥ १२ ॥ 
प्राप्याऽतः सद्गरोरदीक्षा तुळसीमाळिकां गळे । 
ळलाटादौ चोदुर्ध्वपुण्ड्गः गोपीचन्दनतो धरेत्‌ ॥ ९२ । 
| भ्रष्णुपूजारुचिर्भक्तो शुरोरेठागमो दितम्‌ । पूजाविधि सुचिज्ञाय ततः पूजनमारमेत्‌ . 
| 'क्यन्तयामउत्यायभक्तोत्राह्मे्षणेऽथचा । मुहुत्ताद्धं इदि ध्यायेत्वेशबंक्लेशनाशनम्‌ 
| कीर्ततयित्वाऽभिधानस्य तदीयानाञ्च नाडिकाम्‌ । 
ततः शौचचिधि रत्वा दन्तघावनमाचरेत्‌॥. १६ ॥ 
अङ्गगुद्धिजानमादी छत्वा स्वायात्समन्त्रकम । | 
गृ्ीत्वाशुचिम्त्खादीन्कुयात्खानाङ्गतर्पणम्‌ ॥ १७॥ 
“ (रिघायां5शुकेधौ तेउपचिश्यासनेशुचौ | कत्वोदर्ध्वंपुण्डेऊुचोंतसन्थ्यांहोमंजपादि'च 
| ,खचन्दनपुष्पादीउपहारांस्ततो5खिलान । आहरेन्मांसमदि राद्यशुचिस्पशेचर्ि जतान. 
: | तु देवेभ्यो चा पितुम्यश्चाऽप्यन्येभ्यो न निवेदितान्‌। 
|| अनाघ्रातांश्च मचुजैः केशकीटादिचजितान,॥ २० ॥ 
| घंस्थाप्यतान्दक्षपार्श्वे पूजोपकरणानिच । उद्धत्य दीपमाइ्येनकुर्याच्तेलेन था तत॑ 
शचौ च्च घखादौँ विकाष्ठे शुद्ध आसने । उपाचिरोद्वासुदेचप्रतिमासनिधौ ततः 
ओळी चातुमयो दावों लेख्या माणमयी च घा । 
| प्रतिमा स्यात्सिता रक्ता पीता इष्णाऽथ चा सुने ॥ २३॥ 
सा तु कतेव्या द्विभुजावाचतुझु जा । सुरळीं धाय्येत्तत द्विमुजायाःकस्डयै 
तथेतरे। पदं चा धारयेह पाणावभयमुत्तरे ॥९४ 


गदान्जद्रचक्राणिधास्येन्सुनिसत्तम 
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अथवा दक्षहर्तेऽस्याश्चक्र शङ्खं त 


7 हस्तेषु दक्षिणाधः करक्रमात्‌ | र 
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खालङ्कारशोभना | 
पङ्कजे पुष्पमालां वा दधती पाणिपङ्कजे ॥ ३० ॥ | 


| 
न) लक्ष्मीस्तु द्विसुजाकार्यावासुदेवस्येस निधी । दृधतीपड्जंहरूते च 
हि 


दि च । अन्यत्र चळमूळी ठु कतंन्यं तत्तद्चकेः ॥ , 
सत्रापि दार्व्या लेल्पायांजलरूपशों5चु ेपनम्‌ । नेव कायंम्पूजकेनकर्तव्यंपरिमार्जनम्‌ 
“रड्युल:पाड्युखोबाचलाय़ांसस्मुखो५थवा ! अथाशक्तियथालन्धेरुपहारैयजेद्धरिम्‌ | 

सद्धानिश्छझभक्तिभ्यामर्पितेना,म्युना5पि सः । | 

प्रीतस्तुष्यति विश्वात्मा किघ्ुताऽखिळपूजया ॥ ३६ ॥ 

युंसा श्रद्धादिहीनेन रलहेमाधळङ्क्रियाः । चतुर्विधं चाप्यञ्चाद्य दतत 

तस्माड्गक्तिमता कायं पु'सा स्वश्रेयसे भुवे। ` | 
श्रीक्रष्णस्याच्चन नित्यं सवांभीष्टाशुदायिन: ॥ ३८॥ - 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहखयां संहितायाः द्वितीये वेष्णबखण्डे ' 

श्रीचासुदेचमाहात्म्ये क्रियायोगाधिकारादिनिरूपण नाम | 

षड्विशोऽध्यायः ॥ २६ | 


गृह्वातिनोमुदा ` 
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सप्तविंशोऽध्यायः “= 


| 
EF ) » 
। क्रियायोगे पूजामण्डलरचनाविधिनिरूपणम्‌ 

| श्रीनारायण उचाच 


खननोक्षणळेपाद्यैः शोधिते धरणीतले । चतुष्पाद त्यसेत्पीडं नानार्डसुशो मिते ॥ 
अन्रकः प्राङमुख पीठपादान्को णेछुकारयेत्‌ । चतुषु तेषुधर्मादीन्स्थापयेत्सिहरूपिणः 
अयौ चर्म न्यसेच्छवेतं ज्ञानंशो णञ्च नऋ ते । वायौ तु पीतंचेराग्यंश्याममैश्वर्यमेशकेः 
|! मनोधी चित्ताहङ्कारान्क्रमात्पूर्वा दिदिक्ष्वथ । 
चिन्यसेत्पीठगात्रेषु हरिद्रक्तसितासितान्‌॥ ४ ॥ 
रधाप्यारक्तसितश्यामारजःसक्तमोणुणाः । पीठस्यपड्टिकायांतुत्रयोपिसुनिखत्तम. : 
|| अन्तःकरणरूपेछु गात्रेष्वथ चतुष्वेपि । विमलाद्या न्यसेच्छक्ती5 डे एककगात्रक ॥ 
| | चिमळोत्कर्षिणीति डे गौराङ्गयौ पूर्वतो न्यसेत्‌ । 
।1 चादयन्त्यौ शुभां वीणां हरिद्वस्रे स्वटडछते ॥ ७॥ 
ज्ञानाक्रिये न्यसेद्याम्ये पीतचस्रेदरुणद्युती । एका ताळ वादयन्ता स्दज -मपरा. तथा 
कै | योगाप्रद्धचौ न्यसेत्पश्चाच्छत्यामे अरुणचाससो । 
सहेव सुरलीं चोमे वादयन्त्यो पृथक्पृथक्‌ ॥ ६ ॥ 
सत्येशाने हेमचर्णे उत्तरस्यां ततो न्यसेत्‌ । 
श्यामांशुके चादयन्त्याचुभे ते परिचादिनीम्‌ ॥ १० ॥ 
अनुग्रहाख्या पट्टिकायां स्थाप्येका च कृताञ्जलिः । 6 
सर्वा एतास्तु कतेव्या द्विभुजाः सुविभूषणाः ॥ ११ ॥ ४ 
पीठोपरि सितद्वीपं कुर्वोतश्वेतवाससा । तन्मध्येऽएदळंपद्मंकुचीतोञञ्चळकणिकम. 
| द्वादशांशं परित्यज्य पद्मक्षेत्रस्य बाह्यतः । वृत्तेस्तरिमिस्तस्यमध्यं चिभजेत्समभागत 
। तत्रा५५द्यंकणिकास्थानंकेसराणांतुमध्यमम्‌ पत्राणांतुतृतीयस्याद्दलात्राणितुवाह्यत 





! पढ्विशोञ्ध्याय; ] + भगवतोग्य्रहवर्णनम्‌ क, वा 
परितस्तस्य, च पुर चतुर्द्वारं प्रकल्पयेत्‌ । रङ्गद्रब्येबहु िधेहंरिदराकङमादिभिः ॥! 
| । ऊँचोंत तण्डुलेर्वापि तत्र पद्मादि शोभनम्‌ । पझस्यकणिकांमध्येहेमवणाँसुशोभयेत्‌ 
/ क शोणवर्णानि पत्राणिपरितस्तस्यचार्चकः । कर्या ऊुयादष्टाप्यप्य्दिश्वुस्चणवर्णानिवासुने 


| 


पूचं तु गोपुरं शोणंश्यामंकुर्याच्चदक्षिणम्‌ | पीतवणपश्चिमञ्चसफरिकाभंतथोत्तरम्‌' | 
अन्तराळे च पुष्पाणि चित्राणि पुरपद्ययो: | | 

कत्वा मध्येऽथ श्रीकृष्णं तद्वामे राधिकां न्यसेत्‌ ॥ १६॥ || 

(पाक ०णस्यास्य ततःपृष्ठेसङुर्षणं न्यसेत्‌ । चतुर्वाहु इतच्छतंगोराङ्गनीलवाससम्‌ | 
दक्षे न्यसेद्गगचतः प्रद्युम्न पीतचाससम्‌। चतुसु'जंघनश्यामं इत्वाचामरमास्थितम्‌/' 
चामेऽनिरुद्ध च हरेन्यंसेदरुणवाससम्‌ । इन्द्रनीलमणिश्यामं संस्थितं धृतचामरम्‌ ॥| 
चयोऽप्येते तु कर्तेव्या नानालङ्कारशो सिताः । अनध्यंरत्नसुकुरास्तारुण्येनमनोहराः | 

. ततोऽचतारांस्तु हरेः केसरेष्वएसुक्रमात्‌ । एककस्मिन्न्यसेदद्वौदवाचषटस्वेघ हिपोडश | 
स्थापयेद्वामनं बुद्ध पूर्व स्मिन्केसरेऽग्रतः । घनश्यामाबुभोह्येतो करुणो ब्रह्मचारिणी, 
सितांशुकी करे दक्षे विभ्रती फुल्लपङ्कजम्‌ । अभयं या | 

, कल्किनं पशु रामं च वह्विकोणेऽथः चिन्यसेत्‌ । 

_ खङ्गपाणिस्तत्र कल्की पशु पाणिरुतथाऽपरः॥ २७॥ यकी 
उभो गौरौचताग्राक्षौजटिछौसितचाससौ । यज्ञोपची तिनौ कायौंत्यक्तक्रो धमहार्‍यौ । 
हयग्रीवरारदो च स्थापयेद्यास्यकेसरे । हयग्रीचो हयास्यः स्यान्नराङ्गश्भचतुसु जः॥ | 
शङझदिस्ित्स्वणंवर्णोध्ृतदिव्य सिताम्बरः | वराहस्तुवराहास्यो नराड्गःस्याचचतुसु जः | 

शङ्कचक्रगदाब्जानि द्धत्पीतास्वरं तथा । मधुपिङ्गलवर्णश्च कत्तव्यो द्विभुजोऽथ वा. 


| 


१ 


वामे शङ्खं गदां दक्षे पाणौच दधतावुभौ । श्यामसुन्दरदेही च कत्तव्योधृतभूषणी | 
धन्वन्तरि सिहञ्रपश्चिमेकेसरेन्यसेत्‌ । धन्वन्तरिः शुक्कवासोगोराङ्गोऽसृतक्कुस्भश्चत्‌ 
| सिंहवक्त्रोसिंहस्तु रुदेहःकेसरान्वितः नीळोत्पलाभो द्वियुजोगदाचक्रधरो भवेत्‌ | 
| पायी न्यसेदुभौ हंसदत्तात्रेयौ जराधरौ । योयिवेषोसितोदण्डकमण्डळकरोतथा ' 
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मत्स्यकूम्मौ नेश ते च ख्थापयेत्केसरे ततः । कटेरधस्तादाकाराबदुध्दतौतुनराङती | | 


४१० कु“ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ कक २ | [२ वष्णवख पकण्डे 
उत्तरे केसरे व्यासं न्यसेद्वणपतिततः | तत्रव्यासोविशालांध्तःकष्णवरणेःसितास्वरः 

. दविभुजो श॒तवेदश्च खुपिशङ्गजटाधरः । सितयज्ञोपचीतश्च कत्तेव्यः सपचित्रकः॥ , 

५ गज़ास्य एकदन्तश्वरक्तो गणपतिभवेत्‌ । रक्ताम्वरघण्येच नागयज्ञोपदीतवान ॥२६*क 


| तुन्दिलश्च चतुर्वाहुः पाशाङ्ुशावरान्द्त, | करेणेकेन चद्धद्ग॒स्यांपुल्वकलेखिनीम 
| १ 
| । 


न्यसेत्केसर ईशाने कपिळं पूजकस्ततः । 
। कुमुद कुमुदाक्षश्च खुनन्द नन्दसेच च । श्रुतदेव॑ जयन्तश्च 'चिन्यसेद्विज्ञयं जयम्‌ ॥४६ 
कापले दलाग्ेष्घष्टसु ततो वेदाञ्छास्त्राणि च न्यसेत्‌। ` 


$, 


। ततः प्रचण्डं चण्डञ्चपुप्पदन्तञ्चसात्वतम्‌ । दरो दवावेचंक्रमेणेवरूथाने प्वष्टछुविन्यसेत. 


Worms चतुभु जाः सचे एते शङ्का्यव्जगदाधराः । 

| र कार्याः किरीटिनः श्यामाः पीतवस्त्राः सुभूषणाः ॥ ४८ ॥ 

| दळमध्यान्तरालेषु सिद्धीरष्टछुविन्यसेत्‌ । नानामडूलवाद्यानांवादनेनिपुणाक्रमात 
| | अणिमा लघिमा प्राप्तिः प्राकाम्यं महिमा तथा। | | 

|... ईशिता वशिता चेवाऽष्टमी कामावसायिता ॥ ५० ॥ 


: पताः सुवर्णचर्णामाः सर्वामरणभूषिताः । वेणुवीणादिहस्ताश्वकत्तेव्याच्यित्रवासर 


सनत्कुमारं च सुनि नेष्टिकब्रह्मचा रिणम्‌ ॥ ४१ ॥ 

शुह्णङ्गः कपिलःकार्यो घृतचारुखिताम्बरः | दघत्कराम्यामम्भोजमभयंशान्तचिग्रहम्‌ 

3 पञ्चवार्षिकबालामो दिग्वस्त्रो$ल्पजञटाधघरः । सनत्कुमारश्च सुनिः कर्तव्य; पूजकेन तु 

॥ संस्याप्य केसरेष्विथं देवताः पडुंजल्य उ । न्यसे दलमध्येषुपा्षेदानच्चेकोऽएछ 

| | विष्वक्सेनञ्च गरुडं तत्रादौ पूर्वतो न्यसेत्‌ । ततो दक्षक्रमेणेच प्रवळञ्च बलं न्यसेत्‌ 

। तत्र वेदान्न्यसेदु दिक्षु शास्त्राणि तु विदिक्षु सः ॥ ५२॥ ८ 
१ पूर्वे न्‍्यसेत्त ऋ्वेदमक्षमालाधरं सितम्‌। ख लम्बोदरं सौस्यं पदमनेत्रंसिताम्बरमः 
, यास्ये न्यसेद्यजुर्वेदंमध्यमाडूं शोदरम्‌। पिद्धाक्षे स्थूलकण्ठ अपीतंचारुणवाससस- 
| अक्षजं करे चामे दषे वज्रश्च विश्वतम्‌। पश्चिमे सामवेदश्च प्रांशुमादित्यचर्चेसम. 
ृ दक्षेफक्षमालां चामे च घृतचन्तं करेद्रम्‌ । स्वर्णवखंविशालाक्षेविन्यसेद्वायनोचरत 
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ससविशोवध्याय;]  & ऐजामण्डलस्थदेवतानाम्वर्णनम्‌ # ८५२ | 
अथवांणं न्यसेत्सौम्ये सिताडु-नीलवाससम्‌ । | 
चामेऽक्षसूत्रं दक्षे च खट्चाङ् विश्वतं करे 
i वढ्योजसञ्च ताम्राक्षं चयसा स्थविर तथा ॥ ५७॥ | | 
* अझिक्ोणे धर्मशाखंन्यसेञ्चकमठासनम्‌ । २वेतंचविद्नतंरो म्यासुक्तामालांतथातुळाम्‌ ॒ 
दीघकेशनखंसाङ्ख्यं नेतरः तेतुन्दिछन्यसेत्‌। जपमाळाश्चरण्डञ्चकाराभ्यां विभ्रतंसितम्‌ . 
न्यसेद्वायो ततो योगं सूच णंवण कृशोदरम्‌ । ऊर्न्यस्तकरद्रन्द्व॑स्बनासाग्रकृतेक्षणम्‌ , 
यश्चराचं तथेशाने घले वनमालिनम्‌ । न्यसेत्कराभ्यां दतमक्षमालाञ्च लाङ्गलम्‌ | 
एषां चतुर्णा वासांसि श्वैतसृक्ष्मघनाननि च । 
कत्तंन्यानि तथाज्ञीणि पञ्चपत्रायतानि च | ६२॥ rR 
अग्राणामन्तराळेपुमहपी श्च सयोपितः। चिन्यसेत्पडतो वेदानपूर्वाग्नेया्नुक्रमात्‌ 
मरीचि कळयायुक्त त्रि चाऽप्यनल रया । श्रद्धयाऽ ङ्गिरसं साकंपुलस्त्यक्च हविभुवा 
गत्यायु क्च इ क्रे गयाच लहक्रनुम्‌ । ख्यात्या भू एमरुन्धत्याव शिष्डंसहचिन्यसेत्‌ 
द्वियुजाःखव रवेतेज डाएम अधराःकशाः | कार्या स्तप स्विनो इण्डान्द्धतश्च | 
पादु हिन्य॑सेच्चाऽएौ दिशासु घिदिशासु च । 
दिक्पालानिन्द्र्रसुखान्लह यानान्यथा दिशम्‌ ॥ ६७ ॥ 
प्राच्यामैराचतारूढं न्यसे दिन्द्रं चतु धु जम्‌ । ~ - 
कौखुम्भरम्पवसनं नानाळङ्कारशो भितम्‌ । शोणापाडुंबिशाळाक्षंसचेलक्षणलक्षितम्‌ | 
अझिको गे न्यसे रग्नि ताम्र त्रण चतु घु जम्‌ । दधानं पाणिभिश्चैव सुठंशक्तिसुचंसुचम्‌ | 
चतुः शुके हे मर्थे निरण्णं घायु लारथिम्‌ । जिनेत्रे ूम्रबसनं पिङ्गशमथुजदेक्षणम्‌ ॥ | 
- यमं न्यसेदृक्षिणतः शयामं चामीकराम्बरम्‌। चतुभु जं दण्डखङ्गपरशु'पाशधारिणम्‌ | 
| न उन्मत्तमहिषारूढं नानाभूषणभूषितम्‌ ॥७२॥ ` Rs 
ऊदुध्वेकेशं विरुपाकष नगत नेझ ते न्यसेत्‌। खङ्गं पाशञ्च दधतंद्िसुजं नरवाहनम्‌ 
ह्रिशमश्चं पूरण प रिवोतासिताम्त्ररम्‌ । हाटकानेकभूराढ्य मवष्णघमयङ्करम्‌॥| 
| चतः प्रतीच्यां वदणमिन्द्रनीलमणिप्रभम्‌। श्वेताम्बर चतुबाहुंसुक्ताहारविभूषितम्‌ 
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. सप्तहंसऱथारूढं दोभ्यां पाशञ्चविश्रतम्‌ । अन्यास्यांरल्लपातरश्चराङखञ्चदधन्तंन्यसेत्‌ 
चायौ चायुः हरिण द्विभुजं छृष्णवाससम्‌ । | 
| एषत्स्थं मुक्तकेशाश्च व्यात्तास्यं थ्व जिन न्यसेत्‌ ॥ $9 ॥ - “4 
| सौम्ये न्यसेत्कुवेरञ्चस्चणवणञ्चतुभु जम्‌ । गदाशक्तित्रियूलानिरत्नपातरञ्चविश्तम्‌' 
नीळाम्वरं शमश्रलंचशिविकायांसमास्थितम्‌ । पिशङ्गवामनयन नकभपश्च वर्मिणम्‌ 
इशानेऽथ महारुद्र मद्धंनारीश्वरं न्यसेत्‌। वामादध पाव ती कार्या दक्षाद्ध तच शाङ्करः ॥ 
| $श्वराङ्धेजटाजटे कर्तव्यं चन्द्रमूषितम्‌। उमाद्ध तिलक काय से 1मन्तमलिके तथा 
भस्मनोइउलितं चाद्ध॑मद्ध कुङ्मभूषितम्‌। नागोपबीतं चाऽप्यद्धमदङधहारविभूपितम्‌ 
१ चामार्द्धेच स्तनः पीनः कत्त॑व्यः कञ्चुकी वृतः । कस्याञ्चरशनाहेमी पादेकाञ्चननू पुय्म्‌ 
कौसम्सं वसनञ्जैच करौ कङ्कणभूषिती । त्रिगलमक्षसूत्रश्च दरतो रत्नसुद्विको 
दक्षाद्धे रशना सापीं कार्या वस्रं गजाजिनम्‌ । 
करो च नागचळ्यो द्पणोत्पल्धारिणो ॥ ८५॥ 
एचेचिधं महादेवं न्यसेद्वृषभवाहनम्‌ । इत्थमष्टदिगीशानां कुयांत्स्थापनमचेकः ॥ 
पुरादूवहिस्ततश्चाऽष्टौ स्थापयेद्चंको ग्रहान्‌ । 
स्वस्वदिक्षु स्थितान्स्वस्वान्यारूढान्ल्यन्दनानि च ॥ ८9 ॥ 
प्राच्यां दिशि न्यसेत्तत्र भास्कर पीतवाससम्‌ । 
सिन्द्रवण द्विभुजं पझहस्तं स्थे स्थितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
| कं चक्रे द्वादशारंरथस्यास्यातितेजसः । सप्ताश्वाश्चहरिद्र्णावामेसन्ति नियोजिताः 
अञ्चिकोणे ततःर्थाप्यो भृगुः शवेतः सिताम्वरः । 
| 
। दण्ड कमण्डलु' विश्नदृद्धिवाहुः सौम्यदर्शनः ॥ ६० ॥ 
चित्रवर्णाश्वदशके स्थितो हेममये रथे । दक्षिणे च न्यसेद्वोमं रक्तं रक्ताम्वर तथा ॥ + 
चतु ज॑ गदाशक्तित्रिशुलवरधारिणम्‌ | तल्य हैमं रथं कुर्यादरुणाष्य्हयान्वितमः 
राहुश्च नऋ ते कोणे नीलवासाञ्चतुभु जः | 
_करालास्यस्तमोरुपश्चर्मा सिशक्तिशठश्वत्‌ ॥ ६३॥ 
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अष्टराविशो5ध्याय; ] क राधाकृष्ण व्यानवणनम्‌ ॐ ८५३ | 


' अङ्गवणाष्टतुरगे स्थितःकायंस्त्वयोरथे । सो रिश्चिपश्चिमेस्थाप्यइन्द्रनीलसमद्चति 
त. धन्वी त्रिशूळी ड्विमुजो मन्दाक्षश्चाऽसिताम्बरः । 
फ राचलाष्टाश्वसंयुक्त स्थितः कार्ष्णायसे रथे ॥ ६० ॥ | 
 'वायुकोणेततश्चन्द्रं स्थापयेच्च सिताम्वरम्‌ । श्चेतवणंगदाहस्तंद्विभुजञ्चरथेस्थितम्‌ 
शतारचक्रत्रितयेस्नन्द्नेतस्यचाम्मये । कुन्दाभाः सन्त्युभयतोयोजितास्तुरयादश | 
: उत्तरे द्विभुजःसौभ्यो वराभयकरोऽरुणः | हरिद्वासाप्टपिङ्गाश्वेका्योहमरथेस्थितः . 
| ईशाने च गुरु) रूथाप्योहेमचर्ण सितास्वरः । द्विभुज पझनयनोधरतदण्डकमण्डलुः | 
पाण्डुराष्टहये हमे निषण्णः स्यनन्दनोत्तमे ॥ ६६॥ 
अङ्गदेवान्मगचतः स्थापयेद्त्थिमर्चकः । 
कणिकादिपुरान्तान्तरूथानेषु क्रमशोऽखिलान्‌ ॥ १०० ॥ है 
- चासुदेवाङ्गदेचानां न्यसेन्मूत्तोंस्तु वेभची । पूगफलानीतरस्लु न्यसेत्पुष्पाक्षतादि चा 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वैष्णचखय्ड ` 
श्रावाखुद्चमाहात्स्ये क्रियायोगे पूजामण्डळरचनाचिधिनिरूपणं नाम 
सक्षविशोऽध्यायः ॥ २७॥ 
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अष्टाविंशो ऽध्यायः त 
श्रीरःथाकृष्णस्वरूपध्याननिरूपणम्‌ ` | 
| श्रीनारायण उचाच | भर | के 
[म । नमस्रृत्येष्टदेचादीन्देशकालो चकीत्तंयेत्‌ 
एकान्तधर्मसिद्ध्यथ चासुदेचस्य पूजनम्‌ । 
करिष्य इति सङ्कल्प्य कुर्यान्न्यासविचि ततः ॥ २॥ 
यासे मन्त्रा द्वादशाणों गायत्री चेष्णचीतथा । नारायणाष्टाक्षरश्चजयाचिष्णुषडक्षरंः 









, ८७४७ क स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ देष्णवखण्डे 
'' एते द्विजानां चिहितास्तदन्येषां त्विह अरयः । वासुदेवाष्टाक्षरश्च हरिपञ्चाक्षरस्तथा 
| बडर्णः केशवस्बैति न्यासे होमे च सम्मंताः॥ ४ ॥ 
| श्रीचिष्णुप्रतिमाङ्गेु स्वाङ्गेष्विय ततोडखिलान, । 

| ` कुर्यान्न्यासांश्च तेमन्त्रेस्ततोऽर्चा वाससाऽऽग्जेत्‌ ॥ ५ ॥ | 
| कलशं वामभागे स्वे संस्थाप्याचाह्य तत्रच । तीर्था निगन्धपुष्पाद्येरुपचारेस्तमर्चयेत्‌ 

| ` पूजाद्रव्याणि चाऽऽत्मानं प्रोक्षयित्वा तदस्बुना । 
|| शङ्खं घण्डाञ्च सम्पूज्य भूतशुद्धि समाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 

| | आम्यन्तराञ्जिचायुस्यां दग्ध्वा पापात्मकं वपुः । 
। शुद्धस्य स्वात्मनस्त्वेक्यं भावयेद्‌ व्रह्मणा स्थिर; ॥ ८॥ 
। ततो ऽक्षरह्मरूपो राधाकृष्णं हृदि प्रभुम्‌ । थ्यायैद्व्यप्रमनसा प्राणायामं समाचरन 
| | ' अघोसुखं नाभिपद्मं कदलीपुष्पवत्स्थितम्‌ । विभाव्यापानपवनं प्राणनेक्यसुपानयेत ., 
| ' पददनाळे तमानीय सह तेन तदस्बुजम्‌ । आकर्षेदूध्वेमथ तन्नदत्तीत्रमुपेति हृत_॥ 
F 
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प्रफुल्लति च तत्रेतदशृदयाकाश उल्लसत्‌॥ ११॥ 
| नेजोराशिमये तत्रततोऽप्यधिकतेजसा । दर्शनीयतमं शान्तं ध्यायैच्छीराधिकापतिम्‌ 
। उपचिष्टं स्थितंचा तंदिव्यचिन्मयचिग्रहम्‌। ध्याये त्किशोरचयसंको टिकन्दपेखुन्दरम्‌ 
| रूपाचुरूपसस्पूर्णदिष्यावयबक्षितम्‌। शस्चन्द्रावदाताङ्ग दीर्घचारुशुजद्वयम्‌ ॥१४ 


a 1. येत 


s 


| आरक्तकोमळतळरम्याङ्गलिपदास्बुजम्‌ । तुङ्ारणस्मिग्धनखद्य द्यतिळज्ञायितोडुपम 
| शि्जत्कि्विणिमञ्जीरहंसकाङघ्रियुगश्चियम्‌ । सुवृत्तजद्धायुगलं 


समजानूरुशोभनम्‌ 


सद्लरशनाबद्धपीतास्वरकटिश्चियम्‌ । उत्तङ्खकुक्षिनाथ्यन्तर्निश्ननाभिच लित्रयम्‌ ॥१७ 
चिततोतुङ्गद्ददय श्रीवत्साचत्तेशोभितम्‌ । 


रै नानासुगन्धिपुष्पस्रक्स्घर्णयज्ञोपची तिनम्‌. । 'उन्िद्रशो णपद्याभकरकङ्कणभूषणम ॥ 
सूक्ष्मपर्चाळुलिद्योतन्न ज्लेकसदल्लमुद्रिकम्‌ । निनादयन्तं मधुर वेणु सर्चमनोहरम्‌॥ `` 
| चिषुलांखं गूढजयु महाचाहङ्गदद्युतिम्‌ । ग्रमत्खुगन्धुञ्धाळिमङ्कारितवनसजम ॥ 


} 


१ 
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अष्टाविशोऽध्यायः ] ॐ श्रीराधाङ ष्णस्वरूपध्यानबर्णनम्‌ ई ८५५ 


कम्वूपमगलुञ्राजत्सद्ग्रेवेयककौ स्तुभम्‌ । शोभमानहन विस्वीफलशो णाधरद्य तिम्‌ 
सितस्मितकलाराजत्ूरणचन्द्र निभाननम्‌ । तिळपुष्पसमाकारदर्शनीयसुनासिकम्‌ ॥ 
| समानकणे विभ्राजन्मकराकृतिकुण्डलम्‌ | कर्णोपरिलस अित्रपुष्पगुच्छावतंसकम्‌ ॥ . 
 शैक्मसुक्ष्मरदज्योत्स्नोहसहण्डस्थलश्रियम । पद्चपत्रायतारक्तप्रान्तरम्यचिलोचनम्‌ 
पृथुतुङ्गललाटं च कामचाप यितश्चुवम्‌ । चक्रसूक्ष्मासितस्ञिग्धमनोहरशिरोर्हम ॥ 
नानासट्रलखचित किरीटधृतशेखरम्‌ । प्रेम्णा निजं वीक्षमाण प्रसन्न सनिग्धया हशा । 
थ्यात्वेत्थे क्रष्णमथ तद्वामे राधां विचिन्तयेत्‌ । | 
द्विभुजां स्वर्णगौराङ्गी कौ छुम्मामलबाससम्‌ ॥ २८ ॥ | 
समकणोलिसद्रलभूपणांशुकनासिकाम्‌ । किशोरी स्गगशावाक्षींपीतोन्नतघनस्तनीम | 
ङशमध्यां पृथुश्रोणि रल्ञकाञ्चीविभूषिताम्‌ । . | ॥ 
अनेकदिव्याभरणां विकचाब्जाननस्मिताम्‌ ॥ ३० ॥ | | 
_ रलाकुलीयकेयूरकडुणाद्लिसत्कराम्‌ । शिञ्जद्धंसकमञ्जीरशोभमानाङ्घ्रिपङ्कजाम्‌ ॥ | 
विशाळमाळविलसत्सत्काश्‍मीरललारिकाम्‌ 1. स्स 
विस्वोष्ठीं खुकपोलां च वेणीग्रथितमालतीम्‌ ॥ ३२॥ | | 
| प्रेक्षमाणां प्रभुः प्रेम्णा द्‌धानामस्वुजं करे | ध्यात्वेचं राधिकां तत्र प्रभुमचत्तया सह . 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख यां संहितायां द्वितीये चेष्णवखण्डे , 
श्रीचासुदेवमाहात्म्ये क्रियायोगे श्रीराधाकृष्णस्वरूपध्याननिरूपणं । 
नामाऽएाचिशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
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उनत्रिंशो ऽध्यायः है 

श्रीवांसुदेवपूजाविधिनिरूपणस्‌ 
श्रीनारायण उवाच. 
| उपचारेर्वहुचिघै्मानसेस्तं प्रपूज्य सः । आवाह्य स्थापयेद्धक्तो सूतौं स्थापनझुद्रया ॥ 
| ततस्तदङ्गदेचांश्च तत्तन्मन्त्रः पृथक्पृथक्‌ । आवाह्य नाममन्त्रेर्वा सुप्रतिष्ठापयेच्च सः 
| घण्टादि चादयैद्वादयं कुर्याद्वा तालिकार्थ्वानम्‌ । 
सुतो त्थितमिवाऽथेनं कारयेदुन्तथावनम्‌ ॥ ३ ॥ 

| श्यामाक चिष्णुक्रान्ताम्यां दूर्चाच्जाभ्यां खहोदकम्‌ । 
{| 
| 





| पाद्यमेततप्रभो दंद्यात्ततोऽघ्यांचमनीयके ॥ ४ ॥ 
| चन्दनाक्षतपुष्पाणि दभांग्रतिलसः पान्‌ । यचान्ूर्घाञ्चाऽघ्यंपात्रे निक्षिऐदस्चुना शृते 










PT 0” 


जातीफललवङ्गेलाकङ्कोलोशीरवासितम्‌ । दद्यादाचमनीयास्बु ततः संस्नापयेद्धरिम्‌ 
।सुगन्धिपुष्पतेलेन कुर्यादभ्यङ्गमादितः । सुरभिद्रव्यकल्केन कुर्याच्चोद्वतनं ततः ॥ $ 
क्षीरेण दध्ना चाज्येन मुना सितयातथा । स्पयेद्धरिमन्यग्रस्तत्तन्मन्त्रेःपृथक्पृथक्‌ 
(सुगन्धिना च शुद्धेन स्नानमुष्णेन चाम्वुना । तंकारयित्वागन्धाद्यैःसनानपीठेऽचयेछृछु | 
निर्माल्यपुष्पादि ततो विखज्योत्तरतो द्विजः । राजनाद्येःसाममिर्चामहापुरुषचिद्यया 
| श्रीसूक्तचिष्णुसूक्ताभ्यामभिषेकं समाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 
; नाला सहस्रेण हरेरटोत्तरशतेन वा । अभिकं तु कुर्षोरन्स्ियः शूद्राश्च दीक्षिताः 
; ततः प्रमाज्ये घरथेण तमनर्घ्याशुकानि च । १ 
| परिधापयेदतिप्रेग्णा राधां चान्यांश्च शक्तितः ॥ १२॥ F 
पीतं भगवतेदद्यात्सूक्मं सितं शुभम्‌ । रलदेमादयलङ्कारान्साङ्गाया5स्मै च घार्येत. 
ऋतु यथास्थानं चन्दनेनयथोचितम्‌। तिलकाऽचुलेपनं कुर्यात्सकेशरघना दिना 
यथोचितमळङ्कारान्धारयित्वा च राधिकाम्‌ । 
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ञनजिशोञ्श्र्यायः ] अ श्रीवासुदेचपूजञाविधिनिरूपणम्‌ ह ८५७ 
| 8 पत्रलेखाञ्च तिलक: चिदृध्यात्कुछुमाक्षतेः ॥ १५ ॥ १ 
| , आदर्श दशयित्वाऽथ पुष्पस्रकछेखरादिश्िः | पूजयेत्तं सहस्रेण तुलसीमञ्जरीददेः 
छ तुलस्या वाऽथ पुष्पेणप्रत्येकंनामचेष्णचम्‌ 1 नमःपान्तचतु्थ्यन्तंकीर्तयन्नचयेत््रभुम्‌ | 
| गि सुगन्धिद्र्यचूर्णानि ततः सोभाग्यचन्ति च | | 
| समप्य धूपं कुचीत दशाङ्गं वा$सतादिकम्‌ ॥ १८॥ | 
दीपं बतेनकुतब्रीत वत्चिकाद्वयदी पितम्‌ । इतं स्वशक्तितः शुद्धं महान वेद्यमर्पयेत्‌ ॥.! 
| संयावपाय सापूपशष्कुलीखण्डळड्डु कान । पूरिकाःपोलिकामो द्वमोदनंव्यञ्जनानिच | 
| दृधिदुग्धश्वृतादीनि चतुष्पद्यां निधारथेत्‌ ॥ २० ॥ | 
। भोजयेत्तं ततः प्रेम्णा मध्येपानी यमर्पयन्‌ । मुहत्तोर्द्ध गतेदद्या्धस्तप्रक्षालनाम्वु च ॥. 
उच्छेत्रणं भगवतो विष्वक्सेनादिदेचताः । | 
उपकल्प्याइन्यतः स्थाप्य स्वार्थ तब्नुवमाम्चजेत्‌ ॥ २२ ॥ | 
सुखचासं ततोदद्यात्ङतांतास्बूळची टिकाम्‌ । पूगचूणळचङ्गळाजातीजादिसमन्विताम्‌ 
फूलञ्चनारिकेलादि दत्त्वाशक्तया चद्क्षिणाम्‌ । ययन 
स्तुयात्पुष्पाञ्ञलीन्दत्वा तत्स्तोत्रेणेघ तं ततः | 
नामसङ्कीत्तनं कुर्यात्वायन्त्यञ्च तत्पुरः ॥ २५ ॥ | 
` सुहूर्त स विधायेत्थक्रत्वावधप्रदक्षिणाम्‌ । प्रणामद्रण्डवत्कुर्यात्तियंक्तद्वदि 
अष्टाङ्गं चाऽपि पञ्चाङ्ग प्रणामं पुरुषश्चरेत्‌ । पञ्चाङ्गमेच नारी तु नान्यथा मुनिसत्तम 
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पद्भ्यां कराभ्यां जाबुम्यामुरसा शिरसा दशा । | 


क 
वचसा मनसा चेति प्रणामोऽष्टाङ्ग ईरितः ॥ २८॥ | हः गीर 


{चाइभ्यां चेव मनसाशिरसावचसादुशा | पञ्चाङ्गोऽयंप्रणामःस्यात्पूजासुप्रचराचिमौ 
८ | भीतं मां संखतेः पाहि प्रपन्नं त्वां प्रभो! इति। : । 

ततः सम्प्राथ्यं संवाध्याय शक्तया कुर्चोत नेत्यकम्‌ ILM Se | 
घ्यात्वा शोषाज्च तदृत्तांगहीत्वाशिरसादरांत्‌ । न 
| संस्थापयेचचाङ्गदेवान्ल्वरुवस्थानंविसर्जयेत्‌ । करण्डकेवाशर्‍्यायांमन्दिरेप्रतिमांहरे: | 





| 
| 
} 


८५८ ` क स्कन्दपुराणम्‌ ॐ ` [ २ घेष्णवखण्डे: 


| ¦ 


| शाययित्वा पिधाय द्वा्ेश्वदेचं समाचरेत्‌॥ ३२॥ 
'प्रासादिकहरेरख्ने ल्वपो ष्येभ्यो विमञ्यसः । म्चयंसुक्तवातत्कथाद्येदिनरोेषमतिक्रमेत्‌ | 
' ्रह्मापूजाचिधानेनप्रोक्तेनाऽनेनयोऽच्वहम्‌ । भक्तया समचयेद्विष्णु'स भवेत्तर्यपाषंदः 0 ह 
दिव्यं विमानमारुह्य भास्वरं देवते प्सितम्‌ । न 
| गोलोकाख्यं हरेराम दिव्याङ्को याति पूजकः ॥ ३५ ॥ 
|| फलाभिसन्धिना वाऽपि यस्तमचेद दिने दिने । | 
| सोऽपि धर्म काममर्थं मोक्षं चाऽप्नोत्यभोप्सितम्‌॥ ३६ ॥ | 
| इत्थं पूजाचिधिकत्तु मशक्तो राधया सह । हरिमेकं यथा लब्घेरबेद्रत्तयोपचारकेः ॥ | 
यु । श्रीराधाक्रष्णमभ्यर्चद्वक्तिरेवा5त्रसिद्धिदा | 
प॒कादश्यां हरेजेन्मोत्सचादौ तु विदोषतः । | | 
| 
A 
| 













| 
महापूजेच कत्तव्या स्वशक्त याइखिलवेष्णवः ॥ ३६ ॥ 
एतिष्टामात्रमपि यः कुर्यादन्यक्कताल्यै । स सार्वभौमराज्यं वे प्राप्चुयानपटकिल्विषः 
कारयेन्मन्दिरं रम्यं 'घनाढ्यश्च हरेदू ढम्‌। 
यः स तु प्राप्नुयाद्राज्यंत्रेलोक्यत्याप्यकण्टकम्‌ ॥ ४१॥ 
दानेन पूजायाः प्रवाहं वर्द्धयेत्त, यः । सपुमान्प्राप्चुयान्नूनेविष्णुलोकेमहत्खुजम 
प्रतिष्ठा मन्दिरं पूजा कारयेत्त्रीण्यपीह यः | 
समानेश्वर्यमाप्नोति चासुदेवस्य स शुचम्‌ ॥ ४३ ॥ 
(खर तिहरेद्यस्त तां स्वेन परेण चां । कल्पमेक॑ सचे भुङक्ते नरके यमयातनाः ॥ 
र्ता कारयिता यश्च सहायश्चानुमोदकः । चतुर्णां हि फलेभांगःसुरुतस्येतरस्य च 
इति क्रियायोगचिधिमंया नारद! की त्तितः । 
नेनेकान्तिकधर्मोऽत्र सिद्‌ध्येत्तत्प्रचणात्मनाम्‌॥ ४५ ॥ । 
पयां श्रिन्तयं श्रितो वहिःपूजां हरेश्वरन । सम्मारेणांपिमहतानयथोक्तंफलंलमेत्‌ 
नस्ततो ग्राम्पसुखेश्रमत्स्वीयं मन हततः । नियम्यचिष्णुपूजायामुमुक्नुःप्रयतोभवैत्‌ 
। महात्रता भूरितपस्विनो5पि स्वधीतवेदा अपि.वुद्धिमन्तः । भ्र 


“७. 





म 
१ 
| 
। 
| 


तरिशोऽध्यायः ] ४ अष्टाङ्गयोगनिरूपणम्‌ # ठ 


| साङ्ख्यं च योगं परिशीळयन्तः सिद्धि न यान्त्येव चिनाऽंनं हरेः ॥ ४६॥ १ 
| । इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकांशीतिसाहस्यां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 
i श्रीचासुदेचमाहात्म्ये क्रियायोगे श्रीवासुदेवपूजा विधिनिरूपणं 

|” नामैकोनचिशो5थ्यायः ॥ २६ ॥ 


| — किम लात 


| 


त्रिशो धध्यायः 
अष्टाङ्गयोगनिरूपणंम्‌ 
स्कन्द्‌ उवाच 
वासुदेचाचनविधि निशम्येत्थं स नारदः । प्रसन्नःपुनरप्राक्षीत्त सुनीनां परं गुरुम्‌ ॥ 
नारद्‌ उवाच 
सस्यशुक्तो भगचता क्रियायोगो महाफलः । 
एकेन मनसा योऽसौ कार्यः खिद्धिमभीष्सिभिः ॥ २॥ 
मनसो निग्रहस्तत्रज्ञानिनामपि सदुगुरो । दुष्कर किपुनस्तर्हिनणांकर्मात्मनांसुचि 
तमृते तु हरेरचा नामीएफळदायिनी । अतस्तक्षिग्रहोपायमपि मे वक्तुमर्हसि || 
स्कन्द उचाच 
इत्यापृष्टः स सुनिना मुनीन्द्रः सचदरशनः । नारायणो नरखखो नारद्‌ं तमभाषत ॥ 
श्रीनारायण उचाच | 





| सत्यमेव मुने! बक्षि मनसोऽस्ति बले महत्‌। [ 

) जितेऽपि यस्मिन्विश्वासः शत्रुवन विवेकिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 

` ` मनसा सद्वशो$न्यस्तु शत्रुनास्त्येच देहिनाम्‌ । 
विष्णुध्यानाभ्यासयोगान्निदोषं तद्धि शाम्यति ॥ ७॥ 

अदान्ताश्वचदेचेतद्यतोऽस्ति दुरवग्रहम्‌ । अतो चराग्युक्पुम्भिः सदुपायं निग्रह्यते 





| 
| 


। ८६२ # स्कन्दपुराणम्‌ $ ` [ २ चष्णचखण्डे 
उपायास्तत्र वहचःसन्तितेष्वपिसन्मते । अष्टाङ्गयोगस्याभ्यासः्श्रछःसथ्यः फळम्रद्‌ः 
नियमा ब्रह्मन्नासनान्यसुसंयमः । प्रत्याहारोधारणा च ध्यानमङ्ग तु सप्तमम्‌ 
| समाधिश्चाष्ठमं प्रोक्तं योगस्या5नुक्रमेण चं ॥ १०॥ 
[| तत्राइहिसात्रह्मचय सत्याऽस्तेयापरिश्रहाः । 
| एते पञ्च यमाः प्रोक्ताः खाधनीयाः प्रयल्नतः ॥ ११॥ 
| 


Cor. ० 
एका 
५ 


। स 
शौीचंतपश्चसम्तोषःर्वाध्यायोचिष्णुपूजनम्‌ । एतेच नियमापञ्चद्वितीयाङ्गतयामताः 


| | परिहायाऽङ्गचाञ्चल्यं यथा सुखतया- स्थितिः । 
|| 
| 













तदासनं स्वस्तिकादिप्रोक्तं इन्द्वात्तिजिन्सुने || १३ ॥ 
। सर्चतो5सूनामेकदेशेतु धारणम्‌ । णुरूपदिएरीत्यव प्राणायामः ख उच्यते ॥ 
बे वायौचलंचित्तस्थिरेतश्मिस्थिरं ततः । सुदेशे$यंसदा5भ्यस्न्यः पूरकूस्भकरेचक 
न्द्रियवृत्तीनां तत्तद्विषयतश्च यत्‌ । आकर्षणं प्रतीचीनं प्रत्याहारः स ईरितः ॥ 
पस्याद्यन्यतमे स्थाने प्राणेन सह चेतसः । वासुदेवस्वरूपे यद्धारणं घारणोदिता ॥ 
एकेकावयवस्यंवचिन्तनं यत्पृथक्यूथक । पदाव्जादेभंगचतस्तद्ध्यानमितिकीतितम्‌ 
| निरोधःप्राणमनसोरतिप्रिम्णाहरीतुयः । ससमाधि रितिप्रोक्तोयोगिनामभिवाञ्छित 
अङ्गेरएभिरेतेहि शिक्षितेः सिद्धसद्गुरोः । 
योगः सिद्ध्यति व पुंसां. समाधेः पक्कतात्मकः॥ २० ॥ 
ताहूशं परं सम्यद्घनो निग्रहलाथनम्‌। पुरुषाणां सुसुक्षणामिति जानीहि नारद ॥ 
तपस्चिनां महहात्रोत्रह्माण्डक्षोभकादपि ।` 
मदनान्न भयं किञ्चिद्योगिनस्त्वस्त कर्हिचित्‌ ॥ २२॥ 
आयास्यन्तं चिहित्वेच खोऽन्तकाळञ्च योगवित्‌ । ¢ 
स्वातन्त्र्येणव देहं सवं त्यजतीत्थं समाधिना ॥ २३॥ i 
गम पल । शनःशने;ःसमाकष्यम्त्युस्थानेनयत्यमुम्‌ 
नसा केशव थ्यायेस्तन्मजुञ्चपडक्षरम्‌ । जपंस्ततोऽमुंनयति वायु स्थान प्रजापतेः 
;तो नाभिञ्च हृदयसुरः कण्ठञ्चयोगचित्‌ । नयंति भ्रकुटिवायु वाखुदेवपंरायणः ॥ 


| 
| 
| 
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। “एकनरिशोऽध्यायः] + नरनारायणस्तुतिवर्णनम्‌ + 


८६२१ 
रतेषु षद स्थानेषु त्वेकेकस्मिन्पृथक्पृथक्‌।. ३ 

| योगी प्राणमनोक्षाण निरोध्रञ्च विसर्जनम्‌ ॥ es 
| ` तावदभ्यसति स्वस्य यावत्त्यात्तत्स्वतन्त्रता॥ रछ॥ | 
| | जितंजितं विह्दायेच स्थानं याति परस्परम्‌. मापतस्यस्थानकंपएंतदस्यासेश्रमोनहि . 


ससच्छिद्राणि रुद्‌ध्चाऽथपाणमक्षमनोयुतम्‌ । प्रापर्‍्यतालुबजतित्रहमरन्ध्रंसयोगचित्‌ | 
मायामयपदाथांनां ततो हित्वेच वासनाः । स वासुदेवैकमनास्त्यजति स्वकलेवरम्‌ ' 
ततो भगघतोधाम श्रीकृष्णस्य तम्ररम्‌ । उपेत्य सेचमानस्तं नन्दते दिव्यचिग्रहः : 
| इति ते कथितो ब्रह्मन्योगशास्रस्यसंग्रहः | जित्वातेन मनः स्वीयं तमाराधयसर्चदः 
| इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्यां संहितायां द्वितीये बेष्णचखण्डे- ` 
श्रीवासुदेचमाहात्म्येऽ ्टाङ्योगनिरूपणं नाम | 
त्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 





एकत्रिशो ऽध्यायः 
श्रीनरनारायणस्तुतिनिरूपणम्‌ SE 
स्कन्द उवाच कै | 
| श्रुत्वेतत्सकलं धस्य यथावद्दगवडचः | निःसंशयो सुनिः प्राह ते णय इताञ्चलि 
नारद्‌ उचाच | | 


॥ तरा मे संशयाः सर्चे प्रसादाद्गगवंस्तच। घासुदेवस्य माहात्म्यंमयाऽधिगतमञ्जसा 
|  कञ्चित्कालमिहैचाऽयंतपःकुषंस्त्वयासह । शण्बश्चनित्यज्ञानादिकरिष्येपक्मारमनः 
| स्कन्द्‌ उवाच 2 
रैत्युक्तता नारदस्तत्र तैनचाप्यचुमोदितः । उचांस दिव्यवर्षाणां सहस्रं स ल 
रभाव चाष्चुदिषसं यथाकलं इरेसुखात्‌। मंशञाा्ययापराप पता त्नः यो गिरा | 







रे 
७१ 





| ८६२ # स्कन्दपुराणम'* ` ` [ २ घेष्णदखण्डै 
R 


। स्नेहञ्च परमस्प्राप स श्रीक्कष्णेऽखिलात्मनि । शुणगानपरोनित्यमासभागचतामणीः 
| भक्तिनिष्ठांपरांप्रातमथ तं सिद्धयोगिनम्‌ । उचाचसगचान्प्रीतः श्रेयस्ङत्सचेदे हिनाम्‌ | 


है श्रीनारायण उवाच ह 
| ५ ण ड ७ र र यितुमह < रि Ts 
| सिद्धोऽसि त्वं महपेड्य गच्छळोकहितं कुरु । पकान्तथम सवच मवत्तायतुमहा च 

|| ह स्कन्द उवाच 


इत्याज्ञां शिरसा तस्य स आदाय जगद्शुरोः। 
गच्छस्ततस्तमस्तौपीत्प्रणम्य प्राञ्जलिः स्थितः ॥ ६ ॥ 
नारद उवाच 
नमो नमस्ते भगचञ्जगदणुरो! नारायणाऽप्राङत दिव्यसूत्तं !। 
अनन्तकल्याणगुणाकरस्ट्चं दासे मयि प्रीततरः सदा स्याः ॥ २९ ॥ ` 
त्वं बाज्लुदेवोऽसि जगन्निवासः क्षेमाय लोकस्य तपः करोघि । 
योगेश्वरेशोपशमरूथ आत्मारामाधिपस्त्वं परहंससदुगुरूः ॥ ११ ॥ 
विभुऋ पीणामपभोऽक्षरात्मा जीवेश्वराणाञ्च नियामकोऽसि । | 
साक्षी महापूरुष्र आत्मतन्त्रः कालो ऽभवद्यद्ञ्रकुटेमंहांश्च ॥ १२॥ 
सर्गादिळीळां जगतां त्वमीश करोषि मांयापुरुषात्मनेष । 
तथाप्यकर्ता ननु निए णोऽसि भूमा परत्रह्म परात्परश्च ॥ १३ ॥ 
स॒त्यः स्वयंञ्योतिरतक्यंशक्तिस्त्वं ब्रह्मभृतात्मविचिन्त्यमूत्तिः । 
बृहदुव्रताचार्य] महामुनीन्द्र। कन्दपेदपांपहरप्रताप॥ १४ ॥ 
तपस्विनां ये रिपचः प्रसिद्धाः क्रोधो रसो मत्सरळोभसुल्याः । 
अप्याश्रमं तेऽपि कदाऽपि वेष्टु नेमं क्षमा होष तच प्रतापः ॥ १५ ॥ > 
- छन्दोमयो ज्ञानमयो प्टताध्चा धर्मात्मको धर्मसर्गासिपोष्टा। १ 
उन्मूलिताधमंसगों महात्मा त्वमव्ययश्चाक्षयोऽच्यक्तवन्छुः ॥ १६॥ 
| कक -निर्दोषरूपस्थ तचाऽखिलाः क्रिया भवन्ति चे निगु णा निगु'णस्यय । 
।  घ्रर्मार्थकामेप्सुभिर्स्वनायस्त्वमीश्वरो नाथ! मुमुद्धभिश्च ॥ १०) 


कॉ न na 





उताचतारस्य हि नाममात्र रूपन्च वा यः स्मरेदन्तकाऊे । 
सोऽपि प्रभो! घोरमहाघसंघात्सद्यो वियुक्तो दिवमाशु यातिः॥ १६ ॥ 





त्वद्ग क्तिहीनं हि दिचोऽपि सौख्यमहं तु जाने नरकेण तुल्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
तपखिलोक्याः कुरुषे सुखाय तत्रापि ते भारतवासिपुं जु । 
अनुग्रहो भूरितरो यदत्र छतावतारो चिचरन्धिराजसे॥ २२॥ 


अतस्तवेकाश्रयमेच चाहं कुवत्यजरं मयि तेऽस्लु तुष्टिः ॥ २३ ॥ 


ns, 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहर्यां संहितायां . द्वितीये. घेष्णवखण्डे | 


श्रीवासुदेचमाहात्म्ये श्रीबरनारायणस्तुतिनिरूपणं नामेक- : 
` त्रिशोऽध्यायः॥ ३१॥ .. २ 2 


2 पा मनन साका ट 


` द्रात्रिशोऽध्यायः ` 
र ग्रन्थसम्प्रदायम्रवृत्तिनिर्पणम 









) एकान्तिकं ov प्राह जिज्ञासवेसच 
ग्दर साचितस्तेन प्रत्युत्यातासनादिसिः । तल्माएकान्तिकंधर्म्म 





सूलुत्वातमीशानंनाररःखययोततः । शाम्याप्रासासिधंन्रहमन्व्यास्याश्रम ; या 0 म मादित | । 





'८६४ :. हे स्कन्दपुर न्द्प्राणम्‌ # - " ` । [.२-चेष्णवलण्डे ळ लण्ड 


ततो ब्रह्मसभां गत्वा ब्रह्मणः शृण्वतो झुनिः। 
| - देवान्पितन्महर्षो श्च तत्रस्थांस्तमुपादिशत्‌॥ ३ ॥ 
तत्र स्थितो भास्करश्च धर्ममेतं पुनम्मुंने शुश्राच नारदात्सव श्रुतं नारायणात्पुरा रस | 
आओ ` स प्राहाऽऽत्माग्रयायिभ्यो वाळखिल्येभ्य आदरात्‌ । । | \) 
i मेरौ ते सङ्गतान्देचानिन्द्रादींश्च न्यशामयन्‌॥ ५ ॥ 
तेभ्योऽसितो सुनिः श्रत्वा धर्ममेतं द्विजोत्तम !। 
पितृभ्यः कथयामास पितुलोकं गतः कचित्‌ ॥ ६ ॥ 
पितरस्ते त्वर्यमाद्या ऊचिरे शान्तुन नृतम्‌। स भीष्मायस्वपुत्रायकथथामासतत्त्वतः 





। 
j 


सोऽपि भारतयुद्धान्ते धर्म्मराजाय पृच्छते | शयानः शरशऱ्यायां प्राह संसदिभूयसि | 
तत्र श्रत्वा नारदोऽपि स्थितः सदसि सादरम्‌ । केलासेशङ्करंप्राहलचमांसुनिसत्तम 
मया ते कथितंत्रहमन्पृच्छतेधर्म्मचत्तिने । पात्रायेत्प्रदातव्यमिति मां हिपिताऽत्रवीत्‌ | 
0: श्रतं होतन्नाहात्म्यं सात्वताम्पतेः । ससतस्मिन्परां भक्तिचकारस्वचिसुक्तये 







युधिष्ठिरोऽपि राजषिः श्रुत्वा भीष्मेण कीत्तितम्‌ । 

माहात्म्यं देचकीसूनोग्ससुदे श्रातभिः सह ॥ १२॥ 

तमात्मनो मातुलेयं सर्वकारणकारणम्‌; । निशाम्याऽऽश्चर्य्यजळधौ निममञ्जमहामतिः 
चास्रुदेवादिकं व्यूहं वाराहादींश्व सब्चशः । अवतारानपि नृपो मेनेऽस्यव रमापतः ॥ 

। ततः सहानुजो राजञा दिव्यमाचुषचिग्रहे । अत्यन्तं भक्तिमान्छुषगे बभूव द्विजसत्तम 
भ्रत्वेमां च कथांसब्वत्रह्मराजसु रषयः । सभायां तत्रयेचासंस्तेऽप्यभूचन्सधिस्मयाः 
कृष्णमेव पर ब्रह्म विदित्वा ते नराकृति। भक्ति प्रपेदिरे तस्मिन्प्रणमन्तस्तमाद रात्‌ 
इत्थंतस्याऽस्ति माहात्म्यमतस्त्वमपिसन्मते !। सर्चात्मनाचाखुदेवंतमेचभजभक्तितः | 
श्रीचाखुदेवमाहात्म्यमेतत्ते कथितं मया ।. दुर्वासनोपशमनं भगवद्भक्तिवद्धनम्‌ ॥ १६ 
कथितानि पुराणेऽत्र मयाख्यानानि यानि ते । तेषां सारइदंत्रह्मननिम्मथ्यंचससुदतः | 
वेदोपनिषदां चेतद्र्सो चं सांख्ययोगयोः । पञ्चरात्रस्यकृत्लस्यधम्मंशाखस्यचानक 

` जन्यं यशस्यं चाऽऽयुष्यमेतत्परममङ्गलम्‌। साक्षाद्वगचता गीतं सर्घामद्वविनाशनस, | 


द्वाशिशोषध्यायः ] डू अन्थसम्प्रदायादिवर्णनम ड | 
युस्तसूय मानचाः । ब्रह्मरूपावज्जन्त्यन्तेन्रह्मध 
घमोर्थो लभतेऽनेन धर्म कामं च कामुकः | 
धनार्थो धनमाप्नोति मोक्षार्थी मोक्षमुत्तमम्‌॥ २५ ॥ 
रमेत चिद्यां विद्यार्थी सुच्येद्रुरणश्चरोगतः | एतच्ठ्रवणमात्रेणखर्चपापक्षयो भवेत 
ब्राह्म॑ तेजो ऊभे द्विपः क्षत्रियश्चपरेशताम्‌ । धनं वेश्यःसुखंगूदरःश्चवणादरूयचाप्जुयात 
एतच्छ्रुत्वा रणं गच्छन्विजयं चाऽऽप्नुयान्नपः। | | 
घाप्जुयात्ञ्री च सौभाग्यं कन्या च स्वेप्सितं वरम ॥ २८॥ 
एतस्य श्रुतिकीत्तिम्यां शास्रजातशिरोमणेः | यं यं कामयेत्कामंतंतंप्राप्नोतिमानच 
तस्मात्त्वं सवदा भत्तया पठन्नेतद्‌ द्विजोत्तम | 
कायवाणीमनोभिस्त भजेथा भक्तवत्सलम्‌ ॥ ३० ॥ 
| सौ तिरुघाच 
एतन्महासेनमुखाब्जनिःख्तं सावणिरापीय वचोऽस्ृतं सः । 
चकार भक्ति वसुदेचनन्दने नराकृतित्रह्मणि सवमङ्गले ॥ ३१ ॥ 
यूयं च सर्च निगमागमन्ञा त्रह्मण्यदेबं भजञनीयमीशम्‌ः। 
 भजध्वमेकं तमुदारकीत्ति श्रीवासुदेघं निजधमंसंस्थाः ॥ ३२॥ । 
गोलोकधामपतये प्रकाशचयमूत्तये । नमोऽस्तु घासुदेवाय भत्तया55नन्द्विवृद्धये | 
. इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चष्णवखण्डे | 
वासुदेचमाहात्म्ये ग्रन्थसम्प्रदायप्रवृत्तिनिरूपण नाम द्वात्रिशोऽध्यायः ॥३२॥ | 
समाप्तमिदं वासुदेचमाहात्म्यम्‌॥ | 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराणे दवितीयं वेष्णवखण्डं सम्पूर्णम्‌॥ २ ॥ 
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_ विशेषतोऽवधंयम्‌ : 
बदरिकाश्रममाहात्म्यस्याऽग्र नारद्पुराणीयर्कन्दमहाफुरा! र । | 
तत्पुराणसूचिमध्ये मद्नालसमाहात्म्यं धूत्रकोशाख्यानश्च घतते अथ च माग | | 
माहात्म्यस्याव्ग्रे द्वादशवनमाहात्म्यमस्ति । भागवतसाहात्स्यस्याउम्ने साई | } | 
माहात्म्यम्वर्तते तत्तद्‌ विशिष्ट-विशिष्ट हरुतलिखितग्रन्थसङ्ग्रहाळ्यानां सबं || 
सन्धानेऽपि नेच चयं समर्थास्तत्प्राप्तौ । तदथ श्रीमह्विदद्छुरीणानां सेः "| 


साञ्जि समम्यर्थना यदग्रेपुनरनुसन्धानदिशायत्नेसफळेणतत्य्ाप्तौ सत्यां पा 
शिएरूपेणग्रन्धेऽस्पिन्नविकलं प्रकाशनी यतासस्पद्यत । F 
'चिदुषास्चशस्चदौ 

सम्पादको | 

ब्रह्मदत्तत्रिवेदि रामनाथदाधीची 
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